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पुस्तक-विवरण की fafa नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 


जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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= ३--महर्षि का चित्र, जो शाहपुरा नरेश से प्रास हुता 
(यह चित्र मार्च सन्‌ १८८३ ई० में लियागया था) 
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जमेनी ०७५ 


जमेनी के एक महावैज्ञानिक का कथन है कि महान्‌ पुरुष समुद्र और |. 
qadt के भाई हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो उनकी ओर दृष्टिपात करते |. 
हैं उन को वे दूर से भव्य ही दिखलाई नहीं देते, अपितु वे मनुष्यों के धार्मिक | | 
और आत्मिक जीवन और उनकी कीर्ति पर वेसा ही प्रभाव डालते हैं जेसा कि । 
पर्वत और समुद्र उनके भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं ऑर वह प्रभाव भे 
समुद्र और पर्वतों के तुल्य ही चिरस्थायी भी होता हे । जिन महान्‌ पुरुषों ने | | 
जगत्‌ को नूतन विचार दिये ओर जिन्होंने सत्य का प्रकाश किया उन्होंने 
मानो प्राणप्रद अमृत का एक स्रोत सदा के लिये जारी कर दिया । व्यास, | 
गोतम, बाल्मीकि, कालिदास, होमर, वर्जिल, गिइँठी, शेक्सपीयर, आरिसटाटल 
रूसो आदि महान्‌ पुरुष संसार के लिये आनन्द ओर उत्साह के शाश्वत र 
हैं । ये विद्वानों की श्रेणी में थे । ऐसे ही रामचन्द्र, भीष्म, विक्रमादित्य 

समुद्रगुप्त, सिकन्दर, सीर, अकबर, शालेमैन आदि कर्मयोगी भी हुए, जि 
अपनी निजू गौरवगरिमा से संसार की घटनाओं पर बिचित्र प्र 
बह प्रभाव चाहे अनिल ही हो, तथापि वह जनता के लिये. 


| 
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इंसामसीह, कोन्फिशियस ओर सुकरात थे । जब कि शूरवीर प्रशंसा के पात्र 
बनते ओर कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतज्ञता और प्रीति के भाजन होते 
हैं, वहां जनता का पुनरूद्वार करने बाले बुद्ध, कृष्ण और इसा आदि मद्दनुभावों 
की ओर मनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दशाते है. । स्वामी दयानन्द | 
सरस्वती इसी श्रेणी के महान्‌ पुरुष थे | 


आर्य्य का विश्वास हे कि वेद, जो कि सल विद्याओं के खोत हैं, चार 
आय्ये ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट किये गये 
N ft ७ ~ a 
थे । उन्हीं के आधार पर्‌ आय्येजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक और 
Q A N A ° as A IN 
पथद्शक बनी | इसी जाति ने संसार में सभ्यता ओर धर्मे का प्रचार किया और 
उसका देश आर्यावत्ते, सभ्यता और मनुष्यत्व का पवित्र केन्द्र बना | आरय्या काँ 
प्रताप दीघे काल तक बना रहा और उन्होंने धर्म, सत्य और ज्ञान को सारे संसार 
चरथं Q A ०७ २ 
[त्‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका और अमेरिका में फेलाया । 


महाभारतीय युद्ध तथा बोद्धों का बलपूवेक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं 
का यह परिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति---सनातन सत्य के उपदेश, 
परमेश्वर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले मागे, परमात्मा 
जीवात्मा ओर प्रकृति, मनुब्यत्व और दिव्यता तथा मनुष्य को पूणे साधन द्वारा 
अपने सवोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये--जगत्‌ के पथदर्शक के तुल्य थी, 
बह्‌ धुधली पड़ गई | महानुभाव आय्यंगण- जिन्होनि मनुष्यमात्र को सत्य और 
प्रकाश का मागे सुझाया था--अपनी मयोदा का अतिक्रम करने से यहां 
तक गिर गये कि जिस धर्म की शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे भी 
भूल गये। उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 
शक्ति और उनकी पवित्रता लुप्त हो गई जिससे सद्ध के मूल में रहने वाला 
सनातन सत्य भी, सङ्कट में पड़कर, लुप्त होने लगा । 


सांसारिक अभ्युद्य के अन्तिम शिखर तक पहुंचने के पश्चात्‌, काल पाकर, | 
उसी आय्ये जाति की अवनति होने लगी । क्रमश; वेद और उनमें से निकले | 


a 

|, 

| 
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हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये | जिससे संसार में उन्होंने अपने 

महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी खतन्त्रता भी खोदी | 

देववाणी संस्कृत भाषा का हास हुआ | सधर्म vt Gers हो गया | ओर 

वह आय्य शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम fear ओर ज्ञान की 

पराकाष्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू ” नाम में बदल गया, जिसका अर्थ समय 
Q ओर ` 

पाकर दुर्बल ओर कमज़ोर होगया । 


जिन आर्या ने यूनान और मिस्र को तत्त्वज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी, 
रोमन लोगों को नीति और कानून तथा सारे संसार को धर्म का मागे बत- 
लाया, वे ही आर्यलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार वन गये, जो 
सभ्यता, Rear और चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे । यह अधोगति 
इस हृद तक पहुंची कि. मनुष्य की आति अमूल्य संपत्ति विद” का एक भी पूर्ण 
पुस्तक भारतवर्ष में न मिलसका । हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन ओर परा- 
श्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पहिले पहल संसार को 
बन्धुभाव का उपदेश दिया वह खयं आशातीत विभक्त हो गई ओर हज़ारों 
जातियों तथा उपजातियों का बह ग्रह सी बन गई । एक उपजाति ने 
दूसरी उपजाति में विवाह करना पाप समक लिया और दूसरी उपजाति के | 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बैठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट मान लिया । 
इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली | 
कि कातिपय वर्ग के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना मान लिया गया | | | 
इसी अविद्याजन्य संकीणे जातिभेद ने एकता का नाश कर ada पर कुठार | 
चलाया और आय्यंगण सहज दी में उन जङ्गली और असभ्य जातियों के 
लोभ अन्याय और आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने वारंवार इस आति 
पूजक, उपजाऊ और धनधान्यसंपन्न भारतवर्ष पर पश्चिम और पश्चिमोत्तर दिशाः 
ओं से चढ़ाइयां कीं । जो जाति आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गई 


जो ऐदिक संपाति से पूर्ण थी, जिसने संसार को सभ्यता और धर्म 
के स्वत्व |. को 
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प्रत्येक विभाग में फैला दिया था, जिसने नई आर पुरानी दुनियां के लोगों को . 
बिद्या ओर कला सिखलाई थी ओर जो सम्यक्‌ प्रकार प्रथ्वी भर में महाधनाब्य, | 
महाप्रतापी ओर महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, बंही जाति सन्‌ ईस्वी की १९ बीं शताब्दी | | 
| के आरम्भ में अत्यन्त विखरी हुई ओर अवनत गिनी जाने लगी और अपनी उत्कृष्ट . 
भाषा और गोरवपूर्ण साहि से अनभिन्न हो गई और विदेशियों के आक्रमण . 
से अपना बचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकौशल ओर विद्या, न अपनी सत्य . 
श्रेष्ठता और उच्च सभ्यता, न अपने ईश्वर-प्रणीत धर्मे की रक्षा करने में समर्थ रही । 
इस पवित्र आर्यावत्ते की ऐसी दशा हो रही थी, जब क्रि संवत्‌ १८८१ विक्रमी 
(३० सन्‌ १८२४-२५ ) में, इस ईश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आर्य-. 
जाति के धर्मे पर भारी आपत्ति आती है, तव किसी महान्‌ आत्मा का प्रादुसीब 
होकर, उसके द्वारा, धमे को शाक्ति और बल प्रदान करने बाले अखण्ड स्रोत. 

1 मागे फिर से बतलाया जाता हे, स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ ।. 
अपर लिखित ईश्वरीय नियम का प्रतिपादन भगवद्गीता के निम्नलिखित 
| किया हे । यथा;--- 
| z कवन PR 0 न 
| यदा यदा हि TAT ग्लानमेचाति भारत । 

अभ्युस्थानमधमेस्य तदात्मान QAFIR ॥ अ० ४, छो० ७॥ 

यह्‌ WH केवलं इस सनातन सत्य को प्रकट करता हे [कि जब कभी जीवन 

की सनातन सल्ताएं लुप्त होने के खतरे में होती हे, जब कभी वह ( आय्य ) 
जाति जिसके द्वारा ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट की गई थीं अपने अज्ञान 
या खाथेसाधन से अपने मूल उद्देशां को भूल जाती है, तब ईश्वरीय दया के 
कारण कोई महान्‌ आत्मा पेदा होती हे जो इंन सच्चाइयों को ga: प्रकाश में 
लाकर मनुष्यों को धार्मिक जीवन और सुखदायक धर्म का उपदेश करती है। . 


का दिया हुआ था ) ने देखा आर समझ खिया कि मेरे स्वजन केसे झूठे देवों 
की उपासना करते है, कसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों ओर सिद्धान्तों ने उनके 
दिल में घर कर लिया हे, जो किसी काल में महान्‌ प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय 


) 
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दशा आज कितनी शोचनीय हो गई हे । मूलशङ्कर ने ऐसे स्थान से भागना 
ठाना कि जहां जीवनावस्था एक मिथ्या, कोत्रिम और संकीणे प्रणाली के: 
सांचे में ढली हुई थी । और बह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा: 
करने के जीवन की तय्यारी करने को काटिबद्ध हो गया | जिन मनुष्यों ने उक्त: 
स्वामीजी के जीवनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने: 
किस काठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया ओर कितना कष्टपूरे जीवन व्यतीत किया, : 
कितने उत्साह, एकाग्रता. ओर लगन के साथ वे अपने प्राचीन धमेशास्र के पठन 
में प्रवृत्त हुए, देश के भिन्न २ भागों में उन्होंने किस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं . 
के आश्रमों और तीर्थस्थानों में खोज किये । एकान्त गुफाओं व निजेन स्थानों 
में वे ऋषियों और योगियों की तलाश में इस अभिप्राय से घूसे, कि उनके 
सत्सङ्ग से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य बनावें 1. 
किस प्रकार दृढ़ संयम ओर वेदशास्त्राविद्दित सच्चे ब्रह्मचयत्रत:का पालन करके, उन्होंने, . 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश; अपने गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती की अ- 
भिलाषा की पूर्ति, अपनी माठ्भूमि के पुनरुत्थान, सय के प्रचार, ज्ञान के प्रसार 
ओर धमे की द्राद्धे के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस प्रकार उन्होंने 
असत्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फैलाने, बुराई की जड़ उखाड्ने 
तथा न्यायाचार और धमे का झण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया । | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन्‌ संसार भर कें 
शिक्षक भी थे । उनकी शिक्षा मनुष्यमात्र के कल्याण ओर सुधार के लिये, 


* उन्होने संसार को झूठे बन्धन से छुडाना अपना कतव्य समम | दुराचारी को दुराचार 
,से बचाना, तथा जद्दांतक हो सके किसी व्यक्ति को खेद न हो ऐसा वे अपना कतेब्य समते ये |” 
उनका पवित्र ओर कोमल हृदय और दयाभाव इससे मालूस होता हे कि एक समय अनूपः; । 
शहर में एक.ब्राह्मण ने स्वामीजी के मूत्तिखण्डन से रुष्ट होकर डनको पान में जहर दे |. 


५ op का 
दिया, स्वामीजी ने जान लिया और अन्दर जाकर न्योली क्रिया करके बचे, परम्तु इस 
आदमी को कुछ न कहा | s क भनक 


जब सय्यद मोहस्मद् तइसीबदार को यह मालूम Far तो उन्हाने उस आदमी 
कर दिया ओर यह समभ कर कि स्वामीजी इस कारय्यंवाही से प्रसन्न कवणे. उनके 
परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्हाने कारण पूछा ता स्वा 
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थी । परन्तु सत्य के विरुद्ध न किसी से द्वेष और न किसी से प्रेम था । वे एक जगह 

कहते है-- कि “यद्यपि मैं आर्य्यावत्ते देश में उत्पन्न हुआ ओर वसता हूं, तथापि 

जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूँठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश | | ३ 
करता हूं वेसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वत्तेता हूं । जैसा र 
स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के बिषय में वत्तेता हूं वैसा विदेशियों के साथ | । ३ 
भी तथा सब asa को भी बत्तना योग्य हे ”* | 


इन्होने देखा कि सलज्ञानके विना संसार अविद्या और अन्धाविश्वास में इवा 
हुआ, स्वार्थपरायणता और पक्षपात से टुकड़े २ हो रहा है । व्यक्तिओर जाति | | | 
को अपने उद्धार का मागे बतलाने की आवश्यकता है | अध्ययन और मनन | 
के जीवन ने खामीजी को इस परिणाम पर पहुंचाया कि ऐसी अधोगति का मूल- 
कारण वेदों की शिक्षा से विमुख रहना ही है | इसलिये उनके पठन पाठन का 
पुनः प्रचार करना उन्होने ठान लिया। 


o FÄR वेद सब सल विद्याओं के स्रोत और आय्याँ के सब धर्मसम्ब- | 
न्धी साहित्य, एवं चिष्टाचार के मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेश का ममे खोलने की कुञ्जी है, इसलिये वैदिक संहिताओं का सही 
- और सच्चा अर्थ समभने के वास्ते वेदों की शिक्षा कां यथार्थ ज्ञान होने की 
परम आवश्यकता है | अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों का--जिसकी 
भाषा दीधेकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समक में नहीं आ |. 
सकती थी--हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समझ | |. 
सकते है, अनुवाद करना प्रारम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, प्राणप्रद्‌ बल- 
Tas अमृतकुण्ड के आस पास जो घासपात उग आया है तथा जिन as गले | 
प्रक्षिप्त पदार्थों की ge ने उसे ढांप लिया हे बह हट जावे और उस अमृतकुण्ड 

तक सब की पहुंच हो सके । 


दिया कि में संसार को केद कराने नहीं आया हूं वरन केद से छुड़ाने को | यदि वह अपनी 
दुष्टता को नहीं छोड़ता तो इम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें | अन्त में उस आझण को |. 
छुड़वा दिया | Fig 9 fy we फळ 

ॐ सत्याथंप्रकाश की भूमिका | 
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भारत के इतिहास में यह पदिला ही अवसर था कि स्वामीजी की कृपा से 
अमीर ओर गरीव, उच्च और नीच, संस्कारी. और असंस्कारी, सब की पहुंच 
वेदो तक हो गई । पहिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकही विशेष जाति की 
सम्पत्ति थी, स्वामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का अधिकार मनुष्यः | 
मात्र का है | = 


इसके अतिरिक्त यह देखकर कि हिन्दू-समाज की शाक्कि का हवास करने 
वाली अनेक बुराश्यां उस समाज में फेली हुई हैँ, स्वामीजी ने उन सब को दूर. 
कर देने का सङ्कल्प किया और मानुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक 
सामाजिक और कुलाचारिक सब मुख्य २ विषयों पर वैदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये और उनसे भिन्न अन्य सब वरे के सामाजिक द्वित और 
उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं । देश भर 
में भ्रमण कर के उन्होंने सज्ञान के प्रकाशा को फैलाया | जहां कहीं बे गये 
वहां वैदिक सत्य और वैदिक भावों को, सावेजानिक वक्ठृताओं, व्याकिगत्त संभा- 
षणो एवं प्रेमपूवेक बादविवादों द्वारा, पादारियों, मोलवियों ओर अन्य मतावल- 
Raat पर प्रकट किया । ऐसे ही उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, हानिकारक प्रथाओं, असदाचार ओर प्रतिष्ठाहीन बनाने वाले 
व्यवहारो का--जिन्दोने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निबेल 
बना दिया हे--सम्थन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन से सहायता 


पान का प्रयत्न करत थ | 


मनुष्यों के उद्धार का कार्य यथेष्ट रीति से चलाने और अपने प्रचलित किये | | 
हुए सुधारों को स्थायी और शाश्वतरूप देने के लिये स्वामीजी ने आय्यैसमाज 
स्थापन किया | परन्तु अपने वेदभाष्य को पूणे कर सकने कें पूवे तथा 
उनके अन्यान्य उद्देश भी फलीमूत दोने को आये थे, ५६ वर्षे की अल्पायु 
स्वामीजी anda ३० अक्टोबर, सन्‌ १८८३ ई० को अजमेर 
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उन्हाने २३ सभ्यो की एक सभा "परोपकारिणी सभा” नाम से स्थापित की 

ताके वह कितने एक अश में उनके काय्य को चलाती रहे । जिस काय्यै का 
| निरूपण स्वामाजा न किया था, उनका सत्यु क पाछ आय्यसमाज उसको चला रहा 
| ह । संवत्‌ १,९८ १ विक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वष पूरे होते हैं। भारतवर्ष | 
की सब आय्येसमाजों की अभिलाषा के अनुसार, स्वामीजी के जन्म की शताब्दी 
का उत्सव उचित रीति से मनाने के हेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा ओर ard. 
दाशक सभा का सम्मिलित आधिवेशन दिल्ली मै ato. ३ सितम्बर TT १९२२ | 
का हुआ आर यह निश्चय हुआ कि परोपकारिणी सभा, वेदभाष्य ओर वेदाङ्ग- | 
| प्रकाश क सिवाय दूसरे सब स्वामीजीकृत ग्रन्थों के शताव्दीसंस्करण प्रकाशित 
करावे | तदनुसार संभा न यह संस्करण छापा हे, आशा हे कि भारतीय जनता | 
स्वामीजी को अपूव विद्वत्ता वाले इन ग्रन्थों का अध्ययन करके सानवजाति की | 
उन्नति में सहायक होगी ओर सत्य का पक्ष ग्रहणं कर सत्यधर्म, प्रकाशा और 
पवित्रता के प्रचार में भाग लेंगी । 


| 
| 
| स्वामीजी के अन्य सब ग्रन्थों की अपेक्षा सद्यार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, | 
| | क्योंकि. उसमें विविध विषयों का निरूपण किया गया है । इस पुस्तक का प्रथम | 
| संस्करण. सन्‌ १८७४ ३० में राजा जयकृष्णदास द्वारा मुद्रित हुआ था ओर | 
चूकि स्वामीजी के जीवन का समय बहुकाय्येव्यग्रता का था इसलिये स्वामीजी ने | 
अपने हाथ से वेदभाष्य सत्यार्थप्रकाश आदि पुस्तकें नहीं लिखा । परन्तु | | 
वे उन परिडतों को लिखवाते जाते थे जो इस काम के लिये नियुक्त थे.। वेद- | 
भाष्य, सलयाथेप्रकाशा तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अनुवाद का | 
तथा उनके प्रूफो के पढ्ने का काम उन पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था । 
पौराणिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पंडेतों ने कहीं कहीं ऐसी बातें उन पुस्तकों | 
में धर दीं. जो वेदिकशिक्षा के विरुद्ध थीं । अतएव स्वामीजी ने संवत्‌ १९३५ | | 
( ३० सं० १८७८.) में नीचे लिखा विज्ञापन प्रकाशित किया । 


क Rte nla a ला 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के निजू लख से पारेचय करा लिये इस भूमिका के | 
| % अन्त मे उनके: हस्तलिखित एक जीणे शीर्ण पन्न का फोटो [दिया oy te ताक 
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| 
रहा | सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैँ उनको 
Ta | | १ मानता हूं, विरुद्ध वातों को नहीं । इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थश्रकाश वा 
दी | ¦ संस्कारविधि आदि अन्थों में veer वा मनुस्मृति आदि पुस्तक के वचन बहुतसे 
ावे- | | लिखे हैं वे उन अन्थों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं । उनमें से वेदार्थ के 
२२ | अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अग्रमाण मानता हूं । जो जो बात 
TF वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूं | क्योंकि वेद ईश्वखाक्य होने 
शेत | से सर्वथा मुक को मान्य हैं | और जो २ ब्रह्माजी से लेकर जैभिनिसुनिपर्यन्त 


नता | | महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल मन्थ हैं, उनको मी मैं साक्षी के समान मानता 
हूं ऑर जो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४२ पंक्ति २५ में “पित्रादिको में से जो कोई 


की |` 
| जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे?” 
| तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २८ में “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है”? 

१ | | इत्यादि तर्पण ओर श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधने : 
है) | वालों की भूल से छप गया हे । इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि जी- 
K | Frat की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परमधर्म है 
शिर . | और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 

ने {| जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से 
न्तु | दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता 
द्‌“ | | आदि की आति से सेवा करने का नाम तर्षण और श्राद्ध है अन्य नहीं | इस | | 
का |; विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के 29 अंक के प्रष्ठ २५१ से लेके 2२ | । 


अंक के २४७ पृष्ठ तक छपा है वहां देख लेना | 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्याथेप्रकाश की पुरानी हस्तालिखित 
{| प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया । परन्तु शोक है कि उसके छपने | 
/ के पहिले ही स्वामीजी का स्वर्गवास हो गया और परोपकारिणी (सभा we 
दूसरे संस्करण को सन्‌ १८८५ ई० में प्रकाशित किया । स्वामीजी 
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उसके प्रूफ देखे जाने का सोभाग्य इसका प्राप्त न हुआ । उनके सत्यार्थेप्रकाश के | 
अबतक १६ संस्करण छप चुके हैं। वतेमान संस्करण १६ वें संस्करण के आधार | 
पर तथा मूल हस्तलिखित प्राति से मिलान करने के वाद छापा गया है और मूल 
प्रति के अनुसार ही हे । 
स्वामीजी के ग्रन्थों ओर उनके संशोधकों का परिचय 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज ने जो चिट्टियां वेदिकयन्त्रालय के कमे- 
चारी पण्डित ज्वालादत्त, मुंशी समर्थदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 
प्रतीत होता है कि वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी महाराज की है, परन्तु 
हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले पाणिडतों की बनाई हुई है । इन 
ARN से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां तहां 
पंडितों ने किया है । स्वामीजी को यह भी ज्ञात था कि उनके किये हुए ग्रन्थों में 
छापे की अशुद्धियां भी बहुत विद्यमान हैं । स्थान २ पर स्वामीजी के ग्रन्थों में 
पंडितों ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी है. यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
है । स्वामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी योग्यता थी तथा 
उनकी वैदिक सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नाचे 
दी हुई चिट्टियों से हो जावेगा | 


१--“पंडित ज्वालाद्त्तजी, आनन्दित रहो ! बड़े शोक की बात है कि 
तुम को कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं | 
है । किन्तु जैसी सम्मति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये ' 
ओर अब नामिक जैसे छपता हे वैसे ही छपने दो कुछ जरूरत नवीन रचना 
की नहीं है ।"*' `` ` हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्हारी. ऐसी कच्ची दृष्टि 
प] देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केबल चार पांच पत्र ही को नमूने के तौर | 
पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में सर्वत्र ऐसा ही 


जानलो ।*** `` आगरा २२ दिसम्बर १८८१” | 


_ २-- पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो | विदित हो कि तुमने जो यजु” | | 
& बेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे, परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्यो 2 
Se wee fe 
He 
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उनमें भाषा बहुत काट फांट रक्खी है ओर तुम्हारे संकेत है ** **“ओर नामिक । 
जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओं । संधिविषय की तरह न होने पावे, 
अब हमने संधिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम विद्या- 
वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके““-“““देखो 
तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० एष्ठो में ५१ अशुद्धि हैं और तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ gat में ५९ अशुद्धियां हैं । और इन अशुद्धियों 
में भाषा की कम और संस्कृत की अधिक हैं और जब हम संधि विषय का पाठ करें 
तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो 


NA 


हुआ, .परन्तु आगे कभी ऐसा न करो | आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे / 
तहां आर अपना लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे । र 
में आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैँ****** जो छप गया सो 
में खैर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा | आगरा १७ जून १८८१. 

i ३---प्रबन्धकत्ती मुन्शी समंथैदानजी, आनन्दित रहो !*** '* जो कहीं पद्‌ 
छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । इम 


प्राय; इस बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज बात हे । अच्छा जहां कहीं 
रह जाया करे तुम देख लिया करो कि किस २ सन्त्र में क्या २ छूटा ओर यहां 
७. NN 
लिख के भेज दिया करो****** | जहां २ उचित सममो वहां नोट दे देना । | 
भाद्र बदी १२ शानि संवत्‌ १९३९. 


४--मुन्शी समथदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वालादत्त जो भाषा बनाता | | 

‘A A . ` के 
हे... ---ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड डाले जैसी हमारी संस्कृत है उसी के fe 
अनुकूल ओर कुछ AB | Ño अ० To ६ Ho १९४७ मङ्गलवार |. 


जोधपुरराज, माखाड़ मरुस्थल. 


५-_मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो !:-' “तुम थोडीसी भाषा देख 
। ¦ लिया करो, यह ज्वालादत्त तो वित्ति पुरुष हद" यद्यपि मैंने सब पान 
: 'गणपाठ का नहीं देखा परन्तु भूमिका के पहले प में दृष्टि पड़ 


SAAS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri छः 


SSS Ane MNOS. ... 
E ec शताब्दीसंस्करणम्‌ o 
, ¦ के स्थान में (दर २) अशुद्ध छपा है । ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो | 
| और यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास ही काटता है । इसके नमूने | : 
। | के लिये हम एक पत्र भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई है और बड़ी भूज्ञ | = 
| ! करी है कि जिसका पदार्थ हे कुछ और भाषा कुछ बनाई है और भावार्थ के | i 
संस्कृत के अनुसार पूरी भाषा भी नहीं बनाई Be । थोड़े दिन के पश्चात्‌ | 
| बहुतसे पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे उसमें इसके दोष सेकड़ों दीख | 
पड़ेंगे ** ° ° । मिती भाद्रपद बढी ६ Go ४० जोधपुर, राज मारवाड़. | 2 
६--परिडत सुन्दरलालजी, आनन्दित रहो ! हमने भीमसेन के शोधे ia 
। $ भये पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है इससे ज्ञात होता है कि यह बड़ा | ; 
| | MRT है । ता० ११ जून सं० १८८२. | र 
| ७--मुंशी समर्थदानजी, आनन्दित रहो | cece ee अब यह ( ज्वाला- | 
दत्त ) भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जैसी कि पहले बनाता था, जैसी कि प्रति- |. 
दिन उन्नति करनी चाहिये यह प्रतिदिन गिरता जाता है अब के भाषा में कहीं | A 
पद छोड़ दिये हैं कहीं अपनी आमणी भाषा लिख देता है और (च ) का अथ || |. 
| और ET चाहिये यह ( भी ) कर देता है इत्यादि: : - -- - सत्याथैप्रकाश में जो | 7 
| कोई ऐसा अनुचित शब्द हो निकाल कर जो हमारी आशय से विरुद्ध न at | i 
। | TE उसके स्थान में धरना और हमको लिख के सूचित करना कि यह २ > 
शब्द धरे हैँ । मिती भाद्रपद वदी १ सं० १९४० जोधपुर, राज मारवाड़. $ 
| ८--प्रबन्धकत्तों मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो !... .. . प्रातःकाल से | 
। | ११ वा १२ बजे तक वेदभाष्य बनाते हैं पश्चात्‌ अन्य काम शोधने आदि का | | ` 
| | और बह काम ऐसा है के बिना हमारे बन नहीं सकता । जो कहीं भाषा असं- | 
| | बद्ध हो ओर अभिप्राय चा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो उसको तुम ही. | | चे 
` | शोध लिया करो । संवत्‌ १६३७ आश्विन सुदी ३ रबि० ( उद्यपुर ) pE 
स्वामीजी के वेदभाष्य की विशेषता EE 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेदभाष्य की क्या विशेषता है, इसका ज्ञान | 


हमें ऋषि के यजुर्वेद भाष्य से अच्छे प्रकार हों सकता. है 


A 
: l कारण > यह 9 | i p 
d ma vv ) ee ७) के f 
NS NN NNN SSNS SSN, BV KOR 
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कि यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण भाष्य 

मिलता है औरं उब्बट, महीधर आदि आचार्या के भी पूर्ण भाष्य मिलते 
है । साथ ही यजुर्वेद का ब्राह्मण जो शतपथ है उसमें यजुर्वेद के मन्त्रों के हरेक 
पद्‌ की व्याख्या है | 


व्याख्या के अनुसार किया गया हे, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन 
आचार्यों ने शतपथ के समभने में भूल की है*। इसलिये इन 'आचार्या का यजुर्वेद 
का भाष्य सम्पूर्णे रूप से स्वकल्पित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ये भाष्य शतपथ 
ब्राह्मण के कमेकाण्डीय शब्दों के प्रायः अनुकूल हैं । इनके भाष्यो को हम '“अधियज्ञ 


। 
| 
यजुर्वेद का उब्बट तथा महीधर का भाष्य प्रायः शतपथ ब्राह्मण की कर्मकाण्ड | 
| 
भाष्य” कह सकते हैं | अर्थात्‌ वे जिनमें प्राय; यज्ञां का केवल वणेन हो | | 


ऋषि का भाष्य, उव्वट आदि के भाध्यों से अर्था की दृष्टि से सवेथा भिन्न 
प्रतीत होता है | परन्तु इसका यह आभिप्राय नहीं कि ऋषि दयानन्द इन 
आचार्यों के उन area को सवेथा ग़लत सममते थे । क्‍योंकि ऋषि दयानन्द ने 
वेदों के याज्ञिक | अर्थो को भी स्वीकार किया दै, उन अर्थों की सत्ता से ऋषि 
दयानन्द ने इन्कार नहीं किया । हां, जहां २ ये भाष्यकार शतपथत्राह्मण के 
भावों से उलटे चले गये हें उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना 
भी कर दी है । 


( १ ) इसलिये हम यह कह सकते हैं कि ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य | 
उव्वट आदि के वेदभाष्य का पूरक है । 


~ 


वेदभाष्यकारो से बहुत भारी मतभेद है । वह है देवता. विषय में | = 
भाष्यकार आग्नि, वायु आदि शब्दों से भिन्न २ चेतन और अदृश्य देवताओं 


† ऋषिभाष्य, agag, अ० १ ।मं० १ । तथा TRR ` 
विषय विचार” तथा “ प्रतिज्ञा बिषय ” प्रकरण | 
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अर्थ लेते हैं, जिन्हें कि वे आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठातृ देवता 
मानते हैं । यहां तक कि वृक्ष की शाखा, Baa, मुसल आदि सामान्य वस्तुओं के | 
भी चेतन अधिष्ठातृ देवता इन पुराने वेदभाष्यकारों ने अपने २ वेदभाष्य में मान | 
लिये हैं । इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एक युक्ति पेश की. है 
चह यह कि वेदों में आग, हवा, शाखा, ऊखल, मुसल आदि के वाचक आगि, 
वायु आदि शब्दों को संबोधन के रूप में रक्खा है, और सम्बोधन चेतनों के लिये 
हो सकता है, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप 
से पदार्थ की स्तुतिमात्र (पुरुषविध कल्पनामात्र) मानते हें । जड़ वस्तुओं के लिये 
¦ ऐसे प्रयोग कबियों की कबिताओं में प्रायः करके मिलते है.। इसलिये ऋषि दयानन्द | 
| को वेदों के सम्बोधन पदे भ्रम में नहीं डाल सके | ऋषि दयानन्द याज्ञिक अर्थो 
: में भी आनि, वायु आदि पदों से आग हवा आदि जड़ पदार्थों का ही ग्रहण 
¦ करते हैं । पाठकों को कहीं भ्रम न हो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जहां २ 
आभि आदि शब्दों से आग आदि अर्थ लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 


S 
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ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों के याज्ञिक अर्थ. नहीं किये । क्योंकि 
याज्ञिक अर्थ ब्राह्मणग्रन्थों, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारो के भाष्यों में स्पष्ट- | 
रूप से मिलते ही थे । अतः ऋषि ने वेदों के आधिदैविक, आधिभौतिक और | 
¦ आध्यात्मिक sat फे ही दिखाने का प्रयत्न किया है । इन अर्था की दृष्टि से, | 
¦ मूल मन्त्रों की क्रम से व्याख्या, किसी प्राचीन ग्रन्थ में भी अभी तक नहीं | 
मिली । हां ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकम्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अर्था की कहीं २ 
थोड़ी बहुत व्याख्या तथा कलक अवश्य है । इन्हीं अर्था के लिये ऋषि दयानन्द |. 
¦ की अपूर्वता है । इन अर्था के सम्बन्ध में अपनी शैली पर स्वामीजी ने संक्षिप्त 
शब्दों में सत्यार्थप्रकाश | के प्रथम समुल्लास में प्रकाश डाला है। ये शब्द निम्नलिखित | 


हैं:-“ओ३म्‌? यह तो केवल परमात्मा ही का नाम हे ओर आमि आदि नामों | 
0 1 eens ey 000 pF BION SN 


# देखो ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका “,देवता-विचार विषय” । 
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से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ऑर 
स्राष्टिकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हाता 
है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि'***** ऐसे प्रमाणो में विराट , पुरुष, देव, ¦ 
आकाशा, वायु, आग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं । क्योंकि 
जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे 
हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता | वह उत्पात्ते आदि व्यवहारो से 
प्रथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रं में उत्पात्ते आदि व्यवहार है. | इसी से यहां वि- 
राट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता 
हा 1 किन्तु जहां २ aaa आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा ओर जहां २ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादे विशेषण हों वहां २ जीव का | 
ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्याँके परमेश्वर का जन्म मरण { 
कभी नहीं होता, इस से विराट आदि नाम ओर जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 
जड़ और जावादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं । 


> 
+ 


( ४ ) खामीजी के भाष्य में जो और विशेषता दीखती है वह उनके i 
विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से है | इसका आभैश्राय यह हे कि a 
सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेली को लेकर भी ऋषि के अवाशिष्ट य| | 
को छषि-माष्य के सदृशा गम्भीर तथा निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि साधारण । E 
मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, विस्तृत स्वाध्याय तथा योगशाक्ि 


होना असम्भव है | 


अजमेर, 
पौष कृष्णा & सं० १९८१ 
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तत्त्ववेचा-दयानन्द 


संवत्‌ १८८१ विक्रमीय की किसी तिथि को मोखी राज्य के cara’ 
ग्राम में एक औदीच्य ब्राह्मण के घर, जो धनाढ्य, जमीदार और राजकमंचारी 
था, एक बालक उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम मूलशंकर रका | | 
पिता का सारा परिवार शैव था। पांच वर्षे की आयु में ही बालक को देवनागरी | | 


की आयु में मूलशाङ्कर ने पार्थिव-पूजा HB साधारण जत लिया । _ 
` ` संवत्‌ १८९४, चौदह वर्षे की आयु सें पिता ने शिवरातरिजत. 
पुत्र को तय्यार कर लिया । दिन भर शिवपुराण आदिक a बड़ी 
सुनाई, जिन पर बालक इतना मोहित हुआ कि माता के मता 
| g pa 
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उसने २४ घंटे उपवास करना मान लिया | रात को शिवमन्दिर में सब उपा- | 

सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ धीरे २ सब सोगये, सामवेदी पिता भी 

ऊंघने लगे, परन्तु १४ वर्ष का बालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर Se डाल २ 
| कर जागता रहा | आधीरात के पीछे केसा चमत्कार हुआ ? उस नायक के 
शब्दों में ही वणन करना ठीक है 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डी के चारों 
ओर घूमने लगा, फिर कूद कर ऊपर चढ़ गया और अक्षत, नेवेद्यादि पर हाथ 
साफ़ करने लगा । उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। 
प्रश्न यह था कि जिसकी हमने कथा सुनी थी वही यह महादेव हे या अन्य | 
कोई Possess “महादेव जो कथा में सुना था, क्या सम्भव है कि वह 
परब्रह्म हो जिसके शिर पर चूहे दोड़ते फिरते Eevee जो शिव अपने, 
पाशुपताञ्न से बड़े २ देत्यों का संहार करता हे क्या उसे एक तुच्छ चूहे के | 


भगाने की भी शक्ति नहीं १” । | 
१४ वर्षे का वालक उसी समय पिता को जगाता है ओर व्याकुलतापूवंक 
उनके सामने अपने प्रश्‍न रखता है । पिता पुत्र की तर्कबुद्धि की अप्रतिष्ठा करके 


उसको अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं. परन्तु पुत्र का सन्तोष नहीं होता । | 
तव दृढ़ सङ्कल्प करता हे कि जबतक उस कल्याणकारी .शिव के प्रत्यक्ष दशन | 
न करलूँगा तबतक ऐसी बाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूगा, और जबतक उस | 
बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दर्शन न कर लिए तबतक किसी अन्य के आगे 


के लिए उंचित समझा गया है । 


2 


दानियत और उसकी सिफात को बयान किया है ॥ 
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|)  विद्योपाजेन में मूलशंकर लग्न से तत्पर होगया | १६ वर्षे की अवस्था में 
; मूलशंकर से २ वर्ष छोटी बहिन का देहान्त होगया | हैजा हुआ और कितना 
¦ ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घन्टों के अन्दर, प्राणान्त होगया । 
¦ बालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानों निष्ठुर होकर 
भ्रातृप्रेम को बिलकुल भुला दिया है । विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई : 
खड़ा रह गया, सारा घर रोरहा है और उसके आंसू नहीं निकलते | देखनेवाले 
| > उसे पाषाण-हृदय कहते हैं परन्तु वह मन ही मन में सोच रहा दै 


SAAN 


E “एक दिन मुझे भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस समय मृत्यु के ; 

य | ¦ दुःख से मुक्ति के लिए औषध कहां ढूंढता फिरूंगा और मुक्ति प्राप्त करने के : 

हू; लिये किस पर भरोसा करूंगा ? तब जिस प्रकार भी होसके मुक्ति को हस्तगत | 

ने. करना ही चाहिये” उसी समय वैराग्य उत्पन्न होगया और आत्मविचार होने लगा। । 4 

oy Ba 

| इस घटना से ३ ad पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान्‌ चचा, को भी | | 

| ¦ उसी रोग ने आ घेरा । मृत्युशाय्या पर पड़े चचा ने भतीजे को प्रेमपूवैक पास । डु 

क|! बैठा कर प्रेम भरी आंखों से देखा और वैद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलाक का i ee 

के | ; रास्ता पकड़ा | इस बार आंसुओं की तार बँथ गई । संसार की असारता का. 
| | चित्र खिंच गया और अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से पूछने लगा । : 

i E माता पिता ने वैराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने के लिये विवाह की तय्यारी 

i |  करदी । Rah ने तो गृहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असारतां क चा 


फॅसावट से पहिले ही घर वार छोड़ने की ठान ली | 


२२ वें वषे के आरम्भ सें विना E । को सूचना दिये एक दिन 
सूलशंकरं घर से निकल खड़ा हुआ आर मतों और सम्प्रदायों के फन्द 
बचता हुआ कार्तिक के मेले में सिद्धपुर जा पहुंचा । पुत्र का स l 
मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुंचे ओर उसको he द्ण्ड 
साथ लौटाया । पिता उधर मूलशंकर को लौटा ले जाने में हक । 


ee ree 


| देख कर, सोई हुई धर्मपत्नी को पुत्रसहित. छोड़दिया था, परन्तु 


CC-0. Gurukul Kan 


PSII EPI EE GS I UU AS PII IPI PVF IS SSIS LIS SIE ASI AA SA SAE LSA AS AAS PAL 


JY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > | 
| 


| ३० i oe 


N 


छै re rr LL 
बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किये बैठा था । तीसरी रात भाग | 


N 


कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कभी दर्शन नहीं किये । | 
| 
ब्रह्मचारी मूलशंकर ने सुन रक्खा था कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती | 
और विना स्वाध्याय तथा योगसाधन के सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए 
दिन रात Wet के अध्ययन में लगा रहा । ब्रह्मचारी होते हुए भोजन का बडा 
बखेडा था इसलिए नमेदा तट पर स्वामी पूणौनन्द सरस्वती से चोथे प्रकार का 
संन्यास ग्रहण कर लिया ओर गुरु ने 'दयानन्द सरस्वती” नाम रख दिया । उस 
समय दयानन्द की आयु २४ वषे की थी | 


संन्यास लेकर दयानन्द ने सच्चे योगियों से सत्सङ्ग करने के लिए राज- | 
पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगलों में, जहां कहीं किसी योगी | 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया । इस प्रकार संवत्‌ १९०६ से. 
१६११ के अन्त तक भ्रमण करते हुए संवत्‌ १९१२ के आरम्भ में “कुम्भ! | 
NN १-९ Q ७ सियों ` ७ } 
मेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्या सत्संग किया, फिर जब | 


तक मेला रहा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा | कुम्भ के मेले | 
के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारघाट, रुद्रप्रयाग, 

गुप्त काशी, गौरीकुण्ड, त्रिजुगी नारायण और तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, 
रमणीय ओर भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन ऊखीमठ में 
विश्राम किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी 

मठ से होते हुए बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ली । जोशीमठ के राव- | 
लजी विद्वान्‌ आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्संग के लिए /! 
भ्रमण करता रहा | कभी अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने चला गया, कभी पारडवो 
के स्वगोरोहण के मार्ग पर जा खडा हुआ, पैर बरफ के ऊपर चलने से कटगए | 
ओर उनसे रक्त बहने लगा, कहीं से भी अम्रतरूपी ओषध न पाकर द्रोशसागर i 
; में शरदऋतु व्यतीत की । चारों ओर से थककर निराश हो एक क्षण के लिए यह | 


संकल्प उठा कि हिमालय पर पहुंच कर देह त्याग देना चाहिए | फिर उसी | 


1 
} 
H 
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! उपकार करो, सत्य Mat का उद्धार करो, सतमतान्तर्रो की अविद्या 
और वैदिकधम को जगत्‌ में फैलाओ? दयानन्द ने अपना शिर ' 
¦ चरणों पर रख दिया । गुरु ने हार्दिक आशीवोद दिया 


% 


Sie । 
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a नट महर्षि का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त ३१ A 
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jt E संवत्‌ १९१३ क आरम्भ में मिरजापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास : 
| ¦ किया और चैत्र संवत्‌ १९१४ वि० के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों में ; 
E ९ ५-८ ~ जैसे अलखनन्दा ७ ~ 

ती नमैदा का खरोत ढूंढने के लिए चल दिया । जसे न्दा का स्रोत ढूंढने में | 

` ' ` सली लक्ष्य योगी महात्माओं का सत्संग था उसी प्रक के स्रोत की : 

गए । । असली योगी ग था उसी प्रकार नर्मदा के स्रोत की: 

ढा , ` तलाश भी उसी उद्देश्य से थी । इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छानते | 

a | : और पहाडी वृक्षों और भाड़ियों में से वढ्न छिलवाते हुए संवत्‌ १९१७ में । 

ra ¦ ¦ मथुरा पहुंच कर दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के सामने शिर झुकादियो और : 

सकी › ._ थो ~ at { 
| ` सब आधुनिक ग्रन्थों को यमुना में वहा कर ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का अध्ययन ; 
| ` आरम्भ किया । चेले का गुण कमे गुरु से मिलगया, प्रज्ञाचल्षु दण्डी स्वामी जिस | 

ज- शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षो से बैठे थे बह्‌ सेवा में उपस्थित होंगया, गुरु के ( 

गी आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पालन | 

जे. होने लगा । पहर के तड़के यमुना से जल के कलशे लाकर गुरु को स्नान कराना, | 

भ? |. अखंडित ब्रह्मचयेत्रत का धारण करना, ओर गुरुके दण्ड को ATTA स्वीकार , 

जब ¦ करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्दर शिष्य के लिये प्रेम ; 

i ; हि - 
भेले ; का प्रवाह चला दिया । भक्त कवीर ने सच कहा हु ; 
E | 
ग, | } " A ~ Š ` LA 
e E शिष तो ऐसा चाहिए गुरुको सब कुछ देय | a 
i 3 N A त च Sb 

TE गुरु तो ऐसा चाहिये शिष स कुछ ना लेय ॥ 

af E ध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी । | 

व- ` ¦ और गुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये । गुरु बोले--“भोले शिष्य 

तेए इस भेट के लिए मैंने परिश्रम किया था ?? उत्तर मिला---'भगवन | यह तन 

तुट ¦ ; 

ai | ¦ मन आपके हवाले है । आज्ञा कीजिए, जो कुछ शक्ति में है उसके 

गाए ; लिए यह शिर आगे है? । गुरु विरजानन्द ने अन्तिम आदेश दिया 
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र अमूल्य बात यह कहंदी--मलुष्यक्ृत अन्धो य परमात्मा आर ऋषियों को 


निन्दा है, ऋषिकत ग्रन्थों में नहीं, इस कसोटी को हाथ से न छाड्ना । 


~ 


वैशाख संवत्‌ १९२० को मथुरा से चलकर आगरा पहुचते हा धर्मोपदेश 
का आरम्भ होगया | सन्ध्योपासना और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए 
ब्रह्मचर्य ब्रत को सदाचार्‌ का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस प्रचार के दोरे में 
मूलवेद के ग्रन्थों की ढूंढ भी होती रही । 


धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करोली, जयपुर से होते हुए संवत्‌ १९२१ 
Jaaa में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजा खण्डन को धूम मचाई | 
पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया | यहाँ ईसाई पादरियो आर 
मुसलमान भौलवियों से प्रेमपूवेक विचार होता रहा । गोरक्षा के सम्बन्ध में 
इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और अङ्गेच राजकमेचारियों को 
गोबध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई । 


(| 
$ 


संवत्‌ १९२४ के हरिद्वार कुम्भ से एक महीना पहिले ही aaala पर डेरा | 
जा लगाया ओर “पाखण्डखण्डिनी' नाम की at खड़ी कर दी । इस समय | 
कई संन्यासी ब्रह्मचारी साथ थे ओर पुस्तक वस्त्र आदि का भी बड़ा सामान | 
था । वेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त होचुके थे । मूर्तिपूजादिक कुरीतियों का 
जोर से खण्डन प्रारम्भ होगया । सारे मेले में धूम मचगई और समस्त पन्थाई |. 
उनके दर्शनों को आने लगे | यति दयानन्द ने मठघारी संन्यासियों को निम- | 
cay दिया कि उनके साथ मिलकर सत्य का प्रचार करें परन्तु उधर से उत्तर | 
मिला कि कहीं उलटी गङ्गा भी बही हे । वत्तेमान अविद्या को नाश करते हुए | l 
देख कोई गृहस्थ लोटा भाङ्ग को भी न पूछेगा । सत्य पर आरूढ दयानन्द का | 
हृदय हिलगया । पन्थाइयों के चारों ओर अविद्या के बादल घिरे देखकर उनको | 
छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली | अन्तिम व्याख्यान देते २ कण्ठ से 
आतैनाद निकल पड़ा और “सर्व बे पूरण स्वाहा” कह्‌ कर पुस्तक, बेन, पीता- | 
म्बरी घोतियां, रेशमी sas, दुशाले नक़्दी इत्यादि सब कुछ बांटकर केवल 
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; एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचारार्थ चलने को तय्यार होगये | सारा 

. मेला चकित रहगया | एक परम मित्र विद्वान्‌ के पूंछने पर उत्तर दिया--“मैं 
: सत्य को स्पष्ट कहना चाहता हूं और आवश्यकताएं उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे 


| एक ही शास्त्र पढ़ते हैं आर काइ पुण्यशाला पुरुष हँ जा वेदशास्त्र सव जानते 
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विना बेखटके नहीं होसकता ओर न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं” | 


हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लोट कर गङ्गा के किनारे जो यात्रा 
आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक भ्रमण करते रहे । कई वार कई 
दिनों तक निराहार रहकर प्रचार किया । जाड़ों में भी सिवाय कोपीन आर भस्म 
रमाने के कोई वस्र धारण न किया । गङ्गा-रज पर पत्थर का सिरहाना रख 
रातें काटीं । पणेकुटी में जाडा मिटाने के लिये सोये ब्रह्मचारी वीर को भक्त 
रजाई उदा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुईं पाते । यज्ञोपवीत के ¦ | 
अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनता को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते | 
और अविद्याग्रस्त हिन्दुओं को पौराणिक जाल से सुक्त करते कराते हुए अनू: | | 
; 


पशहर, AGM, रामघाट, अतरोली, छलेसर, सोरों, कासगञ्ज, फर्रुखाबाद, 
कन्नौज व कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेरा की संरत्षा 
में ३२ प्रसिद्ध विद्वानों के साथ अपूर्व शाख्रार्थ हुआ | इस शाखार्थं की वह धूम 
मची कि अंग्रेजी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को “हिन्दुस्तानी लूथर' 
की उपायि दी, और काशी के पंडितों ने माना कि “गृहस्थ ब्राह्मणों में विद्या- 
ध्ययन का न्यून अवकाश है । इन लोगों में जो काई विद्याध्ययन करते है बहुधा | 


हों परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वान्‌ हे जा वेदा के उपनिषद्‌ भाग भली 
जानते हैं: "` `` “और दयानन्द स्वामी प्रतिवादी के वचन सं शीघ्र कह देते 

यह वेद में नहीं हे अथवा वेदविरुद्ध ह इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना 
कि दयानन्द स्वामी को वेद, EA आदि धर्मशास्त्र बहुत उपस्थित । 
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सिलसिला आरम्भ किया । वेदभाष्य की छपाई भी लाञ्चर्स क॑ यन्त्रालय में 
। यहीं शुरू हुई । काशी से निवृत्त हो मुंगेर व भागलपुर हाते हुए राजधानी 
कलकत्ते में पहंचे, जहां ब्राह्मसमाज के सञ्चालकों से विशेष भट हुई । इस 
समय तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत भाषण का ही अभ्यास रक्‍खा था । एक 
व्याख्यान का अनुवाद पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया । उस दिन से (| 
दयानन्द ने निश्चय कर लिया कि हिन्दी भाषा द्वारा ही उपदेश दिया HUT | 
कलकत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तकवाचस्पति के साथ शाख्ाथ करते हुए । 
भागलपुर, पटना, छपरा, आरा ओर डुमरांव के माग से फिर कानपुर पहुच | ; 
वहां मूर्तियों को गङ्गा में प्रवाह करने के भाव को फलाकर फर्रुखाबाद, छलेसर, । 
अलीगढ़, हाथरस होते हुए मथुरा बृन्दावन में अपने गुरु aut स्वामी विरजा- | 

¢ 

{ 


| 
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नन्द के सिद्धान्तों की धूम मचा दी । फिर प्रयाग में पहुंच कर पाहिला सय्याथे- 
प्रकाश लिखाया और जञ्चलपुर से नासिक होते हुए संवत्‌ १९३१ के कार्तिक 
: मास में बम्बई पहुंचे । 


) ¦ . ` गुजरात काठियावाड़ की यात्रा से लौट कर चैत्र शुक्ला ५ संवत्‌ १९३२ | | 

` शनिवार के दिन बम्बई में “आयेसमाज' को स्थापन किया । वहां से पूना जाकर | 
जबरदस्त १५ व्याख्यान दिये और कुछ प्रसिद्ध शाखा करने के पीछे ज्येष्ठ । 
संवत्‌ १९३३ में फरुखावाद, बनारस, जोनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहांपुर, |. 
: बरेली व कर्णवास घूमते हुए जनवरी सन्‌ १८७७ ई० (माघ संवत्‌ १६३४) | | | 
, के आरम्भ में लाडे लिटन वाले देहली दरबार में पहुंच गए । वहां भारत के | 
हिन्दू मुसलिम सब सुधारकों को एकत्र करके सङ्गठित रूप से काय्य करने का र 
। ! विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला | वहां से मेरठ ब सहारनपुर | 
¦ होते हुए पञ्जाब का दौरा किया ओर उन्हीं दिनों लाहोर आदि स्थानों में आय्ये- | 
" समाज की बुनियाद डाली गई । आय्येसमाज लाहोर के स्थापन की तिथि ज्येष्ठ | | 
| शुक्ला १३ संवत्‌ १९३४ हे । पञ्जाव में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने | 
| शीघ्र ही ग्रहण किया जिससे आचाय को बडा सन्तोष हुआ और उन्होंने समझा | $ 
कि अब वैदिकधम के पुनरुद्धार की बुनियाद टढ पड़ गई | i 


if HON | : वित 
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PST का यात्रा सं लोट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरों में प्रचार | 
करत हुए अजमर पधार जहां से फिर लॉट कर विधर्मियों से शास्त्रार्थ करते हए | 
agama आर बिहार के बहुतसे शहरों में प्रचार किया । संवत्‌ १९३६ 
fo के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार में अन्तिम उपदेश हआ जिसका प्रभाव सारे ह 
भारन पर पड़ा | फिर देशी रियासतो में प्रचार करते हुए उदयपुर में महाराणा ? 
सञ्जनसिंह के जीवन में परिवर्तत कर उसी स्थान में अपना इच्छापत्र ( will) | 
रजिस्ट्री कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी | 


ˆ उदयपुर में हिन्दूपाति महाराणा सञ्जनसिंहजी को शास्त्रीय शिक्षा देकर 
रियासत शाहपुरा में वहां के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरासिंहजी को मनुस्मृति का ; 
अध्ययन कराया । | 


i 
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J | 
३१ मइ सन्‌ १८८३ इस्वी ( ज्येष्ठ संवत्‌ १९४० Ao) को महाराजा | 
जोधपुर के निमन्त्रण पर ऋषि दयानन्द वहां पधार । महाराजा प्रतापासँह को | 
९ | ¦ शारीरिक व्यायाम और सदाचार की शिक्षा दी.। विधर्मी मतों के प्रचारकों ने 
र | | राजवेऱ्या के साथ समवेदुना का भाव प्रकट करते हुए पाचक जगन्नाथ ब्राह्मण 
छ ¦ | द्वारा विष दिला दिया । ऋषि दयानन्द को जब रुग्ण होने पर इसका ज्ञान । 


yf हुआ तो इन्होने अपने उदार भाव का. कई प्रकार से परिचय दिया | घातक | 
) । | जगन्नाथःकों कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया और निरन्तर | 
के | एक मास. तक तीक्ण पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल- | 


| ब्रह्मचारी में कितनी सहनशाक्ति होती हे 


। फिर कार्तिक संवत्‌ १९४० की अमावास्या 


Ea | 


A 


x 


प्रार्थना के पश्चात्‌ हर्षसाहित गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे | फिर प्रफुल्लबदन | 
, समाधि में रहकर आखें खोलीं ओर प्रेम भरे शब्दों में कहा/-- 
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| . “हे दयामय ! हे सर्वेशाकिमन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा दे, तेरी 
है, तेरी इच्छा पूर्ण हो !! अहा ! तैंने अच्छी लीला की 
ली और श्वास को रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये 
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आदर्श पुरुष दयानन्द, 2. 


अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही | 
i हैं अपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष काय करते रहे हैं आर | 
उनके चरित्र से परिचित इस समय भी बहुतसे पुरुष विद्यमान हैं जिनमें a} 
लेखक भी एंक है । यूरोपियनों मे उसे “भारतीय लूथर” कहा, हिन्दुओं ने UE 
राचाये का अंवतार लिखा, अमेरिका में बेठे योगी ऐन्ड्यूजेक्सन डेविस ने परमा- 
 त्मा.का आज्ञापालक पुत्र वतलाया, जिसने जो कुळ समभा उसी रूप में दया- | 
' नन्द्‌ -को देखा । दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक- ओर आत्मिक सभी | 
प्रकार की उत्तम शक्तियों का उत्तम रूप में समावेश था । दो गज से ऊंचा कदा, 
तेजोमय उन्नत तथा प्रशस्त ललाट, दुहरा परन्तु गठा हुआ बदन, पक्का न बद- | 

. लने बाला रङ्ग, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्ति, जिसके तेज के 
आगे ठहरना-कठिन, वाणी में माघुये ओर वीररस का मेल, सारांश यह कि उस | 
विशाल, प्रभावशाली मूर्ति को देखकर यह ज्ञात होता था कि परमेश्वर ने इसे | 
मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया है । आधुनिक हिन्दुओं. ने | । 
योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता. का सम्बन्ध. जोड़ र्क्खा हे. | दयानन्द ने 'प्र: | 
त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालत्रह्मचारी योगी के अन्दर शारीरिक शक्ति की भी पराः 
काष्ठा होती हे । बिहार में एक ब्रह्मचारी: को साथ faa जारहे हैं, २० मत 
arm से लदे. हुए छकड़े को ३ मजबूत बेल खींच रहे है, Wea आधे 
के अन्दर धंस गये हैं, बीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़ें को आगे | 
चला नहीं सक्ते | दयानन्द अपनी पुस्तकों का बोक रख कर दींच -में उता 
जाता हे, बेल खोल. दिये जाते हैं ।.जुए को बगल में दबा कर. बालन्नह्म 
चल देता है, छकड़ा कांच से.निकल .कर सड़क पर आजाताः हे ।. ० :: . : 


निर्भीकता का एक ही उदाहरण पर्याप्त है । सत्यः सनातने वैदिक मत की 
¦ मण्डन और असत्य मतों का खण्डन होरहा है । क्रोध से -विवश हो कलियुग 
कर a राजपूत म्यान से तलवार निकाल लेता हे. | पुरुषसिंह - की -गरज से- लरज के ; 
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राजपूत की तलवार हाथ से गिर जाती है और ऋषि का गम्भीर नाद. सुनाई 
देता हँ;:--“क्षत्रिय का कृपाण अधर्म को देखे विना म्यान से बाहिर नहीं 
निकलता और जव निकलता है तव विना दुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
कितनी ही वार सांसारिक बड़े से वडे आक्रमणों के सामने दयानन्द का विशाल 
वीर-हृद्य चट्टान की तरह दृढ रहा | इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये 
स्थान नहीं हे | फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना हे ! खण्डनरूपी aq 
से दुःखित ब्राह्मण ने विषयुक्त पेड़े सामने धरादिये, योगी ने परीक्षा करके भाँप 
लिया ब्राह्मण घबरा गया परन्तु दयालु आंचार्य नें उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट ब्राह्मण को अन्य अपराध लगा- 
कर ६ महीने का कारावास दिया । तहसीलदार अपनी कारगुजारी की दाद लेने 
आया; ऋषि ने मुंह फेर. लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया-“मैं कैद कराने नहीं; 
आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकाररूपी कारावास से छुड़ाने आया हूँ” दया- 


è | नन्द॒ की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही 
' |-पयाप्त हैं। इन सब घटनाओं से इतना ही पता लगता है कि दयानन्द एक उच्च- 

| ~ NS i x S =i ष्ट्र 
aj कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फैलाई उसकी दृष्टि / 
> 2 x VO ~ = FS. 
4 | से हम उसे “तत्ववेत्ता' कह सकते हैं, क्‍योंकि हमें वह भारतवर्ष में वर्तमान युग 
~ | का विधाता दिखाई देता हे । baat 
[- . 6. र 
| “घुग-विधाता दयानन्द” 

1 d 
॥ एक योरोपियन विचारक ने लिखा 5) ” 
गे 


“किसी युंग का आदरी मध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों 
अधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रतीत 
हे । इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता हे जो विविध 


| आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई नई बात गढने 
सच्चा संशोधक वह है जो प्राचीन संशोधकों कें काम के 
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लेता हे 


* भारत में यह सर्वमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक 5 i 

“a 2 ot | 

स्वामी शक्कराचार्य्य के पश्चात्‌ बालब्रह्मचांरी दयानन्द ने ही सच्चे संशोधक का | 
आसन ग्रहण किया था । बे अपने प्रधान ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश के अन्त में लिखते | 


~ a ya S 4 
हैं---.“सर्व॑तन्त्र सिद्धान्त अथौत्‌ साम्राज्य, सावैजनिक धर्म जिसे सदा से सब 


मानते श्रये ` »*०००००००००० ७०७७०७०७७७ ५० “वही सबको मन्तव्य” ee so. sitia ००५ || 
*** “अब जो वेदादि सत्य शास्र और ब्रह्मा से लेकर जोमोनि मुनि पय्येन्तो | 


के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं:*-*°*--* !“"“““मैँ अपना मन्तव्य उसीको | 
जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन | 


कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं हे ।” । 
( प्रष्ठ ६२३ अजमेर का १५ वां संस्करण )| 


संसार में ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो सर्वथा किसी नये सिद्धान्त का | 
प्रादुभोव करें | तत्त्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी नये सिद्धान्त का प्रादुभाव॑ । 
करें, क्योंकि इन अर्थो में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छटतें २ शायद शून्य तक/ 
पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता बे कहाते हैं जो पाहिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की | 
परीक्षा कर एक नवीन रूप तथा अपेक्षया सत्य के आधिक पास विद्यमान सिद्धा- | 
न्त का प्रकाश तथा व्याख्यान करें । तत्त्ववेत्ता का काम ठीक २ चुनाव करना | 


S 0 मे | 
है, नई घड़न्त करना नहीं | इस अनन्त जीणोंङ्ग संसार में भला नई घड़न्त | 
AA reat ~ ~ Ss A उनमें र 
केसे सम्भव है ? उपस्थित सचाइयो में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से. 


* The typical central reformer of any age necessarily appears, to a larg? 
majority of his contemporaries, as a relrogade; for several reasons: which 
however, are probably one, seen under several aspects, The true reformer 1 
not the man who has sufficient originality to present something new, to १ 
some accidental need of the moment; but he who goes back to the worki 
ancient reformers, carrying to the study of their work euficient : 


i र्य, genius ‘to sele 
out, among their data, those of permanent value and importance, | 
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विचारों के स्वाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य और महत्व के सिद्धान्तों को चुन | 
|: 
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महर्षि का संच्षिप्त जीवन-वृत्तान्त | 


AANA IA AANA PPL 


के सामने रक्खा उन्हें देख दयानन्द की बुद्धि का चमत्कार प्रंतीत होता है । 


जाकर मुर्दा जाति में प्राण डालने का साहस किया । 


धार्मिक संशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिवाद आर नेष्कम्येवाद 

¦ शून्यबाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमेवाद तथा : 
बाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायो की सब कमियों को पूरा 
मू्तिपूजन, अद्वैतवाद, मतकश्राद्ध, पाप की क्षमा, अवतारवाद अ 
के बीसियों अन्धविश्वासो के जाल पर वार करने का उस समय 


| | 
| युग की आवश्यकता 
| 
। 
; 
$ 
¦ होता था ? दयानन्द ने दृढ़ता से इन सब का सुकाबिला 


€> ४. 
oR 5 
नु w 


ओर z ८: ee पर छुड़ाने 
ra बियाँ और पादरियों की दासता से जनता का छडा 
८ १ SAS 


ken 
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सवेथा उद्भव करना सवेथा असम्भव है । ata मुनि भारी दार्शनिक थे | 
O | किन्तु उनका दर्शन “अजामेकां लोहितशुक्लक्रष्णा” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
| का व्याख्यानमात्र था | योरोप के विकाशवादी ( Evolutionist ) डार्विन, हवे- 
|} टेस्पेंसर ओर वीजमैन तत्त्ववेत्ता कहाते हैं: किन्तु वस्तुतः वे भी कपिलमुनि के. 
; परिणामवाद के व्याख्याता मात्र ही हैं । तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्भावक नहीं होते 
किन्तु चुर्नैने वाले और व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना 
तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में बहुत बड़े महत्व को पा जाता है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का कार्य चुनाव तथा व्याख्यान का है | इस दृष्टि से 
ऋषि दयानन्द ने वेदादि सत्य शास्त्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता | 


दयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने के समय यद्यपि भारत में कई छोटे बड़े | 
सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिर चुके | | 
भरे । विचार-स्वातन्तर्य का ऐसा तिरोभाव था मानो उसका कभी प्रादुभीव ही नहीं | | 
हुआ । धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को सुदो | | 
बना दिया था । किसी क्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासतां की जंजीरे काटने 
का Gea नहीं होता था | ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधका की तरह बाह्य 
कुरीतियों से जूमने का प्रयत्न ही न किया प्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
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छोड़े कि सारा जाल कट गया । उन्होंने RaR से देखा [कि परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति तीनों प्राचीन हैं | उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी 
अनादि है । सारे संसार के सम्प्रदायों का खोत भी वही ज्ञान होना चाहिये | जब 
नवीन कुछ भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या प्रयोजन ! जब सम्पूणे मतसतान्तर 
एक अनादि ज्ञान से ही निकले हैं तो उन में पराया हे ही क्या ! जब सब अपने : 
हैं, तो उन सब में पीछे से मिली हुई अविद्या को दूर करना भी अपना ही कतेव्य 
है । इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी सत को भी पराया न समझते हुए, सव 
में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया । इस सचाई को न समझ कर साधारण: 
मस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि दयानन्द के खण्डनस्ङ्ग की निन्दा करते हैं । परन्तु 
दी्घेदशी पुरुष जानते हैं कि दयानन्द ने जो खण्डनात्मक कार्य किया बह उस 
उदार आत्मा का कत्तेव्य ही था | अल्पबुद्धि जन उसे समझ नहीं सकते । 


सबसे पहिले वैदिक धर्मे से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए 
वेदार्थ का सरल मागे ऋषि नेदिखलाया | पोराणिकों की बुद्धि चकित रह गई। 
मुसलमानों में सर सय्यद अहमद ने दयानन्द के महत्त्व को समझा ओर उनसे - 
शिक्षा पाकर कुरान का बुड्धिपूवेक भाष्य आरम्भ कर दिया । 'बाहिश्त? के नये 
अर्थ किये ओर कुरानियों को अन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । कादि- . 
यानी मिरजा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी खोत से शिक्षा लेकर 
भी कृतन्नता से स्रोत पर लाञ्छन लगाना आरम्भ किया | खालसा-चीरों ने भी 
अन्धविश्वास को दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा | इंसाइयों में भी | | 
खलबली मचगई ओर उन्होंने भी उस समय से अपनी धर्म-पुस्तक के नये २ | | ` 
भाष्य करने आरम्भ किये | | 


सामाजिक क्षेत्र में बणोश्रम-व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप देकर दयानन्द ने | 
` : 5 प ~ | 
सारे युग को पलटा दे दिया | त्रह्मचये और संन्यास का शुद्ध स्वरूप अपने |. 
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जंजीरों को तोड़ कर सामाजिक खतन्त्रता की बुनियाद डाली । शताब्दियों से. 
अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ हिन्दू-समाज खिर संडे हुए छप्पड (कचे तालाब) 
को तरह तामसवृत्ति में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिलाकर हिन्दुओं 
को जागृत किया | जो सड़ांद उठी उससे वह घबरा गए परन्तु जब सम्पूर्ण 
कीचड़ बाहर निकाल कर समाजरूपी जल को स्वच्छ कर दिया जायगा तव हिन्दू 
. जनता ऋषि के उपकार को सममेगी । 


दयानन्द धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत--! 


राजनैतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तेन कर दिये.। आज 'खदेश भक्ति | । 
“खराज्य' 'साम्राज्य' और “प्रजातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही है, | 
परन्तु ऋषि दयानन्द ने ४२ वषे Ga राजनेतिक शास्र की स्पष्ट बुनियाद डालंदी | | 
थी | जिस आये शास्त्र को एकसत्तात्मकराज्य का गलाम समझा जाता था. उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य प्राकृतिक नियम क॑ ही 


जतला कर राज्य का सम्पूर्ण प्रवन्ध स्वदेशी अधिकारियों के ही आधीन 
५ ` प्रचन CE करके = 
` पर बल दिया । फिर लक्ष ग्रामों की एक राजसभा क प्रवन्ध का वणन करक 


` «वचत प्रामों की राजसभा को ( कमेचारीगण ) प्रतिदिन का वतेमान 


राजसभा में, सब भूगोल का वतमान जनाया कर इस प्रकार 
सभा की भी बुनियाद आय्य ग्रन्था स दिखलादी । 


राजनैतिक उन्नति के अभिमानी ALT का केन्द्र ब्रिटेन 
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. था परन्तु अन्य-देशस्थ मचुष्य-समाजों को दास बनाने में उसे कोई सङ्कोच नहीं 
। होता और उस राष्ट्र की पार्लियामेन्ट में भी पहिले पहिल यह भाव पधानासात्य 
' सर हेनरी केम्पवेल वनर्सन ( Sir Henry Campbell Bannerman ) 
| ने ही प्रकट किया था कि “प्रजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भा Fela 
: सकता ।” परन्तु उससे भी वीस वर्षे पाहिले हेले सच्चे संशोधक दयानन्द ने लिखा | 
| शाः-“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता हं वह सर्वापारु 

र उत्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का. 
¦ पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ऑर दया के साथ भी | ` 
¦ विदेशियों का राज्य पूणी सुखदायक नहीं हे” इससे बढ़कर स्वराज्य को महिमा | । 
: कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीघेदर्शी ऋषि ने अयोग्य शीघ्रगामी राज- E 
Saat को सावधान भी कर दिया । स्वराज्यय्रात्ि के लिये यत्न प्रत्येक देशवासी |. 
| का कर्तव्य हे “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पथक्‌ २ शिक्षा, अलग २ व्यवहार का ag 
विरोध छूटना आति दुष्कर हे । विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार आर 
| ठाभिप्राय सिद्ध होना कठिन हे | इसलिये जो कुछ वेदादि Met में व्यवस्था वा डे 
| इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम हे 


यह बड़ी कठिन मंजिल है । इसके लिये वेद शाखं के सिद्धान्तों को | | 
| i समझ कर उस पर अमल करना आवश्यक है । जहां धार्मिक ओर सामाजिक । 
| : उन्नति-क्तत्र में भारतप्रजाईको दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण-मागे सूमा | : 
: हे वहां राजनेतिक चेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को ऋषि दयानन्द | है, 
' कें बतलाये मांगे पर ही चलना पड़ेगा । यह सम्भव है कि झूठे अभिमान में 
।  : फंस कर भारत के वत्तेमान नेता ऋषि दयानन्द का नाम लेने में आनाकानी करें 
| परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी के निर्दिष्ट मार्ग पर | 
: पड़ेगा । E| 
, आओ ! तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वतमान भारत के भाग्य 
; निर्माता ऋषि दयानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से खाध्याय करें | 


»९०१०५/९/५/१८५००८१००८ 
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ग्रथाय्याधिविनयोपक्रमाणिका- 
विचार: 


Se कक स्ट =~ pp चा LA 


स्वात्या सचिदानन्दोऽनन्तो यो न्यायकृच्छुचिः । भूयात्माँ सहायो । | 
नो दयालुः सपेशङ्किसान्‌ ॥ १ | चक्षुरामाळ्चन्दरेब्दे चेत्रे मासि सिते दले l 
दशम्यां शुरुषारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ २॥ बहुभिः ग्रार्थितः सम्य श | 
WET कृतोऽधुना | हिताय सदलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥ ¦ | | 
वेदस्य बूलमन्त्राशां व्याख्यानं लोकभापया | क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञा | | 
नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तृत्युपासनयोः सम्यक प्रार्थनायाअ वर्शितः विषयो | 
farsa सर्वेपां सुखबद्धनः ॥ ५ ॥ विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति 
प्रततं तदु वेद्गतम्‌ । मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोम्ति सदेश्वर | 
भागधिकः ॥ ६ ॥ विशेषभागीह वृणोति यो दिते, नरः परात्मानमतीव . 
मानतः | अशेषदुःखात्तु विश्ुच्य विद्यया, स मोत्तमाप्नाति न कामकाः 
प्रक! ॥ ७ Il à 


व्याख्यान 


जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, 
न्यायकारी, निर्मेल सदा पवित्र, दयालु, सब सामथ्येवाला हमारा इष्ठदेव 
हमफो सहाय नित्य. देवे, जिससे सहाकठित काम भी हम लोग सह 
को समर्थ हों । हे कृपानिधे ! यह काम हमार आप ही सिद्ध 
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र २ शदा[ब्दासस्कार श्र | 
संवत्‌ १९३२ मिती चैत्र सुदी १० शुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का TY | 
> = धर्मात्मा = 

किया है ॥ २ ॥ बहुत सहून ल्लोग, सब के हितकारक घमात्मा विद्वान्‌ दिचा- | 

! रशील जनों ने सुळ से प्रीति से कहा तब सब लोगों के हित ओर यथार्थ पर- | 

¦ मेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ हो इसलिये इस ग्रन्थ का आरम्भ किया ; 

5 } | 
¦ हे ॥ ३ ॥ इसे ग्रन्थ में केबल दो वेदों के मूल मन्त्रों का प्रा्तभाषा में व्या- ? 
| waa किया है जिससे सब लोगों को gages बोध हो ओर अह्मज्ञान यथार्थ 

हो ॥ ४ ॥ इस मन्थ में वेदमन्त्रों से सव gal की बढानेवाली परमेश्वर की | j 
° धर्मादि विषय का बरी S | 
¦ स्तुति प्राथना व उपासना तथा घसादि विषय का ee किया हैं ॥ ६॥ जो 

; 

र 

È 

| 

१९ 

; 


ब्रह्म विसलसुखकारक, पूणे काम, TA, जगत्‌ में व्याप्त, बही सब वेदों से प्राप्य 
है जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रकटता ( यथार्थ विज्ञान ) हे वही मनुष्य इश्वर 
के आनन्द का भागी है ओर वही सब से सदेव अधिक सुखी 

धन्य है ॥ ६॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, salen, विद्या, 
सत्सङ्ग, सुविचारता, निवेरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का 


स्वीकार ( आश्रय ) करता है वही जन अतीव भाग्यशाली है, क्‍योंकि दह ngo 
यथार्थे सत्यविद्या से सम्पूर्ण दुःखों से 


ह 


छूट के परमानन्द परमात्मा की प्रादि 
रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त होता हे और दुःखसागर 


छूट जाता हे परन्तु जो 
| विषयलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सङ्गरहित छल, कपट, 


¦ आभेसान, दुरामह्वादि दुष्टतायुक्त हे सो वह मोच्चसुख को प्राप्त नहीं होता क्यॉके | ! 

बहू इश्वरभक्ति से विमुख है ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ाओं से त 
१ पीडित होके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता है इससे सब मनुष्यों को उचित : 
| | दै कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा. l | 
| | उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक ( संसार व्यवहार ) और परलोक ( जो | 


| ¦ पूर्वो मोक्ष ) इन की सिद्धि यथाबत्‌ करें यही सनुष्यों की कृतकृत्यता है । | 
| इस आय्याभिविनय ग्रंथ में मुख्यता से बेदसन्त्र 
| 
| 
| 


INAN 


च का परमेश्वर-सम्बन्धी एक . 
ही अर्थ संक्षेप से किया गया हे, दोनों अर्थ करने से अन्थ बढ़ जाता इससे | 


कि न विस्तारपूर्वक परमाथ आर व्यवहाराथ ये दाना अथ सप्रमाण किये जायगे उ 


»०५०५०९०९५००५४ ०८१, 
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: त्माननित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परत्रह्म ही अर्थं लिया जाता है । तथा 


cam अवतीत्यादि० निरुक्त प्रमाणों से यह प्रक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
: शयुक्त भाँतिक WH वह लिया जाता हे इत्यादि दृढ़ प्रमाण, युक्ति ओर प्रत्यक्ष 
: व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायँगे जिससे सायणादिक्रत भाष्य- 
de और उसके अनुसार अंग्रेजी कृतार्थ दोषरूप बेदों के कलंक निवृत्त हो 


/५/५-५/५/१/५/१/१”१ 
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डर 4७ बाजी २०१७८0 Vo OR 


( वद्वा5ग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि० य० संहिता प्र०, इन्द्रं मित्र वरुणामि 
त्यादि० Wo सं० प्र०, बृहस्पतियें ब्रह्म गणपतिर्वे ब्रह्म, प्राणी वे ब्रह्म, आपो 
4 ब्रह्म, ब्रह्म ह्मग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय ब्राह्मणादि To, और मह्दान्तमेवा- 


रखादाग्ररजायतेत्यादे Fo do o, वायोरभिशित्यादि० ब्राह्मण T° तथा A- 


An 


A 


जाचँगे ओर वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश होने से, वेदां का महत्व तथा वेदों का 
अनन्ताथे जानने से मनुष्यों को महालाभ ओर वेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी | 
इल ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और भा, धर्मनिष्ठा, 

प्रबहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि 
अधर्म में मनुष्य न ad | किदन सब प्रकार के मनुष्य अति उत्तम हों और 
राबेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यों पर हो, जिससे सब मनुष्य दुष्टता 
को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना दै सो पर- 
सेश्वर अवश्य पूरी करेगा | 


इत्युपक्रमाणिका संचेपतः सम्पूणी ॥ 
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अथार्याभिविनय: प्रारम्भ: 


I< ~ 


। 
f 
é 
| 
$ 
A : 
| शंनो Ra श॑ वरुण! शुं नो भवत्वस्टेमा | शेन इन्द्रो बृहस्पति) ¦ 
Qat विष्युतरुक्रम) ॥ १॥ ऋ ऋ० Mo १। अ० ६। ३० १८। Ho kl | 

| 


व्याख्यान 


Sooo? सधिदानन्दानन्तस्थरूप, हे निख शुद्धवुद्धयुक्तस्वभाव, दे द्वितीयाः । 
सुथम जगदादिकारण, हे अज निराकार सवेशक्तिमान्‌ , न्याय 
z 5 कारिन्‌, हे जगदीश सर्वजगदुत्पादकाधार, है सनातन, सर्वमङ्गल- 
; हु ८ मय, wae, हे करुणाकरास्मत्वितः परमसद्दायक, हे 
? सबौनन्दुम्रद्‌ सकलदुःखविनाशक, हे अविद्यान्धकारनिमूलक, विद्याकं्रकाशक, 
हे परसैश्वयदायक, साम्राज्यप्रसारक, दे अधसोद्धारक, पतितपावन, मान्यम्रद, 
हे विश्वविनोदक, विनयाबिधिप्रद, हे विश्वासविलासक, हे निरञ्जन, नायक, 
¦ gig, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्तरयामिन्‌ , सदुपदेशक, मोक्षप्रद, दे. सगणा 
/ कर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदयाकर, परमसुखदायक, हे | . 
दारिद्रयविनाशक, निवैरविधायक, सुनीतिवधक) हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, | 

शजुबिनाशक, हे सर्ववलदायक, निबेलपालक, हे सुधमेसुप्रापक, हे i 


at 
सुकामबर्द्धक, ज्ञानप्रद, दे खन्ततिपालक, धस्मेसुशिक्षक, सेगविवा 


` 


¢ 


% यद संख्या इस भाग में ada यधावत जान हेता क्योंकि आगे 
संख्या लिखी जायथी | “as 
MOV | ६] १८ ३ ॥ इसे अष्टक, अध्याय, वग, मन्त्र जान बना | 
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पुरुषार्थम्रापक, दुर्गुणनाशक, Areas, हे सजनखुखद, इष्ट ह, गर्वेकुक्रो- | | 
घकुलोभविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, प हे न wee A 
परमेश्वर, व्यापक TAAT, हे अजरागरदासयानचन्धनाद दे मतर 
निर्गुणातुल, विश्वाद्य, विश्ववन्य, RENAR, इत्याचनन्तविशेषणुवाच्य, हे 
मंगलप्रदेखर ! आप सर्वथा सब के निश्चित मित्र हो, हमका सत्यजुखदायक 


ay, 
Š 


4 


£ gaat हो, हे सवात्कृष्ट, TEIT, aac ! आप वरुण अथोत्‌ सब से 


i 

| 

{ 

|, 

१ 

{ 

| 
दे पक्षपातरदित, भर्म ) 
परमोत्तम हो, सो आप हमको परस सुखदायक हा, है TAMALES | | 
i. 
f 
| 
{ 


न्यायकारिन्‌ ! आप अय्येसा ( यमराज ) हो इससे हमार लय न्याययुह | 
सुख देने बाले आप ही हो, हे परनेखस्यबन्‌ , इन्द्रस | आप हमको परमे- ¦ 
श्वय्येयुक्त शीघ खिर सुख दीजिये | दे महाविद्याव [चोधिपते, बृहस्पते, परमा- {| 
त्मन्‌ ! हम लोगों को ( बृहत्‌ ) सब से बढ़े सख को देने चाले आप ही हो, Í 
हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो | F 
कुछ मांगेंगे सो आप से ही हम लोग मांगेंगे सब सुखों.का देने वाला आपके | 
विना कोई नहीं है सबेथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है, अन्य किसी | 
का नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयामय सब से बढ़े पिता को छोड़ |! 
के नीच का आश्रय हस लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही दै कि | 
अङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते खो आप सदैव इसको सुख देंगे यह इन | 
wy निश्चय है ॥ १॥ : 


y 


| 


~~ 


य 2220 Ie 


सूलमन्त्र स्तुति विषय 


SPAS पुरोहितं ages देवम्रत्विअम्‌ | होतारं eana ॥ २॥ | 
० १।१।१।१॥ 


ब्वाहुधान 


है बन्दैश्वराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो आप की में स्तुति करता हँ, र 


REELED 


MS © a a 
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घे सेरी स्तुति प्राथेना और उपासनादि करो जैसे पिता वा गुर अपने पुत्र दा | ag 


शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से 
स्तुति आदि का वत्तेमान करना, बैसे सब के पिता और परम गुरु इश्वर ने 
दमका कृपा से सब व्यवहार आर विद्यादि पदाथाँ का उपदेश किया है जिससे | 
हमको व्यवहार ज्ञान आर परमाथ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो जैसे सब का ' 
आदिकारण इश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर है, हे सर्द- 
दितोपकारक ! आप “पुरोहितम्‌” सब जगत्‌ के हितसाधक हो, हे यक्षदेव ! सब 
मनुष्यों के पूज्यतम ओर ज्ञान यज्ञादि के लिये कसनीयतम हो “ऋत्विजम्‌” सव 
ऋतु वसन्त आदि के रचक, अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिये उस सुख : न 
के सम्पादक आप ही हो “होतारम्‌? सब जगत्‌ को समस्त योग और क्षेम के 
देने वाले हो और प्रलय समय भे कारण में सब जगत्‌ का होम करने वारे 
हो CIT” रन्न अर्थात्‌ रमणीय प्राथेव्यादिका के धारण रचन करते- ; 
वाले तथा अपने सेवकों के लिये रज्नों के धारण करनेवाले एक आप ai | 
सर्वेशाकिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिये में वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको | 
आप स्वीकार कीजिये जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदैव आनन्द : 
में रहें ॥ २॥ 


NNN Nr NN we 


NNN: 


NANA 
HOT SSS छ ७०७ 


NNN NI a 


YALL 


पण oor 
मूल प्रार्थना 


अग्निनां रयिर्मश्चवत्पोषधेव दिवेदिवे | यशसँ वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ । | 
wo १।१।१।३॥ 


हे महादातः, arora! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य 
“रयिम्‌? उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि 
जो धन प्रातिदिन 'पोषसेव” महाएुष्टि करने और cette को बढ़ानेवाला तथा ; | 
जिससे विद्या, शौय्य, धैर्य, चातुर्य, वल, पराक्रम और दढांग रसात्मा, न्याय- | i 


PO NT 


i 
RN, 
व्याख्यान । 


“० ५/८/०/५/ ८ ८/ ०/७/%/ ८०००" ०५०५० VVV Ur YYY VYS 
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| युक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, पेसे TAT TANS तथा चक्रवती राज्य और | | 

१ ; | i 
| विज्ञानरूप धन को मैं प्राप्त होऊं तथा आपकी कृपा से सदैव wate होवे | | 
अत्यन्त सुखी रहू ॥ ३॥ 


$ soa 
en 0 


मूल स्तुति 


2 


SULTS NT 


हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वराग्ने ! “पूर्वमि:” बिद्या पढे | , 
हुए प्राचीन “ऋषिभिः” सन्त्रार्थ देखने वाले विद्वान्‌ आर “नूतनः” वेदार्थ | 4 
पढनेवाले नवीन ब्रह्मचारियो से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत” आर जो हुम ' 
लोग मनुष्य विद्वान्‌ वा मूर्ख हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो | | 
सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिये दिव्य | | 
गुण अर्थात्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इष्टदेव हो ॥४॥ | 


eo 
मूल स्तुति 


आगिहोतां कविक्र॑तुः सत्यश्चित्रश्रवश्तप) । देवो देवेभिरागम 
azo १।१।१।७४। 


व्य हुन्‌ 


NN 


__ अविनाशी अथात्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता “चित्रश्रवस्तम;” | 
/ णादि आश्रय्यंगुण आश्चय्येशाक्ति आश्चय्यरूपवान्‌ और अत्यन्त उत्तम आप 
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आयोमिविनय। | ५% 


$ जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! “ Bay ” 
प्रकाशित हों जिससे हम ओर हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका 


A 


| aA तो केवल ` y 
: ही हैं. हम तो केवल आपके पुत्र तथा भृत्यवत्‌ है ॥ ५ ॥ 


i 
मूल प्राथना 


| दङ्ग दाशुप aaa भद्रे कारिष्यासें | ततरेतषत्वृममंङ्किरः ॥ ६ ॥ 
| ऋण १।१।२।९॥ 


FEIN ५ RANA ANNAA AANA NA /५ ०९०५ ENE ०, 


व्याड्यान 


हे “अङ्ग” मित्र ! जो आपको आत्मादि दान करता है, उसको 
! “भद्रम्‌? व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, है “अंगिर;” 
¦ प्राणप्रिय ! यह आपका सत्यत्रत है कि स्वभक्को को परमानन्द देना, यही 
; आपका स्वभाव हमको अत्यन्त सुखकारक है आप मुझको ऐहिक ओर पारः 
¦ मार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सव दुःख दूर हों, हमको . 


MEIN ८५८५८५ ८६/५६/९६०५ ८१/५. 


। सदा सुख ही रहे ॥६॥ | 
सूल स्तुति 
auar याहि दशतेमे सोमा अर॑ङ्कृताः । तेषां पाहि शरुधी हव॑म्‌ ॥9॥ | i x 


=o १। १।३।१॥ 
व्याख्यान 


हे अनन्तबल परेश वायो दशर्नायं | आप अपनी कृपा से A 
MT हा हम लोगों ने अपनी अल्पशाक्त से सोम ( सोमवल्ल्यादि 


Jor NESE SANE SI ESE EEN ae 
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—— न 
: का उत्तम रस सम्पादन किया है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे 
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: आपके लिये “ अरङकृताः ” अलङ्कृत अथोत्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये | | 

: SS + X > यु 

: हे और वे सब आपके समर्पण किये गये हे उनको आप स्वीकार करो : P 
; $ ( सर्वात्मा से पान करों ) ह्म दीनों की दीनता सुनकर जस पता को पुत्र डा 

i S a यन्त प्रस SS > 
` छोटी चीज समर्पण करता है, उस पर पिता अलन्त प्रसन्न होता हे, वैसे आप | | 


` हम पर होओ ॥ ७॥ 


& 
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>>. avy ANANE ५४ ५० NE M ९५ १८ ५१ ९०९० ६१४० INS 
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पावका नः सरखती बाजेमिवोजिनीवती | यज्ञं बहु धियां बसु! ॥८॥ | 
me 0 ९१ क 

i} 

व्यारुप ने | 

| 


A 


हे वाक्पते ! सर्वविद्यामय ! हमको आपकी कृपा से “सरस्वती” | 
सवेशाख्नविज्ञानंयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेभिः” तथा उत्कृष्ट, अन्नादि के साथ 
ada “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पवित्रस्वरूप 
ओर Wat करनेवाली सत्यभाषणमय मङ्गलकारक वाणी आपकी प्रेरणा से 
प्राप्त होके आपके अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वर्तमान “वसुः” निधिः 
स्वरूप यह वाणी “यज्ञं वष्टु” सर्वेशाखवोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान | | 
की कामनायुक्त सदैव हो, जिससे हमारी सब मूखेता नष्ट हो और हम महा- | | 
पाण्डिययुक्त हों ॥ ८ N 


Cr 
मूल स्तुति 


पुरुतमं पुरूणामीशानं वाय्याणाम्‌ | इन्द्र सामे सचा सत ॥ & । 
चार ५ ॥ 0 See .. 
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व्याख्यान 
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हैं परात्पर परमात्मन्‌ - आप “पुरूतमम” अत्यन्तोत्तम ओर सर्वरात्रः । 
> विनाशक हा तथा वहुविध जगत्‌ के पदाथा के इशान ( स्वामी ) ओर उत्पादक 
। हो “वाय्योणाम्‌” वर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थो के भी ईशान हो 
“सोम” आर उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम” परमेश्रय- | 
चान्‌ आप को ( अभिप्रगाय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें ( यथावत्‌ ) स्तुति : 
कर्‌ जिससे आप को कृपा से हम लोगों का भी परमेश्वय बढ़ता जाय और 
परमानन्द को ग्राप्त हों ॥ ९ ॥ 


=e) 


ç H S 

ga प्राथना a | 

तमीशाम जगतस्तस्थपस्पति थिय जिन्वमवस FAS वथम्‌ । GAT ना f 

यथा वेदंसामसंदवृधे राक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये || १० || क्र १।६। 
१५ । ५ ॥ 


व्याख्यान 


हे सवोधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर आर अचर जगत्‌ क इशान ( रचन- : 
वाले ) हो ““धियं जिन्वम्‌' सर्वावद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करनं- 
वाले प्रीणनीयस्वरूप “पूषा” सब क पॉषक हॉ, उन आप का हेम “a: अवसे 
अपनी रक्षा के लिये “हूमहे” आह्वान करते ह " “यथा” जिस प्रकार से आप 
हमारे विद्यादि धनों की DE वा रक्षा के लिये “अदब्धः : “रक्षिता” निरालस 
रक्षा करने में तत्पर हो वेसे ही कृपा करक AM “«स्वस्तये” हमारी स्वस्थता 
के लिये “पायुः” निरन्तर रक्षक ( विनाशनिवारक ) हो आप से पालित हम 
लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द को ग्राप्त हों ॥ १०॥ 
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AOS | 
8 z - शताब्दीभस्करण मु 


O + 


मल AA 

AA स्लत 
BAL ठेवा अन्तु नो यतो बिष्णुर्विचकमे | एथिव्याः सप्त थामंभिः ॥ 
११ ॥ ऋ० १।२।७।१६॥ 
व्याख्यान 


हे “देवाः” विद्ठानो ! “विष्णुः? सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों , | 
को पाप तथा पुण्य का फल भोगने ओर सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, |. 
एथिवी से लेके सप्तविध लोक “धामभिः” अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त 


१ 
$ 
| 
2 
; AN था mza A as ०७ ५ A ~ N N A 
बनाये तथा गायत्र्यादि सात Feat से विस्तृत विद्यायुक्त बेद को भी बनाया उन 
NSO A ७ 
! लोकों के साथ वत्तेमान व्यापक ईश्वर ने “यतः” जिस सामर्थ्य से सब लोकों 
) ` S “तः” श्य त्‌ १ ला ९ * Vo S 
; को रचा हे “अतः” ( सामथ्योत्‌ ) उस सामथ्य से हम लोगों की रक्षा करे । 
> A Tara A Aan ` A 4 
२ हे विद्वानों ! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, केसा : 
3 ने > A Q an हन; 
; है वह विष्णु ! जिसने इस सब जगत्‌ को “विचक्रमे” विविध प्रकार से रचा ' | 
JES (> ५९ (कु 
; हे उसको नित्य भक्ति करों ॥ ११ ॥ : । 
; 
2 
; 
; 
> 
3 
5 
3 


— 2 

है = 

मूल प्राथना | 

| 

हि नों अग्ने cad: पाहि धूर्तेरराव्शः । पाहि री i 
पाहे ना अग्न रसः पाहि धूर्तेरराव्णः । पाहि रीपत उत वा 


क 


भी 


जिघांसतो बुहद्धानो यर्विष्ठय ॥ १२ ॥ ऋ० १। ३। १० । १५ ॥ 
व्याख्पान 


हे सवेशठुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्बभाव देहघारियौं 
से “नः” हमारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्णः” कृपण जो धूत्ते उस 
ष्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम को मारने लगे तथा जो मारने की इच 
करता है, हे महातेज बलवत्तम ! उन सव से हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 
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मूल स्तुति 


त्वमस्य पारे रजसो व्यो 
भूमिं प्रतिमानमोजस्रोपः खः प 
१४ । १२॥ 


खभूत्योजा अवसे श्रषन्मनः | चकृषे 
परष्या दिवम्‌ ॥ १३ ॥ ऋ० १॥४) 


T 
र्‌ 


व्याख्यान 


हे परमेश्रयेबन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने . 
¦ ऐश्रये और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते ; 
, हुए सव जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक्‌ रक्षण के लिये 
। “द्वम्‌? आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हे 
! किञ्च “दिवम” परमाकाश “भूमिम्‌” भूमि तथा “स्वः” सुख विशेष मध्यस्थ | 
` लोक इस wat को अपने सामर्थ्यं से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहें हों : 
“परिभूः एषि” सब पर वर्तमान आर सव को ग्रान हा रह el “आदिवम ; 
द्योतनात्मक सूर्यादि लोक “आपः” अन्तरिक्षलोक ऑर जल इन सब के; 
प्रतिमान ( परिमाण ) कर्ता आप हा हा, तथा आप अपरिमेय हो, कृपा 


करके हमको अपना तथा Ws का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 
oT 
। मूल प्रार्थना 


बिजानीद्यागोन्‌ ये च SA बर्हिष्मते रन्धया शासदत्रतान्‌ | ४ 
भव यज॑मानस्य चोदिता AAA ते सधमादपु चाकन ॥ १४॥ क्र 
४।१०।८॥ 

व्याख्यान 


|) हे यथायोग्य सब को जाननेवाले ईश्वर | आप “आयान 
¦ उत्कृष्ट, स्वभावाचरणयुक्त आयो को जाना 
$ 


AIREY, 
नयर RALLY a 
PAEOL ADIL IAA Ne DAW ~ >>> 


Swe 
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} vty esky | ती 
T ? T ; > 
१० TISAI TAG ठ 
; डाकू, चोर, बिश्वा qe, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, उत्तम कम्भ सें | 
; nh ee ES खन 0. ९ रै 
; वित्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वाथेसाधन में तत्पर वेदाविद्याविरोधी, अनाय (अनाडी) : 
WS ` N $ 


तह का 


! मनुष्य “बर्हिष्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करनेवाले हैँ इन सब दुष्टों _ : 
को आप “र*धय” ( समूलान्‌ विनाशय ) मूलसाहित नष्ट कर दीजिये और : 
“शासदब्रतान” ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासादि धम्मालुष्टानत्रतरहित 
वेदमार्गोच्छेदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दण्ड 

निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त : 

£ होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाकी” तथा जीव को परम शाक्तेयुक्त 

शक्ति देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामां 
। ¦ स निरोधक हो में भी “सघमा०” उत्कृष्ट स्थानों भें निवास करता हुआ £ 
| ; “विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम कर्म्मों की “चाकन” कामना 
करता हूं सो आप पूरी करें ॥ १४ ॥ 


sen 
sce oe 
७ oS 


मूल स्तुति 


न यस्य द्यावाप्रथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्तमानशुः ।  ' 
गोत सृष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यचकृषे विश्वमानुषक्‌ ॥ १५॥ : 
wo १।४।१७४।१४॥ 

व्याख्यान 


PID IS IIS PDIP 


हे परमेश्वय्येयुक्तेधर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यों जिस परमात्मा का 
न्त इतना हे यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई 
हीं कर सक्ता, तथा दिव अर्थात्‌ सूय्योदिलोक सर्वोपरि आकाश तथा प्रथिवी 
ध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः” 


वह सब के बाच में अनुस्यूत ( परिंपू् ) हो रहा हे तथा “न सिन्धवः” अन्त- 


रिक्त में जो दिव्यजल तथा सब लोक सो भी अन्त नहीं पासक्ते “नोत eae 


vyyuvvuyuyuuyvvvvvuuyvvvvyvvvvvvuvv v 


2 


| 
| 
t 
i 
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: भा इश्वर का पार नहीं पा सकते # हे परमात्मन्‌ ! आपका पार कौन पा सके ? 


o आन 
` पार केसे पासकें तथा ( अन्यत्‌) आप जगत्रूप कभी नहीं वनते, न अपने में 


क्योंकि “एकः” एक ( अपने से भिन्न सहाय राहित ) स्वसामथ्ये से ही “वि- 
वम” सव जगत्‌ को “आबुपक्‌” आनुपक्त अर्थात्‌ उसमें व्याप्त होते और “चः 
कृप” ( कृतवान्‌ ) आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका 


NEF ७५७५०५५५०५५५ Pern EN २६०२५ ८५०६ २५०५२५२ ५,०५० 


` जगत्‌ S a ` ` 

से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त अपने सामर्थ्य से ही जगत्‌ का रचन, 
धारण À 5 ~ » ` £ 
धारण और प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को ; 
सदेव हे ॥ १४ ॥ 


_ 1 
मूल प्रार्थना 
ऊर्ध्वो न॑? पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह | कृधी न॑ ऊध्या 
सै दिदा देवेषु नो दुवः ॥ १६॥ ऋ० १।३ | १०। १४॥ 
व्याख्यान 


ENNIS A ANEN 


हे सर्वोपरि विराजमान परत्रह्म ! आप “seq” सब से उत्कृष्ट हो, हम को 
कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो तथा अध्वदेश में हमारी रक्ता करो हे सवेपाप- ई 
प्रणाशकेश्रर | हमको “केतुना” विज्ञान अथात्‌ विविध विद्यादान देके “अंहसः | ; 
अविद्यादि महापाप से “नि पाहि” ( नितराम्पाह ) सदेव अलग GAT तथा ; 


“pay” इस सकल ससार का भा नित्य पालन करा, हैँ सत्यमित्र न्यायका- ¦ 


रिन्‌! जो कोई प्राणी “अत्रिणम्‌” हमसे शत्रुता करता हे उसकी आर काम : 
क्रोधादि शत्रओं को आप “सन्दह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार 

जलाओ ) “कृधी न ऊध्वान हे कृपानिधे - हम का विद्या, शोये, पैये, बल, : 
पराक्रम, चातुर्य, विविधधन, Cat, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति स्वदेश- 


सुखसंपादनादि गुणों में सव नर-देहधारियों से अधिक उत्तम करों तथा 


Carry, जीवसे” सब से अधिक आनन्द, भाग, सब दशा में अव्याहतगमन 


जैसे कोई मद में मग्न होके रणभूमि में युद्ध करे, वस सघ का भी दृष्टान्त ज 


snes paseo ०७०७४ ०४९०१०० 
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१२ शताग्दीसस्करशस्‌ | | 
: ( इच्छाबुकूल जाना आना ) आरोग्य, देह शुद्ध मानस p विज्ञान जि 
' इत्यादि के लिये हम को उत्तमता आर अपनी पालनायुक्त करो “बदा विद्यादि । 
र उत्तमोत्तम धन “देवेषु” विद्यनों के वीच स प्राप्त करा त्‌ विद्वानों के सध्य ही" 
; A १ £ ( 

में भी उत्तम प्रातिष्ठायुक्त सदैव हम को GT ॥ १६ ॥ E 


etic 

भूल स्तुति 
| ग्रादितिधोर दितिरन्तरिचमादितियांता स पता सं पुत्र । विशवे देवा अ- E 
| दितिः पञ्चजना आर्दितिजोतमदितिजनिलंम ॥ १७॥ we १।६। । 
KAIRA । 


छ्डाछ्या न 


हे त्रेकाल्याबाधेश्वर ! “अदितियाँ:” आप सदैव विनाशराहित तथा स्वप्न 
काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार को न प्राप्त ) और सब 
¦ के अधिष्ठाता हो “अदितिमाता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर ( विनाश- 
| रहित ) सुख देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी- 
स्वरूप हम सब लोगों के पिता ( जनक ) ओर पालक हो ओर “स पुत्रः” 
सो ईश्वर आप AT धमोत्मा बिद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र ओर त्राण 
१ ( रक्षण ) करनेवाल हो “विश्व देवा अदितिः” सब दिव्यगुरण (विश्व का धारण, 
रचन, मारण, पालन आदि कार्या को करनेवाले ) आप अविनाशी परमात्मा 


~ 


; 
¢ 
ही हें “पत्चजना अदितिः” पंचप्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप के 
$ 
¢ 
$ 
G 
$ 
¢ 
| 
$ 
; 


ANNAN 


/९/५८९/५/५/५/५-९८५८५/५* 


SANNA 


रच ओर आप के नाम भी हें “जातमदितिः” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा 
प्राढुभूत हे और सब कभी प्रादुभूत कभी अप्रादुभूत ( आविनाशभूत ) भी 
; हाजात हे “आदितिजनित्वम्‌” वे ही आविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सब जगत्‌ के 
£ ( जनितम्‌ ) जन्म का हेतु हैं ओर कोई नहीं $ ॥ १७ ॥ 


$ 


PADDR nnan Nn nnn 5 nnn Nn RAN OREO 
TA y |) 
Rts Ne 


x ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं परन्तु यहां इंश्वराभिग्रेत से ! 


` ग्रथ Thal, सा सप्रमाण जानना चाहय | 
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gee RT 
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( तलको AAOS RANAN RAAN AAT 
$ 


ह, ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान gia देवे! सजोषा; ॥ १८॥ 
छू०१|६| १७।९॥ ह कुक a 
व्याख्यानं 
; ह महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको “ऋजु०” सरल ( gz )3 
| कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्त्ती राजाओं की नीति को “ag” sree से 
TA करो, आप “वरुण” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य, 
वरविद्या, वरनीति देओ तथा सव के मित्र शत्रुतारहित हो हम को भी आप 
RATUJE न्यायाधीश कीजिये तथा आप सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ हो हम को भी | 


Soe 


विद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये तथा आप “अः 
( यमराज ) प्रियाग्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सव संसार के | 
जीवों के पाप और पुण्यां की यथायोग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हम को | 
भी आप eres करें जिससे “देवेः, सज़ोषाः” आपकी कृपा से विद्वानों बा | | 
दिव्यशुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमण और आपका सेवन करने | । र. 
वाले हों, हे कृपासैन्धो भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त |. 
होके हमारा स्वराज्य असन्त बढ़े ॥ १८ ॥ 
। जम ली 
मूल प्रार्थना 
| त्तं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत daar | ल भद्रो आसि करु 
 ऋ० १।६।१९।४॥ 


॥१६ 


व्याख्यान aa | 
| हे सोम, राजन्‌ सत्पते परमेश्वर ! तुम सोम, सब का सार निकाल 
` प्राप्तस्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले 
॥ : के राजा “उत” और “gag” मेघ के र्चक, धारक ओर मारक हो 
: भद्र करने वाले और “कतुः” सब जगत्‌ के कत्ता आप 

} oam - 


N Ns sirup BNF ERISA SEO PLANE jp, 
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शताब्दीसंस्करणथू 
मूल प्राथना 


सोम विश्रतो cat uaaa: । न Raada: सखा 
। || २०॥ ऋ० १।६।२०।८॥ । 


L 


io व्याख्यान 


हे सोम राजन्नीश्वर ! तुम “अघायतः” जो कोडे प्राणी हम में पापी और | 


a 


र पाप करने की इच्छा करने बाले हों “विश्वतः” उन सब प्राणियों से हमारी : 
eg” रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिष्येत्‌” वह कभी विनष्ट | 
: नहीं होता किन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी दुःख बा भय 
` कभी नहीं होगा जो आप का मित्र और जिसके आप मित्र हो उसको दुःख | 
: क्याँकर हो || २० ॥ 


| 
| 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीब चक्तरात॑तम्‌ 
| ॥ २१ ॥ ऋ० १।२।७।२०॥ : 


व्याख्यान 


»९८५/५-५८५८५-०-५, 


। दे वेद्रानो ओर मुमुछ जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कृष्ट पद 
: ( पदनीय ) सब के जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं 
फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को : 'सूरयः” धमात्मा जितें- : 
. न्द्रिय, सब के हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हैं वह 
: परमेश्वर म्य पद ह किस दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्त 

; वा सूय का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हे वैसे ही “दिवीव, चक्षुराततम”” पर | 


पू Fae सब जगह म पारपुण. एकरस अर tel हं वही परमपदस्वरूप परमात्मा 2, 
Cn “uu eae SLR 0 
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] 44 1: 
; he प Ros को नन 
Ay ग्रायाभिविनय! 


$ HT <... O, ~ `, "पप्पा य्य नन coh 
: परमपद हें इसी को प्राप्ति होने से जीव सव ठुःखो से छूटता है अन्यथा जीव | 
. को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सव प्रकार परमेश्वर की प्राति मे यथा. 


क ! बत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २१ ॥ i 
ra 
3 सूः 6 : ai 
र ल प्राथना ca 
; A | ति DA | रड ~| पीळ in. ~ z १ 
` - स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । युष्माकंमस्तु. 
$ _ ४40 oon -£l a रछ 1 
! तावषी पनीयसा मा मत्येस्य मायन; | २२॥ ऋ० १। ३। १८1 २॥ ` 
| व्याख्यान 4 
१ ( परमेश्ररो हि सर्वजीवेश्य आशीदैदाति ) ईश्वर सव जीवों को आशीवाद | 
ARN CRN A | 0 SAN पत शतत्नी १४ 
: देता है ।के हे जीवो ! “वः” ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे लिये आयुध अथात्‌ शत्र 
` ( तोप ), भुशुण्डी ( बन्दूक ), धनु, वाण, करवाल ( तलवार ), शक्ति | 
$ ~ N 
: ( बरछी ) आदि शस्त्र स्थिर और “वीळू” zg हों किस प्रयोजन के लिये f 
3 ~ जिससे > > फोर्ड op 
| “परागुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट 
; लोग कभी दुःख न देसकें “उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओं के वेग को थांभने के 
E a सेना सब संसार 
5 4 का कोई संकल्प T 
| : प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हा es 
Bre ६ ` उसको ~ दै - हम r 
a : “मा मर्त्यस्य मायिनः” जों अन्यायकारी मनुष्य है. . क. 
| ; देते दुष्ट, पापी, ईश्वरभाकिरहित aga का वत कि a 
| ? ` = [111 2 
| : बढो उस का पराजय ही सदा हो, है बन्धुवर्गो | आड 


: सर्वे दुःखों का विनाश और विजय के लिये ईश्वर को उल 
¦ वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने राजु कभी 


an 


NAAN 
XG Wes १ 4६ 2९४९ /६ ८६ AR AR RRA ARID ११४१४११५४१ 0 
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। ॥ २३ ॥ ऋ० १।२।७। १६॥ 


व्याख्यान 


SNS A 


हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, 
. प्रलय आदि कर्मा को तुम देखो ( प्रश्न) किस हेतु से हम लोग जानें कि | 
६ व्यापक विष्णु के कर्म हैं ! ( उत्तर ). “यतो ब्रतानि पस्पशे” जिससे हम | 
. लोग त्रह्मचर्यादि व्रत तथा सत्यभाषणादि व्रत ओर इश्वर के नियमों का Ag । | 
: छान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समर्थ हुए हें । यह काम उसी के | 


$ 
ह! = zal र्‌ —ry $ | | 
बिष्णो; कमौणि पश्यत यतों वरतानि पस्पश | इन्द्रस्य JST: सखा । 5 
१ 
१ 
९ 


: सामर्थ्यं से है, क्योंकि “इन्द्रस्य, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के साथ वत्तेमान कमं : a" 
। का कत्ती, भोक्ता जो जीव इस का बही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नही. | 
: क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई ओर | | 
: नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥ 4 


AINAANI ५ 


c थेन 
मूल प्राथेना 


। TIGA मधवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि | अस्माकं बोध्यविता | | | 
2241) ~ [| al = न 
: महाधनं भवा वृधः सखीनाम्‌ ॥ २४ || Ro ५। २। २१ | २४ N 


NANO 
eo, y% 
à WIA 


3 व्याख्यान 


हें मघवन्‌ परमेश्रयेवन इन्द्र परमात्मन्‌ ! “अमित्रान” हमारे सब शत्रुओं | 
: को “पराणुदस्व” परास्त कर दे । हे दातः ! “सुवेदा, नो, वसू, wa” “अ- ¦ 
; स्माकं, बोध्यविता” हमारे लिये सब प्रथिवी के धन सुलभ कर “महाधने” युद्ध में ! | 

हमारे ओर हमारे मित्र तथा सेनादि के “अविता” रक्षक “gay” ade “भव” | s 
On न न कड ae gee NR 
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आप ही हो तथा “बोधि” हम को अपने ही जानो, हे भगवन्‌ | जब आप 
हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा, इसमें संदेह नहीं॥२४॥ 


g 


शां नो भग; TY न; शसो अस्तु श॑ न; पुरान्ध; AY सन्तु राय! | 


Vey 
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— e imm 


मूल प्रार्थना 


: शा न; सत्यस्य सुयमस्य शसः श ना अयमा पुरुजाता अस्तु ॥ २२॥ 


¢ 


हे ईश्वर ! “भगः” आप और आप का दिया हुआ ऐश्व्य “शनः 
> +e ~ गै 
हमारे लिये सुखकारक हो और “शमु, नः, शंसों अस्तु” आप की कृपा से | 


सन्तु Dire १ 
हमारी सुखकारक प्रशसा सदव हा “'पुरान्धिः, शसु, सन्तु, रायः ससार क , 


: ऋ० ५।२।२८।२॥ 


व्याख्यान 


` धारण करने वाल आप तथा वायु प्राण ऑर सव धन आनन्ददायक हा “RTA, | 
: सत्यस्य” सत्य यथार्थ धम सुसयम आर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जा प्रशसा ¦ 
( पुण्यस्तुति ) सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द आर शान्तियुक्त हमारे 
लिय हो “श, नो, अर्यमा” न्यायकारी आप “पुरुजातः ” अनन्तसामथ्यंयुक्त 


PREP IDOLS DDI 


हमारे कल्याणकारक होओ ॥ २५ ॥ 


: त्वमास प्रशरयों बिद 
mov ayia 


N 


IAN ८६०७१" 
OT ON NANA क्य FNP 


KNS 


N 


al 


“अग्ने? ada ! तू ही सवैत्र “प्रशस्यः स्तुति करने के 


व्याख्यान 


“विदथेषु” यज्ञ और युद्धो में आप ही स्तोतव्य 
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१ A T EEN [a ae हे | 
X १८ शताब्दासस्करएम्‌ a 


। को छोड के अन्य जडादि की स्तुति करता हे उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय | 
। | कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो | 
ety? अध्वरो अर्थात्‌ यज्ञ और युद्धो में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं | _ 
2 ~ राज (X 32 > Í 
¦ के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो, | 
| १ सकता ॥ २६ ॥ A 
We 3 are 
He 3 
|| ९ ç TE 
॥ सूल प्राथना 
; 1 ~ | Ea N जु E cls || 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ग्रोपधीवनिनो जुषन्त | शमन्त्स्याम | | 
~ A 


मरुतामुपस्थै यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ।। २७॥ ऋ० ५ । ३ | 
२७ । २५ ।! 


PRP INO NENA SINAN NEE 


व्याख्पान 


PRI NOI OI re 


हे भगवन्‌ ! “तन्न इन्द्रः” सूर्य “वरुणः” चन्द्रमा “मित्रः” वायु “आग्निः” ¦ 
आग्नि “आपः” जल “ओषधिः? वृक्षादि वनस्थ सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुख- 
रूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतामुपस्थे” प्राणादि पवनों के गोद 
में बेठे हुए हम आपकी कृपा से “शामन्त्स्याम” gage सदा रहें “स्वस्तिमे:” 
सब प्रकार के रक्षणों से “यूयं, पात” ( आदरार्थ बहुवचनम्‌) आप हमारी | 
रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥ २७ ॥ 


CYS 


et Se oS 


मूल स्तुति 


AN IS ` 6 ` = = 
RNE पूवजा अस्थेक इशान ओज॑सा । इन्द्र चोष्कूयसे वर्स ॥ ll 
wo ५।८।१७।४१॥ = 


व्याख्यान 


* ९ $ 
हे इश्वर ! “विः सर्वज्ञ “पूर्वजाः” और सब के पूर्वजों के एक आहि 
3 € 
तीय “ईशानः” इंशनकत्ता अर्थात्‌ ईश्वरता करनेहारे इश्वर तथा सब से 


a 55 
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Oo प्रलयोत्तरकाल में आप ही रहने वाले “ओजसा” अनन्त पराक्रम से युक्त हो 


इन्द्र महाराजाधिराज ! “चोष्कूयसे वसु” सव धन के दाता शीघ्र कृपा का 


` प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप असन्त आद्रिखभाव हो ॥ २८ ॥ 


rao कशल 


मूल प्राथना 


£ 


i 
१ 


PD PDD DODD Di ans 
SILLA LD BGP PL DLL PLLA DA LPL PILL PAS A vol 


Posts 


आर्याभिविनय! १8 


b 


FaN ennn, 


नेह भद्रं रक्षखिने नावये नोपया उत | गने च भद्रं थेनवे बीरायं च | 
` श्रवस्यतेऽनेहसों व ऊतयः सु GAT A Gate ॥ २६ ॥ ऋ० ६। ४ । 


९ । १२ ॥ 
ब्धार्यान 


: हे भगवन्‌ ! “रक्षस्विने, भद्रं, नेह” पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस ससार 
। में सख मत देना “नावये” धमे से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो 
, तथा “नोपया, उत” अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख 
अ नहीं हो ऐसी प्रार्थना आप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये 
। नहीं तो कोइ जन TH म रुचि नहीं करेगा किन्तु इस ससार म धर्मात्माओं 
को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध देनेवाली 
गो आदि वीरपुत्र ओर WAR शतय, (श्रवस्यते” विद्या विज्ञान आर अजन्नायश्र- 
रे देश के राजा और धनाढ्य जन तथा इनके लिय “अनेहसः” 
निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो “व ऊतया व ऊतयः” (वः युष्माकं बहु- 
। आप संर्वरक्षण अथीत पूर्वोक्त सव धर्मात्माओं 


¦ ययुक्त हम 
: निष्पाप निरु 
|  बचनमादराथम्‌ ) हे सववेरक्षकश्रर 


|. की रक्षा करनहार हें । जित पर आप सकी दी उनको सदैव भद्र कल्याण i 


; ( परम सुख ) प्राप्त होता हे अन्य को नहा ॥ ze l 
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E $: २० - शताड्दीसंस्करणम्‌ 


00000 अअ 


| 
| मूल gia a 


|. वसबसुपतिहिं कमस्य्े विभावसुः । स्याम ते सुमतावर्षि॥ ३० ॥ =. 
( Se | 
Ho ६। ३ । ४० । २४ il | 
। व्याख्यान | 
, हे परमात्मन्‌ ! आप वसु अथीत्‌ सब को अपने में वसाने वाले और |, । 


: सब में आप वसनेवाले हो तथा “वसुपतिः” प्रथिव्यादि बास हेतुभूतों के पाते | 
हो “Cama”? हे अग्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप | आप ही सब के सुखका- : | 
; रक ओर सुखस्वरूप हो तथा “विभावसुः” सयस्वप्रकाशक धनमय हो, हे | ; 4 
¦ भगवन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “सुमतो” अत्यन्तोत्कृष्टल्ञान और , 


गति क s9 Lae 
| परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों ॥ ३० ॥ a 


मूल प्रार्थना 


वेश्वानरस्प सुमतौ स्याम राजा हि कं भुर्वनानामभिश्रीः । इतो जातो | i 
(०५ Ine ; 


विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो य॑तते सूयेण USL ॥ ऋ० १। ७।६।१॥ | 


व्याख्यान 


,९,९/९/९/९/१/९/९/९/५-९/९/५/९/९/९/५/५८९/५/१५/५५/५/५/९/५/१-५०*- 


हे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सव जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्वामी न J । 
| किम्‌” सब का सुखदाता ओर “अभिश्रीः” सब का निधि ( शोमाकारक ) | | 
; है) विश्वानरो, यतते, सूर्येण” संसारस्थ सव नरों का नेता ( नायक ) और | 
सूर्य के साथ वहीं प्रकाशक हे अर्थात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं “इतो | 
जातो विश्वामैदं विचष्टे” इसी इश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ. 
: है अर्थात्‌ उसने रचा है “वैश्वानरस्य, सुमतौ, स्याम” उस वैश्वानर परमेश्वर 


NAINN 
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SPINDLE IEEE rr 6०७ +० ५४७५४ ६७५०५ ४ 


; विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा 


।  पूरीकरो॥ ३१॥ 
7 ag ; ome 


पे कपा 


। नयस्य देवा देवता न मत्ता आप॑श्च न Waal अन्तमापुः | स॒ 
` प्ररिक्वा त्वक्षसा चमो RTA sealat भवत्विन्द्र उती ॥ ३२ ॥ we 
१। ७। १० । १५॥ 


मूल स्तुति. | 
| 
| 


व्याख्यान 


हे अनन्तबल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का ओर उसके बलादि सामथ्य 
र का “देवाः” इन्द्रिय “देवता” विद्वान्‌ सूयांदि बुद्धयादि “न, मत्ताः” साधारण 
: सनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त ( पार ) 
: कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक दोके अतिरिक्त 
! ( इन से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान” अत्यन्त ; 
: बलवान्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के बल का छेदक वल से “चमः” 

; पुथिवी को “दिवश्च” स्वगे को धारण करता है, सो “इनदरः” परमात्मा © ऊती” 


| 
| 
, 
| 
| 
| 


: हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ RR 
। मूल प्राथना 


च ~ 1a at, 1 ~ पषेद a a - 
जातवेंद्से gaara सोम॑मरातीय॒तो नि दाति वेदः । स नः पषेदर्ति || 


: ` दगोणि बिश्वा नावेव faq दुरितात्यग्निः ॥ ३३॥ त्र १।७। ¦ 
| | al 

; व्याख्यान 

र हे “जातवेदः? परत्रह्मन्‌ | आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब 


; f 2 2 i ९ > => Sma a ज्ञात सब में i विद्यमान 
g? ८ जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो si ति a 


नि कर AMEE 
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; 5 


¦ अथोत्‌ प्रादुभूत अनन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो इससे आपका नाम 


: जातवेद है) उन आपके लिये “वयं, सोमं, सुनवाम” जितने सोम प्रय गुण- | 


विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैँ, वे सब आपित ह, सा आप हैं छृपाला | “राती 


! यतः? दुष्ट शत्र जो हम धमात्माओं का विरोधी उसके “वेद” धनेशवयोदि का । 
| “निदहाति” नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ क श्रष्ठता का स्वीकार । 
र करे तथा “नः” हमको “दुगोणि, विश्वा” सम्पूर्ण दुस्सह Seat से “पषदाति” । 
: घुम्‌” जैसे आति काठिन ' 
नदी बा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती हे, “ढुरितास्यस्निः” वैसे ही : 
हम को सब पांपजनित अत्यन्त पीड़ाओं से प्रथक्‌ ( भिन्न ) करके संसार में : 


fas 


पार करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो “नावेव 


: और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 
| | rt eeen 
९... 

सूल स्तुते 

$ 


; शरसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नों भवत्विन्ह्र ऊती ॥ ३४ ॥ sro १। ७। 
è ; ४ 
| १० । १२ ॥ 


व्याख्यान 


हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप “वञ्जमत्‌” अछेद्य ( get के छेदक ) 
सामथ्ये से सगशिष्ट हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे 
हो “प्राणी वा वज्रः” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है | अतएव ' ‘TEI 


ANANSI ISIN RRR OLENA NILE 


गुण वाले आप ही हो “शतनीथः” सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की प्राप्ति कराने- 


$ 
$ 
5 
5 
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se 
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दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीमः” आप की न्याय आज्ञा को । 
छोड़नेवालों पर भयङ्कर भय देनेवाले हो । “सहस्रचेताः” सहस्रो विज्ञानादि : 


वाले हो “ऋभ्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो और सब के प्रकाशक | | 
हो तथा महान्‌ वा महा बलबाले हो “न, चम्रीष:” किसी की चमू (सेना ) में & 


a बंजभृद॑स्युहा भीम उग्र; सहस्र॑येताः शतनीथ ऋश्वां । चख्रीपो न | 


PN NS 
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आयोभिविनय! 
। को प्राप्त नहीं होते ही । “शवसा, पाञ्चजन्यः” स्ववल से आप पाञ्चजन्य / 
1 ; ( पांच प्राणों के ) जनक हो । “मरुत्वान्‌” सब प्रकार के वायुओं के आधार | 
5 ` ` तथा चालक हो सो आप “इन्द्रः” हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों जिससे हमारा | 
: कोई काम न बिगड़े ॥ ३४ ॥ | 


! बरा 


eta 
मूल प्रार्थना 


` सेमे न; काम्रसाएंण गोभिरश्ेः शतक्रतो । स्तवाम ला स्वाध्य; ॥२९॥ | 
क्र०१।१।३१।&॥ | 


$ : ब्याख्यान 


हे “शतक्रतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असङ्ख्यात विज्ञानादियज्ञो से | 
` प्राप्य हो तथा अनन्तक्रियायुक्त हो, सो आप “गोभिरश्वैः” गाय, उत्तम इन्द्रिय) | 
श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( विज्ञानादियुक्त ) तथा अश्व अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
: घोडादि पशुओं और चकवर्ती राज्येश्वय्य से “सेमं, नः, काममाप्रण” हमारे | 
. काम को परिपूर्ण करो । फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त हो ः 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें | हमको दृढ निश्चय हे कि कि 
आपके विना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़: | 


s pe 


के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैँ ॥३५॥ । 


ae 
मूल स्तुति 


सोम॑ गी भि वये व्यांमो वचोविदः । सुपुलीको न आरविश ॥ ३६ ॥ 


(वक 


2 


j १।६।२१।११॥ 
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$ w शताब्दीसंस्करणम्‌ 


व्याख्यान 


AARNA AS 


हे “सोम” सबजगढुत्पादकश्वर ! आप को “बचोविद त aa 
लोग स्तुतिसमूह से “वद्धयाम;” सवापरि विराजमान मानते हैं “Gass 
नः, आविश” क्योंकि हम को सुन्दर सुख देनवाल आप ही हो, सो कृपा 
करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लाग अविद्या अन्धकार से छूट 


ओर विद्यासूये को प्राप्त होके आनन्दित हो ॥ ३६ ॥ 


———— ko 


सूल प्राथना 


०1121. sn 


` सोमं रारन्धिनों इदि गावो न adasa म्ये इय स्थ ओक्ये ॥ ३७॥ 
 'ऋ०१।६।२१।१३॥ 


NAAN 


व्पाख्थान 


हे “सोम” सौम्य सोख्यप्रदेश्‍वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हृदि” 
. हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृष्टान्त ) जैसे सूर्ये की किरण, विद्वानों 
; का मन और गाय, पशु अपने २ विषय और घासादि में रमण करते हे# 
वा जैसे “मय्ये, इव, स्व, ओक्ये” मनुष्य अपने घर में रमण करता हे वैसे 
ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे 
हमको यथार्थे सवेज्ञान ओर आनन्द हो ॥ ३७॥ 


ANNAN 


सूल tata 


गयस्फानो अमीवहा व॑सुवितपुष्टिवद्धेनः | सुमित्र: सोम नो भव ॥३८॥ 
Te १। ६।२१। १२॥ 


>>> 
NNN 
Pe RANA AR 
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काठ > NN ji 


SAAN 


* दृष्टान्त का एकदेश रमणमात्र लेना | 
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a 


: जन्य ओर मानस रोगों का हनन विनाश करनेवाला हे “बसबित? सब प्रथि- : 


: व्यादि बसुओं का जाननेवाला है अथीत्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता है 
` “पुष्टिवर्धन:” अपने शरीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाला है 
deta, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही है सो 
: अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सर्वेजगढुत्पादक ! आप ही कृपा करके 
. हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मित्रता : 


; आप से भी GE ३८ ॥ े । 
र 

र | 

मूल प्रार्थना । 


त्यं हि Gadige विश्वत: परिभूरासिं । अप॑ न; शोशुंचदयम ॥३&॥ 
ao RIVILLÄ 


व्याख्यान 


; हे अग्ने परमात्मन्‌ ! “त्वं हि तू ही “विश्‍वतः परिभूरासे” सब जगत्‌ 
“2, र सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्वतोमुख हो, हे सवेतोसुख अमे ! 
| न आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, 
र बही आपका मुख है हे कपालो I «अप, नः, शोशुचदघम्‌” आप की इच्छा से 
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| हसारा पाप सब नष्ट asia, 
; और आज्ञापालन में नित्य तत्पर रहे ॥ ३९॥ 
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ग्रायामिबिनय; २५ हे 


` हे परमात्मभक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, : 
: धन, जनपद ओर सुराज्य का वढ़ानेवाला हँ तथा “अमीवहा” शरीर, इन्द्रिय- ; 


जिससे हम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति ¦ 


क 


————— "७"हझछफड]!:"$फ.: गरी 
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3 तमीळत प्रथम gga विश AUT हु qs Hay | ऊज) पुत्र ; अ... 9 
| भरत सृप्रदानु देवा अथि धॉरयन्द्विशोदास्‌ ॥ ४० | ऋ० १। OL | 


| 
;३।३॥ | 
व्याख्यान | 
हे मनुष्यो ! “तसीळत” उस आझ्नि की स्तुति करो कि जो “प्रथमम्‌” सब 
कार्यों से पहिले वर्तमान और सब का मुख्य कारण है तथा “यज्ञसाधम्‌” सब 
; संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने वाला ) सब का जनक है, 
१ हे “बिश” मनुष्यों ! उसी को स्वामी मानकर “आरीः” प्राप्त होओ जिसको 
१ आपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते और जानते 
| हें “ऊजे? पुत्रं, भरतम्‌? प्रथिव्यादि जगत्रूप अन्न का पुत्र अथात्‌ पालन कर 
¦ नेवाला तथा भरत अथौत्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने बाला है 
((सृप्रदाचुम सब जगत्‌ को चलंने का शाक्ते TAMA आर ज्ञान का दाता हे, 
| उसीको “देवा आग्निं, धारयन्द्राविणोदाम्‌” देव ( विद्वान्‌ लोग ) भि कहते 
$ और धारण करते हैं बही सब जगत्‌ को द्रविण अथीत्‌ निर्वाह के सब अन्न 
श जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्था का देनेवाला हे उस आग्नि परमात्मा को 
¦ छोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न करनी चाहिये ॥४०॥ 


er Orr arr 


मूल प्रार्थना 

तमूतयो रणपञ्छुरसातौ तं देमस्य feat: कृणत त्राम। स विश्व॑स्य || 

रुणस्येश एका मरुत्वान्नों मवालिन्द्र ऊती ॥ ४१ ॥ऋ* १।७। &।७॥ ¦ 
व्याख्यान 

हे agen ! “तमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागति 

से अपने को “ऊतयः” अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे “शूरसातो 
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आयोभिबिनयः २७ 


"यन्य, 


= युद्ध में अपने को यथावत्‌ “रणयन्‌” रमण और रणभूमि में शूरवीर के गुण 

: परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो | उसी । 
= ` ( को चेम कुशलता का “ताम” रक्षक “कृण्वत” करा, जिससे अपना पराजय 

: कभी न हो । क्योंकि “सः, विश्वस्य” सो करुणामय सब जगत्‌ पर करुणा ; 

रनेबाला “एकः” एक ही है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान” प्राण न 


; चायु, बल, सेनायुक्त “ऊती” ( ऊतये ) सम्यक्‌ हम लोगों पर कृपा से रक्षक 
: हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१ ॥ 


र 
मूल स्तुति 


' ` स पूर्वया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अंजनयन्मरनूनम्‌। विवस्वता 
' ` चचचा द्यामपश्च देवा अग्निं घारयन्द्रविशोदास्‌ ॥ ४२॥ ऋ० १।७। 
RIAU 


TRS PLS a es ETO EOE 


व्याख्यान 


। हे मनुष्यो ! सो ही “पूर्वया, निविदा” आदि सनातन, सत्यता आदि गुण- 

; युक्त परमात्मा था, अन्य कोइ काय नहा था, तब सृष्टि की आदि में स्वप्रका- 

। शस्वरूप एक ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की इक्षणता ( विचार ) ओर निकृष्ट दुःखः 

¦ विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोकलोकान्तर रचे हैं. जो ऐसा 

र साबिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्‌” विज्ञानादि धन देने वाले को 
| ` “देवा विद्वान लोग आम्नि जानते है, हम लोग उसी को मर्ज ॥ ४२ ॥ 


NNN ANNAN AE Ue SYN 


a 


| ४ -सुल श्र थना 


| | वयं ज॑येम त्वया युजा दृतमस्माकमेशमु्दवा भरें मरे । ३ 
; वरिवः सग कराध प्र शत्रूणां मघदन्त्रष्एया रुज ॥ ४३॥ ऋ 
len | 


| & १४। ४। ‘eae 
दै TN 
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$ र्दः शताब्दीसस्करशम्‌ ह | 
९ CARR ANE merriment | 
व्याख्यान | 


हे इन्द्र परमात्मन्‌ । “त्वया, युजा, वय) जयेम” आपके साथ FIAT र 
: झाप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, केसा बह शत्रु ऐकि | 
, “आवृतम्‌” हमारे बल से घेरा हुआ | है ACIS | “अरे भरे अ- ¦ | 
| स्माकमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अंश ( बल ) सेना का “उद्वा” उत्तम रीति । 


¦ न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सवत्र विजय होता हो. 7 
है, हे “इन्द्रसघवन” महाधनेश्‍वर ! “शत्रूणां, TON: ? हमारे शत्रुओं के बीय्य | 
; पराक्रमादि को ((प्ररुज” प्रभग्न रुग्ण करक नष्ट करदे “अस्मष्यामन्द्र वासवः, ; 
सुगं, कधि” हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य ओर साम्राज्य घन का “सुगम” सुख a | 
। ` से प्राप्त कर अथात्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य आर घन सदा Ti = 
" प्राप्त हो ॥ ४३ ॥ 


ee Oe 


POOLS 


सूल स्तुति 


oN are tr ts ar as 


यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पतियो ब्रह्मणे प्रथमो गा विन्द्‌ | 
इन्द्रो यो दस्पुँरधरां अवातिंरन्परुत्वम्तं सख्याय हवामहे ॥ ४४ ॥ E 
Soles |S ॥ a 


| 

| 
१, 
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SKICI 


ANNU INNIS 


हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ ( स्थावर ) जड़ अप्राणी का ओर “प्राणतः” 
: चेतनाबाले जगत्‌ का “पतिः” अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सब जगत्‌ 
! के प्रथम सदा से हे ओर “ब्रह्मणे, गा, अविन्दत” जिसने यही नियम किया 
: हे कि ब्रह्म अर्थात्‌ विद्वान्‌ के ही लिये प॒थिवी का लाभ और उसका राज्य है । 
ओर जो “इन्द्रः” परमेश्वयवान्‌ परमात्मा, डाकुओं को “अधरान” नाचे गिराता 
हे तथा उनको मार ही डालता ह, “मरुत्वन्त सख्याय, हवामहे” आओ [मित्रो 
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“४०८१-९७ 


माई लोगो | अपने संब संग्रीति से मिल क मरत्वान, अथात्‌ परमानन्द, बल 
पाले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गदगद हो के 


~ ga, वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से सखित्व ( परसमित्रता ) करेगा, 
i ry Sow apa! £ 
से कुछ सन्देह नहा ॥ ४४ ॥ ; 
eet pee $ 


मूल प्रार्थना - । 


A fl 


गो मर्यस्कृषि ज्ञयदीराय नम॑सा विधेम ते | यच्छ 
इच JUAJ पिता तदश्याम तवे छठ प्रशीतिपु | ४४॥ ऋ १। 
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x |... ठे दृष्टा को werent Sea ! मको “गड” सुखी कर तथा “मयर 
| SAP हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का सम्पाइक कर “TAM, नमसा, 
विधेम, ते” शत्रुओं के वीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नमस्कारादि से आप- 
: की परिचर्यों करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम हे रुद्र! | 
` आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर “योग्य प्रजा 
' के रोगों का भी नाश कर जैसे “अलुः” सान्यकारक पिता “आयेजे” MAM 
: का संगत और अनेक विध लाइन करता है वैसे आप हमारा पालन रूसी । 

: हे रुद्र भगवन्‌ “तव प्रणीतिषु” आपका आज्ञा का प्रणय अथात उत्तम न्याय- 

~ ` ¦ ga नीतियों में प्रवृत्त होक “तदश्याम” वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आप के 
a : अनुग्रह से प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 
í aor 


सूल स्तुति 


देवो न यः ए विश्वधाया उपचात हितमित्रो न राजा । पुर 
सद, शमसदा p अनवद्या परतिजुष्टव नार i ६॥ ऋ० १1४ 


हि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ CRG 
* ३० शताब्दीसंस्करशन्‌ E 
र s serves ~ t 
t | 


TSA 


है प्रियवन्धु विद्धनो | “देवों, न” ईश्वर सव जगत्‌ के बाहर और भीतर | 
तरव के समान प्रकाश कर रहा है “यः, प्रथिवीम” जो एथिव्यादि जगत्‌ को रच के | 


धारण कर रहा है और “विश्वधाया उपश्षेति” विश्ववारक शक्ति का भी निवास । 
देने और धारण करनेवाला है तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र अथोत्‌ जैसे | 
- ४४प्रियासित्रो, न, राजा” प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन 
. करता हे वैसे ही हम लोगों का पालनकत्तो वही एक है और कोई भी नहीं 
: “पुरःसदः, शमैसदो न, वीरा:” जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं ( इंश्वराभिमुख ही 
> ) बे ही शमेसदः अर्थात्‌ सुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे “न बीरा:” 
` पुन्न लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूर्वक निवास करते हैं बैसे ही जो 
: परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो अनन्यचित्त होके निरा- | 
: कार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सय श्रद्धा से भाक्ति करते हैं जैसे कि “अनवद्या, : 


` प्रतिजुष्टेव, नारी” आलन्तोत्तमशुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतित्रता नारी 


N 
~ 1०२ 
+ 


7 A lan `A TAA 4 Ne. J SN as > वैसे 
(स्त्री) रात दिन तल, मन, धन ओर आतिप्रेम से अनुकूल रहती हे, वैसे 
NENO ae ण्य ay oats Ss ||| रेफर S&S by: क्ते SO श्रो ary SN सब 
प्रेमप्रीतियुक्त होके आओ साइ लोगो ! इश्वर की अक्ति कर ओर ने सं 
(ASN ~ 


' सिके परमात्मा से परमसुख लाभ उठाने ॥ ४६ ॥ 


ES es 
0 Oe 


€ 
> मूल प्राथना 
। सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च। | 
Ramen विशते यदेजति विश्वाहापों विश्वाहोदेति ats ॥ ४७॥ | 
॥ oO ONS १२२ ; 


T व्याख्यान 
ee 


हे सर्वाभिरक्षकेश्वर ! “सा मा सत्योक्तिः” आपकी सत्य आज्ञा जिसका 
i ¦ हमने अनुष्ठान किया वह “विश्वतः, परि पातु, नः” हमको संब संसार से 


प Koh 3. perp 20234 
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OS तो विधिका 


कक Sc शा 


of 


in 


: करने का इच्छा भा न हाँ “द्यावा, च” आर दिव्य सुख से सदा युक्त करके 


; चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सव पीढ़ाओं से आप हमारी | 


स्थिति और प्रलय होता दै, आपके सामने कोई राक्षस (gead) 
` क्या कर सकता हे? क्‍योंकि आप सव जगत्‌ म उदित ( प्रकाशमान ) हो | 


st; i 
k आश्चयरूप मित्र सर्वसुखकारक सब के सखा हा वसु० 


SG Waor PANNIA AN 
§ ४ A ० A Ed 
५ 


` अभे परमेश्वर | आप “देवो, देवानामासि” देवा ( 
५ ANNEN 
( परमबिद्वान्‌ ) हो तथा उनको परमानन्द देनेवाल हा 
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सर्वथा पालन ओर सब दुष्ट कामां से सदा एथक रखे कि कभी हमको aah 


थावत्‌ हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि म “अहानि” सूर्यादिको को 


, दिवस आदि के होने के निमित्त “ततनत्‌” आपने ही विस्तारे हे, वहां भी 


हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो, “विश्वमन्य०” आप से अन्य ( भिन्न ) : 
विश्व अ थोत्‌ सब जगतू जिस समय आपके सामथ्ये से ( प्रलय मे ) “नि 
विशाते” प्रवेश करता है ( काय सव कारणात्मक होता हे ), उस समय में भी 
आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सामर्थ्य से 


रक्षा करें “विश्वाहापो, विश्वाहा” जो २ विश्व का हन्ता ( दुःख दनवाला ) 
उसको आप नष्ट कर देओ, क्‍योंकि आपके सामथ्यं से सव जगत की उत्पात, 


Cc 


रहे हो, परन्तु सूय्येबत्‌ हमार हृदय म SA करक प्रकाशित हा [जसस : 
हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७॥ - p 


soe 
a a 
सूल eid 
वो देवानामासे भित्रा अद्धता वसुवखनामास चारुरध्वर | शमन्त्स्याप 


तवे मग्रथस्तमेऽग्नं सख्ये मा दिपामा at तत्र ॥ ४८ के? १ 5 ६, 


RQ । १२३ Il 
Sea 


> ~ ~ A à ` उसकी A 
हे aga । बह परमात्मा केसा ह्‌ ? कि हम लाग jj 


१“ 
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१ 
Do ok ne 7 
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! के भी बास करानेवाले हो तथा “अध्वर” झानांद यक्ष थ “चारुः कलन ; 
> a हे परमात्मन ! “सप्रथस्तसे ay । 
; शोभायमान ओर शोभा के देनेवाले हो, हे परमात्सन्‌ | “सप्रथस्तमे सख्ये, | | 
क a कम 5 ea 2 ) | 
। शमेणि तव” आपके छ तिविस्तीणे, आनन्दस्वरूप सखाओ क कम म हूर > " 
3 N मत ee a चरा > zs gae = 3 
) लाग [स्थर al, [जसस इसका hi qt G. (4 ९ Alc af iE यापक ANC स १ 
¦ हम लोग परस्पर अप्रीतियुक्त कसी न हॉ. ॥ ४८ ॥ । | 
E 5 ; | 
> SS OE दै || 
; T a sia Í | 
; ue SAT । | 
> ७०] an Mere ॥ म्रिग + = | a ZEN प्र झोपी र र Í 
भा नो वधीरिन्द मा परा दा मान! झया भाजनाळ न माषाः \ ; | 


: आणडा मा नो मघमञ्छक़् निर्भेन्मा ना पात्रा भेत्सहजांडुपाणि ॥ ४९॥ | 

mo १।७। १९।८॥ 
व्याख्यान र्‍या 
हे इन्द्र परमेश्रययुक्तेश्वर ! “मा; नो, वधीः” हमारा बध सत कर अथात 
| अपने से अलग हमको मत गिरावे, “मा परा दाः” हम से अलग आप कभी 
। मत हो “मा नः प्रिया०” हमार प्रिय सोगा को मत चोर आर मत चारवाव, 
: “आण्डा मा०” हमारे गर्भा का विदारण मत कर, हे “सघवन्‌” सर्वेशाक्तिमन्‌ 
ः “शक्र समर्थे हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, “मा, नः, पात्रा” हमारे | 
: भोजनाद्यथे सुवणीदि पात्रों को हम से अलग मत कर, “सहजाडुषाणि” : 
। जो २ हमारे सहज अलुपक्त, स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं, उनको आप नष्ट | | 
. मत करो अथोत्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करो ॥४९। ` | 


CE 
ea 8 
अश KAAT 
मा नो महान्तपुत मा नों अभक मा न उचन्तएुत मा न॑ उल्लितम । || 
भा नो वधीः पितर मोत मातरं मा नं; प्रियास्तस्थों रुद्र रीरिषः ॥ ५० ॥ | 
[ mo १।८।६।७॥ 5b 
ck RAPP ADOT n na ५१८५८५८१८१ ८१६८१ ८५८९८१ ८१८५८१८१८१ ८९४९८१ ८५८१ /१८९८९८९८९८५ ८९/१८/९८५५ ०५७. Meee Me, A 7 
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पल आयोशिविनय: Be. 


ANNNNANNA 


| AEAT ना रुद्र भावता वधादादष्मन्त। सुदामत्या हवामहे ॥ ४१ ॥ 
:॥8|८|६॥८॥| 


daa किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता और 


र वाजा 1शशुमतारपात्या सवता च+ शकुन भद्रमा 
: ुण्यमा बंद ॥ ५२॥ ऋ० २। ८। १२। ३ | 


A, 


च्याख्यान 


हमारे ज्ञानवृद्ध बयोव्रद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करों तथा “मा, नो 
छोटे बालक ओर “उक्षन्तम्‌” बीरयसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भ में वीय 


a and रोषयुक्त A 
इन में, “भाभितः” क्रोधित और “मा रीरिषः” रोषयुक्त होके 


वाले 


T 


भगवन EF परमात्मन | आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी ओर हमारे 
धनेश्रयोंदि की रक्षा करों ॥ Yo ॥ ५१ N 


ड्‌ 
Ds 
ह्‌ 


ee 


मूल प्राथना 


गातेव Wha साम गायास ब्रह्मच इय 


= चु” 


८ | १२।३॥ 


Wo NOPD IIIA SP 


I 
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ग ; OT पदा फर 
- ३४ शत्ाब्डासस्क्षरणु श्र | 
¢ «+ wee ` sss 
Ge DONDE Si ST 


; हे “शकने” सर्वशक्तिमज्ञीश्रर | आप सामगान को गाते ही हो, वेसे ही : b 
` हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापण्डित | । 
$ सामगान करता है वैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का, | 
| प्रकाश कीजिये “ब्रह्मपुत्र इव सबनेपु” आप कृपा से सबन ( पदाथविद्याओं ) की | 


S 


“शासस” प्रशंसा करते हो बेले हसकों भी यथावत्‌ प्रशासत करों जस £“ब्रह्म- । 
पुत्र इव” वेदों का बेचा विज्ञान से सब प | की प्रशंसा करता हे बेस आप ' 
भी हम पर कृपा कीजिये, आप “व्रषेबवाजी” सर्वशक्ति का सेवन करने ओर त 
SANS पदार्थों के देनेवाले तथा महा बलवान और वेगवान हान से वाजी हो | | 


जैसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण आर उत्तम पदार्थों की बृष्टि करनेवाले हो | 
वैसे हम पर उनकी दृष्टि करो “शिशुसतिः” हम लोग आपकी छपा से उत्तम शिशु : 5 
; (सन्तानादि) को “अपीस्य” प्राप्त होके आप को ही भजें STATA नः शकु 


¦ हे शकुने ! सर्वे सासश्यवान ईश्वर ! सब ठिकानों से हसारे लिये “भद्रम्‌” : 
कल्याण को “आ बद” अच्छे प्रकार कहो अथोत्‌ कल्याण की ही आज्ञा और | 
कथन करो जिससे कल्याण की बात भी कभी हम न सुनें “विश्वतो, नः Mo” । | 
हे सब को सुख देनेबाले ईश्वर ! सब जगत्‌ के लिये “पुण्यम” धमोत्मा के कर्म । 
करने को “आ बद्‌” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी ; 


२,९/२.९/००५/५/५”५/५/१/५/५/९/९१५/५९/५/९/१/१८५/ 


न करे ओर सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो “आवदँस्त्वै शकुने” हे : 


RT 


। 
शकुने जगदीश्वर ! आप सव “भद्रम्‌” कल्याण का भी कल्याण अथात्‌ व्या- | । | 
वहारिक सुख के भी ऊपर भोक्षसुख का निरन्तर उपदेश कीजिये “तूष्णीमः 


ve 


सीनः Go” हे अन्तयोसिन ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मोन से ही; 
“सुमतिम” सर्वोत्तम ज्ञान देओ “ISS नः” कृपाः से हमको अपने रहने ` 

लिये घर ही बनाओ और आप, की परसविद्या को हम प्राप्त हों “यदुत्पत- 
न्वद०” उत्तम व्यवहार में पहुचाते हुए आप का ( यथा ) जिस प्रकार से 
: “कर्करिवेदासि” कर्तव्य कर्मे, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषार्थ से करो अकत्तव्य 
ý दृष्टकर्म मत करो ऐसा उपदेश है कि पुरुषार्थ अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी 


ae ९४५८८” WN: ers DPI DIL PLL ILL PEE. मी. 


Ree ON NON 
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ANNNASNARNNNRARANAAARAADRAARAAA 


a ¢ 
AANRANARAnAA RR र AA 


शार्याभिविनयः! 


NA NLNAAANAARNRAAAAANNAN NARA 


WAAL DADE DPD 


६ 


we मत % 9 AS ` A : 
| ! कोई सत छोडो वसे Caa विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धमयुक्त युद्धो म॑ 
` “सुवीरः” अत्यन्त शूरवीर हो के बृहत्‌ ( सव से वड़े ) आप जो परन्रह्म उ | 
$ ~ A A ~ A - j te 1 
| ` “बदेम” आप को स्तुति, आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना - 


` तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य और सब aA का दित सर्वदा | =, 
४ `X X ` » `, ~ 3 ie 
` कहें सुने ओर आप के अनुग्रह से परमानन्द को भोगे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


गम्‌ महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नमः |! 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्याणां महाविदुबाँ श्रीयुत- mee 
विरजानन्द सरस्यतीस्वामिता शिष्येश दयानन्द- ? 
सरस्वती स्प्रामिना विरचित भ्रार्य्याजिविनये 


| प्रथम: प्रकाश: पृतिंमागमत्‌ । 
समाप्तो$यं प्रथमः प्रकाशः ॥ 

P 

f 


MS 


क्क US कवळ्या ११ 


I 
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PADIS DADS SSeS ५४ 


RREAN SI ADIDAS > 


आओउम्‌ 


+a T 7 ty w 


॥ तत्सत्परमात्मने नम! 


४९92-29-29... 99, जु 


अथ द्वितीय: प्रकाशः |= 


अस्‌ सहनाववतु सहनो yas | सह दोय्ये करवावहे | तेजस्वि 
नावधींतमस्तु मा विद्विषावहै । ओउम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 
तत्तिरीयारणयक ब्रह्मानन्दवल्ला प्रपाढक १० । प्रथमाचुवाकः ॥ १ ॥ 


ड्याछ्पान aa 


$ सहनशीलेश्वर ! आप ओर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों, | . 
$ आपकी कृपा से हम लोग सदेव आप की ही स्तुति, प्राथना और | | 
> ९ उपासना करें तथा आप को ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, | 
| द सहायक, सुखद, सुहृद्‌, परमगुवादि जान, क्षणमात्र भी आपको । 
भूल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जान, आपके अनुग्रह 
से हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषाथा हा, एक | 
दूसरे का दुःख न देख सके, स्वदेशस्थादि मनुष्या को अत्यन्त परस्पर 
प्रीतिमान्‌ पाखण्ड रहित करें “सह, नो yag” तथा आप ऑर हम ९ 
परस्पर परमानन्द का भोग करें हम लोग परस्पर हित से आनन्द माग 
हमको अपने अनन्त परमानन्द के भागी करं उस आनन्द स हम लोगों 
, भी अलग त ce “सह वीर्य्य, करवावहे आपकी सहायता से he 
, सत्यविद्या उसको परस्पर परमपुरुषाय से प्राप्त हो “तेजि 
विद्यामय भगवन्‌ : आपको BAEZ से हम लोगों का 


A 


हो तथा संसार में सब से आधिक प्रकाशित हा और 
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७ दीति IK 
पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवत्ती राज्य भोग, हेस सं सब Weal Tsay पुरूष 


wane 
naa 


A 


हाँ और आप हम लोगों पर 'अलन्त कृपा कर जिससे कि हम लोग नाना 
पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को MT छोड़ के एक सत्यसनातन सतस्थ 
हों, जिससे समस्त वेरभाव के मूल जो WAST, घे सघ Sey प्रलय को प्राप्त 
हों । “मा, विद्विषावह” आर हे जगदीश्वर | आपके सामथ्य से हस लोगों में 
परस्पर विद्वेष अथोत्‌ अप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, 
किन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब चे 

लगावे “इम्‌ शान्ति), शान्तिः, शान्तिः? हे अगवन्‌ ! तीन प्रकार के 
सन्ताप जगत्‌ में हं एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो ज्वरादि पीड़ा होने से 
¦ होता हे दूसरा आधिभोतिक जो शत्रु, सपे, व्याप्त, चोरादिकां स हाता हे आर 
तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, आमि, वायु, आतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदेशात, 


NAANA PPP PID DL SIL OIE PINEAL ALAS 
>>> ~ 


¦ अत्युष्णतेत्यादि से होता हे, हे कृपाशागर ! आप इन तीनों तापा की शोध ; 
निवात्ति करं जिससे हम लोग अत्यानन्द में ओर आपकी अखण्ड उपासना में | 

¦ सदा रहें, हे विश्वगुरो ! सुझको असत्‌ ( मिथ्या ) और आनित्य पदाथे तथा | 

¦ असत्‌ काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर | 

6 कर, हे जगन्मङ्गलमय ! सब दुःखा से मुझ को छुड़ा के, सब Yat को प्राप्त 

; कर । ( हे प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिब्रेह्यवरचेसेन, परभेःश्वयेण, संयोजय ) हे 

¦ प्रजापते ! मुझको अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व, गवादि, उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट | 

: विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वर्य जो स्थिर परससुखकारक उसको शीघ्र 

प्राप्त कर । हे परमवैद्य ! ( सर्वरोगात्प्रथक्कृत्य नैरोग्यन्देहि ) सर्वथा सुझको 

' ¦ खब रोगों से Sst के परम नेरोग्य दे । महाराजाधिराज | जिससे में शुद्ध होके 

। आप की सेवा में स्थिर होऊं ( हे न्यायाधीश ! कुकास कुलोभकुसोहभयशोका 

: लस्येष्योद्देषप्रसादविषयतृष्णनिष्ठुयोसिसानहुष्टभागाविद्याभ्यो निवारय, एतेथ्यो 

: विरुद्धेषूत्तमेषु शुशेषु संस्थापय माम्‌ ) हे इश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दु 
दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कासों में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर, सें अत्य- । 
न्त दीन होके यही मांगता हूं कि में आप ओर आप की आज्ञा से भिन्न पदार्थ र 
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आप के राज्य के अधिकारी किङ्कर अपने कृपाकटाक्ष से हम को शीघ्र ही कर, ६ 


हे न्यायप्रिय ! हम को भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर, हे धमोधीश ! हम को धर्म 
में स्थिर रख, हे करुणामय पितः | जेत माता और पिता अपने सन्तानो का 


Lo) 


N AA A रा ` 
पालन करते हैं वेसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १ ॥ 


MR 


मूल स्तुति 


स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणम॑स्नाविर७ TEATRA | कविमॅनीपी 
tity: र्व॑यम्भूयीयातथ्यतोऽयान्व्यदवाच्छाश॒तीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
यजुर्वेदे । अध्याय ४० । होक ८॥ . 


व्याख्यान 


“स, पयेगात” बह परमात्मा आकारा के समान सब जगह में परिपूर्ण 
N अकायम्‌ 71 
( व्यापक ) हे, “शुक्रम” सब जगत्‌ का करनवाला वही है “अकायम्‌ ek 
= ff रण > ण्ड अ 
बहू कभी शरीर ( अवतार ) नहीं धारण करता क्योंकि वह p 
अनन्त, निर्विकार है, इससे देहथारण कभी नहीं करता, उससे अधिक के 
पदार्थ नहीं हे, इसले ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं वन सकत : 
“अञ्रशुम्‌? वह अखण्डैकरस अच्छे) अभेद्य, निष्कस्प और ae | 
से अंशां में नहीं है, क्‍योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार 
इससे अंशांशीभाव भी उस म॑ नह ६ eae pee 
नही हो सकता “अस्नाविस्म” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध ( जरा) 


नहीं हो सकता आतिसूच्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता 


gan? बह परमात्मा सदैव निर्मेल अविद्यादि जन्मा ALT, दै, शोक 
तृथादि दोषोपाधियों से aga दै, शुद्ध की उपासना करनेवाला शुद्ध 
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~ en AN = fx > N F हा जा धेणज a u सत्य <A 2 
विद्या कोई नहीं दे, हे महाराजाधिराज | जेसा सत्य न्याययुक्त अखणिडत आप : 
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आर मलिन का उपासक मलिन ही होता है, “अपापविद्धम” परमात्मा कभी 
अन्याय नहीं करता क्योंकि वह सदैव न्यायकारी ही हे “कावि!” त्रैकालज्ञ 
( स्वित्‌ ) महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता, 
“मनीषी” सब जीवों के मन ( विज्ञान ) का साक्षी सव के मन का दभन कर- 
रिपूणं हो रहा है, स | 
रिण माता, (पता, उत्पा- । 
/ 
१ 
| 
¢ 


IIIS 


[ है, “परिभूः? सव दिशा ओर सब जगह मे 
के ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भूः” जिसका आदि 
दुक कोई नहीं, किन्तु वही सच का आदिकारण हे, “याथातश्यतोथोन्व्यद्धा- 
च्छाश्वतीभ्यः, समाभ्यः” उस इश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्य- ¦ 
बिद्या जो चार वेद उनका सव मनुष्यों के परमहिताथ उपदेश किया है उ 
: हमारे. दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का नाशक बेद- 

; विद्यारूप सूर्ये प्रकाशित किया हे ओर सब का आदिकारण परमात्मा हे ऐसा ; 
अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण ईश्वर को ही ; | 
निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है, । | 
क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थों का दान दिया हे तो विद्यादान : | 
| 


RRP LPP ANAA AANA YIANNIS 


NAAN ANS 


क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो 
वेद के विना अन्य कोई पुस्तक संसार में eatin नहीं हे, जैसा पूर्ण विद्या- | 
वान्‌ और न्यायकारी ईश्वर हे Sar ही वेदपुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक । 
ईश्वरकृत बेदलुल्य वा अधिक नहीं है अधिक विचार इस विषय का ““ससार्थ- 
प्रकाश” आर. “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये ग्रन्थों में देख लेना || २ ॥ 
ee ; X 

सूल प्राथना T 

रते देहे मा मित्रस्य मा ART सोणि भूतानि समीचन्ताम्‌ । | 
मित्रस्याह ACU AUT भूतानि समीचे । प्रित्रस्य॒ age aqme | 
॥ २ ॥ यजु० ३६ । १८॥ ; 
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है अनन्तबल महावीर ईश्वर ! “दते” हे दुष्टखभावनाशक Pediat | 
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$ > वेज्ञान ह. शभ गा ७ - 
k थरात विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकमै करनेवाला मुक को मत रखो (मत. 
; 


| करो ) किन्तु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभगुणों मे संदैव : 
en सामर्थ्यं से स्थित करो “ह मा” हे परमैश्चर्यवन्‌ भगवन्‌ ! | 
| धम्माथकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुझ को बढ़ा “अभित्रस्े- ' 
त्यादि०” हे सर्वुह्ृदीश्वर सवोन्तयोभिन्‌ !'सब भूत प्राणीमात्र मित्रदट्टि से. 


AS NON 


यथावत्‌ सुझको देखें सब मेरे मित्र होजायें कोई मुझ से किश्चिन्मात्र भी बैर न | 
रमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं भी निवेर हो : 

के सब चराचर जगत्‌ को मित्रदृष्टि से अपने प्राणवत्‌ प्रिय जानू अर्थात्‌ “मित्र- : 
स्य, चहुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के aa जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से 
परस्पर अपना वत्ताव करें अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न | 
~g ९ i Se Se eS ~ N à Ż 
बरतें यह परमधमे का सब मनुष्यां के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब ; 


करे “सित्रस्या5हं, चेत्यादि 


PYF 
~ 


7 को यही मान्य होने के योग्य है ॥ ३॥ 
or 
A 
मूल स्तुति 


, तृढेबाग्निस्तदादित्यस्तदायुस्तढु चन्द्रमाः | तदेव शुक्र Teal ता 
, आपः स प्रजापतिः ॥ ४ ॥ age ३२ । १॥ 
। , व्याख्यान 


। जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम आमि हे ( ब्रह्म 
ice “शतपथे ) सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप जानने के योग्य, प्रापणीयखरूप और 
' पूज्यतमेत्यादि आन्नि शब्द का अथ दे “आदित्यो वे ज्म, वायु ब्रह्म, चन्द्रमा 
a ब्रह्म, -शुक्रं हि aa, सर्वे जगत्करेब्रह्म, ब्रह्म वे बृहत्‌, आपो वे merce” 
७ शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्यः” जितका कभी नाश न 
। हो और स्वप्रकाशस्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम a द्‌ “तद्वायुः” सुवा 
: जगत का धारण करनेवाला, अनन्त बलवान प्राण से भी जो प्रियखरूप 
K इससे:ईश्वर का नाम वायु हे पूर्वोक्त प्रमाण से “ag चन्द्रमाः” जो. 
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श्‌ ncaa eee ee re 
= शंताब्दा स्का | 
eae F = enna ; a ह । 
3 N Sic 
006 I t TENG | 
१ SET चार GAAl का परनानन्द EV g २ ट्ट | 
aay q ब्रह्म सब जगत्‌ का ¦ | 
| cya को जानना “(तदेन शुक्रम्‌? jap AS सस्र He < मु जगू को ‘ | 
> परसात्मा का जानना रुख, < बि 
¦ कत्ती है ) से अनन्त चेतन सब से बडा है ओर धम्मोत्मास्वभक्त को | | 
> कत्त हैं ८तदबन्रह्म सा अनन्त चतने Gt 5 2, ९. च्या 
; > A A N और 
5 "७ ON ey ऱ्या छे Shay व्याप) १? जञा ळा qa ; | 
3 चपर सुख aie gaai स बढान वाला छ ५ आप उत्ता का GAR ; 
} अत्यन्त सुख is २८ ग स बढान बाला छ ९, हक, । | 
$ ` ANTA oe aaar ‘far प्रजापात; 7 दे ही स्न 2 | 
चेतन GAA व्या ने पनाम ie द्‌, प्रजापात; सा € ७4 १ | 
} न्यत छ qada ०५१६ I < A Si ण्‌ Sag 1 दु : ; | 
3 का 
5 
¢ 
$ 
3 । 
| en mMM 3 | 
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प्रपंचे । amiss सहोजो से प्राशापानी ॥ ४ ॥ यजु० ३६। १ I 
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उसका वक्ता होऊं तथा यजुर्वेदाभिप्रायाथे सहित सत्याथै मननयुक्त मन को प्राप्त 


SA ऐरे ही सामवेदा NC as श्चय [ANA यासन (ला प्राण को स A OTT हो 2 १ 
होऊं ऐसे ही सामवेदार्थ निश्चय निदिध्यासन सहित प्राण को सदैव प्राप्त होऊ 5 
“यागोजः” वाग्वल, बक्तृत्ववल, सनोविज्ञानबल मुझ को आप देवें अन्तयासी 

N सै थाव 77775 53942 77 ES a al x 
की कृपा से में यथावत्‌ प्राप्त होऊ “सहोज!? नेदोग्यरृद्ल्वादि गुणयुक्त को में 
आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त होऊ “मयि, प्राणपानो” हे सवेजनबलशरीरजी- 
वनाधार ! प्राण ( जिससे कि उध्बे चेष्टा होती हे) और अपान ( अथोत्‌ 
जिससे नीचे की चेष्टा होती है ) ये दोनों मेरे शरीर सें 
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धातुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल पुष्टि सूरलगति कराने और ममस्थलो 
की रक्षा करनेवाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से 
हे इश्वर ! सदेव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तर 
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| सुल स्तात 
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| से ना वन्धुजोनिता स विध क, 
क Ta ता धामानि बेद मुर्वनानि विश्वा। यत्र ' 
| दवा SCRA पानचध्यरयन्त ॥ ६ ॥ यजुः ३१। oq . 

; व्याख्यान i | 

बह पस 

। TE परमेश्वर हमारा “बन्धुः” दुःखनाशक और सहायक है तथा “ जनिता” | 

| सघ जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हम लोगों के । 

| कासों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करनेवाला वही हे सव जगत्‌ : 

À का झी विधाता रचने ओर धारण करनेवाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई 

? नि वेदेल्यादि” “बिश्वा” सब धाम अर्थात अनेक लोक लोकान्तरों 


को रच के अनन्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता हे वह कोन परमेश्वर है? कि i 
> जिससे देव अथात्‌ दि ॥ 


MURS ढुःखरहित मोक्षपद में अथात्‌ सब दुःखों से छूट के सबंच्यापी Ga 
नन्दस्थरूप परमात्मा को प्राप्त हाके परमानन्द में रहते हे, ठृतीये्यादि एक स्थूल 
( जगत्‌ एथिव्यादि ) दूसरा सूच्म ( आदिकारण ) सर्वदोषरहित अनन्तानन्द- 
स्वरूप Gls उस घास, में “अध्यरयन्त” TATA विद्वान्‌ लाग खच्छन्द | 
( स्वेच्छा ) से दत्ते ह सब बाधाओं से छूट क विज्ञानवान शुद्ध हाँक देश 
झाल वस्तु Regaad सवगत “aa” आधाणसर्प परमात्मा स रहते है. i 
उससे दुःखसागर सें नहीं गिरते ॥ ६०॥ 
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हे महेश्वर, दयालो ! जिस २ देश से आप “ 
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करते हो उस २ देश से हमको अभय करा अथात. जहां २ से हमको भय : 
प्राप्त होने लगे वहां २ से सर्वथा हम लोगों का अभय ( भयरहित ) करो तथा | | | 
प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सव [देन सुखा रह, भय देनेवाली कमी _. 
न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो, किच किया स किसी प्रकार का 
भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हा जिससे से हम लोग निर्भय होके । 

सदैव परमानन्द को भोगे और निरन्तर आपका राज्य तथा आपका भाक , | 


RRA RAR 
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करें ॥ ७ Il 


NNN 


मूल स्तुति 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यर्वणी तम॑सः परस्ताद्‌ | तमेव विदिस्वाति 
meat नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ।। ८ ।। यजु० ३१ । १८ ॥ 


घ्यावाच 


Sa A» 


सहसशीर्षादि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण ( पूर्णत्वात्पुरि शयनाद्वा 
पुरुष इति Mamie: ) है उस पुरुष को में जानता हूं अथात्‌ सब मनुष्यों को 
उचित हे कि उस परमात्मा को अवश्य जानें उसको कभी न भूले अन्य किसी 
को Sat न जानें वह केसा हे [कि “महान्तम्‌” बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वा 
तुल्य कोई नहीं हे “ आदित्यवर्णम्” आदित्यादि का रचक और प्रकाशक वही 
एक परमात्मा हे तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है किंच “que: परस्तात” 
तम जो अन्धकार अविद्यादि दोष उससे रहित ही हे तथा स्वभक्त, धमोत्मा 
; सत्यप्रमी जनों को भी आविद्यादिदोषराहत सद्यः करनेवाला वही परमात्मा हे, 
; विद्वानों का ऐसा निश्चय हे के परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के विना कोई 
; जीव कभी सुखी नहीं होता | “तमेव विदित्वेत्यादि” उस परमात्मा को जान के 
: जीव मृत्यु को उल्लङ्घन कर सक्ता हे, अन्यथा नहीं RÈ “लाउन्यः » पन्था, 
२ : विद्यतेऽयनाय” विना परमेश्वर की भाते और उसके ज्ञान के मुक्ति का मागे 
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¦ कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दद है, सव मनुष्यों को इसमें वर्ना : 
: चाहिये आर सव पाखण्ड ऑर जजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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1२ | हे स्वप्रकाश ! अनन्त तेज ! आप अ्रविद्यान्थकार से रहित दो, किंच | D 
| विज्ञान तेजस्वरूप हो, आप HAS से मुझ में वही तेज धारण करो : 
जिससे मैं निस्तेज, दीन और भोर कहीं कभी न होऊं । हे अनन्तवीये परमा | 
त्मन्‌ ! आप बीर्यस्वरूप हो, आप सर्वोत्तिम वल स्थिर मुझ में भी Ge, हे । 
JAAT | आप ओजः ( पराक्रमखरूप ) हो सो मुझ में भी उस पराक्रम | 
को ala धारण करो, हे दुष्टानासुपरि aasa ! सुक में भी ठुष्टों पर क्रोध 
धारण कराओ, हे अनन्त सहनस्वरूप | सुक में भी आप सहनस्‌ पामथ्य धारण 
करो अथीत्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा इनके तेजादि गुण कभी बुक में 
= दूर न हों, जिससे में आपकी अक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूं ओर आपके 
सनुपह से संसार में भी सदा सुखी TEM Sl 


NINN IINNNISN NINE SANANININAN ONENESS 
SNAP: 


i 
१ 


g 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
$ 
९ 
5 ७, 
ee धळ 
$ ° 
९ 
¢ 
¢ 
९ 


मूल स्तुति 


। परीत्यं भतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवाः प्रदिशी दिशश्च | ८ 
उपस्थायं ग्रथमजाएतस्यात्मवात्मानश्भि से विंवेश ॥ १० ॥ age 
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संसार में ) वह परमेश्‍वर व्यात EN पा 
[दि दिशा आर एंशान्याद उपदिशा, ऊपर, नाच अर्थात्‌ Se i 

विना अपर्याप्त ( खाली ) नहीं “प्रथमजामू” सख्य प्राणी अपने आत्मा से 

अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, We स coga” यथार्थ सत्यस्वरूप पर- 


य्येन्त — सब 
सब जीवों में ( अथोत आकाश ओर प्रकृति से लेके प्रथिवीपय्यन्त स 
R 


/»९,९.६/९/५/५/५/५८५/५/५/१५/१/१/५/१५/१” 


वेश 13 

सात्मा कां £उपस्थ यथ TAL जम्‌ Ses ( Wad प्र ) ek ञअसिस। र्व 
प्रवेश N 
sng परमानन्दस्वरूप परमात्मा न अवर करक 


अभिसख होके उसमें प्रविष्ट 
धी परः 


अ 


सब दुःखों से छूट उसी परमानन्द से रहता १० ॥ 
नब दु 7 
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भग प्रणेतभंग सत्यरायों भगेमाँ geal ददन! । सग प्र ना 


जनय गोभिरश्वेभेग प्र नृभिजेवन्त! स्याम | ११॥ age ३४ । ३६ ॥ 
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. 


भगवन्‌ | परमैश्वयैवान्‌ भग ऐश्वर्य के दाता, संसार वा परमार्थ में आप 
तथा “भगप्रणेतः” आप के ही स्वाधीन सकल wag हे, अन्य किसी 
आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य देओ, सो आप कृपा से 
हम लोगों का दारिद्रय छेदन करके हमको परमेश्वयेवाले करें क्योंकि ऐश्वर्य के 
प्रे आपही हो । हे “सलराधः? भगवन्‌ ! सलेश्वये की सिद्धि करनेवाले . 
आप ही हो, सो आप नित्य ऐश्वय हमको दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस 

q ऐश्वय का दाता आप से भिन्न कोई भी तही है, हे सत्यभग ! पूर्ण ऐश्वर्य 
सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हस लोग आपके गण और आपकी 
आज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इनको यथावत प्राप्त हों, हमको सत्यवुद्धि 
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सूक्ष्म से भी सूदम पदार्थों को यथावत्‌ जानें “भग प्रमो जनय? हे सर्वेश्रर्यो- | 


घोड़े और ager इनसे साहित अत्युत्तम ऐश्वर्य हमको सदा के लिये दीजिये, 
१००५ 


हे सर्वशाक्तिमन्‌ ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष खी और 


~ 


> 
¢ 
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 


सन्तान भ्रृत्यवाले हों आप से यह हमारी अधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य 


७ ~ ¢ ~ ` जिससे ~ € 
¦ हम में दुष्ट और मूर्ख न रहै, न उत्पन्न हो जिससे इम लोगों की सवत्र 


सत्कीर्ति हो निन्दा कभी न हो ॥ ११ ॥ 
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तदेजति तन्नेज॑ति तददरे तद्वन्तिके | तदन्तरस्य स्वेभ्य तदु सर्वस्यास्य 


बाह्यतः ॥ १२ ॥ यजु ४० । ५ ॥ 


EN 
° 


व्याख्यान 


“तद, एजति” वह परमात्मा सब जगत्‌ को यथायोग्य र गत २ चाल 
पर चला रहा है सो अविद्वान्‌ लोग ईश्वर में भी आरोप करते हें कि वह भी । 
चलता होगा परन्तु वह सब में पूर है कमी चलायमान नहीं होता, अतएव 
“तन्नैजाति” ( यह प्रमाण है ) स्वतः वह परमात्मा कभी नदी चलता १. 
निश्चल हो के भरा है, विद्वान्‌ लोग इसी रीति से न मे को जानते हैं, “ret 
अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, विचारशून्य, अजितेन्द्रिय) “ इत्यादि 
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है अर्थात्‌ वे कोटि २ वर्षे तक = 
नहीं प्राप्त होते इससे वे तबतक जन्ममरणादि इुःखशागर में इधर उधर घूमते 


फिरले हे ~ = जानते “तद्वन्तिके? सयवादी सयकारी सद्यः | | 
ते है कि जबतक उसको नहीं जानते अन 
se पुरुषों के “ata” | 


मानी जितेन्द्रिय सर्वजनोपकारक fart: विचारशील > > 
अत्यन्त निकट है, किंच वह सब के आत्माओं के वाच मे अन्तयोमी ra व्यापक 
होके सर्वत्र पूणे भर रहा है. वह आत्मा का भी आत्मा है क्योंकि be परमेश्वर 


ANG ५५०५४४८२८५ 


FRPP 
९०६०२ FREE 


| 
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O: स्‌ ड 
सब जगत के सातिर और बाहर तथा AY मात्‌ एक दिलसात्र सी उस 


विना खाली नहीं दै वह अखण्डंकरस संब ये OAM हो रहा ६ उस का जानने 


NEN 


से सुख और मुक्ति होती हे अन्यथा TRT ॥ १२ 


a Sige 


ee 


सूल माथ 


५७ कती | ७ 
Tact a नि] काल्प त 
यज्ञन कल्पता Asa करपत! मना UA दें cee a : l क र 
ब्रह्म यज्ञेन कल्पतां SNIA RTE CAs कल्पतां एए चक्षन 
q 


¦ कल्पतां यज्ञो यज्ञेनं कर्पताध्‌ | स्तोमश्च यजुश्च ऋक च सास च वृह 
¦ रथन्त्रं चं | ASA अगन्पाबृता अभून परजापतेः प्रजा अभूम वट्‌ स्वाहा 
॥ १३ ॥ age १८ । २९ | 


ALLL, 
VPS SN 
_/२९/५/९/५/५/५/५/५/४५”४५४” 

PARALLEL 


| व्याख्यान 

|) (यज्ञवै विष्णुः यज्ञो ब ब्रहमे्यायैतरेवशतपथत्राह्मणश्रु० ) यज्ञ यजनीय 

| जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके अर्थ अविश्रद्धा से सब मसु 
aa समर्पण यथावत्‌ करें यही इस सन्त्र में उपदेश ओर प्रार्थना हे कि हे 


सर्वखामिन्‌ ईश्वर ! जो यह आपकी आज्ञा है कि सव लोग सव पदार्थ मेरे 
अर्पण करें इस कारण हम लोग “आयुः” उसर, प्राण, चक्षु ( आंख ), कान, 
बाणी, मन, आत्मा, जीव, ब्रह्मा, वेदविद्या और विद्वान्‌ ज्योति ( सूयोदि लोक 
अग्न्यांदे पदार्थ ), खग ( सुखसाधन ), प्रष्ठ ( wears सब लोक आधार ) 
; तथा पुरुषार्थ, यज्ञ ( जो जो अच्छा काम हस लोग करते हैं ), स्तोम, स्तुति 
¦ यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथववेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सब 
पदार्थ आपके समर्पण करते हैं, हम लोग तो केवल आपके ही शरण हें जैसे 
आपकी इच्छा हो वेसा हमारे लिये आप कीजिये, परन्तु हम लोग आपके 


SANA SANA NE NEESER NNER ENA OP 


MIPS I AI A «. 
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NYY 0000 0000 00 00 IIE 


‘a 


| क 
| 


८७-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; 


unnn Anann SSL SS SY ५०९० SL 


2 
3 
2 
; 
; 
; 
; 
उ 
; 
g 


सन्तान आपकी कृपा से “स्वरगन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हों जबतक जीवें तब | 2 
तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें और मरणानन्तर भी हुम सुखी 
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23 
OIL) bo “ts 
S; अयिामवनय! ४६ रे 
a NRT ee EE ae 
: ही रहे र | हम टे | aa 
। a है i l E Í ee F q “ ( Tae दरान्‌ ) हों तथा अमृत मोक्ष र 
| जा आपकी त्राति उसको प्राप्त हा “बेदखाहा” आपकी आज्ञा का पालन ओर ! 
(| ` ¦| आपको प्राप्ति म उ हा ATH आप हृदय म आज्ञा करो अथात । 
४ = सा हमारं > ara स तै री | 
: जसाह हृदय भ ज्ञान हा वसा हो सदा भाषण कर इससे विपरीत कभी ; 
$ ति as 9०० 2 
नही, हूँ कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम ( सत्र निर्वाह ) आप ही सदा करो | 
आपके सहाय स सवत्र हम को विजय ऑर सुख मिले ॥ 2 ३॥ $ 
nets Sa 
A^ 
aq gia 


laa 


यम्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य अचित्रेश भुर्वनानि विश्वा । 
IA | NN ON ` 
प्रजापति; प्रजया सशराणख्रीणि A सचते स षोडशी ॥ १४ ॥ | 
यजु० ८ | २६॥ 


RNA ०५० 


ब्याल्यान 


जिससे वड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न हे और न कोई कभी होगा, 
उसको परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सव भुवन ( लोक ) सब पदार्था 
के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रविष्ट हो के पूणे हो रहा है, वही 
: ईश्वर प्रजा का पति ( स्वामी ) है । सव प्रजा को रमा रहा और सब प्रजा में 
रम रहा है “त्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अभि, वायु और सूर्य इनको जिसने रचा 
S| हे सब जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को 
! मुख्य समझना “स षोडशी” सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं इससे सोलह 
कलावान्‌ SAL कहाता है वे सोलह कला ये हं-इक्षण ( बिचार ) १ प्राण २ 
श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ आमि ६ जल ७ प्रथिवी ८ gleza € मन १० 
? अन्न ११ वीर्य ( पराक्रम ) १२ तप ( धर्मानुष्ठान ) १३ मन्त्र ( वेदविद्या ) 
१४ कर्मलोक ( चेष्टास्थान ) १५ और लोकों में नाम १६, इतनी कलाओं 
बीच में सब जग्त्‌ है और परमेश्वर भें अनन्त कला हैं, उसकी उपासना छ 


ERP 


4 
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| care a | 
RS शताब्दासस्करसय 6. 
ee aon nena AO meee oo 2272 55 2 3 z a | 
$ = UG व प्रा x a{ <= | करण ° 
¦ के जो दूसरे की उपासना करता है) वह सुख का प्रात AT NS * 
| सदा दुःख में ही पड़ा रहता हे ॥ १४॥ = 
3 | 
१ et पक -— । 
3 q 
झल स्त A | 
| १ ९१९ स्लत । | 
| L पिते सनवेऽने सूपायनो भेव | सर्चस्वा नः स्व तयं ॥ १५॥ ¦ | 
| स नं; पितेवं सूनवेऽने सूपायन ब 
| ase ३। २४॥ a 
व्याख्यान | 
A A AS NET We ; । 
( ब्रह्मह्म्निः, इत्यादि शतपथादिप्रामाण्याद्‌ नह्लेवातराञिश्राह्मः ) हे विज्ञान- | | 
~ 7 Se 
खरूपेश्वराग्ने आप हमारे लिये “सूपायनः” सुख से प्राप्त श्रष्टापाय क प्रापक, | 4 
अत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक आ हमारे आप हो हो, | | 
| $ E 
| हे स्वस्तिद परमात्मन्‌ | सव दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का TMA | | f 
| i तमान श्रेष्ठ ey “स नः aa ? | 
| सदैव कराओ जिससे हमारा वत्तेमान श्रेष्ठ ही हो “स नः पितेव सूनवे जसे; | 
| करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता हे बैसे आप हमको सदा सुखी, 


“चि ry t उत्त ण श्‌ सन्नी हो 2 | 
रक्खो, क्‍योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आप की शोभा नहीं होना { _ | 

SS 0. ८५ ~ N z ९ होती A न्य | 
किञ्च सन्तानों को सुधारने से ही पिता की शोभा ओर बड़ाई होती हे, अन्यथा 
नहीं ॥ १५॥ 


POO 
foe 


y लु A 
नल स्तुति 


विभूरसिं प्रवाहणः | RA हव्यवाहनः । श्वात्रोऽसि प्रचेता! | 
तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥ उशिगंसि कविः | अङ्घारिरसि बम्भारिः | अवः 
स्यूरास दुवस्वान्‌ । शुन्ध्यूरसि माजालीयः। सम्राडसि कुशानुः | परिपद्यो- | | 
ऽसि पवमानः | नभोंऽसि प्रतक्यां | पष्टोऽसि हव्यसूदन! | ऋतधामासि ¦ 
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5 आयाभिविनय; we 


SE 


qui । वागस्यन््रमसि सदोःसि | ऋतस्य द्वारो मा मा सन्तप्षम्‌ | 
अध्यनामध्यपत प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन पथि देवयानि भूयात्‌ ॥ १६ । 


परेऽ 
१७ | १८॥ ggo ४ | ३१ | ३२ 


३३ |) 
व्याख्यान ; 


दे व्यापकेश्वर ! आप विशु हो अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशित वैभवेश्वर्ययुक्त हो : 
किन्तु और कोई नहीं, Ay आप सव जगत्‌ के प्रवाहण ( खखनियमपर्वक । 
चलावेवाल ) तथा सव के निवाहकारक भी हो, हे खप्रकाशक सर्वरसवाहकेश्वर ! | 
आप बहि हैं अथोत्‌ सव हृव्य उत्कृष्ट रसों के भेदक आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक 
मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान 
नेवाले हो, हे सदेबित्‌ ! आप तुथ ओर विश्ववेदा हो, “तुथो वे ब्रह्म” ( यह 
शतपथ की श्रति हे) सव जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त और लाभ करानेवाले हो 
॥ १६ ॥ हे सर्वप्रिय ! आप “उशिक्‌” कमनीयस्वरूप अथात्‌ सव लोग जिनको 
चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्वान्‌ हो तथा आप अङ्घारि हो अथीत. 
स्वभक्तो का जो अघ ( पाप ) उसके अरि (शत्र ) हो उस समस्त पाप के 
नाशाक हो तथा “बम्भारिः” खभक्तो ओर सब जगत्‌ के पालन तथा धारण करने ` 
वाले हो “अवस्यूरसि दुबखान्‌” अज्ञांदि पदार्थ अपने भक्ता धमोत्माययो को : 
देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिवरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो, : 
“ुन्ध्युरसि, माज्जोलीयः” शुद्धस्वरूप ओर सब जगत्‌ के शोधक तथा पापों : 
का मार्जन ( निवारण ) करने वाले आप ही हो अन्य कोई नही, “सम्राडास | 
ॐ ` कृशानुः” सव राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनो के प्राण के सुखदाता 
ः ; आप ही हो “परिषद्योसि पवसानः” हे न्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर सभा के 
: आज्ञापक सभ्य सभापति सभाप्रिय सभारक्षक आप हो हा तथा पांवत्रस्वरूस , 
: पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्राग्रिय आप ही हो, “तभोऽसि तका ee 
. हे निर्विकार ! आकाशवत्‌ आप च्षोभराहित अतिसूक्ष्म होते से आपका नाम 
नभ है तथा “प्रतका” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मा की 
रखते वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको वेसा फल 
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OR = | 
अन्य का पुण्य वा पाप अन्य का कसी न मिले “eee हव्यसूदचः We ¦ 
शद्धस्वरूप सव पापां के माजक TN तथा “हव्यसूदनः” मिष्ट सुगन्ध रग- | 
S ~ नी घा करन कराण पाख al ९ जे | 

oa goal a दयु KE ळा [द्ध कर जू कशन At a f | 

नाशक oft कारक, ga i < q HA 2045 Ta aa चरा प्‌ का नाम gog- 5 

अतएव सव Fea के विभागकत्त आप RI हो इससे आप च ; 

सूदन” है, “ऋतधामसि खज्यात; हे भगवन्‌ : आप का ही धाम स्थान 


१ सर्वगत सत्य ओर यथाथस्वरूप हे, यथाथ ( सत्य ) व्यवहार भं हो आप 
t i t 


/९/५/५/५/१”५ 
ARAB ARR AROS 


हो चा क > णी ९ 

; निवास करते हो “स्वः” आप झुखस्वरूप आर सखकारक हो तथा “ज्यांत! ; 
। : स्वप्रकाशा आर र के प्रकाशक आप ही हे ॥ १७ il “ससुद्राशस AA- ; 
CAS) a NX NCS > 

व्यचाः” हे द्रवणीयस्थरूप 1 सब यूतमात्र आप हो मे द्रव ह, FA [कि काय : 


२७ कर भा ` र 
कारण में ही मिले हैं, आप सब के कारण हो तथा सहज से सब जगतू का 


ws 


९ 
विस्तृत किया है इससे आप “विश्वव्यचाः” ह, “अजोस्येकपात आप का, ७ 
¢ 


SE Ga ance {| 
¦ जन्म कभी नहीं होता ओर यह सब जगत्‌ आप के RTA एक दश स) | 
: है, आप अनन्त हो “अहिरसि बुध्न्यः? आपकी हीनता कभी नहीं होती तथा , | 


D ` iS ays oes रहते = ९ 

¦ सच जगत्‌ के मूलकारण ओर अन्तरिक्ष सें सी सदा आप ही पूण रहते हो 
| ; स्वरूप होने S 
| , vate सदोसि” सब शास्र के उपदेशक अनन्यविद्यास्वरूप होने से £ 
| ; > O 
| : आप वाक हो, परमेश्वयेस्वरूप सव विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से 


| : आप ऐन्द्र हो, सव संसार आप में ठहर रहा हे, इससे आप सदा ( सभा- 
स्वरूप ) हो “ऋतस्य डारै मा सा सन्ताप्तम” सत्यविद्या और धर्म ये दोनों 
MAGE आप की प्राप्ति के हार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये 
कमी मत रक्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले Gui जिससे हम लोग सहज सें 
आप को प्राप्त हों “अध्बनामित्यादि” हे अध्वपते ! परमार्थ ओर व्यवहार 


AAA RAD SONS 


मागा सें मुझ का कहां कलश सत हान द [eg उन भागा मं मुझ को स्वस्ति 
: (आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःख न रहे ॥ १८ ॥ 


RAAT NOP 
ST MER 2, 


3 श्र ei 


सूल स्तुति 
हेवळृतस्येनसो$वयर्जनमसि । मतष्यकृतस्येनसो व्दयजनभसि । 


=~ LL 
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कतस्यैनसोश्वयजनमसि | आत्मङरतस्यैन॑सोऽ्रयज॑नमसि | एनस एनसो5- 
` बयजनमसि | यचाहमेनो Arkana ager wears 
की ; नमसे ॥ १६॥ age ८। {३॥ 


fo ए ५ ne 


व्याख्या तन 


हे सवेपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान्‌ और दिव्यगुणयुक्क 

न के दुःख के नाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य ( मध्य- 

: स्थजन ), पितृ ( परमाविद्यायुक्तन ) आर “आत्मकृत०” जीव क॑ पापां तथा ; 
; “एनस०? पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अर्थात्‌ सवे पापों । 
अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप | 
दयामय पिता. हो, हे महानन्तविद्य ! जो २ मेंने विद्वान्‌ वा अविद्वान हो | 
शी के पाप किया हो उन सब पापों का छुड़ानेवाला आप के विना कोई भी इस. 
| संसार में हमारा शरण नहीं है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के ; 


f 
¢ 
$ 
१ 
¢ 
$ 
६ 
१ 
; 
‘ 


Sp a] 
% ay 


: शीघ्र हम को शुद्ध करो ॥ १९ ॥ 


i 


NEN ee eee 


A 


मूल egi 


का 


| Bayard: BUTT MITT जातः पतिरेक आसात्‌ । स दाधार 
! पृथिवीं द्यापुतेसां कस्ने देवाय हावेषा AAA ॥ २० ॥ यज १३।४॥ 


~ व्याख्यान | 


थी तव एक अद्वितीय हिरण्यगभे ( जो सूय्यांदि त 


aa सूष्टि नहा हुई 
, तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) दे सो ही प्रथम था वह | 
; सब जगत्‌ का सनातन प्रादुभूत प्रसिद्ध पति वही परमात्मा प्रथिवी सेल : i 
: के प्रकृतिपर्यन्त जगत्‌ को रच के धारण करता है “कस्मै” ( क्रः प्रजापतिः, i 2) 
शतपथे ) प्रजापति जो परमात्मा उस की पूजा £, टी 


į 2 प्रजापतित्रै कप्तस्से देवाय, 


हे PNR YS RR) AIA LYON | gh 
AN Rate ANN ESETA ..| 
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ae rors SER नळ स पाकड्या 
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ET SS 


आत्मादि पाया समर्पण से यथावत्‌ कर; उस भिन्न की उपासना a 
भी हम लॉग न कर, जा परमात्मा का Bis कवा उसके स्थान म Gat * 
: पूजा करता हैं उस की ओर उस दंश भर का अत्यन्त टुद॒शा l हाती R यह्‌ 
। प्रसिद्ध है, इससे चेता! aya । जो तुम को सुख का इच्छा हा ताए 


यामा की यथावत भक्ति करो, अन्यथा तुम का कमा ES त 


S 


NN NNO 


१ 
¦ होगा Re N 
; 


ei 


झल प्रार्थना 
; (ची 


| इनदरो विश्व॑स्प राजति । शनों अस्तु डिपढे शे चतुष्पदे ॥ शनो वातः 
; पवता शं नस्तपतु रैः | शै न > तु 
- Hella शा भवन्तु न; WALA श्र त = 
: वभिः शे न! इन्द्रावरुशा रातहव्या । श न॑ इन्द्रापपणा चाजसात। शामः 
|. उद्वासोर्मा सुविताय शंयोः ॥ २१ । ६२ । २३ ॥ यजु० ३६ । में? द । 
( १०।११॥ 


“aA 
af =) 
"2 
स 
T 
न सः 
2५... 
RAS 
af 
an 
a 

pe 
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4 
a 
aM 
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ate} 

i 

TRE EREN 


डपारूपान 


Re Ne 


हे इन्द्र ! आप परमैश्वयैयुक्त सब संसार के राजा हो, सर्वप्रकाशक हो, 
हे रक्षक ! आप कृपा से हम लोगों के “द्विपदे” जो पुत्रादि, उन के लिये 
परमसुखदायक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती, अश्च और गवादि पशुओं के लिये 
भी परमसुखकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहे ॥ २१ ॥ 
हे सर्वनियन्तः | हमारे लिये सुखकारक शीतल मन्द और सुगन्ध सदैव वायु | 
चले, ऐसे सूये भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुख का शब्द लिये अर्थात्‌ = 
गर्जनपूर्वक सदैव काल काल में सुखकारक वष! वर्ष जिससे आप के कृपापात्र 
हम लोग सुखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२॥ हे क्षणादि कालपते ! सब | : 
5 दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमको हों, हमारे लिये सवे राते भी 


: a 
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CA 
by 


आनन्द से ait, हे भगवन्‌ ! दिन ओर रात्रियो को सुखकारक ही आप 

स्थापन करो जिससे सव समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे सर्वस्वामिन ! | 

“इन्द्राभी” सूर्य तथा अभि ये दोनों हमको आप के अलुग्रह से और नानाविध : 

रक्षाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहव्या” हे प्राणाधार ! होम से | 

शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुख- ! 

रूप ही सदा हों, “इन्द्रापूषणा, वाजसातो” हे प्राणपते ! आपकी रत्ता से ; 

पूर्ण आयु और वलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध ; 

में स्थिर रहें जिससे शत्रओं के सम्मुख हम Roe कभी न हों “इन्द्रासोमा £ 

सुविताय शंयोः” ( प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हे महाराज ! 

आप के प्रवन्ध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होके अपने 

ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हाँ, अत्यन्त 

be ! सुख लामों को प्राप्त हो, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त च 
| प्रसन्न हों और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उस 


में ही तत्पर हों ॥ २३ ॥ | 
। 
। 


~ 
A SSN NNN 


PO CT 


A 
HA स्तात 


ण 


NNN NANA AAAI 


प्र तदोचेदमृत चु विद्वान्‌ गन्धवा धाम बरत गुहा aq | 
पदानि निहिता गुहास्य यस्तान वेद स पतु; Asad seu 
RR ॥ || 


Q 


व्याख्यान 


NN NN AANS 


हे वेदादिशाख्र और विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य ! जो अमृत ( मर- 
णादि दोषरहित ) मुक्तों का धाम ( निवासस्थान ) सवगत सब का धारण और 
! पोषण करनेवाला, सब की बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा हे उस आप का उपदेश 4 ii 
a धारण जो विद्वान्‌ जानता है वह गन्धवे कहाता ( गच्छतीति गं ब्रह्म 
| तद्धरतीति स गन्धर्वः ) सर्वेगत ब्रह्म को जो धारण करनेवाला उसका नाम 
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SS SOSA ner x ज़ सु = 
गन्धवे ह तथा परसात्मा के तीन पद हें जगत्‌ का उत्पात, [स्थात Ai लय 
पिता का भी 


N 


करने के सामर्थ्यं तथा ईश्वर को जो स्वहृदय A जानता 


aj 
A 4b 
हि 
M 


७७ 


पिता है अथोत्‌ विद्वानों सें भी विद्वान्‌ ह ॥ २४ ॥ 


ट 2-४ 
ug 5 ae T 
HA ॐ सा 


क 1 गा 9 
शान्तिरन्तारक्ष” शान्त) पाठवी yeaa. alice पिप; 
JA A 


शान्ति; । वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा। AMARA RE बे शान्त- 
३शान्तिरेब शान्तिः सा मा शान्तराध ॥ २४ ॥ Age ३६। १७ ॥ 


व्याख्यान 


2 
; 
; 
2 
i 
र 
१ 
$ 
; 
$ 
} ` ९ ~ शा a Bf i Na पर जे ` आकाश सो 
|) हे सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! सव लोकों से ऊपर जो आकार 

दु =° a a = सु [रक र्‌ SN We Ces 
। सवेदा हम लोगों के लिये शान्त ( निरुपद्रव ) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष 

+ सि टि पे थिवी, TARE पद थ 

} मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, प्रथिवी, प्रथिवीस्थ पदाथ, 
जल, जलस्थ पदार्थ, ओषधि, तत्रस्थ गुण, बनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव 
| ( जगत्‌ के सब विद्वान्‌ ) तथा विश्वद्योतक ana, इन्द्रिय, सूर्यादि, उनकी 
; 
; 
। 
2 
। 
> 
! 


Las 


किरण, तत्रस्थ गुण, ब्रह्म, परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल ओर GA, चराऽचर 
शान्त ( निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक हों मुझ को भी शान्ति प्राप्त at 
जिससे में भी आप की कृपा से शान्त दुष्ट कोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा 
सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट कोधादि उपद्रव रहित हों RK ॥ 
4 

मूः A 

ल स्तुति 
नम शम्भवाय च मयोभवाय च नम॑ः शकराथ च मयस्करायं च 
2 नभ॑ः शिवाय च शिवतराय च ॥ २६ ॥ यजु० १६ । ४१ ॥ 
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व्याख्यान 


हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुखस्वरूप आर 


¦ रिक सुख के करनेवाले आप को में नमस्कार करता हूं आप शक्कर हो आप 
, से ही जीवों का कल्याण होता हे अन्य से नहीं तथा मयस्कर अथोत्‌ मन, 
इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करनेवाले आप ही हो, आप शिव (मङ्ग- 
` लमय ) हो तथा आप शिवतर (अत्यन्त कल्याणस्वरूप और कल्याणकारक ) i 
: हो इससे आप को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते है (नमो न ala : 
यज्ञ: शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता हूँ सो 


मङ्गलमय ही होता है ॥ २६ ॥ 


OT 


| मूल प्रार्थना 


ठ ° ` ~! wast > fae ÀI g- छ 
` भद्र कर्णँभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचभियजत्रा। | a 
: p A “A A 01.0९) | 0 
` घुबा« संस्तनूभिव्यशमहि देवहितं aard: I २७ Age २३ । २१॥ | 
T | 

व्याख्यान | 
हे देवेश्वर | देव विद्वानों ! हम लोग कानों से सदेव भद्र कल्याण को ही । 
हे यजनीयेश्वर ! हे. यज्ञकत्तोरो! | 


A N 
: सुनें अकल्याण की it हः न सुनें 
. सुनें अकल्याण की बात भी हम कभी ; ह अल 
न सदा देखें, हे जनो ! हे जगदीश्वर ! 


| 
à £ GLY AN कल्या agaga `a A सद 

| ¦ हम आंखों से कल्याण ( मङ्गलसुख ) को el | | 

i श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ्ग ) स्थिर ( ड़ ) | 

हमारे सब अङ्ग उपाङ्ग ( श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा द रै | 

; ~ जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति और आपका आजा का | 

¦ सदा te जिनसे ee भी 

: अनुष्ठान संदा करें तथा हम लोग आत्मा, TAG इन्द्रिय ओर विद्वान 


ः न विवि शे अर्था में ही रहें ॥२७॥ 
` कारक आयु को विविध सुखपूवैक प्राप्त हों अथात्‌ सदा छु ही रह | 
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[ a a eto 
ब्रह्म जवान प्रथम परस्ताडि सवतः सुरुचो वेन आव; | स घुच्न्या 
| 
उपसा अस्य विष्ठाः सतशच ANAT १ 


N A, | ~ १२ FS, A farts ली OR TET q = आपके 

हे महीय परमेश्वर ! आप बड़ा से सी बड़े हो. कापसे बड़ा वा आयत 

छ नब 

तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम्‌” सब जगत्‌ में ब्यापक ( प्राठुभूत ) हो सच 


जगत्‌ के प्रथम ( आदिकारण ) आप ही हो, Gals लाक "सनतः ” सामा से 
युक्त ( मयोदासहित ) “सुर्चः” आप से प्रकाशित हैं, “पुरस्तात” इनको पूव 
रच के आप ही धारण कर रहे हो, “ca” इन सब लोकां को विविध 
नियमों से प्रथक्‌ २ यथायोग्य वत्ती रहे हो, “वेनः” आपके आनन्दस्वरूप होने 
से ऐसा कोई जन संसार में नहीं हे जो आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही 
आप को मिला चाहते हैं तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो सब रीति से रक्षक 
आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्याः” अन्तरिक्षान्तगंत दिशादि पदार्थों को 
“fa.” faa ( विभक्त ) करता हे घे अन्तरिक्तादि उपमा सब व्यबहारों में 
उपयुक्त होते हैं ओर वे इस विविध जगत्‌ के निवासस्थान हैं, सत्‌ विद्यमान 
स्थूल जगत्‌ असत्‌ अविद्या चुरादि इन्द्रियों से अगोचर इस विविध जगत्‌ की 
योनि आदिकारण आपको ही वेद शाख और विद्वान्‌ लोग कहते हैं, इससे इस 
जगत्‌ के माता पिता आप ही हे, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हें ॥ २८ ॥ 


सूल प्रार्थना 


प ANAT: सन्तु | ठु।मत्रियास्तस्मे सन्त | योऽस्मान्‌ 
म; ॥ २६ ॥ age ६ | २२ ॥ ३६ ॥ २३ ॥ 


> व्यार्याब 


N S ~ 2 
हे सवमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण और जल तथा विद्या और 
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, ओषधी “सुमित्रिया” ( सुखदायक ) हम लोगों के लिये सदा हाँ कभी प्रतिकूल 


~ o N 


po i FSU हम से द्वेष अप्रीति शत्रता करता है तथा जिस दुष्ट से ह्म 
ET करत हू है न्यायकारन - Sate ।ज्ञये “दुमित्रिया” gates प्राणादे प्रदि- : 
क Ss 


RE Ul हो अथात्‌ जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत्‌ के 
पदाथ दुःखदायक हो हॉ जिससे वह अधर्म न करे ओर हमको दुःख न दे- . 
के हम लोग सदा सुखी हो रहँ ॥ २९ ॥ 


4 
H$ 
fy 
<4 
~ 
i lg 


oe 
सूल प्रार्थना । 


¦ य इमा विश्वा वनाति geia न्यसीदत्‌ पिता ने! | स 

j< आशिषा दर्विणमिच्छ्मानः प्रथपच्छदवरार। आविवेश ॥२०॥. '% 
यजु० १७। १७॥ 
व्याख्यान 


“होता” उत्पात्ति समय में देने ओर प्रलय समय में सबको लेनेबाला । 
परमात्मा ही है “ऋषिः” सर्वज्ञ इन सव लोक लोकान्तर भुवनों का अपने साम्ये 
कारण में होम ( प्रलय ) करके “न्यसीदत्‌” नित्य अवस्थित है झो ही हमारा 
पिता है फिर जब द्रविण द्रव्यरूप जगत्‌ का स्वेच्छा से उत्पञ्न किया चाहता ; 
¦ है उस “आशिषा” MAA से यथायाग्य विविध जगत्‌ को सहजस्वभाव से रच । 
Z ! देता है इस चराचर “प्रथमच्छत्‌” विस्तीण जगत्‌ को रच के अनन्तखरूप से ; 
d आच्छादित करता हे और अन्तयामी साज्ञीस्वरूप उसन प्रविष्ट हा रहा है ; 
; अर्थात्‌ बाहर ओर भातर परिपूण हो रहा ह वहां हमारा निश्चित पिता है उसकी : 
। सेवा छोड़ के जो सलुष्य अन्य FMS का सवां करता हे वह कृतघ्नत्वादि 
ः महादोषयक्त हो के सदैव दुःखभागी होता हैँ जो AGA परमद्यामय पिता की 
¦ आज्ञा में रहता हे वह सवोनन्द का सदव भाग करता ह ॥ ३० ॥ 


; 
; 7 
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सूल स्तुति 


| 


इभे पिन्वस्व | ऊर्जे AATE | ब्रह्मश पिन्वख | तत्राय पिन्वख | 


धव र य if । [ [ a t => 4 — 
| ४ ४ | | 


ब्रह्म धारय चत्रै धारण विशं धारय ॥ २ १॥ यज्ञ० ३८ 
व्याख्यान 


`A ` N A bat ल्लिये पछ चन्न = ~ 
हे सबैसौख्यप्रदेशवर | हमको “इष” उत्तमान्न के लिय पुष्ट कर, TA के 


PAPO ILIAD LARA ALE ASSES 


; अपचन या कुपच के रोगा स बचा तथा विना अन्न के दुखी हम लॉग कभा न हा | ; 


हे महाबल ! “ऊजे? अत्यन्त पराक्रम के लिये हमका पुष्ट कर, हैं वेदोत्पादक | 


९.९८६८६८५८५५६/६८५८५८५८९०५>२/९/५८/५/५/५,/५/९/०५८५/५/५५५/५/५४५१/<४५४८४५५५४४१८८४८४४४४१४४४४४४४८ 


“ब्रह्मणे” सत्य वेदविद्या के लिये बुद्धयादि बल से सदेब हबका पुष्ट ओर बल- ; (| 
युक्त कर । हे महाराजाधिराज THAT | चुत्राय” अख amri T E 
लिये ata, धेय, नीति, विनय, पराक्रम ओर बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा स हम लोगों 
को यथावत्‌ पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कमी न हो तथा हम लाग 
पराधीन कभी न हों, हे खर्गेप्रथिवीश ' “थ्ाबाप्रथिर्वीम्याम्‌” स्वगं ( परमात्कृष्ट 
मोच्चसुख ) प्रथिवी ( संसारसुख ) इन दोनों के लिये हमको समर्थ करं, हे 
सुष् धर्मशील ! तू धर्मेकारी हो तथा धेयस्वरूप ही हो । इम लोगों को भी कृपा 
से धर्मात्मा कर, “अमेनि” तू निवेर हे हमको भी (aL कर तथा HAUSA ; 
“अस्मे? ( अस्मभ्यप्न ) हमारे लिये “बृम्णानि” विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अख, | 
सुवण, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीयादि पदार्थों को 
कर जिससे हम लोग किल्ली पदार्थ के विना दुखी न al, हे सवोधिपते ! ब्राह्मण 6 
( पूर्णविद्यादि सदगुणयुक्त ) qa ( बुद्धि, विद्या तथा शौर्यादि quae ) : 
“बिश? अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन ओर धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि : 
भी सेवादिशुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हों, इन सब का धारण आप ही करो | 
Gad अखण्ड bay हमार आप की कृपा से सदा बना रहे ॥ ३१॥ : 
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"वन समय 


मूल स्तुति 


कि खिंदासीदधिष्ठानणरम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ | यतो भूमि 
जनर्थन्विश्चकमी विदयामोरणान्सहिना RATA: ३२॥ age १७। १८॥ 


LAR RARARRA REI IIE 


घ्याख्यान 


( प्रश्‍नात्तर विद्या से ) इस संसार का अधिष्ठान क्या हे ? कारण ओर 
उत्पादक कौन है ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवाला अधिष्ठान 
क्या है ? तथा निमित्तकारण आर साधन जगत्‌ वा इश्वर क क्या ह, (उत्तर) 
“यतः” जिसका विश्व ( जगत्‌ कम ) किया हुआ हे उस विश्वकमा पर 
मात्मा ने अनन्त साम्ये स इस जगत्‌ को रचा ह वहाँ इस सब जगत्‌ का 
अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि हे उसने अपने अनन्त साम्यं से इस 
सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा आर भूमे संल क खगपयन्त रच के अपना 
महिमा स आणत आच्छादित कर रक्खा आर परमात्मा का अधि- 
छानादि परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं, सब का भा उत्पादन, रक्षण, धार- 
णादि वही करता हे तथा आनन्दसय ह आर बह ईश्वर “विश्‍वचक्षाः” सब 
संसार का द्रष्टा है उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जा करता है वह दुःख- 


सागर में क्यों न gaim ?॥ ३२ ॥ 


/ 
वडा 


/९,९/९/५.९.६/९/५.५/५/५/५/५/५/६५५/५५९५५/५५५५/५/५/५/१५/५/५/५/१/५”५ 
नकद पलक न शक पट के DOO 


मूल प्रार्थना 


तनपा anise aed मे पाहि | आयदा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि । 
! बचांदा अग्नेशस चचां मे देहि। अग्न यन्म तन्द्रा ऊन ASAIN 
॥ ३३ Wage ३। १७॥ 
व्याख्यान 
हे सर्वरक्षकेश्रराग्ते ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सो शरीर को कृपा 
2 से पालन कर, हे मद्दावय | आप आयु ( उमर ) बढाने. वाले हो युमको 
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सुखरूप उत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातजयुक्त | आप “बचे!” विद्यादि 
तेज अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो मुझको सबात्करष्ट विद्याद तेज दं 
पूर्वोक्त शरीरादि की रक्ता स हमको सदा आनन्द में रक्खो ओर जो ` oF 
भी शरीरादि में “ऊनम” न्यून हो उस २ का STE स सुख आर CIT 
के साथ सवे प्रकार से आप पूण करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की 
न्यूनता हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जब पूणानन्द में CET wit 
आप पिता की शोभा हे क्योंकि लड़के लोग छोटी वा बडी चीज अथवा 
सुख पिता माता को छोड़ किससे सांगे ? सो आप सञशक्तिमान्‌ हमारे पिता 
सब एश्वय तथा सुख दनवाला में पूछ हा ॥ ४१३ N 


mele (See 


सूल प्राथना 


| विश्वतरचक्षरुत विश्वतो get RAN बाहरुत विश्वतस्पात्‌ | से 
||| बाहुभ्या धमात सपतत्रद्यावाकमा जनयन्‌ दव एकः | ३४ II यूजु ० 
291 १६ ॥ 


व्याख्यान 


विश्व ( सब जगत्‌ में ) जिसका sa ( दृष्टि ) जिससे अदृष्ट कोई वस्तु 
नहीं तथा सर्वत्र मुख, बाहु, पग अन्य श्रोत्रादि भी हैं जिसकी दृष्टि में अर्थात्‌ 
सर्वेहक्‌ सवेवक्ता सवाधारक ओर सवेगत ईश्वर व्यापक हे उल्ली से जब डरेगा 
| तभी धम्मोत्मा होगा अन्यथा कभी नहीं, वही विश्वकम्मी परमात्मा एक at 
| 


Matt ह, प्रथिवी से लेके खगैपर्य्यन्त जगत्‌ का कर्त्ता हे जस ९ ने जेसा २ 
पर वा पुन्य किया हू उस २ को न्यायकारी दयालु जगत्पिता पक्षपात छाड़ 
क॑ अनन्त बल आर पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक “ “पतत्रः” प्राप्त 
हान नाल सुत SHAT फल दाना स प्राप्त सब जीवों को “धमाति” ( धमन-कम्पन ) 


; यथायाग्य ARAN का प्राप्त कण रहा ६ उसा निराकार अज अनन्त 
। CON Rt 3” 722 प्र बस लक Ma Sar Neer CANN 
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खवशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयामय इश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिये 
वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्टदेव हे उसी से सुख हमको होगा 
अन्य स कसा नहा ॥ ३४ li 


मूल स्तुति 


yya: स्व; । सुप्रजाः ग्रजाभिंः स्या सुवीरों वीरे! gag: 
नये प्रजा में पाहि । शस्यं पशून्मे पाहि । अर्थये पितुं में पाहि ॥ ३४ | 
; यजुः ३। २७॥ 


$ 
| 
5 
? 
$ 
१ 
$ 
$ 
£ 
$ 
ae $ 
व्याख्यान 
5 


८ ; हे सर्वमज्ञलकारकेश्वर ! आप “भूः” सदा वत्तेमान हो “भुवः” वायु आदि : 
पदार्थों के रचने वाले “स्वः?” सुखरूप हो, हमको सुख दीजिये, हे सवोध्यक्ष | 

आप कृपा करो जिससे कि में पुत्र पौत्रादि उत्तम गुणवाली प्रजा से श्रेष्ठ 
प्रजावाला होऊं, सर्वोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से “सुवीरः” युद्ध म सदा विजयी 
होऊं, हे महापुष्टिप्रद ! आपके अघुग्रद्‌ स अत्यन्त विद्यादि वथा सोमलता आदि 
ओषधि सुवणादि ओर नरोग्यादि सवपुष्टि युक्त होऊ, हे “नय” नरो के हितः 

कारक ! भेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे “शास्य” स्तुति करन के योग्य ईश्वर ! 
! हृस्यश्वादि पशुओं का आप पालन करो, हे “अथय व्यापक ईर tega” 


! घरे अन्न की रक्षा कर, दे दयानिधे ! हम लोगों को सब उत्तम पदार्था से 


NN OO OT, 


K ! परिपूणे ओर सब दिन आप आनन्द में र्का ॥३५॥ 


; ee सल प्राथना 


कि Raza क उ स वृक्ष आस यतो थावाएथिवी Meds { 
मर्नीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तचदध्यतिष्ठडुबनान TAT ॥ ३६ ॥ यजु” 
१७ । २० ll 
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व्याख्यान 


(प्रश्न ) विद्या क्या है ? वन ओर वृक्ष किसको कहते है ? (उत्तर) जिस 
सामर्थ्यं से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे तत्ता ( बदइ ) अनेकविध रचना स॑ अनक 
पदार्थ रचता है बैसे ही स्वगे ( सुखविशेष ) और भूमि ( मध्य सुखबाला 

लोक ) तथा नरक ( दुःखविशेष ) ओर सव लाका को रचा है उसी को वन 
और वृक्ष आदि कहते हैं हे “मनीषिणः” विद्वानो ! जो सब gaat को धारण 
करके सब जगत्‌ में और सव के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विषय में 


N 


प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो “aaa” उसके विज्ञान से जीवों का 


NNO NON ON NN AAI 


कल्याण होता हे अन्यथा नहा ॥ ३६ ॥ 
$< oe ———___ 


मूल स्तुति 


° o | 

तच्नक्षुदेवहिंत परस्ताचछुऋषुच॑रत्‌ | TAN शरद! शर्त जीवेम शरद; 

| 

शत JUTA Wa: शत प्र HAT शरदः शतमदानाः स्थाम शरद, 
शत भूयश्च शरद! शतात्‌ ॥ २७ ॥ age ३६ । २४ ॥ 


a स न 0 >. 


wk 


MPI BADR SUNIL AY YI 
i 


व्याख्यान 


बह्‌ ब्रह्म, '“चक्षु:” स्वेहक्‌ चेतन है तथा देव अथीत्‌ विद्वानों के लिये 

वा मन आदि इन्द्रियों के लिये हितकारक मोचादि सुख का दाता हे ''पुरस्तात” 
सब का आदि प्रथम कारण वही हे ““शुक्रम्‌” सब का करने वाला किंवा शुद्ध- 
स्वरूप है “उच्चरत्‌” प्रलय के ऊध्वे वही रहता हे उसी की कृपा से हम लोग 
शत ( १०० ) वर्षे तक देखें, जीवें, सुनें, कहें, कभी पराधीन न हों अथात्‌ 
! ब्रह्मज्ञान बुद्धि और पराक्रम सहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें, ऐसी 
कृपा आप करें कि कोई अङ्ग मेरा Rae ( क्षीण ) और रोगयुक्त ने हो तथा 
शत ( १०० ) वप स आधिक भी आप कृपा करें कि शत ( १०० ) वर्ष के 
उपरान्त भी हम देखें, जीवें, सुनें; कहें और स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ N 
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| आयीभिविनयः ६५ १ 
मल प्राथना 
` ; या ते धामानि परमाणि यावमा या मंध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा | शिक्षा : 
ZAN खधावः स्वयं ATA aed वधान! ॥२८॥ यजु० १७।२१॥ 


: सखिभ्यो 
व्याख्यान 


हे सर्वविधायक विश्‍वकर्मज्ञीशवर ! जो तुम्हारे सुराचित उत्तम, मध्यम, 

: निकृष्ट त्राविध धाम ( लोक ) हैं उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं / 

; को कर यथाथेविद्या होने से सव लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों 

; के “ह॒विषि” दान ओर ग्रहण व्यवहार में हम लोंग चतुर हों, हे. “स्वधावः? 

। स्वसामथ्योदि धारण करने बाले ! हमारे शरीरादि पदार्था को आप ही बढ़ाने 

। बाले हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों क सुखादि की 
; संगति, बिद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही 

हमको सब सुख दीजिये [किञ्च हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी ! 

: समर्थं नहीं हैं, सवेथा आपके अनुकूल वत्तेमान नहीं कर सकते परन्तु आप 
! तो अधमोद्धारक हैं इससे हमको खकूपा से सुखी करें ॥ ३८ ॥ 
Me छ 


मूल स्तुति 


| qA छिद्रं adi हृद॑यस्य मनसो वातिंतृणणं बृहस्पति तदंधातु | 
4 ; श॑ नो भवतु भुव॑नस्य यस्पतिः ॥ ३६ ॥ age २६ । २॥ । | 
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व्याख्यान 


| हे सबैसन्धायकेश्वर ! मेरे चल्नु (aa), हृदय ( प्राणात्मा )) j 
१ बुद्धि, विज्ञान, विद्या ओर सब इन्द्रिय कप, इनक छिद्र, निबेलता, राग, चाव्वल्य ; 
¦ यद्वा मन्दत्वादि विकार इनका निवारण ( निर्मूल ) करके सत्य धमाँदि में । 
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बड़ाई की ओर देख के इस 
~ ` 
T À के सेवन 
आप और आपकी आज्ञा ४ iS TAN 
a ठाके, आप सब Baal के पति हैं इसलिये आप खे वारम्वार प्राथना | 
आप हा clh, im Se ळ्पादष्टि से कल्याणकारक हों । 
हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपादृष्टि हों, 


\ 


¢ NS ~ ` १ 
बड़े काम को आप अवश्य करे जिससे हम लाग | 


भं यथाथ तत्पर हों मेरे सब छिद्रों को ; 


| 
; 
| 


९ 

2 

¢ 

| 
~S =o 3 हसक को 

परमात्मन्‌ ! आपके विना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है, हमक आया | 

! हावे । 

ही सब प्रकार का भरोसा है सो आप ही पूरा कला N > | 

RRES | 

श्‌ ° ना ; 

मूल प्रार्थना | 

| > A 

तेषामिष्टानि : 

१ 2 

।२६॥ ¦ 


aE: 
व्याख्याळ - ` 


eN Tal aie 
aaka विम॑ना आडिहांया धाता विंधाता परमात BSAA 
im y = ~ al eg स० $ 
समिषा म॑दन्ति यत्रां सपतपीन्‌ पर एकमाहु; ॥ ४० WA ६७ 


1 
asa सर्वरचक ईश्वर विश्वकमो (विविधजगदुत्पादक ) है तथा ' ‘विमता | 
विविध ( अनन्त ) विज्ञानवाला है, तथा “ अआहिहाया” स्वेव्यायक और | | 
आकाशंबत्‌ निर्विकार अक्षोभ्य सवीधिकरण हे, वही सब जगत्‌ का “घाता” 
घारणकत्ती है “विधाता” विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक हे तथा “परम, 
उत” सर्वोत्कृष्ट है “सन्दक्‌” यथावत्‌ सब के पाप और पुण्यां को देखने वाला 
है, जो age उसी ईश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास ओर उसी का सत्कार 
( पूजा ) करते हैं उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते 
उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैँ औरों को नहीं, वह ईश्वर अपने 
भक्तों को सुख में ही रखता है और वे भक्त सम्यक स्वेच्छापूर्वेक | “मदन्ति” | J 
परमानन्द में ही रहते हैं दुःख को नहीं प्राप्त होते, बह परमात्मा एक आहि | 
तीय दै जिस परमात्मा के सामर्थ्यं में सप्त अर्थात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा और 
i थे सब प्रलयाविषयक कारणभूत ही रहते हैँ, वही जगत्‌ की उत्पत्ति, | | 
स्थिति और प्रलय में निर्विकार आनन्द्खरूप रहता है उसी की उपासना करने 
से हम सदा सुख में रह सकते हैं ॥ ४० ॥ 
——— eee 
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2 a. सूल् स्तुति 


~ ` | चः सक्किनार्निक्रेतस्य सप्रथाः स at Gerd: सप्रथाः स नं; 
SU सप्रथाः | अप ढषाऽअपह्वरऽन्यत्रतस्य साश्चिम ॥ ४१ ॥ ago 
Re | २० ॥ 


x 


SAAN AR Rann nnn its > 


व्याख्यान 


हे महावेद्य ! सबेरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेवाली नाभि ( भर्मस्थान ) 
ऋतु की भरी नेरोग्य और विज्ञान का घर “सप्रथाः” विस्तीर्ण सुखयुक्त आपकी 
; छपा से हा तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूणे आयु हो, आप जैसे सर्व 
सामथ्य-विस्तीणं हो वेस ही Meat सुख से विस्तारसाहित सवोयु इम को 
दीजिये, हे ईश ! हम “अपद्वेषः” द्वेषराहित आपकी कृपा से तथा “अपहरः” | 
चलन ( कम्पन ) रहित हों, आपकी आज्ञा और आप से भिन्न को लेशमात्र भी | ~ 
| 
| 


Annaan 


2 
¢ 
¢ 
¢ 
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< ~ त्रत ~ ` ` ०७ ० 

इश्वर न मान, यही हमारा व्रत है इससे अन्य व्रत को कभी न मानें किन्तु 
पको ६६ 33 सदा Nw A 

zT सश्चिम” सदा at यही हमारा परमनिश्चय हे इस परमनिद्चय की 

रक्षा आप ही HAT से करें ॥ ४१ ॥ 


jen 
मूल प्राथना 


यो at पिता जनिता यो विधाता धार्मानि वेद भ्रुवनानि विश्वां । यो 
देवानां नामधा एक एव त& संम्परनं भुवना यन्त्यन्या ॥ ४२॥ यजु 
१७ | २७॥ 


NARADA DARA RR nes 


व्याख्यान 


FNRI IIS LIEN, 


; ( जनक ) उत्पादक “विधाता” सब मोक्षसुखादि कामों का विधायक ( सिद्धि- 
|; कर्त्ता ) “विश्वा? सब भुवन लोकलोकान्तर धाम अर्थात्‌ स्थिति के स्थातां को 
o & यथावत्‌ जाननेवाला सव जातमात्र भूतों में विद्यमान है जो दिव्य सूयादिलोक | 


? 
क. 
| [Ss Rage! जो अपना पिता ( निय पालन करनेवाला ) जनिता 
l ; 
| 
? 
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५९५५८५५५१५ ५१ * १४ 


ANNANN 


AA 
! तथा इन्द्रियादि ओर विद्वानों का नाम व्यवस्थाद करनेवाला एक SMEA 
गट ~ a ~ + 
। बही है अन्य कोई नहीं, वही स्वामी आर पितादि हम लोगों काहे ब 
ही रखनी त्मा के सम्यक्‌ प्रश्नो करने में विद्वान बेदा 
नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा क सम्यकू प्रश्नोत्तर क z 


qra और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सब ar थ ही है करि परमात्मा, 
। इसकी आज्ञा ओर उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ से निज ( शान करना 
१ उसी से धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चार प्रकार क॑ gent के फलों की 
| सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस हेतु से तन, सन, घन और शा इनसे 
प्रयत्नपुर्वक इश्वर के साहाय्य से सब मनुष्यों को धमादे पदाथ की यथावत्‌ 


a 


सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ४२॥ 


— ——— 
मुल स्तुति 


यज्जाग्रतो दरमुदेति देवं तदु FAR तथेति | दुरङ्गमे ज्योतिषां 
¦ ज्योतिरेकं TA मनः शिवसंडल्पमस्तु ॥ ४३ ॥ age ३४ । १॥ 
व्याख्यान 


संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधमेकारी न हो, वह मन केसा 
¦ है ! क्रि जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने का जिसका 
स्वभाव ही है, अग्नि, सूर्यादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी 
ज्योतिप्रकाशक है, अथौत्‌ मन के विना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं 
होता, वह एक बड़ा चञ्चल वेगवाला मन आपकी कृपा से स्थिर, शुद्ध, घभो- 


; त्मा, विद्यायुक्त हो सकता हे “देवम्‌” देव ( आत्मा का ) मुख्यसाधक भूत, | | 
A ~ 4 ७७ > 
भविष्यत्‌ और वत्तेमातकाल का ज्ञाता है, वह आपके वश में हो हे उसका | _ 


५ 

$ 

१ 

3 

| 

| 

~ A ७ € =$ 

। हे धर्म्मनिरुपद्रव॑ परमात्मन्‌ ! मेरा मन सदा शिवसंकल्प धर्म कल्याण 
5 

2 

2 

| 

; 

; 

> 

: ५ ४ ~ ०७ ba) 
आप हमारे वश में यथावत्‌ करें जिससे हम Geen में कभी न फसें, सदव 
/ विद्या, धम्मे और आपकी सेवा में ही रहें ॥ ४३ ॥ 


tote 
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मूल प्रार्थना 


“| ` ` नतं विदाथ य इमा जजानान्यथुष्माकमन्तरं बभूव | नीहारेण प्रावूता 

| : जरुया WITT उक्यशासश्रान्त | ४४॥ ago १७ | ११ ॥ 
व्याख्यानं 

; हे जीवो ! जो परमात्मा इन सव yaat का बनानेवाला विश्वकर्मा है 

¦ उसको तुम लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम “नीहारेण” अत्यन्त अविद्या 

| : से आवरत मिथ्यावाद MATA बकवाद करते हो इससे दुःख ही तुमको 

| मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग “Ags” केवल खा्थेसाधक प्राणपोषणमात्र 

, में ही प्रवृत्त हो रहे हो “उक्थशासञ्चरन्ति” केवल विषय भोगों के लिये ही 

| ; अवैदिककर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हैं उस 

~| ` ¦ सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परत्रह्म से उलटे चलते हो अतएव उसको तुम नहीं 

| जानते । ( प्रश्न ) वह ब्रह्म और दम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हें वा नहीं ! 

( उत्तर ) “यद्युष्माकमन्तरं बभूव” ब्रह्म ओर जीव की एकता वेद आर युक्त 

से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है, जीव 

अविद्या आदि दोषयुक्त है ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं दै इससे यह निश्चित è 

; कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे ओर न हैं, किंच व्याप्यव्यापक, 

। आधाराधेय, सेग्यसेवकांदि सम्बन्ध ता जीव के साथ ब्रह्म का है, इसस जीव 

¦ ब्रह्म की एकता मानना किसी मजुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ 


—— oor 
; श्र 
; मूल स्तात 
| ¦ जागं णव alata आस्तु देवास्तेनं वयं भगवन्तः स्याम । तं त्वा 
| ¦ भग सवे इज्जोहवीति स नों भग पुर एता भवेह ॥४५॥ यजु० २४। २८॥ 
व्याख्यान | 


2 हे सवीधिपते ! महाराजेश्वर | आप भग परमैश्वयेस्वरूप होने से भगवान्‌ 
K; CN १० 
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~ 2 
प्रसन्नेखरसहायेन ) उस भगवान्‌ ! | 
हो, हे ( देवाः ) बिद्वानो ! “तेन” ( भगवता प्रसज्ञेश्वरसहायेन ) उस भगवान्‌ | | 


> 


प्रसन्न इश्वर के सहाय से हम लोग पर्मश्चययुक्क हा) & (सग? परमेश्वर सवे 6 | 
संसार “तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहण करन का अलन्त इच्छा करता हे, ! 


9 


क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्रात होने का इच्छा न कर, 


| सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे आप ओर tr अलग न 2 
हो, आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वर्य का यथावत्‌ भांग इस लागा " | 
। को करावं, परजन्म म त! कमोनसार फल हाता भा ह तथा आपका सवा म ; 
हम नित तत्पर रहे. ॥ ४५ ॥ | 

| ee | 
a 
qa जायना । | a 
गणानां त्या गणपंति७ हवामहे झियाशा त्वा प्रियपंति& हवामहे | | 
निधीनां त्वां निधिपतिछ हवामहे षसो मस | आहमजानि TAAL CAA | 
, जासि गभघमू ॥ ४६॥ age RR । १६ ॥ 
व्याख्यान 
। 


है समूहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपति 
नाम खे ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ ओर जनों के पालक. 
भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानूं, इसी प्रकार मेरी 


सब निधियों के पति होने से आपको में निश्चित निधिपति जानू, हे “वसो?” 


सब जगत्‌ को जिस सामथ्ये से उत्पन्न किया है उस अपने सामथ्ये का धारण 
ओर पोषण करने वाला आपको ही में जानूं, सब का कारण आपका सामथ्ये ; 
है यही सब जगत्‌ का धारण और पोषण करता है यह जीवादि जगत्‌ तो 
जन्मता ओर ATA है परन्तु आप सदैव अजन्मा ओर अमृतस्वरूप हैं, आपकी 
: कृपा से अधमे, अविद्या, दुष्टभावादि को “अजानि” दूर फेंकूं तथा हम ब 
लोग आप की ही “हवामहे” अत्यन्त स्पर्धा ( प्राप्ति की इच्छा ) करते हे, सो 
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पता RR पा पा 


आप अव शीघ्र हमको प्राप्त हओ जो प्राप्त हाने में आप थोड़ा भी विलम्ब 
करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 


X 
> 
by 
> 


। 
१ 
¢ 
| 
कमाना ————— 2 
मूल प्रार्थना 

? 

5 


अग्ने व्रतपत व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं aed राध्यताम्‌ | इदमहम्त 
तात्सत्यमुपैमि ॥ ४७ lage १। ५ ॥ 


च्याख्यान 


१०५ 


है सचिदानन्द स्वप्रकाशरूप इश्वरागने | ब्रह्मचय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 
आदि सत्यत्रतों का आचरण में करूंगा सो इस व्रत को आप कृपा से सम्यक्‌ | 
सिद्ध करें तथा में अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से प्रथक्‌ हो के इस यथार्थ । 
सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादिलक्षण धर्मे को | 
प्राप्त होता हूं इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे में सभ्य विद्वान्‌ सत्या- 
चरणी आपकी मक्तियुक्त धर्मात्मा AH ॥ ४७ ॥ 


NNN 


` 


मूल स्तुति 


q आंत्मदा बलदा यस्य बिश्व उपासते प्रशिषं यस्यं देवा! । qat 


| 

| 

$ 

| 

$ 

। | | 

| 
छायामुत यस्य मत्य? कस्म देवाय SAT थम ॥ ४८॥ यजु० २५ । १३॥ 


व्यार्पान 


I RIL LPI IE PEP PD DP PIPPI PDP PLL LLLP LPP PDD LLNS 
® 


हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदा; आत्मा का देने- | 

वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता है जीवप्राणदाता तथा “बलदा:” त्राविध 
बंल---एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इन्द्रियबल अथात्‌ श्रोत्रादि की 

डी Achat, तृतीय शरीरबल महापुष्टि दढाङ्गता आर वीयादि Bea इन 


S 
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: का जो दाता हे जिसके “प्रशिषम” अनुशासन ( (शेक्षामयांदा ) को यथावत्‌ ! 


: विद्वान्‌ लोग मानते हैं सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन विद्वान्‌ वा ST 
; $ 

; परमात्मा क॑ नियमों को कोई कभा उल्लडघने नहा कर सकता जर्स क कांच स॑ | 4 i 
2 


~ 


¦ सनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता हे, ।जसक छाया- 


आश्रय ही अमृतविज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है तथा जिसकी अछाया । 
¦ ( अकृपा ) दुष्टजनों के लिये वारम्वार मरण ऑर जन्सरूप महाक्लेशदायक | 
हे, हे सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक पिता है आओ अपने सब मिल | 
। 
; 
? 


के प्रेम, विश्वास और भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न 
मानें वह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 
ee 
A 
भूल स्तुति 
उपहूता इहं गाव उपहूता अजावर्यः | अथोञ्नस्य कीलाल उपहूतो 
RY न; । aay वः शान्त्यै प्रपंथ्रे शिव »शग्म७शंय्यो। शस्यो; ॥ ४६॥ : 


Te ३ | ४३॥ - र 
ब्याख्यातल $ 


घोडे, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न 
। सवेरोगनाशक ओषधियो का उत्कृष्ट रस “नः” हमारे घरों में नित्य स्थिर 
: ( प्राप्त ) रख जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो, हे विद्वानों ! 

“वि!” ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे संग ओर ईश्वर की कृपा से क्षमकुशलता और 

शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “१शकम्‌ ' मोक्षसुख “शग्मम्‌” आर इस 
| संसार के सुख को में यथावत्‌ प्राप्त होऊ MAJE ओर प्रजा-सुख इन दोनों 

की कामना करनेवाला जो में हूं उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथा- | 
| वत्‌ शीघ्र पूरी कीजिये, आपका यही स्वभाव हे कि अपने भक्तों की कामना 
१ 


3 
हे पश्चाधिपते ! महात्मन्‌ ! आपकी ही कृपा से उत्तम २ गाय, भैंस, 
$ 
; 
; 
? 
; 
? 
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अवश्य पूरी करना ॥ ४९ ॥ 
== 
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E> आर्यामिविनय; ७३ ¢ 
सूल प्रार्थना | 


PAs 


तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पति थियञ्जिन्वमत॑से हूमहे बयम्‌ | पषा नो 
यथा बेद॑सामसद्वृधे UAA पायुरदब्धः स्वस्तये ॥९०॥ यजु० २४ | १८॥ 


व्याख्यान 


NANA 


NAR AR AAA 


` 


हे सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! उस परमात्मा को ही । 
“हमहे” हम लोग प्राप्त होने के लिये अत्यन्त स्पर्धा करते हैं कि उसको हम | 

कव मिलेंगे क्योंकि वह ईशान ( सव जगत्‌ का स्वामी ) हे आर इशान ( उत्पा- : 

दून ) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत्‌ | AML चर आर । 

| अचर इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन करनेवाला वही है, “घियञ्चिन्वम्‌" | 

¦ विज्ञानमय, विज्ञानप्रद ओर तृप्लिकारक इश्वर से अन्य कोई नहा ह, उसको 

| < “अवसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पधा ( इच्छा ) से आह्वान करत ह ae 

| : वह ईश्वर “पूषा” हमारे लिये पोषणप्रद दै वैसे ही “वेदसाप? धन आर 

| विज्ञानो की वृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हें तथा “स्वस्तये” निरुपद्रवता क लिये i 


मयीदमिन्द्र इन्द्रिय दधात्वस्मान्‌ राया मेथवान UARN | अस्माक 
सन्त्वाशिषः सत्या न; सन्त्वाशपष' ॥ ५१ ॥ यज २। १०॥ 


| हमारा “पायुः” पालक बहा हं आर “अदव्ध:” हिंसाराहत & इसालय ईश्वर | 
। बि. 
| जो निराकार सवोनन्दप्रद हे, हे मनुष्या । उसको मत भूला, बिना उसके काई । 
| सुख का ठिकाना नहीं है ॥ Ko ॥ 
| RAE 
: a 
| सल स्तात 
5 
; 
È 


व्याख्यान 


हे “इन्द्र” परमैश्चर्यवन्‌ ईश्वर | “मयि” सुक्त में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 


ह्‌ 
“रायः? और उत्तम धन को “मघवानः” परम धनवान आप “सचन्ताम्‌ सद्यः 
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; न्यायकारी हो ऐसी इच्छाबाले आप हमको कीजिये किसी एक मनुष्य को हम 
` ¦ लोग राजा कभी न माने किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें, ; 
आप अदभुत आश्चर्यं विचित्र, शक्तिसय हें तथा प्रियस्वरूप ही हैं, इन्द्र जो 
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७४ शताब्दीसंस्करणय k 2: 


गी > 
सत्य ही होनी चाहिये, ( पुनरुक्त असन्त प्रेम ओर त्वरा द्योतनाथे हे) है | 
a A D A AN A ~ B ८ 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिये जिससे हमारी { 2 | 
~ ~ 
न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रह ॥ ५१ ॥ | 
| 


न नट १ 

प्राप्त करो, हे सवै काम पूणे करनेवाले ईश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा ; 
९ 

¢ 

१८ 


ma aega g 6 =p पर 
JE ITAN 


सदैसस्पातिमङ्कंतं प्रियमिन्द्ररय sey । सान मेघामयाशिषद 
स्वाहा ॥ ५२ ॥ age ३२ । १३ ॥ 


व्याख्यान 


हे सभापते ! विद्यामय न्यायकारिन्‌ खभासद्‌ सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा ; 


जीव उसको कमनीय ( कासना के योग्य ) आप ही हें, “सनिम्‌” सम्यक्‌ 
भजनीय ओर सेव्य भी जीवों के आप ही हें मेधा अर्थात्‌ विद्या सत्यधमादि 
धारणावाली वुद्धि को हे भगवन्‌ ! में याचता हूं सो आप कृपा करके सुझ को 
देओ “í 2) जटी बाक झा 0. ० % एक ९ ७ a ts 
। “स्वाहा” यही स्वकीय वाकू आह कहती हे कि एक ईश्वर से भिन्न कोई 
a tat SN AN सेव्य ~A ही ~ A यों 

जीवों को सेव्य नहीं हे । यही वेद में ईश्वराज्ञा है सो सब मनुष्यों को मानना 
अवश्य योग्य है ॥ ५२ ॥ | 


; मूल स्तुति 


याँ मेधां देवगणाः पितरझ्चापासंते | तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं 
कुरु सराहा ll ५३ ॥ Awe ३२ । १४ ॥ 
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i 8059 Arg ह SARA CRAIN I “ 
क. आर्योभिविनय! | 
| 
| rene nnn nnn ४ 
| व्याख्यान 
> , ¦ हवे सर्वेज्ञाग्ने परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को 


` देव ( विद्वानों ) के ga “उपासते” ( धारण करते ) ह तथा यथार्थ पदार्थः ¦ 
विज्ञानवाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते ह उस बुद्धि के साथ इसी 

: समय कृपा से मुझ को मेधावी कर “स्वाहा” इसको आप अनुप्रह ओर प्रीति ! 

: से स्वीकार कोजिय जिसस मेरी जडता सब दूर हो ॥ ५३ ॥ ; 


ers 0 


सूल प्राथना 


SR ten, 


मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापंतिः । मेधामिन्द्रश्व gA 
Bat धाता ददातु मे खाहा ॥ ५४ ॥ age ३२ | १५॥ 

| व्याख्यान OON 

हे सर्वोत्कृष्टश्वर !. आप “वरुणः” वर ( वरणीय ) आनन्दखरूप हो 

कृपा से मुझको मेधा सर्वविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “अग्निः” विज्ञानमयः 

` विज्ञानप्रद “प्रजापतिः” सव संसार के आधिष्ठाता पालक “इन्द्रः” WHat 

` वान्‌ “चायुः” विज्ञानवान्‌ अनन्तवल “धाता” तथा सव जगत्‌ का धारण ओर 

: पोषण करनेवाले आप मुझको अत्युत्तम मेथा ( बुद्धि ) दीजिये ॐ ॥ ५४ ॥ 


AAA 


RENNES 


<_< २७७०७ 


ह 
= 
* 
हि 


मूल स्तुति 


इदं मे ब्रह्म॑ च चत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्‌ । ममि देवा दतु eee 
rat तस्ये ते खाहां ॥ १९ ॥ age ३२। १६ N 


a pro Se SPS NRT SER ESPRESSO 
AN 


अनेक वार मांगना ईश्वर से अत्यन्त प्रीतिद्योतनाथ सद्य दानार्थं हे बुद्धि से उत्तम 


| : पदार्थ कोई नहीं है उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं इस हेतु से वारस्बार पर 


| ६ मात्मा से बुद्धि की ही याचना करनी श्रेष्ठ बात है ॥ 
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०" ७६ शताब्दासस्करशप्त्‌ = Š 


व्याख्यान l 


हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म ( विद्वान्‌ ) र क्षत्र ( राजा, । N.: 
राज्य, महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजादि क्षत्रिय ) ये दोनों आपकी अनन्त | 
कृपा से यथावत्‌ अनुकूल हों “श्रियम्‌” सत्तम विद्यांदेळच्तणयुक्त महाराज्य । 
श्री को हम प्राप्त हों । हे “देवाः” विद्वानो ! दिव्य इश्वर ET TARET आदि ; 
उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुझ में अचलता से धारण कराया 
; उसको में अत्यन्त प्रीति से खीकार करूं और उस श्री को विद्यादि सद्गुण वा 
; सबै संसार के हित के लिये तथा राज्यादि प्रबन्ध के लिये व्यय करूँ ॥ ५५॥ 
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इति श्रीमत्पप्महंसपरिवाजकाचार्पाणां श्रीयुत विरजानन्द्सरस्वती- 
चामिनां मद्राविदुर्षा शिष्येण दय़ानन्दसरस्वतीस्थामिना 


rs 
; A 
\ : विरचित आयोभिविनये छितीयः प्रकाशः सम्पूर्ण: ।। । 
/ १ समाप्तश्चाऽयङ्ग्रन्धः ॥ l 
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९९९९०९९९९९९९५९५९५९९५९९५२९. 


¢ सच्चिदानन्देखराय नमो नमः $ A 3 
९५९९९९९०९९९९९५९९९९९९९ | 


अथ सत्यार्थप्रकाशस्य भूमिका 


2०९९% स समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्याथेप्रकाश” बनाया था उस समय और 
जज ९ उससे पूवे संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलन ओर 
९५४ जन्मभूमि को भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा, 
८9 का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब & । 
भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया हे इसलिये इस प्रन्थ को भाषा ७ 
व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है । कहीं कहाँ शब्द, वाक्य, 
रचना का भेद हुआ हे सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये विना 
भाषा की परिपाटी सुधरनी काठेन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है 
प्रत्युत विशेष तो. लिखा गया है । हां जो प्रथम छपने मं कद्दी २ भूल रही यी 
ag निकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई हे ॥ 


यह प्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अथोत्‌ चौदह विभागों में रचा गया है | 
इस में १० दश समुल्लास पूर्वाध और ४ चार उत्तराध में बने हैं, परन्तु अन्त्य । 
के दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके | 
थे अब वें भी छपवा दिये हें ॥ 


प्रथम समुन्नास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या । 

द्वितीय समल्लास में सन्ताना की शिक्षा । : 

तृतीय समुल्लास में ANAT, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या 
के नाम आर पढ़ने पढ़ाने की रीति | | हु 
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छ्दः शताब्दीसस्करणस 
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चतुथ सएल्लास म विवा ओर TRAA का व्यवहार \ 
पञ्चम agaia म वानप्रस्थ आर सन्यासाश्रम का वाथ | 


छठ समुल्लास म राजधम | 
सप्तम सएल्लास म वदश्वर इष i 
HOT सण्ज्ञास म जगत्‌ का उत्दाच स्थिति आर प्रलय | 

नवम argia में विद्या, आवद्या, THT आर साच्च की व्याख्या | 
ENT सएल्लाम म आचार. अनाचार खर भक्ष्याभक्ष्य विषय | 
एकादश सएल्ञास म आस्यावत्ताय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय | 
दादश सएल्लास म चावाङ, वाड्‌ आर ज मत का विषय | 

त्रयादश gga म इसाइमत का LALA | 

चादहवे समुल्लास में मुसलमानों के मत का [वषय | 


SSIS OSS SDSS 


A 
* 


» आर चादह सशुल्लासा क अन्त मे आय्या क सन [तन बंदावाहत मत 
की वशषत, व्याख्या [सखा हैं जसका म भा यथावत्‌ मानता i 


a NNN RD DL 
ae ०००० 
क अल क DLN 


मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सय सय अथ का प्रकाश 

करना हे अथीत जो सत्य हे उपका सत्य ओर जा मिथ्या हे उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता 
जो सत्य के स्थान में असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 

¦ जाय किन्तु जो पदार्थ जसा हे उसको वेसा ही कहना लिखना ओर मानना 
| सत्य कहाता हे । जो मनुष्य पक्षपाती होता हे वह अपने असत्य को भी सत्य 
ओर दसर विरोधी मत वाल के सत्य का भो असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त 
| होता हे इसलिये वह सत्य मत का प्राप्त नहीं हा सकता इसोलिये विद्वान्‌ 
| आप्तों का यही मुख्य काम हे कि उपदेश वा लखट्टारा सब मनुष्यों क सामन 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चातू वे स्वयं अपना हिताहित समझकर 
सत्यार्थ का ग्रहण ओर मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द में रह | 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला हे तथापि अपने प्रयोजन का 
सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में छुक 
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, जाता हे परन्तु इस अन्थ में ऐसी वात नहीं cre हे ओर न किसी का मन | 
ठुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्ये है । किन्तु जिससे मनुष्यजाति की | 
उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण | 
ओर असत्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी | 
सनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥ 


इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वेसा ही कर £ 
दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन मण्डन | 
करेगा उस पर ध्यान न दिया जायया । हां जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी : 
होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा | 
यद्यपि आजकल बहुतसे विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हँ वे पक्षपात छोड़ सवेतन्त्र 
सिद्धान्त अथीत्‌ जो २ बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हें उनका ग्रहण और 
जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें है. उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्ते वत्तीवे 
? तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे । क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्ानो में 
दिशेध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती दै इस 
हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मलुष्यों को दुःखसागर में डबा 
दिया है । इनमें से जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे | 
स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर दोकर अनेक प्रकार विन्न करते हैं । परन्तु | 
“स्येव जयते aT सत्येन पन्था विततो देवयानः” अर्थात्‌ सबेदा सत्य 
का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मागे विस्तृत ¦ 
होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कभी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं get | यह बड़ा दृढ़ निश्चय दै. 
कि “ यत्तदमे विषमिव परिणामे5म्रतोपमम” यह गीता का वचन 2 इसका 
अभिप्राय यह है कि जो २ बिद्या और धमेप्राप्ति ` कर्म हैँ वे प्रथम करने में 
विष के Gea और पश्चात्‌ अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ ॥ 
इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें | इसभ यह अभिप्राय रक्‍खा 
गया है कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से 
उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का खण्डन 
किया हे । इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतमतान्तरो की गुप्त वा 
प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्यों के 
सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक 
सत्य मतस्थ होवें । यद्यपि मैं आयोवर्चे देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूं 
तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथा- 
तथ्य प्रकाश करता हूं बैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोज्नतिवालों के साथ भी 
बचैता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मलुष्योन्नति के, विषय में बत्तेता हूं वैसा 


ज्ञनों A ~ yy 
विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वत्तेना योग्य हे क्योंकि में 


भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति, 
मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि, और बन्द करने में 
तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मजनुष्यपन से बाहर हें । 
क्योंकि जैसे पशु बलवान्‌ होकर निबलों को दुःख देते ओर मार भी डालते 
हैं । जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कमे करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त 
नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं । और जो बलवान्‌ होकर निबेलों की रक्षा करता है 
बही मनुष्य कहाता है ओर जो स्वार्थथश होकर परहानिमात्र करता रहता 
है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई हे । अब आयोवर्क्षियों के विषय में 
बिशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है । इन समुज्लासों में जो कि 
सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से gual aaa मन्तव्य है । 
ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि प्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया हे वे त्यक्तव्य 
हैं । जो १२ बारहदवे समुल्लास में ( दशोया ) चाबोक का मत यद्यपि इस समय 
क्षीणास्तसा है और यह चावांक बोद्ध जेन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरबादादि में 
रखता है, यह चावौक सब से बडा नास्तिक हे । उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य 
है क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थे प्रवृत्त 


हो जायें चावोक का जो मत है वह तथा बौद्ध ओर जेन का जो मत हे वह 
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; भी १२ वें समुल्लास मे संक्षेप से लिखा गया है और बोद्धो तथा जैनियों का | 
? भी arate के मत के साथ मेल हे और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन | 
भी बहुतसे अंशो में चार्वाक और वोद्धो के साथ मेल रखता है और थोड़ी 
सी वातों में भेद है । इसलिये जेनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद 
१२ anes समुल्लास में लिख दिया हे यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका 
, भेद है सो २ बारहवें egaa में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय 
: झी लिखा है । इनमें से बोद्धो के दीपवंशादि प्राचीन seat में बौद्धमतसंग्रह 
 सवदशीनसंग्रह में दिखलाया हे उसमें से यहां लिखा है ओर जेनियों के निम्न- 
! लिखित सिद्धान्तों के पुश्तक हें उनमें से चार मूल सूत्रे, जेसे-१ आवश्यकसूत्र, 
, २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवेकालिकसून्न ओर ४ पाक्षिकसूत्र | ११ ग्यारह 
, अङ्ग, जेसे-१आचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, 
¦ ५ अगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगढ़दशासूत्र, 
; € अनुत्तरोबवाईसूत्र, १० विपाकसूत्र ओर ११ प्रश्नन्याकरणसूत्र) १२ बारह उपांग, 
। जैसे-१ उपवाईसूत्र, २, रायपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासूत्र, 
¦ ५ जंबुद्दीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियाबलीसूज) 
¦ ९ कप्पियासूत्र, १० कपबडीसयासूत्र, ११ पूष्पियासूत्र और १२ पुप्यचूलिया- 
¦ सूत्र । ५ पांच कल्पसूत्र, जे ते-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ RMA ३ कल्पसूत्र, ४ 
? व्यवहारसूत्र और ५ जीदकल्पसूत्र । ६ छः छेद, जैसे-१ महानिशीथबृहद्धाचना- 
¦ सूत्र, २ महानिशीधलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ विंडनिरुक्तिसूत्र, 
| । ५ ओघनिरक्तिसूत्र, ६ पय्यूषणासूत्र । १० दश पयन्नासूज, जेसे-१ चतुस्सर- 
À प णसूत्र, २ AMIGA, रै तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपारिज्ञानसूत्र, ५ महाः 
प्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ २७७७ स 
|... ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूच तथा नन्दीसूत, योगोद्धारसूत्र भी 
| । प्रामाणिक मानते हैं । ५ पञ्चाङ्ग, जेसे-१ पूर्व सब मन्था की टीका, २ निरुक्ति, 
| 
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३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव आर सब मूल मिलके पंचांग कहाते हैं, 
$ N गी N 
: इनमें दूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक अन्य हैँ कि | 
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E ८२ शताव्दीसंस्करखम 


इनका यह भी स्वभाव हैं के जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले क हा 
: चा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहत हैं यह वात उनकी मिथ्या 


4! 


¢ 

n पनस दोष ह खा 
र ~ के me स ल ग पु ससक्त दोष हें छे iT 

: समुल्लास में देख लीजिये | आत्या ७ १7५ i लाख पुनसर हे ओर | 

2 à 

। 


है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहा इससे नल H न्थ जेनमत से वाहर नहीं 
हो सकता । हां ! जिसको कोई न मार्च अ न कभी किसी जेनी ने माना हो 


> 


` तब तो अग्राह्य हो सकता ह परन्तु एसा कोई ग्रन्थ it है कि जिसको क डरै भी 

; Sat न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता हाँगा उल ६ विषयक 

5 । खण्डन मण्डन भी sat के लिये समझा जाता परन्लु ।कतन हो एस भी 

| | हें कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हा ता भी सभा वा संवाद सं बदल जाते 


हे इसी हेतु स जन लोग अपन ग्रन्था को छिपा रखते हूं | दूसर ATS 


A 


Ta देते न Gad आर न पढाते इसालिये कि उनस ऐसा २ असम्भव बात 


~ ८९ 


) भरी हें जिनका कोई भी उत्तर जेनियों में से नहा दे सकता | झूठ बात का 
छोड़ देना ही उत्तर है ॥ 


; 

| 

१३ वें समुल्लास में इसाइयों का मत लिखा ६ । ये लॉग बायांबल कॉ 
: अपना धर्मपुस्तक मानते & | इनका ।वेरोप समाचार उस १३ aad ससुल्लास 

: में देखिये और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय म॑ 

लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते R l इन का भी 

विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । और इसके आगे वेदिक मत 
के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकत्तो के तात्पर्यं से विरुद्ध मनसा से 
देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न दोगा क्योंकि वाक्याथेबोध में चार 
कारण होते हैं, आकाङक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य | जब इन चारों | | 
बातों पर ध्यान देकर जों पुरुष प्रन्थ को देखता हे तब उसको ग्रन्थ का आभे- | _ 
। प्राय यथायोग्य विदित होता दै । “आकाङ्क्षा” किसी विषय पर वक्ता की 
| आर वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर होती हे । “योग्यता” बह कहाती है 

कि जिससे जो होसके जैसे जल से सींचना | “आसत्ति” जिस पद्‌ के सा 
2 जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना | “तात्पये 
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, जिसकःलिये वक्ता ने'शाब्दोच्चारण वा लख किया हो उसी के साथ उस वचन 
¦ वा लेख को युक्त करना | बहुतसे हठी दुराग्रही मनुष्य होत हैं. कि जो वक्ता 
| के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं । विशेष कर मत वाल लोग 
| ? क्योकि मत क आग्रह स उनको बुद्धि अन्धकार में फस क नष्ट हा जाती ह 
, इसलिये जसा में पुराण, जानेयो के ग्रन्थ, वायावल ऑर कुरान को प्रथम ही बुरी 

दृष्टि स न देखकर उनमें स गुणों का ग्रहण आर दाषां का त्याग तथा अन्य मनुष्य; £ 
जाति को उन्नति क लिये प्रयत्न करता हूं, बसा सब का करना योग्य हूँ । इन | 
मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्या- | 
सत्य मत का निर्णय कर सकें ओर सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग . 
¦ करने कराने में समर्थ होवें | क्योंकि एक सनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध | 
/ बुद्धि कराके एक दूसर को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव स बहि! 
: हे | यद्यापि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारंग तथापि 
बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय सममेंग, इसलिये में अपन परिश्रम 
¦ को सफल समझता ओर अपना अभिप्राय सब सज्जनों क सामने धरता हूं | 
> इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । ओर इसी प्रकार पक्षपात न 
! करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कत्तव्य काम 
है । सर्वात्मा सवान्तयामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा स इस ATT 
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को विस्तृत आर चिरस्थायी कर ॥ 


॥ अलमतिविस्तरेण वुद्धिमदराशिरोमाणेषु ॥ 


स्थान 


महाराणाजी का उदयपुर, (स्वामी ) दयानन्दसरस्वती. 


भाद्रपद gga संवत्‌ १६३६. 
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गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। ( भिमिदा । 
स्नेहने ) इस धातु से औणादिक “फू” प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध | 
होता है । “भेद्याते स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके और 
सब को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र दै | ( वृष्य | 
वरणे, बर ईप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌? प्रत्यय होने से “वरुण” £ 
शब्द सिद्ध होता हे । “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुसुचचन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यः | 
शिष्टेमुमुछुमिधेमोत्ममिर्त्रियते वय्यते वा स वरुणः परमेश्वरः” जो आत्मयोगी, | 
विद्वान्‌ , मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा : 
जो शिष्ट, FAC मुक्त ओर धमोत्माओं से ग्रहण किया जाता हे वह ईश्वर “वरुण” 
संज्ञक है | अथवा “वरुणो नाम वरः श्रष्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ | 
है, इसीलिये उसका नाम “वरुण” हे । ( ऋ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से य 
“यत्‌? प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता हे और “अय्य” पूवेक : 
( माङ माने ) इस धातु से “कनिन्‌” प्रत्यय होने से “अयमा” शब्द सिद्ध 
| 
| 


BANANAS /१/१/१/१/५/१ ८४/१४/९५११ /१/१ /५/५. 


होता हे । “योऽयोन्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति साउयमा” 
जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने: 
वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्ता है इस 
से उस परमेश्वर का नाम “अर्यमा” है । ( इदि परमेश्रये ) इस धातु से 
“रन” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हूँ । “य इन्दति परमेश्वयवान 
भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल wage है इससे उस परमात्मा का 
नास “इन्द्र” है | “वहत?” शब्दपूवक (पा रक्षणे ) इस धातु से “डति” प्रत्यय 
TEL के तकार का लाप आर सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता 
है । “यों बहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालायेता स बहस्पतिः” जो बड़ों से 
भी बडा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डं का स्वामी हे इससे उस परमेश्वर का 
नाम “बृहस्पति” है | (विष्ल व्याप्ती) इस धातु से “तु” प्रत्यय होक “विष्णु 

सिद्ध ह्या हे “वेवेष्टि व्याप्नोति चाऽचरं जगत्‌ स बिष्णु: चर ओर 


7 


it 99 ib 
अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नास TY है । “उरुम ; "i द 
sent: अनन्त पराक्रमयुक्त हान स परमात्मा > 
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का नाम “उरुक्रम” है | जो परमात्मा ( SERA: ) महापराक्रमयुक्त ( भित्रः ) 
सब का सुहृत्‌ आविरोधी हे वह ( शम्‌) सुखकारक, वह ( वरुणः ) Barua, 
बह (शम्‌) झुखश्वरूप, वह्‌ ( अर्यमा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, 
वह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐश्वर्यवान्‌, वह ( शम्‌ ) सकल ऐश्वयदायक बह 
( बहस्पतिः ) सब का अधिष्ठाता ( शम्‌ ) विद्याप्रद आर ( विष्णु; ) जो सब 
में व्यापक परमेश्वर हे बह ( नः ) हमारा कल्दाणुकारंक (भवतु ) हा ॥ 
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( बायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) ( बृह इहि वृद्धी ) इन धातुओं से “ब्रह्म” 
¦ शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त 
| परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्य- 
/ क्षस्त्रह्मासे (आप ही अन्तर्याभिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म 
वदिष्यामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सव जगह में 
व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हें ( )ऋतं वदिष्यामि ) जो आप की वेदस्थ 
यथार्थ आज्ञा है उसी का में सबके लिये उपदेशा और आचरण भी करूंगा 
( स॒त्यं बदिष्यामि ) सत्य बोलू , सत्य मानूं ओर सत्य ही करूंगा ( तन्माम- 
ag ) सो आप मेरी रक्ता कीजिये ( तदक्तारमवतु ) सो आप झु आप्त सत्यः 
वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में सेरी बुद्धि स्थिर होकर 
विरुद्ध कभी न हो | क्योंकि जो आपकी आज्ञा हे वही धर्म ओर जो उससे 
विरुद्ध वही अधम है ( अवतु मासवलु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी वार पाठ आधिः 
कार्थ के लिये है । जैसे “कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रति बदति त्वं मासं गच्छ गच्छ” इसमें 
दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही प्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है । ऐसे 
ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित और अधर्म 
से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा सुझ पर कीजिये, में आपका वर्डी उपकार मानूंगा 
(ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन 
है कि त्रिविधताप अथात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्याः 
त्मिक” जो आत्मा शारीर में अविद्या, राग, हेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते 
हैं । दूसरा “आधिभोतिक” जो शत्रु, व्याघ्र ओर सर्पादि से प्राप्त होता हे । 
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: जिससे सब जीव थम का आचरण ओर अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
हों और दुःखा से प्रथक्‌ रहें । “सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुपद्च” इस यजुर्वेद के 
: वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते 
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इन्द्रियां को अशान्ति से होता है । इन तीन प्रकार के क्लेशा से आप हम ait : 
को दरक Be x ; 
को दूर करके कल्याणकारक कर्मा में सदा प्रवृत्त राखिये | क्योंकि आप ही कल्याणः : 
स्वरूप, सब संसार के HATTA ओर धार्मिक FBGA को कल्याण के दाता हैं। . 


इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि 


AINA NARA ८५ २५ ०५ 7९ ANNAN. 


फिरते हैं bh स्थुष |] अआप्रार्ण A z थौत्‌ ss जड़ at A 24 
फिरते हैँ “तस्थुषः” अप्राणी अथात्‌ स्थावर जड़ अथात्‌ एथिवी आदि हँ उन ; 


` सव के आत्मा होने ओर स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का | 


IRDA LPR LIPPER 


¦ तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है । ( पुञ अभिषवे, पूछ 


NANA 


। कान्तिगतिपु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है | ( कीड़ा ) जो शुद्ध ee 
। जगत्‌ को क्रीडा कराने ( विजिगीषा )- धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त , . 
¦ (व्यवहार ) संब चेष्टा के सांधनो 

} स्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति | 

| स्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदोन्मचों का ताढनेहारा 


नाम “सूर्य” है । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 
होता है । “योञ्तति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा È “परञ्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूद्मेभ्यः परो5- | 
Raw: स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा 

आकाश से भी आतिसूंदम और सव जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे 
ईश्वर का नाम “परमात्मा” है । सामथ्येवाले का नाम इश्वर है | “य ag 
समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः” जो ईश्वरां अथात्‌ समर्था में समर्थ, जिसके | 
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प्राशिगभोबिमोचने ) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है | “अभिः | 

5 ` ७ ` § 
षवः प्राणिगर्भीबिमोचन चोत्पादनम्‌ | यश्वराचरं जगत्‌ सुनोति सूते बोत्पादयावि f 
स सविता परमेश्वरः” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता हे इसलिये परमेश्‍वर | 


का नाम “सविता” है । ( दिवु क्रीडाबिजिगीपाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदखप्र- 


पसाधनो का दाता ( युति ) खयंप्रकाश" | 
) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप आनन्द” 
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| ( खप्न ) सब के शयनाथ रात्रे आर प्रलय का करनेहारा ( कान्त ) कामना | | 
के योग्य ओर ( गति ) ज्ञानस्वरूप हे इसलिये उस परमंरवर का नाम “दब: | 

= 
| हे । अथवा “यो दीव्यति ऋडिति स देवः” जो अपने स्वरूप स आनन्द से 
| 
! 
रय 


आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावतू सहज सभाव 
| से सब जगत्‌ को बनाता वा सव कीड़ाओं का आधार है । “वि जिगीषते स 
देवः” जो सब का जीतनेहारा स्वय अजय अथात जिसको काइ भी न जीत 
सके | “व्यवहारयाति स देवः” जो न्याय आर अन्यायरूप व्यवहार! का जानन- 
हारा और उपदेष्टा, “यश्चराचरं जगत्‌ द्योतयति” जो सब का प्रकाशक) “यः 
स्तूयते स देवः” जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य ओर निन्दा के योग्य 
न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वय आनन्द्स्वरूप ओर दूसरा को आनन्द 
| कराता, जिसको दुःख का लेश सी न हो , “यो माद्यति स देवः” जो सदा हर्षित, 
शोकरहिंत ओर दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से एथक्‌ रखने वाला, 
“यः स्वापयाति स देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, 
Cay कामयते काम्यते बा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति 
| की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते बा स देवः” जो सब 
में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है । | 
| ( कुबि आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वं. 
| 
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कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयाति स कुबेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्याप्ति से सबका । 
आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुवेर” है । ( प्रथ विस्तारे ) ; 
इस धातु से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता हे “यः प्रथते सर्वजगद्विस्ृणाति स 
प्रथिवी” जो सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला हे इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम प्रथिवी है । ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है 
“जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति-अव्यक्तपरमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌” 
जो दुष्टों का ताइन और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा 
iS करता है बह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता हे । ( काश्ट दीप्तौ ) इस | 
¦ धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता हे, “a: सवेत: सवे जगत्‌ प्रकाशयांति स E 
2 आकाराः” जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसकिये उस परमात्मा : 
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का नाम “आकाश” हे । ( अद्‌ भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध i 
¦ होता है ॥ १ 
~~  अद्यतेजत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १॥ 
| |: अहमनगहमन्नमहमन्मम्‌ | अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २॥ तेत्ति० 
¦ उपनि० [ अनुवाक २ । १० ] अच्चाचराचरग्रहणात्‌ [ वेदान्तदर्शने 
| : आ० १। पा० २ | woe | 


ORI ne ere 


; 
यह्‌ व्याससुनि कृत शारीरिक सूत्र है । जो सब को भीतर रखने वा सब : 
को ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का ग्रहण करनेवाला है, इससे ईश्वर के | 
“अज्न” “अन्नाद्‌” ओर “अत्ता” नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है ; 
सो आदर के लिये है । जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते ; 
ओर नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सव जगत्‌ की अवस्था है। ; 
( बस निवासे ) इस धातु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ हे । “वसन्ति भूतानि | 
यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु बसति स वसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत 
वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ; 
“बसु” है । (रुदिर्‌ अश्राविमोचने) इस धाठु से “शिच्‌” प्रत्यय होने से “रुद्र” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायक्रारिणो जनान्‌ स रुद्रः जो दुष्ट कमे | 
करनेहारो को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “बद्र” हे ॥ 


eI Nene 


| 3 A भा ८ 
' ` जअन्मनसा ध्यायति तदाचा वदति यदाचा वदति तत्‌ कमणां करोति | 
यत्‌ कर्मणा करोति तदभिसम्पदते ॥ 
ag यंजुर्बेद के ब्राह्मण का बचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, जिस- 
| : को कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहि 
| जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कमे e > wer 
| ¦ ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते. तब सिक ३ 5 be 
| 2 प्रकार ईश्वर उनको रुलाता हे, इसलिये परमेश्वर का चास सह 
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$ आपो नारा इति आक्का आषा वे नर GATS । 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः TT? ॥ 
मनु० [ अ० १ । श्लोक १० ] 


जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका । 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण? हे। ( चदि आ- | 
हादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता हे । “य्चन्दति चन्द्यति वा 
स चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप ओर सब को आनन्द देनेवाला हे इसलिये इश्वर , 
का नामं “चन्द्र” है । ( मणि nade) धातु से “मङ्गेरलच्‌” इस सूत्र ` 
` स “मङ्गल” शब्द सिद्ध होता दै । “यो मङ्गति मङ्गयति वा स सङ्गलः” जो आप ¦ 
| मङ्गलस्वरूप ओर सब जीवों के मङ्गल का कारण हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम । 
¦ “मङ्गल” हे । ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता हे । ¦ 
| “यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप ओर सव Stal के । 
; बोध का कारंण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुघ” है । “बृहस्पति” | 
; शब्द का अर्थं कह दिया । ( इशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शा 
: शब्द सिद्ध हुआ है | “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्र; "जो अत्यन्त पवित्र ओर ¦ 
जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये इश्वर का नाम “शुक्र 
: है । ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनैस्‌” अव्यय उपपद होने से ¦ 
“शनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है | “यः शानेश्चरति स TAAT” जो सब में सहज 
से प्राप्त धेयेवान्‌ है इससे उस परमेश्‍वर का नाम “शनेश्चर” है । (रह लागे) ¦ 
: इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है | “यो रहाति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति 
त्याजयति वा स राहुरीश्वरः” जो एकान्तश्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ | 
संयुक्त नहीं जो दुष्टो को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर | 
का नाम “राहु” हे । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” । 
शब्द सिद्ध होता हे “यः केतयति चिकित्सति बा स कंतुरीश्‍वरः” जो सब जगत्‌ ! 
: का निवासस्थान सब रोगों से रहित ओर मुमुछुओं को मुक्ति समय में सब । 
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नां पिता स प्रपितामहः” जो पिताओं के पितरों का । 


का नाम “प्रपितामह” 
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Hi ~ J D चाहता ° है बेस Ñ- 

4 ¬ ¦ पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख ऑर उन्नति चाहती ह बस p 

{ A है इससे परमेश्वर का नाम “माता हूँ। 
| ¦ श्वर भी सब जीवों की बढ़ता चाहता & इसस Bee 


> 


सङ्गतिकरणदानेपु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “ज्ञ वे विष्णुः” 
¦ यह आराह्मणग्नन्थ का वचन हे । “यो यजति विद्वद्धिरिज्यते वा स यज्ञ” जो 
xf । सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता आर सब विद्वानों का पूज्य हे ओर ब्रह्मा 
| । से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, हे ओर होगा इससे उस परमात्मा 

: का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक हे । ( हु दानाद5नयोः, आदाने 
| ! चत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुद्दोति स होता” जो 
जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक हे 
इससे उस ईश्वर का नाम “होता” हे । ( बन्ध वन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द 
सिद्ध होता हे “यः स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद्वध्नाति बन्धुवद्धर्मात्मनां सुखाय 
` सहायो वा aaa स बन्धुः” जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से 
¦ बद्ध कर रक्खे ओर सहोदर के समान सहायक हे इसी स अपनी २ परिधि 

y ; चा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते | जसे भ्राता भाइयों का सहायकारी हाता 
| है वैसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण आर सुख देने a “बन्धु” । 
संज्ञक है ( पा रक्षणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है। “ध्यः पाति | 
सर्वीन्‌ स पिता” जो सव का रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु ¦ 
होकर उनकी Salt चाहता हे वेसे ही परमेश्वर सव जीवो की उनि 
$ इससे उसका नाम “पिता” है । “यः पितृणां पिता स pas जा पिताओं 
का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” हे । Re: पितामहाः |; 
पेता है इससे परमेश्वर 
है । “यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान स माता” जैसे : 


; से ये” शब्द सिद्ध होता 
४ ( चर गतिभक्षणयोः ) आड्यूवंक इस धातु से “आचाय्य शब्द सिद्ध हो त 
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| $ Se © अवरः” जो सत्य 
| | है “य आचार प्राहयति सर्वा विद्या योस्ति सा Tas SSI च्य 
ह.” | \ 3 > रा और सव विद्याओं की AA का हलु हाक ST 
१ आचार का ग्रहण करानेहारा 2» है। (ग शब्दे) इस ¦ 
| कि $ इससे परमेश्वर का नाम “आचाय हे (ग राड) 
` | ¦ विद्या प्राप्त कराता हे इससे ल रह ती 
| | | 2 धातु से “गुरु” शब्द बना है। “यो मन्यन र 2420: 
h > BC CC doen me 
\ > 
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स पूर्वेषामपि शुरु कालेनानवच्छेदात्‌ | योग Teo | तमा क ge १६ || 


यह योग सूत्र है । जो सत्यधमैप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उप- 
देश करता, सृष्टि की आदि में अरिन, वायु, आदित्य, अङ्गिरा आर ब्रह्मादि 
शुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “गुरु” हे । ( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्राहुओंवे ) इन धालुड 
“अज” शब्द बनता है 'योडजति सृष्टि प्रति सवान प्रकृत्यादीन पदार्थान्‌ TTT 
जानाति वा कदाचिन्न जायते सो5जः? जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत 
परमाणुओं को यथायोग्य मिल्लाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म 
| देता ओर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस इश्वर .का नाम “अज” हू । 
(बृह्‌ वृहि वृद्धौ ) इन धातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध होता हे “योऽसिलं TAA 
णेन बृंहति वद्धयति स ब्रह्मा” जो सम्पूण जगत्‌ को रच के बढ़ाता है इसलिये . 
परमश्वर का नाम “ब्रह्मा” हु | “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह तत्तिरायापानेषद 
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का वचन हे “सन्ताति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यप्‌ । यज्जानाति चराऽचरं 
जगत्तज्ज्ञानम्‌ | न विद्यतेऽन्तोऽवधिमयांदा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बहत्त्वाद_ 
ब्रह्म” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हें उनमें साथ होने से परमेश्‍वर का नाम 
सत्य हे । जो सब जगत्‌ का जाननेवाला हे इससे परमेश्‍वर का नाम“ज्ञान” है । 
जिसका अन्त अवाधे मयादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, WST, छोटा, बड़ा हे एसा 
परिमाण नहीं हे इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” हे । ( डुदाञ्‌ दाने ) आड 
पूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द ओर नञपूर्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है । 
“यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [ महाभाष्य १। १ । २१] 
न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोञ्नादिरीशबर;” जिसके पूर्वे कुछ न हो 
ओर परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है 
इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि हे । ( डुनदि समद्धौ ) आड्यूर्वक इस 
धातु से “आनन्द? शब्द बनता हे ““आनन्दन्लि सर्वे get यस्मिन्‌ यद्वा. यः 
सवाञ्जीवानानन्द्यति स आनन्दः” जो आनन्दंस्वरूप जिसमें सत्र मुक्त जीव $ 


ae z 
$ नन्द को प्राप्त हाते ओर जो सब धमात्सा जीवों को आनन्दथुक्त करता है. 
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. इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” है । ( अस भुवि ) इस धातु से “सर्त | 
` शब्द सिद्ध होता है “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते सत्सद ब्रह्म” जो सदा 
` वर्त्तमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान कालो में जिसका बाध न हो उस ; 
परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं | ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से “चित्‌” शाब्द | 
सिद्ध होता हे । “यश्वेताति चेतयति संज्ञापयाति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्पर , 
ब्रह्म” जो चेतनखरुप सब जीवों को चिताने और सत्याउसत्य का जनानेहारा : 
` हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित्‌” हे, इन तीनों शब्दों के विशेषण 
होने से परमेश्वर को “सबिदानन्दस्वरूप” कहते हैं । “यो नित्यधुवो$चलो5वि- 
नाशी स नित्यः” । जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । 
: ( शुन्ध शुद्धो ) इससे “शुद्ध” शब्द होता हे । “यः शुन्धति सवान्‌ शांध- 
` यति बा स शुद्ध ईश्वरः” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियां से प्रथक्‌ आर सब 
E शुद्ध करनेवाला है इस से उस इश्वर का नाम शुद्ध दै | ( बुध अवा) ) 
इस धातु से “क” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता हैं । “या बुद्धान , 
सदैव ज्ञाताउस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब का जाननंहारा हे इसस 
ईश्वर का नाम “बुद्ध” हू । ( सुच्लु Al ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध 
होता हे । “यो मुञ्चति मोचयाते वा मुसच्तत स युक्तो जगदीश्वरः” जा सवदा 
` अशुद्धियों से अलग ओर सब सुसुछुआं को कलशा स छड देता है 
: इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” हे | “अतएव नित्यशुद्धवुद्धमुक्तवभावा | 


: जगदीश्वरः? इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाब नित्य शुद्ध | बुद्ध | सुक्त 
| इस धातु से “निराकार” शब्द [सद्ध : 


” जिसका आकार कोई भी नही आर 


SNA 
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ASSASINS 


| . निर्‌ ओर आइपूवक ( SFL करण ) 
। गत नेराकारः 
: होता ह्‌ । “निर्गत आकारात्स |] : 
' न कभी शरीर धारण करता ह इसलिय परमेश्वर का नाम "नराकार ह । 


( ( अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकाःन्तिगातंषु ) इस ag स uaga” शब्द आर विर्‌ ; 
१ शब्द सिद्ध होता हे “अञ्जनं याकिम्लक्षण 


PON ER 


९ ~ Re 
| : उपसरे के योग से “निरञ्जन r 
` जनः 
। ` कुकाम इन्द्रियैः MAAM निर्गतः प्रथगुभूतः स निर > ; 
| दुष्टकामना आर agi? इन्द्रियों 


: व्यक्ति अथोत्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, 


८, ट्ट ह्‌ 
& विषयों के पथ से एथक है इसस ईश्वर का नाम “Rat | 
ACO १३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SR 
No E कर की). | 
$ 0५ शताब्दीसस्करण्घ र | 


। sae व 
Grocer) इस we से “गण” शब्द सिड दाता न. इसके 
73 oh पाति” शब्द 
| आगे “ईरा” बा “पलि” शब्द रखते से “गणेश” आश “गणपति” शब्द 


; सिद्ध होते हे | “ये प्रकृत्यादया जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते संबामीश+ 
१ स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ आर सब जव प्रख्यात पदार्थो 
का स्वामी वा पालन करनेहारा हं इससे उस इर का नास “णश” वा 
{ “गणपति” है । “यो विश्रमीएे स विश्वेश्वरः” जो ससार का आदष्ठाता ह इसस 
: उस परमेश्वर का नास “विश्वश्वर! हे । “यः कूटेऽनेकविधव्यवहारं AMRIT 
। तिष्ठति स Rees TRAL” जा सव व्यवहारा न as छार संब व्यवहारा 
१ का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे 

| परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है । जितने देव शब्द के अर्थ लिखे है. उतने ही 
; 
र 
| 


aw A I 


~ 
ata § DT ay oe ¢ 
“दवी? शब्द के भी हे | परमेश्वरं क दाना (लक्षा म नास &; HoT 


NNN DORR 


गा तब “देव” जब यिति का. | 
होगा aa “दडी” इसर इश्वर कॉ नाम “देवी” हे | ( शकल शक्ती ) इस ; | 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता हे “यः सव जगत्‌ कतुं शक्त ति स शक्तिः” 

जो सब जगत के बनाने में समर्थ हे इसालिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति 
हे । ( श्रिन्‌ सेवायाम्‌) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता हे । “यः श्रीयते 
सन्यते सर्वेश जगता विद्वद्धियोगिभिश्व स श्रीरीश्वर:” जिसका सेबन सब जगत्‌ 
Ree और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “श्री” हे । (लक्ष 
दशैनाङ्कनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता हे “यो लक्षयति पश्य 
i त्यङ्कते feat चराचरं जगदथवा वेदेरपर्यागिमिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी! 
| स्वीग्रियेश्वरः” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता ART अथोत्‌ दृश्य वनांता; 
जैसे शरीर के नेत्र, नासिका ओर वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, Wet, जल 
के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूय्योदि चिह्न बनाता; तथा सब 
को देखता, सब शोभाओं की शोभा ओर जो वेदादि शास्त्र वा धार्मक विद्वान्‌ 
योगियों का लक्ष्य अथात्‌ देखने योग्य हे इससे उस परमेश्वर का नास “लक्ष्मी” 
है । ( रू गतां ) इस धातु से “सरसू” उससे ATT आर ङीप्‌ प्रत्यय हाने से 
सरस्वती” शब्द [सद्ध होता ह, “सरा ।वावध ज्ञान विद्यते यस्यां चित्रों सा ; 
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, सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान अथात्‌ शब्द अर्थ. सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान | 

: यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” हे । “सवी: रातयो | 

a ४ : विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशक्तिमातीरवरः” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की । 
| . सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही साम्यं से अपने सब काम पूरा करता : 


१ १७ 


: है इसलिये उस परमात्मा का नाम “सर्वेशक्तिमान” है । ( णीम्‌ प्रापणे ) इस | 
3 धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । है “प्रमाणैरथपरीक्षणं न्यायः” यह बचल : 
¦ न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है । “पक्षपातराहित्याचरण न्यायः? ६ 

, जो प्रलक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप | 

O आचरण है वह न्याय कहाता दै । “न्यायं कु शीलमस्य स न्यायकारीएवर: ; 

: जिसका न्याय अर्थात्‌ पत्तपातरहित धर्म करने ही का खभाव है इससे उस ईश्वर. 

: का नाम “न्यायकारी” हे । ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” . 
ˆ ` शब्द सिद्ध होता है। “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनखि यया सा दया. 

: बही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्या$सत्य i र 
: सर्वै विद्याओं का जानने, सब सज्ञनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य * 
` दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” है।“द्योभावों ठाभ्यानित . 
, सा Gar did बा सेव तदेव वा dam, न विद्यते द्वैतं द्रितीयेश्‍वरभावो यरि | 
| द्वैत॒म” अथौत्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभेदशूल्यं ब्रह्म” दो का होना वा दोनों | 
। से युक्त होना वह द्विता वा हवीत अथवा द्वैत इससे जो रहित है, सजातीय | 


A ता विजातीय ` ~ t 
, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न . 


a. 
} 
9 


| ! जातिवाला वृक्ष, पापाणादि, सवगत अथात्‌. शरीर में जेसे आंख, नाक, कान ६ | 
~, ` आदि अवयवो का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय इश्वर, विजातीय ईसवर बा हु ना 
| आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे पराल आओ = 
; नाम : “अद्वैत” हे | धाण्यन्ते ये ते गुणा वा येमेणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो | ह 


| नितः स निर्गुण ईश्वरः” जितने सत्व, रज) तमः रूप, रस, स्पशो, = | 

¦ जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्चता, राग, ढेप और अविद्यादि ho 
इसमें मस्पशीमरूपमव्ययम्‌" = 9 । उपतिषदों प 

हैं उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें “अशब्द ' इत्यादि उप 


Z का प्रमाण दै । जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुणरद्दित है इससे परमात्मा 
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eel 


नगा” हे। “यो गुणे; सह वततत स सगुणः” जो सव का ज्ञान सवसुख 
T छट H “सगुण 33 
; पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त ह इखालय ae का ना 
प है । जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणा स “सगुण” आर इच्छाद गुणा स राहत हान 
; है ta प्र्‌ PEC ES नेगण 

: से “निर्गुण” हे बसे जगत्‌ आर जीव क गुणास प्रथक्‌ होने से परमेश्वर “1नेगुण्‌ 
> i 

थात्‌ ऐसा काइ भी पदार्थ 
के गुणों से प्रथक्‌ होने 


! और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” हे । अथात्‌ 

नहीं है जो सगुणता और निगुणता से प्रथक्‌ हो। जस चेतन के 5 
bat 

से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से साहेत हाने स सशुस बस ही 

जड़ 


> 
> 
> 
र 
$ 
$ 
१ 
> 
$ 
१ 
A 
१ 


2 


| अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 6 
“घर्म्मराज” है । (ay उपरमे ) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। ; 
“यः; सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छाति स यमः” जो सब प्राशिय[ क कमफले दन का l 
व्यवस्था करता और सब अन्याया से प्रथक्‌ रहता हे इसलिये परमात्मा का नास : 
“यम” है । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- | 
वान?” शब्द सिद्ध होता है । “भग; सकलेश्वय्यै सेवनं वा बिद्यते यस्य स ; 


BNR ५० ५०५३ Les 


: भगवान” जो समग्र trad से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर 
| का नाम “भगवान” है । ( मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता हू | 
। “यो मन्यते स मुः” जो मनु अथात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इस- 
¦ लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है । ( प॒ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” 

शब्द सिद्ध हुआ है । “यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत्‌ प्रणाति पूर्यति वा स 


पुरुषः” जो सब जगत्‌ में पूणे हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम _ 
¦ “घुरुष” हे । ( डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः ) “विश्‍व” पूवक इस धातु से “बिश्व ¦ A 
म्भर” शब्द सिद्ध होता है । “यो विश्वं बिभति धरति पुष्णाति वा स विश्व- ; 


म्भरो जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता हे इसलिये उस 
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ड़ के गुणों से प्रथक्‌ होने से जीव HUT आर इच्छादि अपने गुणा स , 
सहित हाने से सगुण | ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तयेन्तु : 
¦ नियन्तुं शीलं यस्य सोञ्यमन्तयामी” जी सब प्राण आर AAU रय जगत्‌ के ; 
त भीतर व्यापक हॉक सब का (HAA करता ह्‌ इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्त- ; 
यामी” हे । “यो धर्म राजते स धमराजः” जो घर्मे ही में प्रकाशमान आर ; 
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|, $ सत्याथप्रकाश! goy छः 


मेश्वर का नाम “विश्वम्भर” > कल संख्याने hap 
परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है | ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” | 
शब्द वना है | “कलयति संख्याति सर्वान पदाथान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के . 


सव पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम | 
“काल” हे । ( शिष्लू विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है । | 
a: शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेप अथात्‌ बच रहा है. 
¦ इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” है | ( आप्ल व्याप्तों ) इस धातु से | 
! “आप्त” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान्‌ धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वैधमा- | 
> त्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब । 
धर्मात्माओं को प्राप्त होता और TARA से प्राप्न होने योग्य, छल कपटादि : 
से रहित हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” हे । ( डुकञ्‌ करणें ) | 


SS 


९ 


“शाम” पूवेक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ हे । “यः शङ्कल्याणं | 
सुखं करोति स शङ्करः” जो कल्याण BAL सुख का करनेहारा है इससे उस ; 
ईश्वर का नाम “शङ्कर” है | “महत? शब्द पूवेक “देव” शब्द से “महादेव” | 
शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान्‌ देवों का देव | 
अथीत्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक हे इसलिये उस | 
परमात्मा का नाम “महादेव” है । ( प्रीयू wey कान्तौ च ) इस धातु से . 
“प्रिय” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब घमो- । 
त्माओं मुमुछुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता आर सब को कामना के योग्य | 
हे इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूवैक | 
इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वयं भवति स खयस्यू- 
रीश्वर;” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इससे । 
उस परमात्मा का नाम “खयम्भू” है । (कु शब्दे ) इस धातु से Bo र 
शब्द सिद्ध होता है । “यः कौति शब्दयति सवौ विद्या स किर्र जो क 
| ¦ धेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश और वेत्त है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 5 
। “कवि” है । (Rg कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । | | 

| “बहुलमेतन्निद्शनम्‌” इससे AZ धातु माना जाता है, जो कल्याणखरूप श्रौर | 

| $ कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥ 

i | या eee 
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SR ; | 
शताब्दास करण ४ | 
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6 TLS 


थे सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं! परःलु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य | | 
नाम हैं । क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कम स्वभाव हैँ वैसे उसके ¦ । 
अनन्त नाम भी हैं । उनमें से प्रसेक गुण कम्म ओर स्वभाव का एक २ नाम a 
हे । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्डुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शाखा | 
में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म खभाव व्याख्यात किये है । उनके पढ़ने | 


N 


; 

उ 

१ 

१ 

ay $ 

पढ़ाने से बोध हो सकता है । ओर अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हा को पूरा २ | 
। 

; 

4 

5 


RN 


हो सकता है जो वेदादि शास्त्र को पढ़ते हे ॥ 
( प्रश्न ) जैले अन्य अन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गला- | | 
Nv SS ? 
चरण करते हें वेसे आपने कुछ भी न लिखा न किया ! (उत्तर ) ऐसा | 
हमको करना योग्य नहीं क्‍योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा | | 
तो उसके ग्रन्थ में आदि सध्य सथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख होगा वह 4 
oa णी y> गा, इ OS (सङ T पि प्रचारात फलदशन Say तितः श्रेति 11 ; 
अमङ्गल ही रहेगा, इसलिये “भज्ञलाचरणं शिष्टाचाराव फलदशनाच्छूतैतश्वेति” | 
; यह शांख्यशास्र [ अ० १ । सू० १ ] का वचन हे । इसका यह अभिप्राय | | 
२‘ जे D न्याय AIAT हित सत्य Sits Sory =O आजा A Sd Oe ; | 
$ है कि जो न्याय, पक्षपातरदित, सल बेदोक्त ईश्वर की आज्ञा हे उसी का यथा- | | 
१ 
वत्त सबेत्र ओर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ | 
से ले के समाप्तिपर्यन्‍्त सतद्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है, न कि कहीं | 
मङ्गल ओर कहीं अमङ्गल लिखना | देखिये महाशय महर्षियों के लेख को-- 


A ९ 


यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


NANA ANANSI 


Ra aN A a ATON सन्तान | 
यह तेत्तिरीयोपनिषद [ प्रपाठक ७ | अनु० ११ ] का वचन है। हे सन्तानो 

१ जो “अनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात्‌ ange कर्म हैं बे ही तुमको करने योग्य 
हे. अधमेयुक्त नहीं | इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः 

“सीतारासाभ्यां नमः” राधाकृष्णाभ्यां नमः” “अ्रीगुरुचरणारविन्दाध्यां नम!” 
हूनुमते नमः” “दुगोये नमः” “वडुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय 
नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं 
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: हुँ क्योंकि वेद और छषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं 


; आता और आफेग्रन्थौ में “आ ३म्‌” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता । 


__ है। देखो-- 
|... “अथ शब्दानुशासनम्‌’ अथेत्ययं शब्दोऽयिकारार्थः प्रयुज्यते | यह 
2 व्याकरशुगहाभनाष्य | 
“अधातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्य वेदाध्ययनानन्तरम्‌ | यह 
Cn 
पूदमीसांसा | 


` “थातो धर्म व्याख्यास्याम!” अथेति धर्मकथनानन्तरं भर्मलवखं 
` विशेषेण व्याख्यास्याम! | यह वैशेषिकदर्शन ॥ 


£ ¦` अथ योगानुशासनम्‌’ अथेत्ययमधिकारार्थः | यह योगशास्र | 


. गानन्तेर त्रावधदु!खात्यन्तानवृत्यथ; मयत्न; HUT: | यह सांख्यशास्त्र । 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । “चतुष्टयसाधनसमाप्त्यनन्तरं ब्रह्म जिन्ना- 


| |. ओमित्यतदचरमिद सर्वं तस्योपव्यास्यानम्‌’ | यह माण्डूक्य 

~ उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचनं है । 

ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओ ३म” और “अथ” शब्द 
ही ( आग्नि, इट्‌ अग्नि, ये त्रिषप्ताः पारियन्ति० ) य शब्द चारों 
दि में लिखे हैं । “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं 

। वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हारिः ओम्‌” लिखते ओर 

[शिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे दै 
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अथ त्रिविधदु!खात्यन्तनिवृत्तिर त्यन्तपुरुषाथे।”” सांसारिकविषयभो' 


` स्यम्‌? । यह वेदान्तसत्र हे । ः 


“ओपिस्येतदक्तरणुद्गीथम्ुपासीत” । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है। 
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SS 
शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं | इसलि pe 
BATA इश्वर के विषय | 
: शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये | यह कि ढ़ 
; लिखा जायगा ॥ > 
लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लि b 
: चामिकृते सर दरको È 
। ata श्रीमद्दयानन्दसरस्वती स्वासिळते सत्या शे 
। सुभाषाविसूषित ईश्वस्नामविषये प्रथम । 
; l 
| a 
| । 
j 
है 
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अथ 1ढतायसमुल्लासारम्भः - 


Fe CET Do निळा 


we ret प्रवद्ष्यान/ 


तत... 
मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषों बेद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 

अर्थात्‌ एक माता दूसरा पिता और तीखरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 

` ौ: होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और 

पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों । जितना माता से सन्तानो को उपदेश और उपकार 

पहुंचता दै उतना किसी से नहीं | जैसे माता सन्तानों पर प्रेम [और] उनका 

` हित करना चाहती दै उतना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये ( माठमान्‌ ) 

` अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स माठ्मान्‌” धन्य वह माता है 

यु : कि जो गर्भाधान से लेकर जवतक पूरी विद्या न हो तवतक सुर्शालता का 
| : उपदेश करे ॥ 


OOO ai 


माता ओर पिता को अति उचित हे कि गर्भाधान के पूवे, मध्य ओर 

: पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, Tied, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदाथाँ को छोड़ के जो 

ae ` शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे 
: वैसे घृत, दुग्ध, fe, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे 
: रजस्‌ वीर्यं भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जेसा ऋतुगमन 
. का विधि अर्थात्‌ रजोदशेन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतु- 
. दान देने का समय दै उन दिलों में से प्रथम के चार दिन याज्य हैं, रहे १२ 
| : दिन sad एकादशी और त्रयोदशी को छोड़के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान; _ 
८. १६ वाँ रात्रि के पश्चात. ३. ` 
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न समागम करना | पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक 
¦ और गसैस्थिति के पश्चात्‌ एक वषे तक संयुक्त त. हों । g FN शाशीर ¦ 
¦ में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शाक न हो । जसा नर ओर 
' सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और महुस्प्ति में खी पुरुष कोम सण की 
। रीति लिखी है उसी प्रकार करें ओर TT | गर्भाधान फे पश्चात्‌ स्ती को बहुत 
। सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्ष पयन्त खी पुरुष 
¦ का सङ्ग न करे । बुद्धि, वल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणशकारक 
। gaat ही का सेवन खी करती रे कि जबतक सन्तान का जन्म न है| । 
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> स्नान, नाड़ीछेदन 
जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल घे बालक को स्नान, नांडीळेदन 


| करके सुगन्धियुक्त घृतादि के होम ई ओर at के नी स्नान भोजन का यथा 
| योग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक आर aft का शरीर क्रमशः आरोग्य और 
: पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा थायी खावे कि जिससे दूध में 
, औ उत्तम गुण प्राप्त हो । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलाने 
, पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता 


ho 


: पिता करावें । जो कोई दरिद्र हों, घायी को न रख सकें तो बे गाय बा बकरी 
। के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों ea 
. शुद्ध जल में भिजो, ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को 
: पिलाबें । जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां 
6 का वायु शुद्ध हो वहां रक्खें, सुगन्ध तथा दशे नीय पदार्थ भी cE ओर उस 


हे A *. N DN Q Si 5 
¦ देश में भ्रमण करना उचित हे कि जहां का वायु शुद्ध हो | आर जहा यी, ; 


: ~ * भे चित सं x X T ; 
: गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जसा उचित ससक AST करें। : 


SALSA DT OS 


is 


° ~ A ~~ : 

क्योंकि प्रसूता स्री के शरीर के अश से बालक का शरीर होता हे इसीसे खी : 
A > ees, > 
प्रसवसमय निल होजाती है, इसलिये प्रसूता खी दूध न पिलावे | दूध सकन , 
; जिससे mar BS, 

के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे जिससे दूध खवित नहीं । 


amy होते हैं वे “संस्कारविधि” में सविस्तर लिख दिये हैं ॥ 


SYLVAIN 


is 
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ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती होजाती है । तबतक पुरुष त्रहमचय्य 
से वीर्य्यं का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो खी वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम 
सन्तान) दीघ।यु, वल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान 


पराक्रमयुक्त, दीवायु, धार्मिक हों | खी योनिसडकोचन, शोधन ओर 
पुरुष वीर्य्यं का स्वस्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥ 


a 
mht 
a nl 
a 


बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों और किसी अङ्ग | 
` से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वां | 
जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे कै जो जिस 
वर्णे का स्यात, प्रयत्न अर्थीत्‌ जैसे “प” इसका ओष स्थान और स्पष्ट प्रयत्न | 
दोनों ast को मिलाकर बोलना, हस्व, दी, प्लुत अक्षरों को ठीक रे बोल . 
सकना | मधुर, गम्भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा, पद्‌, वाक्य, संहिता, | 
अवसान भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने ऑर समझने लगें तब 
सुन्दर बाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से | 
आषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिसे | 
कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जैसे सन्तान | 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यथे 
क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, seat, द्वेषादि 
न करें | उपस्थेन्द्रिय के स्पशौ और मदेन से वीये की क्षीणता नपुंसकता होती | 
और हस्त में ढुगेन्ध भी होता हे इससे उसका स्पशे न करें | सदा सत्यभाषण, © 
शौच, धेथे, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्रप्ती जिस प्रकार हो, कराबें | जब 
पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तव देवनागरी अक्षरों का आभ्यास HAA | 
य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी | उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, 
विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, प्रिता, आचारय, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, 
कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से केसे २ वत्तेना इत बातों के मन्त्र, 
श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसद्वित कंठस्थ करावें | जिनसे सन्तान किसी 


धूते के बहकाने में न आवें और जो २ विद्याधमेविरुद्ध आन्तिजाल में गिराने- 
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डक मनन aes >} -2 
: बाले व्यवहार हैं. उनका भी उपदेश करदें, जिससे भूत शेत आदि मिथ्या बातों | 


का विश्वास न हो | । | 


गुरो! प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ | : 
प्रेतहारैः संमं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मशु? [aon] | 


¢ 
र 


। श्ै--जव गुरु का प्राणान्त हो तव TAS शरीर जिसका चाज ra दै ! | 

। उसका दाइ करनेहारा शिष्य प्रेतहार अथोत्‌ मृतक को उठाचेवाला के साथ दृशे ¦ | 
| ¦ दिन शुद्ध होता है । और जब उस शारीर का दाह CGM तेन उसका नास र | 
, भूत होता दै अथोत्‌ बह असुकनामा पुरुष था । agi । | 
| आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम अत है | एंसा AST 3 क़ र 
आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसका राङ्क) सङ्ग ससा 
होता दै उसको भय ओर शाङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनों, आइना आदि Be 
अ्रमजाल दुःखदायक होते = | देखो जब काई प्राणी मरता 
पाप, पुण्य के वशा होकर परमेश्वर को व्यवस्था स सुख 5 a 
के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इस अविनाशी परमेश्वर क OMT 
त्या का कोई भी नाश कर सकता हे ! अज्ञानी लोग व्यकराज चा उदय विद्या 
के पढ़ने, सुनने ओर विचार से राहत हकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक आर । 
उन्मादकादि मानस रोगा का नाम भूत ANG धरत | | उनका ओपषधसेबन | 
आर पथ्यादि उचित व्यबहार न करके उन धूत्ते, पाखण्डी, महामूख, AT- | 
: चारी) खार्थी, भज्जी, चमार, शूद्र, म्लेच्छा[द पर भी विश्वासी हाकर अनेक प्रकार | 
| क्के ढोंग, छल, कपट ओर उच्छिष्ट भोजन, ST, AT आदि मिथ्या मन्त्र | 
यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुदेशा 
झौर रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब आंख के अंधे ओर गांठ 
के पूरे उन Gate पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते है कि “महाराज - इस 
लड़का, लंड़की, खी ओर TOT को न जाने क्या होगया है !” तब वे बोलते 
: हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आगई है 
¦ जबतक तुम इसका उपाय न रोगे तेक ये न Gel ओर प्राण भी ले 
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? शास्र झूठा ६ कना की 
`; ag सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है । (प्रश्न) क्या जो : 
BSS RAR ककव तकर ५ कक ehh E 
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outa fa 
ह Fs 
सत्याथप्रकाश। ११३ 2 
लेंगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से भाइ | 
: के इनको निकाल दें ।” तव वे अंधे ओर उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि “महाः | 
राज ! चादे हमारा सर्वस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।” तब तो | 
उनकी बन पड़ती है । वे धूत्ते कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी : 
aut, देवता को भे ओर ग्रहदान कराओ ।” भां ; 
दक्षिणा, देवता को भेट ओर ग्रहदान कराओ ।” भांक, मृदङ्ग, ढोल, थाली | 
लेके उसके ने बजाते गाते और उनमें से ; 
के उसके सामने वजाते गाते ओर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच : 
, कूद के कहता हे “में इसका प्राण ही ले लूंगा।” तव वे अंधे उस भङ्गी चमार | 
, आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचा- : 
, इये P तव बह धूर्तं बोलता हे “में हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, . 
| सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल लंगोट ।” “में देवी वा भैरव हूं, लाओं | 
¦ पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच वकरे, मिठाई ओर Ta ।” जव वे कहते | 
¦ हैं कि “जो चाहो सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । | 
¦ परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लातें मारे तो | 
3 À भैरव ` ` ~ H 
उसके हनुमाव्‌ देवी ओर भैरव मट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, Fas वह | 


? उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥ । 


Nec 
7 


ओर जब किसी ग्रहग्रस्त, प्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके थे कहते | 
हैं “हे महाराज ! इसको क्या है !” तब बे कहते हैं. कि “इस पर सूय्यौदि ' 
at ग्रह चदे हैं । जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको | 
; = होजाय, नहीं तो aga पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्रये नहीं।” र 
( उत्तर ) किये ज्योतिविंत्‌ ! जेसी यह थिवी जड़ हे वसे दी सूय्योदि लोक | | 
हैं | वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन `~ 
हैं जो क्रोधित होके दुःख ओर शान्त होके सुख दे सके ? (प्रश्न ) कया जो | i 
यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे है यह ग्रहों का फल नही है! 
( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं । ( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिः | se 
है ! ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें अक) बीज, रेखागणित बिद्या है TS 


५ 
$ 


TP 


CT Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७:११ 


SN 
(6 ESD 
IR 


EN 


¢ 


$ 
2 
2 
2 
2 
> 
> 


> 
> 
> 
१ 
> 
> 
> 
१ 
> 
> 
> 


| 
। 
१ 
$ 
3 


। 
१ 
१ 
। 


) 
2 
2 
> 
३ 
। 
3 
2 
2 


: 


| 


हैं “महाराज | आप बहत अच्छा : 
कहते है. “महाराज [ न 
! तब उसके माता, पिता Sled कहत ह्‌ 
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oe (pity, ART शहरी अन्य De 
LART am = | . am दर P ; ती हाल ल | oe । 

यह जन्मपत्र है स! [नकल a> जोकि जब सन्तान का जन्‍म ह! ता हे, तब , | 
00 ee ua ce तनतक हाता ei जबतक जन्स- ; A | ; 
cy को कहत 

पत्र बनके ग्रहो का फल न सुनें , जब TMT जन्य पत्र बनाने कालो 


bas ~ A 


श्‌ A 
Tat ताल जला Egi] >A { Mas \ TA 7 


KX 
nS 
O, 


ना के सनाने को आता , 
विचित्र और निधेन हो तो साधारण AUS से जन्सपत्र बना के खु | : 


2, 


$ (स्का जन्सपत्री, 
हें “इसका SATA ; 


है । तब उसके मा बाप ज्यो तेषीजी फे सामने वेठ के क 
i 


अच्छा 3 “ठो है सो सना देता हूं । इसके THE ; 
w ज्योतिषी कहता ह 
अच्छा ता है N जितका फल घनाल्य ओर 
सी बहुत च च्छे 8 जिनका फूल Salou 
बहुत अच्छे आर भि हु ननक aay 


|| 
| 


` \ q व्य पर = = Tel ST qen 
प्रतिष्ठावान्‌, जिस समा से जा Sa तो सब के अपर इस हा तेज पड़े 
b} = A ब र्त सनक iq at AÈ 

F गा” gale बाव | 
शरीर से आरोग्य ओर राज्यसाना & Toa a | 
बोलते हे “बाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे ही । * > र 
सप = ग्र 
बातों से काय्ये सिद्ध नहीं होता । तेथ ज्योतिषी बोलता है कि “यह Ae 

z ft ` mà ay 

बहुत अच्छे है, परन्तु थे अह AL हैं. अथोत्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ठ वषे ¦ 
$) 


a =~ 
ha 


न्म के आनन्द : 
au माता पितादि पुत्र के जन्म व । 
में इसका BAAN R ।? इसको सुनक सार (उ तक 
को छोड़ के, शोकसागर मे वकर ज्योतिणीजी से कहते है! a a | 
हैं “उपाय करो ।” TEA । 
अब हम क्या करे १७ तब ज्योतिषीजी कहते है es 


X» 

| 

“ऐसा २ दान करो । ¦ 

(क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगत ह (क Uz ळा ८ l 
ग्रह के मन्त्र का जप कराओ ओर नित्य ब्राह्मणों को भोजन कर | 

| 

3 

| 


A A 


अनुमान है कि नवग्रह क विघ्न हट जायेंगे ।” अलुमान Ae m ड i 
जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या कर, परमेश्वर के ऊपर कोई न पु "a 
तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया SS कमै ऐसे ही = K. 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता AK ब्राह्मण eed 
शक्ति है ! तुम्हारे लड़क को बचा दिया । यहां यह बात होनी चा हरि 4 
इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिशुने रुपये उन TA से हो ह. हँ 
शं । और बचजाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ञ्योतिषियो ने 3 
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` “इसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्यं किसी का नहीं” बैसे l 

` गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कर्म ओर परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे : 
करने से नहीं” और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं 
तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 


४०००, 


ARRAN 


। अव रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग | 
सचाते हैं । कोई कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवे 

` तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं 
होने देते ।” इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमश्वर के 


~ 


नियम और कर्फल से भी वचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
: कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं ओर क्या 
p तुम मरण से वच सकोगे ? तव वे कुछ भी नहीं कह सकते आर व धूत्त जान 
| : लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इसस इन सब मिथ्या व्यवहारा का 

` छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकर्त्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने 

: वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जसा वे जगत्‌ का उपकार 

` करते हे, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये । आर जितनी लीला रसायन, ; 
| ` मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते ह उनको भा ARMS , 
| ` मर समझना चाहिये | इयादि मिथ्या बार्ता का उपदेश बाल्यावस्था at में : 
७ । : सन्तानो के हृदय में डाल दें कि जिससे खसन्तान किसी के भ्रमजाल म पड़के 
| z ख न पावें और वीये की रक्षा में आनन्द आर नाश करन स gani 
| 6 भी जना देनी चाहिये । जसे “देखी [जप्त क शरीर म॑ सुरक्षित वीये रहता 
। | ; | हे तब उप्तको आरोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्रापि 
| ; होती हे । इसके रक्षण म यही याति ह कि विषयों की कथा, विषयी लोगों 
{ | : का संग, विषयों का ध्यान, खी का दशन, एकान्त सवर संभाषण ओर 
" स्पर्श आदि कमै खे ब्रह्मचारी लोग पथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण 
। विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वाय नहीं होता वह Wat माऊ 


S लक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है बह gia, निस्तेज, fae 
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2 ११६ - शताब्दीसंस्करणष्‌ “2 
किक ee. 
र उत्साह, साहस, धैथे, बल, TATE गुणों खे रहित होकर नष्ट हाजादा हे | | 
; जो तम लोग सुशिक्षा ओर विद्या क प्रहण) दीर्य की रक्षा करने में इस समय | | 
| चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह gara सगय प्राप्त नहीं ही सकेगा । | A 


जब तक दम लोग ग्रहकर्भा के करनेवाले जीते ६ तमा हट तुमको विद्या FEN , 
आर शारीर का बल बढ़ाना चाहिये ।” इसी प्रकार की अत्य २ शिक्षा भी । 
: प्राता और पिता करें | इसीलिये “मादुसाव्‌ पितृमान्‌? शब्द का ग्रहण उक्त | 
| : बचन में किया हे अथात्‌ जन्म से ५ चे पे तक [लको को भाता, ६ ठे वषे 


NANA 


Se ee 


कियो को भेज दें ओर शूद्रादि TY उपनयन 1 केये विना विद्याभ्यास के REI 


4 

। aa as तक पिता शिक्षा करे ओर € चैं वर्ष TE से हिज: न 

| : सन्तानो का उपनयन करके आचाय्यंछुल में अर्थात्‌ जहा न पू विझत ढ 

| पूणे विदुषी खी शिक्षा आर विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के आर लड़ | 

| 

|| ( 
| { 


गुरुकुल म भज द्‌ | उन्हा कं सन्तान विद्वान्‌, सभ्य आणि साशाक्षत होत ४; 
SN पढ़ाने में सन्ताना का ताडन कभी नही करते org ताड़ना हो करते ted: 


हं | इसम व्याकरण महाभाष्य का THY & १ 


सामृतैः पाशिभिघ्नेन्ति शुरो न विषोक्षिते 


लालनाश्रयिशो दोषास्ताडनाश्रयिशी गुणा; ॥ [झ० ८ । १। ६ ] 
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अथ-जो माता पिता ओर आचाय्य सन्तान आरि शिष्यो का ताडून करते 
हैं बे जानो अपने सन्तान आर शिष्या का अपन हाथ से अस्त पिला र 
आर जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हे वे अपन सन्तानो और शिष्यों ; 
को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते ह । TAU लाइन स सन्तान ओर शिष्य : 
दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते ६ | AU सन्तान और शिष्य लोग भी ६ 
ताड़ना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्रसञ्ज सदा रहा कर । परन्त साता, पिता 
तथा अध्यापक लोग SoA, ST से ताडून न कर । किन्तु ऊपर से भयप्रदान | 
आर भीतर से HUES रकखें । जेसी अन्य [शिक्षा की बैसी चोरी, जारी, 
आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभापण, हिंसा, कूरता, इष्या, डवेष, मोह 
| के छोड़ने ओर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें | क्योंकि 
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` जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कमं किया 
: उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपय्यन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या | 
करनेवाले की होती है बेसी अन्य किसी की नहीं | इससे ae साथ जसी ; 
प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ जेसे किसी ने 
किसी से कहा कि “में तुमको वा तुम मुमस अमुक समय में मिलूंगा वा । 
, मिलना अथवा अमुक eg अमुक समय में तुमको में दूंगा” इसको वसे ही ; 
` पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा । इसलिये सदा सत्यभाषण ' 
` और सत्यप्रतिज्ञायुक्क सब को होना चाहिये । किसी को आभिमान न करना चाहिये। | 
, छल, कपट वा कृतन्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता ह तो दूसरे की क्या ; 


a f 
} 


१ ~ A ` _ A 
| कथा कहनी चाहिये | छल ओर कपट उसको कहते दे जो भीतर. श्रोर बाहर 


७0 0 ae 


NAAN, 


१ A ~ ० ७० ~ A > ध्यान > ` ? 
, और रख दूसरे को मोह में डाल आर दूसरे की हानि पर ध्यान न ER स्वप्रयाजन ; 


~ 


सिद्ध करना | “कृतघ्नता” उसको कहते हैं. कि किसी के किये हुए उपकार को | 


` `~ छोड़ A i 
न मानना | HINT दोष ओर कटुवचन को छोड़ शान्त आर मधुर बचन et 


बोले और बहुत बकवाद न करे । जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा : 
! अधिक न बोले | बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर : 
| Sek प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे | सभा में | 
! बैसे स्थान में 33 जेसी अपनी योग्यता हो आर दूसरा कोई न उठावे । । 
pata किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों का प्रहण ओर, दोषों का त्याग ; 


aed । सब्जनों का संग और gÀ का त्याग, अपने माता, पिता और. ¦ 


£ ५३, a छ Ler S = करे } 
! आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदाथा से प्रतिपूवक सेवा करे ॥ ! 


यान्यस्माकछ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ यह | 
, चैत्ति० [ ante ७। अनु० ११ ] i 
e इसका यह अभिप्राय है [कि माता पिता आचाय्यै अपने सन्तान और ह 
| ! श्यां को सदा सत्य उपदेश करें ओर यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त 


१ क > 


| कर्म हैं उन उनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कमे हों उनका. तया हक > ‘= 
। ॐ करो । जो २ सत्य जाने उन २ का प्रकाश ओर प्रचार करें | किसी पाखण्डी, . 
दे AN ५२७० ५०१५१ * ० Rv NRO 


MOS 
४१८१. 
N wn 


२८९५८८५५५८ PI te 


ULL 


NN A HORNS 


SUIS SANS 
NNN 


T? ae sv 
A १३ 


27 


विलिन CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कमि —_ 


अ p by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 
Weiss NER”... | 


Eri SPALL PIPL ADAN RAD DLL OLD LAS 


११८ HAART, रं | 


DORAL 
LAA DABRAD OA RD ON OOD ANNAN i 


Lia TA RADE ADE 


=e 


Sees 27 nena 
दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न कर ऑर जिस २ उत्तम कम लिथे माता, पिता 
ओर आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ठ पालन कर जसे माता, पिता न घम, 
विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक ४तिघण्ट” “निरुक्त” “अष्टाध्यायी” अथवा 

अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्याथया का विदित 
करावें | जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया हे उसी प्रकार मानके 


cero 


A 


~~ 


उसकी उपासना करें । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल प्राप्त हां उसा प्रकार 
भोजन छादन और व्यवहार करें करायें अर्थात्‌ जितनी छुपा हो उससे कुछ 
न्यून भोजन करें। अध्य मांसादि के सेवन से अलय रहे | अज्ञात गम्भीर जल में 
प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्सु व! किसी अन्य पदाथ स दुःख आर जा तरना 
न जाने तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जल्लाशये” यह ag का बचन ह 
अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ 

इष्टिपूतं न्यसेत्पादं, TAIT जलं पिबत | 

सत्यपूतां. वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ Age [ आ० ६ । ४६ | 


~ 
अधै--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, TS से छान के 
~ ary कृ ` 
जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से बिचार के आचरण BE I 
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| 


माता शत्रु! पिता देरी येन बालो न पाडित। | 
न शोभते GALT हसमध्य वका यथा li 
चाणक्यनीति अध्या० R i श्ला० १९ ॥ 
थे माता और पिता अपने सन्तानो के पूर्ण वेरी हैं जिन्होंने उनको विद्या 

की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में बैसे fea ओर कुशोभित होते 
हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला | यही माता, पिता का कत्तव्य कर्मे परमधर्म 
ओर कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से बिद्या, धर्म, 
सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना | यह बालशित्षा में थोड़ासा लिखा इतने 
ही से बुद्धिमान्‌ लॉग बहुत समझ लग ॥ 


इति श्रौमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
वालशिक्षाविषये द्वितीयः agate: सम्पर्ण: ॥ R 
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। अथ तृतीयसमुह्वासारम्भः 
' अथाउध्ययनाध्यापनावध व्याख्यास्यामः । | 


अव तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते ह | सन्तानो को उत्तम 
! विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म ओर स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, | 
! पिता, आचाय्ये और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म हे । सोने, चांदी, माणिक, | 
| मोती, मूंगा आदि रनों से युक्त आशूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा ; 
¦ सुभूषित कभी नहीं हो सकता | क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल 
¦ देहाभिमान, विषयासक्ति ओर चोर आदि [ का ] भय तथा मृत्यु का भी सम्भव 
: हे । संसार में देखने में आता हे कि आभूषणों के योग से वालकादिकों का मृत्यु 


| दुष्टों के हाथ से होता है | = 


(AMAA धतशीलशिज्षा), सत्यत्रता राहतमानमलापहाराः ie 
ससारदु'खदलनन TATA य, धन्या नरा विहितकमेपरापकारा। ॥ : 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्थभाव- । 
: यक्त, सत्यभापणादि नियम पालनयुक्त, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, ¦ 
| अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के ठु 
; के दूर करने से सुभूपित, वेदविहित कर्मा से पराये उपकार करने में रहते हैं । 


: घे नर और नारी धन्य हे | इसलिये आठ वषे क हा तभी लड़कों को लड़कों 


की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें | जो अध्यापक | 
पुरुष वा खरी दुष्टाचारी हों उत्से शिक्षा न Rad । किन्तु जो पूर्ण 
धार्मिक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देते योग्य हें । हिज अपने घर 
का यज्ञोपवीत और कन्याओ का भी यथायाग्य सस्कार करके २ 
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कुल अथोन्‌ अपनी २ पाठशाला में नज दें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश ; 


ty 6s 


होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे : 
दूर होनी चाहिये । जो वहां अध्यापिका आर अध्यापक पुरुष वा रत्य, । A 
अनुचर हों बे HAA की पाठशाला में सघ खरी ओर पुरुषों की पाठशाला : 
में पुरुष te । Bat की पाठशाला में पांच ay का लड़का ओर पुरुषों को ¦ 
पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अथोत्‌ जवतक वे ब्रह्म- 
चारी बा ब्रह्मचारिणी रहें तवतक खी वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शीन, एकान्तसेवन, 
भाषण; विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्या आर सङ्ग इन आठ प्रकार 
के मेथुत्ों से अलग TE ओर अध्यापक लोग उनको इन बातो से बचाव जिसस : | s 
: उत्तम विद्या, रिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर ST आल्या से बलयुक्त हाके 
; आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस 
¦ दूर ग्राम वा नगर रहे । सब को तुल्य वख, खान पान, आसन दिये जाय, 
बह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हो, सब को | 
तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने ; 
माता विताओं से न मिल सके और न कित्ती प्रकार का पत्रव्यवहार एक FAK 
¦ से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की 
चिन्ता FÈ । जव भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सके ओर न आलस्य प्रमाद करें । 


J 


4 


ae 
PILLAI LA ALARA AALS AL ALALAL AAA 


२>९८५-५८५५५८५८५८५८५८५८५/५८५/५/५/५/५८५ ८५८५” 


कन्यानां सम्प्रदानं च ङुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ ago [ We ७। 


a 


कि पांचवें अथवा आठवें वषे से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को 
घर में न रख सके | पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय 
हो | प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो ओर दूसरा पाठशाला में आचा- |. 
| य्यैकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़ाकियों को अथेस-. 4 

Ra गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें | ag मन्त्र यह है-- | | 


FHI CORRS EP 
0 à . 


| 

| 

; 

; 

| 

' शाक १५२ | 

इसका अभिप्राय यह हे कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना चाहिये 
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Ny 


HA भूयः खः | तत्संवितुवेरणयं भगो देवस्य धीमहि | थियो 
| न; प्रचोदयाव्‌ ॥ Age अ० ३६। Ho ३ ] 


> 


इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओ३म्‌ ) है उसका अर्थ प्रथमसमुल्लास में कर | 
या हे, व्ही से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते . 
| हैँ । “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स मूः खंयस्भूरीश्वरः” | 
, जो सव जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और खयम्भू है उस | 

; प्राण का बाचक हाके “भूः” परमेश्वर का नाम है । “भुवरित्यपान:” “यः सर्व 
। ? दु$ःखमपानयांते सोऽपानः” जो सव दुःखा से Ved, जिसके सङ्ग से जीव सब | 
| | दुःखा से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः?” है । “स्वरिति | 

| ; व्यानः” “यो विविध जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत्‌ 
47 में व्यापक होके सव का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “a” ; 
| | है। ये तीनों बचन तेसिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अनु० ५ ] के EI 
| ( सवितुः ) “यः सुनोत्युत्पादयाति सब जगत्‌ स सबिता तस्य” जो सब जगत्‌ | 
का उत्पादक और सव ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्याति दान्यते वा | 
स देवः” जो सर्वे gal का देनेहारा और जिसकी प्राति की कामना सव करते : 
! हैं उस परमात्मा का जो ( बरेण्यम्‌ ) “adnan” स्वीकार करने योग्य आति | 

og (at: ) “शुद्धस्वरूपम?” शुद्धस्वरूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म 
. स्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमहि ) “धर्मेहि? 
| धारण करें । किस प्रयोजन के लिये कि (at) “जगदीश्वरः” जो सविता देव 
> | परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌? हमारी ( थिय; ) “बुद्धीः” बुद्धियों को ( प्रचो- 
| । इयात्‌ ) “प्रेरयेत? प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे BAT से छुड़ाकर अच्छे कामा में 
। i प्रवृत्त करे | “हे परमेश्वर ! हे सबिदानन्दानन्तस्वरूप - ह नित्यशुद्धबुद्धमुक्क 

| : स्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सवोन्तयामिन्‌ ! हे सवांधार जगत्पते ! f 
सकलजगदुत्पादक | हे अनादे ! विश्वम्भर | सवव्यापिन्‌ ` हे करुणामृतवारिधे ! ट 
सवितुदेंबस्य तव यदों ala: खवरेस्य भगोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि | 
| A ध्यायेम बा कस्मै AmaE | दे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो ६ 
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S भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ । स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवा भवतु ! 
! नातोऽन्यं भवत्तल्यं भवतोऽधिकं च कठिचत्‌ कदाचिन्मन्यामहे” हे मचुच्यो ! जो 
| सब समर्थो में समर्थ सचिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, निल बुद्ध, नित्य मुक्त- ¦ 
स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि SMe, ; 
आकार रहित, सब के घट २ का जाननेवाज्ञा, सब का TU पिता, उत्पादक, 
अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल रेश्रयेयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, 
शद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध 


~ 


N 


९ 

; 

> 

? 

$ 

; 

; 

१ 

; » A [०2 DPN 
! चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह पर्म- 
; श्वर हमारे आत्मा और FSA का अन्तर्याोमिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मयुक्त : 
। मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी 
¦ वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें! क्योंकि न कोई उसके तुल्य आर न 

१ अधिक हे । बही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर खव सुखो का देनेहारा है ॥ 


इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, 
प्राणायाम आदि क्रिया È सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिससे शरीर : 
| के बाह्य अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण-- 


MRAN Bled, मन; सत्यन शुध्याते | 
।बद्यातपाभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञोनेन शुष्यति ॥ 
[ Ago अ० Y | tle १०९ ] यह agate का श्लोक है। 


जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 

अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के असुष्ठान करने से नीवात्मा, | 
¦ ज्ञान अर्थात्‌ प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विधेक से बुद्धि, ee | 
निश्चय पवित्र होते हैं । इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना | दूसरा 
प्राणायाम इसमें प्रमाण:- 


धोगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचय ज्ञानदीसिराबिवेक्र्यातेः ॥ 
[योग० साधनपादे ae २८] यह योगशास्त्र का सूत्र है | 
छि SNA AAR DILL IAI INOS LIL RIL SIERRA PIPPI 
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। जव मनुष्य प्राणायाम करता है तव प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि 
; का नाश आर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे | जबतक मुक्ति हो तवतक उसके 
' आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा बलाः | 
तथेन्टियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
[ मनु० अ० ६ । ७१ ] यह agea का शलोक है | | 
; 
; 


` 


ar Ax N Sa ~ 
जस आमि में तपाने से सुवणादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते 


` 


; है वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियां के दोष क्षीण होकर निमेल हो जाते 
: हैं । प्राणायाम का विधि--- 


प्रच्छदेनविधारणाभ्यां था प्राणस्य ॥ योगः [ समाधिपादे ] | 
६० [ ३४ | d 


AN 


जेसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है बैसे 
: प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे । जब बाहर निका- F 
: लना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे तबतक प्राण बाहर रहता है । ai | 
: इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जव घबराहट हो तब धीरे २ 2 
भीतर वायु को ले के फिर भी वेसे ही करता जाय, जितना सामथ्ये ओर इच्छा 

हो । ओर मन में ( ओ३म्‌ ) इसका जप करता जाय | इस प्रकार करने से 

; आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती हे । एक “वाह्यविषय” अथोत्‌ 

` बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आभ्यन्तर” अथोत्‌ भीतर जितना प्राण रोका | 
: जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अथोत्‌ एक ही वार जहां का तहां 
: प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “वाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण | | 
: भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से 
। भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर 
| को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो al 


& गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मच ओर इन्द्रिय भी र 
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उससे आलस्य दूर हाता ह | ATA (लर र्‌ जल प्राप्त न हां ता न कर | 


; रण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह 
¦ जप भन से करना उत्तम हे । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र ओर विद्वानों का 
¦ संग सेवादिक से होता है । सन्ध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में 
; करे | दो ही रात दिन की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घंटा 
vap N अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान 
Zz करते हैं येमे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय 
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A जो हुत Ba 
हैं । बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीत्र सूह्मरूप होजाती है कि जो बहुत कठ 
e 
ओर सूच्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है | इससे मलुष्यशरीर में वीय्य 
ae को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब UTS को थोड़े ही 


काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा । जी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार 

रने का उपदेश करें | सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ Al कहते & | “आचसन” 
उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल आर मध्यदेश म आठ लगा क करे 


कि वह जल कण्ठ क॑ नाच हृदय तक qed, न उससे आधक न न्यून | उसस 


कण्ठस्थ कफ आर पित्त की निवृत्ति थोडीसी होती हे । पश्चात्‌ “माजन” अथात्‌ 
मध्यमा और अनामिका अगली के अभसाग से नेत्रादि अज्ञों पर जल छिड़क। 
को 


पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पछि परमरवर की स्तुति 
प्राथना और उपासना की रीति सिखलावे | पश्चात्‌ “अधमषण” अथात्‌ 
पाप करने की इच्छा भी कभी न करे | यह सन्ध्योपासन एकान्त देश म एका- 
प्रचित्त से करे ॥ 
पां समीपे नियतो नेत्यिक विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारणयं समाहितः ॥ 
[ age अ० २ | १०४ ] यह aga का वचन है | 


जङ्गल में अर्थात्‌ एकान्त देश सें जा, सावधान हो के, जल के समीप 
स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अथोत्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चा- 
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TT के पूरये आन्नदात्र करने का सनय है उसके लिये एक लिखी था 
Â के ऊपर > १२ वा १६ अगुल चोकोन उतनी ही गहिरी और नाचे ३ | 

र श ` वा ४ अंगुल परिमाण खे वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात्‌ 
ऊपर जितनी चोड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रह । 
उससे चन्दन पलाश वा ATMS क श्रेष्ठ काष्ठी के टुकड़े 
| उसी वदा क परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रक्खे । 
उसके मध्य में आग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वाक्त इन्धन रख दे एक £ 


= Co > we 


एखने का पात्र ओर चमसा ०८५०५४७ एसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा 
प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा, 
लेवे | प्रणीता जल रखने आर प्रोक्षणी इसलिये हे कि उससे हाथ धोने को ई 


a 
d 
k 
a 
H 


SOE: PR 
x 


जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रो 
से होम करे ॥ 


AT yal प्राणाय खाहा | थुववायवेडपानाय खाहा | स्वरादित्याय 
व्यानाय स्वाहा | PAS स्वराग्रवाय्वादेत्यस्य। प्राशापानव्यानभ्य। खाहा ॥ 


} 

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहति देवे आर 

| जो अधिक आइति देना हो तोः-- 

; 
Watt दव सावतंदारताच परा सुतर | यङ्गद्र तन्न आसुव | 
[ यजुः Ho ३० | ३ ] 
१ 
; 
१ 


इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र' से आहुति देवें । SH, भूः 
“प्राणः” आदि ये सत्र नाझ परमेश्वर के हे । इनके अर्थ कह 


i ‘eer’ शब्द का अथ यह हे कि जसा ज्ञान आत्मा म हा 
NOI "I wr 
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बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब 
जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 


( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है ! ( उत्तर ) सब लोग जानते 
हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों 
सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता 
है । ( प्रश्‍न ) चन्दनादि विसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो 
बड़ा उपकार हो । आग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं | 
( उत्तर ) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी वात न कहते क्योंकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता | देखो जहां होम होता हे वहां से दूर देश सें 
स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता हे वेसे दुगन्ध का भी। 
इतने ही से समझलो कि अग्नि में डाला हुआ पदाथ सूम हो क फल क वायु 


; के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । ( ( प्रश्‍न ) जब 


ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प ओर अतर आदि के घर में रखने 


¦ से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा | (उच्तर) उस सुगन्ध का वह सामथ्य 
: नहीं हे कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
~ हीं है A YN 2D XN 

: उस में भेदक शक्ति नहीं हे और अग्नि ही का सामथ्ये हे कि उस बायु आर 


दुगेन्धयुक्त पदार्थो को छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु 


र का प्रबेश कर देता हे । (प्रश्‍न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन 
: हे १ ( उत्तर ) मन्त्रों में बह्‌ व्याख्यान हे कि.जिससे होम करने के लाभ विदित 


होजायं ओर मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेद पुस्तकों का 


` पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे । ( प्रशन ) क्या इस होम करने के 
: बिना पाप होता हे ? ( उत्तर ) at! क्‍योंकि जिस मनुष्य के शरीर 
| से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का 
. ` निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य 


} 
श wo RS maan AAA 
7G ¢ 
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को होता है | इसलिये उस पाप के निवारणार्थं उतना सुगन्ध वा उससे आधिक 
वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति 
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को सवष होता 9 si). क्क 

, का GUAT हाता है । जितना घृत आर सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
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हे उतने द्रव्य के होम से लाखों मतुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो 
मनध्य गोग उत्तम Le र ~ ` 
aga लाग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा 
Ra aa ates za tas ae Ae ee ES ४७, 
के बल को उन्नाते न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये 


परन्तु उससे होम अधिक करना उचित हे इसलिये होम करना अत्यावश्यक 
x 3 
& । ( प्रश्त ) प्रत्येक मजुब्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का 


कितना पारिमाण है ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और 
छः २ माशे gale एक २ आहुति का पारमाण न्यून से न्यून चाहिये और 
जो इससे आधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आयेवरशिरोमणि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुतसा होम करते ओर कराते थे । 
जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आयोवत्ते देश रोगों से रहित 
ओर सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो यज्ञ 
अथोत्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन इश्वर की स्तुति प्राथना उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आ।निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ ओर बिद्वानो 
की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ ऑर अग्निहोत्र का ही 
करना होता है ॥ 


ब्राह्मणखयाणां वर्णानामुपनयन कतुमहेति | राजन्यो दयस्य | वैश्यो 
वैश्यस्पेघेति | शूद्रमपि छुलगुणसम्पन्न॑ मन्त्रवजमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन हं | ब्राह्मण तीनों 
वणे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय ओर वेश्य; तथा बेश्य एक 
Seq वर्ण का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता हे । और जो कुलीन शुभलक्षण- 


युक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब Wa पढाव) शूदर पढ़ें Wg 
उसका उपनथन न करे, AC मत अनेक आशाया का है | पश्चात्‌ पांचवें वा 


Ted वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला म आर लड़की लड़कियों की पाट 


शाला में जावें । और निम्नलिखित नियमपूर्वेक अध्ययन का आर्म क्रे॥ ` 


AOA 
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ggah चव्यं शुरो VARS AT | 
 तदार्धकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमव वा ॥ 
3 मनु० | Ho ३। १] 


fo 
a 


अथे--आठवें वर्षे से आगे छत्तीस 
साङ्गोपाङ्ग पढ्ने में बारह २ वे भिल के छत्तीस 
लीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचयै ओर आठ पूर्वे के मिल के छब्बीस वा 


नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक HA रक्खे ॥ 


यन्त डा्थात्‌ एक २ बेद के 


आठ Wat क aql- 


पुरुषो बाव यज्ञस्तस्य यानि RAA वषोशि Tena, 
| TIAMAT गायत्री गायत्रं ग्रातःसबनं, तदर्थ वसवोऽन्वायत्ताः 
l प्राणा वाब बसब एवं हीद सब वासयन्ति ॥ १ ॥ 

| देतास्मिन्‌ वयसि किश्चिदुपतपेत्स बूयात्राणा बसूच इदं मे प्रातः 
i i सवनं माध्यन्दिन&सबनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये 
बिज्लोप्सागेत्युद्वच तत एत्यगदो ह भवति ॥ ९ 


_ अथ यानि चतुश्र॒त्वारि 8 शब्॒पांणि तन्माध्यन्दिन सवनं TEAS 
शदद्षरा त्रिष्ठप AA माध्यंदिन सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव 
द्रा एते alee सवे७ रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 

` तं चेदेतसिन्प्रयसि किञ्चिदुपतपेत्स बयात्याणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिनः 
सवनं तृतीयसवनमनुसन्तलुतेति माहं प्राशाना९द्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सी 
त्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ 

ग्रथ यान्यष्टाचत्वारिऽशढपोशि तत्तुतीयसवनमंशचत्वारिश्शदक्षर 


$ जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्बायक्ताः प्राणा बावादित्या एते 
dice सर्येमाददते ॥ ५ ॥ 
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ते चेदेतखिन बयसि किञ्चिदुपतपेत्स त्रयात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे. 
; तृतयसवनमायुरणुसतङुतति माहं ग्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी 
| येत्युद्ठव तत एत्यगदो हव भवति ॥ ६ ॥ 


Paw 
RPP PAA AAA AS ALIN 


| यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का वचन है | ब्रह्मचर्य 
| ! तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कनिष्ठ-जो पुरुष 
| अन्नरसमय देह ओर पुरि अर्थात्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात्‌ ; 

तीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष 
पय्येन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या ओर सुशिक्षा का 
ग्रहण करे ओर विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शारीर में प्राण 
बलवान्‌ होकर सब BUI के वास करानेवाले होते हैं | इस प्रथम वय में 
जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे ओर वह आचाये वैसा ही उपदेश किया 
करे ओर ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय we कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक २ 
ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर ओर आत्मा आरोग्य बलवान होके AAT 
को वसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मलुष्यो ! तुम इस प्रकार से Gal का 
विस्तार करो, जो में ब्रह्मचय का लोप न करूँ २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध हे कि रोगरहित रहूंगा ओर आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष 
तक रहेगी | मध्यम त्रहाचयै यह हे-जो मनुष्य ४४ वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचारी 
रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण ओर आत्मा बल- 
युक्त हो के सब get को रुलाने ओर ABT का पालन करनेहारे होते rain | 
में इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हें कुळ तपश्चयों करू तो मेरे ये रुद्ररूप |. 
प्राणयुक्‍त यह मध्यम त्रह्मचये सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस TTA 
को बढाओ जैसे मैं इस त्रह्मचये का लोप न करके यज्ञखरूप होता हूं और उसी | 
आचायैकुल से आता और रोगरदित होता हूं जेसा कि यह ब्रह्मचारी 
काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचये ४८ वर्ष पर्यन्त 
प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त 
बत्‌ त्र्मचयै करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं 
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करते हैं । जो आचाये ओर माता पिता अपने सन्सानों को प्रथम वय में विद्या E 


और गुणम्रहण के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उपदेश करें आर वे सन्तान ; 
आप ही आप अखरिडत ब्रह्मचये सेवन से तीसरे उत्तम AATA का सेवन ; 
करके पूर्ण अथौत्‌ चारसो at पर्थनत आशु को बढ़ावें वेसे तुम भी बढ़ाओ । | 
क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचये को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार | 
के रोगों से रहित होकर धर्मे, अथे, काम छोर मोच को प्राप्त होते है ॥ 


An 
{ 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूण ता किन्वित्परिहाशिश्वेति | 

` ~ Ss र्व Le an सम्प N 
आफोडशाइद्धि। | आ्रापश्वविशतेयोबनस्‌ | आचत्वारिंशत$ सम्पूर्णता | 
तत; किश्वित्परिहाशिश्रेति ॥ 


पश्चविशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी हु षोडशे | 
समत्वागतबीर्यो तो जानीयात्कुशलो भिषक ॥ 


१ 
९ 
; 
? 
; 
। 
। 
यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का बचन है । इस शरीर की चार : 
अवस्था हैं. एक ( वृद्धि) जो १६ वें वर्षे से लेके २४ वें वर्ष पर्यन्त सब धा- | 
तुओं की बढ़ती होती है । दूसरी (यौवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त ओर :. 
२६ वें वर्षे के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरी ( सम्पूणेता) 
जो uated वर्ष से लेके चालीसबें बर्ष पयेन्त सब धातुओं की पुष्टि होती 24 
चौथी ( किञ्चित्परिहाणि ) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट 
होके पूणता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है बह शरीर में नहीं | 
रहता, किन्तु खप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, बही ४० बां वर्ष || 
उत्तम समय विवाह का है अथीत्‌ उत्तमोत्तम तो अड़तालीसबें at में विवाह | 
करना । ( प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचये का नियम खी वा पुरुष दोनों का तुल्य ही | 
है ! (उत्तर ) नहीं जो २५ वषे पयेन्त पुरुष त्रह्मचये करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त 
| कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पन्त ब्रह्मचारी रहे तो aft १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ | 
` वर्षे तक रहें तो Mt १८ वर्ष, जो पुरुष ४० at पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करे तो al | 
२० वषे, जो पुरुष ४४ वषे पन्त ब्रह्मचर्यं करे तो ख्जी २२ वर्षे, जो पु 


A कयी ह द ee Gurukul Kangri Sled aridwar 


52225: 7 on 


Ne Di, ay 


9 en | 


पढ़ानेवालों के नियम हैं । ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ाव 


$ या वषं ब्रह्मचर्यं करे तो खरी २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन रक्खे अर्थात्‌ | 


` राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढाते जायें ( प्रजन० ) वीये की रक्षा 


~ Ts ri vd 
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४८ वें वर्ष से आगे पुरुष ओर २४ वें वर्षे से आगे खी को ब्रह्मचर्य न रखना 
चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और feat का है और 
जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी श्री और 
पुरुष का है | यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों i 
al अपने वश में रखना । 


Si च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च | शमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
वे । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । माजुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा 
q स्वाध्यायभ्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च A 
साध्याथग्रवचन च ॥ j 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा०० | ago ९ ] का वचन है | पढ़ने 


(ado) सद्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें ( तपः० ) तपखी 
अर्थीत्‌ ASEM करते हुए वेदादि शाखं को पढ़ें और पढ़ावें (दसः० ) बाह्य 
न्द्रियो को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शमः० ) मन 
की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नय:० ) 
आइवनीयादि अभि और विद्युत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( आभ्निह्ोत्रं० ) आग्नहयत्र करते हुए पठन ऑर पाठन करें करावें ( अतिथयः ) 
तिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( माहुषं० ) मजुष्यसम्बन्धी 
व्यवहारो को यथायोग्य करते हुए Tec Weld रहें ( प्रजा० ) सन्तान | 


~ 
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१ 

| यमान्‌ aad सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ दुध! 
| यमान्पतत्यकुबांशो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
| 

| 

| 


मनु» [ sro ४ | १०४] 


यम पांच प्रकार फे होते हैं ॥ 


तत्राहिंसासद्यासेयत्रह्मचयोपरिग्रहा शसाः ॥ a 
योग्‌० [ साधनपादे बज ३०] | 


। अर्थात्‌ ( आहिंसा ) am ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना ओर 

¦ सत्य ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कमं से चोरी त्याग ( ब्रह्मचये ) 

९ 

, अर्थात्‌ उपखेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमान- 

! रहित होना इन पांच wat का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेबन | (| 
१ वा 

asia | 

| 


शोचसन्तोषतप!स्वाच्यायेश्वरअशिधानानि नियमा! N 
योग० [ साधनपादे Wo १९ | 


( शौच ) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर | | 
निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि 
लाभ म हष वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेबन से भी धर्मयुक्त कमा | 
का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईश्वरप्रशिधान ) इश्वर की भक्तिविशेष ; 
$ से आत्मा को आर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं | यमों के विना केवल इन |. 


N 5 ~ 
का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यसों का सेबन 


pclae aa 


ie BES. noe No 
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| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८४८ CNS 


सत्यायग्रकाशः १३३ | 


अधथे--अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं / 
[कि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदबिहित कर्मादि उत्तम कर्म | 
किसी से न stat इसलिये;-- | a 


ARRAAR RRA AR A 


स्वाध्यायेन वतहोमिख्नेविधेनेज्य्रया सुतैः 
aaga यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु! ॥ 
ago [Ho २ | २८] 


अथै-- स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( इतत ) AATA सत्य- 
| भाषणादि नियम पालने ( होम ) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य 
का त्याग ओर सत्य विद्याओं का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मापासना 
ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्षेष्ट्यादि करने ( सुतेः ) सन्तानोत्पत्ति 
( महायज्ञेः ) ब्रह्म, देव, पिठ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ 
और ( यज्ञैः ) आग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञा के सेवन से इस 
शरीर को त्राह्मी अथात्‌ वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का 


शरीर किया जाता है । इतन साधनों के विना ब्राह्मण-शरीर नहीं वन सकता — 


er eee ey a 2]: 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 
संयमे यत्नमातिछठेडिद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
age | २। दद 
गथै--जैसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन ओर 
, आत्मा को खोटे कामों में खेचनेवाले विषया में विचरती हुई इन्द्रिया के निम्रह 
¦ में प्र्न सब प्रकार से करे क्योंकि 


इरद्रियाणां प्रसङ्गेन दोपमृच्छत्यसशयम्‌ | 


{NS a ee 


RRR RNR RRR Rr 
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l सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
age [ २। ३३] 
3 थै---जीबात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को 


है और जज इन्द्रियों को आपने वश में करता हे तमी सिद्धि को 


००३2 LOLOL AON 
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बेदास्त्यागश्र यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रदष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
। ; ne [ २। ६७] 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद्‌, त्याग, यज्ञ, नियम ओर 
AA ७ A 
तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः->< 


eee ee oe लक गा हल हल क W~F. 
2 


| वेदोपकरशे चेव स्वाध्याये चेव नेलिके । 

| नानुरोधो$स्त्यनध्याये होममंत्रेप चव हि १॥ J 
| नेत्यिके नास्त्यनध्यायो बहासत्रे हि तत्स्युतस्‌ । . 4 
| ब्रह्माहुतिहुत पुण्यमनध्यायवपट्कुतम्‌ ॥ २ ॥ | 
| 

| 


AR RARR RAR ARR AARON 
4 


gao [R | १०४ | १०६ |] 


वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने ओर होम 

मन्त्र में अनध्यायविषयक 'अलुरोध ( आग्रह ) नहीं हे क्योंकि ॥ १॥ निलु 
कमै में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हँ बन्द नहीं । 
किये जा सकते वेसे नियकम प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना | 
क्योंकि अनध्याय मं भी अभिहात्रादि उत्तम कम किया हुआ पुण्यरूप होता | 

| ४७% 2 


Ha झूठ बोलने में सदा पाप ओर सल बोलने में सदा पुण्य होता है बैसे ही 
बुरे कमे करने में सदा अनध्याय ओर अच्छे कमे करने में सदा स्वाध्याय ही | 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वद्धेन्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
व्य मनु० [ २। १२१ ] 


dv 


११७ 
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¦ वाणी बोलें | जो धर्म की उन्नाति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही 
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अहिसयव भूतानां काय श्रयोञ्युशासनम | 
वाक चव मधुरा ऋचणा प्रयोज्या घमेमिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाडमनस शुद्ध सम्यग्गुप्त च सवदा | 
स व सर्वमवाप्नाति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु” [ २ । १५६ | १६०] 


विद्वान्‌ ओर विद्यार्थियों को योग्य है कि बेरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यां 
को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त 


का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
७०१ 


सदा रहते ह्‌ वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरुप फल का 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यञ्चुद्विजित विषादिव | 
अमृतस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य स्वेदा ॥ 
ago [ २। १६२] 


बही may समग्र बेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के 
तुल्य सदा डरता हे ओर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है॥ | 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा (BAL शनेः | 
गुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 
मनु” [ २। १६४ ] 


इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार ओर ब्रह्मचारिणी. 
धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप कों बढ़ाते चले जायें ॥। 


योऽनधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 


स जीवन्नेव MART गच्छति सान्वय$ ॥ 
मनु० [२। १ 
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सहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हे जाता हे ॥ 


वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्ध माल्य रसान्‌ (खयः | 

शक्कानि यानि सवोणि प्राणिनां चव हिंसनमू ॥ १ ॥ 

अभ्यञ्गमञ्जनं चाइणोरुपानच्छत्रवारणस्‌ | 

कामे क्रोधं च लोभं च नत्तनं गौतवादनस्‌ ॥ ३ ॥ 

दतं च जनवादं च परिवाद तथाञ्दुतम्‌ | 

स्रीणां च प्रेचणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ ३ ॥ ` 

एकः शयीत TIT न रेत) स्कन्द्येत्कांचेत्‌ | 

RANE स्कन्दयत्नेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ 
मंबु" [ २। १७७-१८० ] 
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ब्रह्मचारी ओर. ब्रह्मचारिणी मद्य, 


य 


स, गन्ध, माला, रस, St और 
पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गां का मदन, 
बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशो, आंखों में अञ्जन) जूते आर छत्र का 
धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, Bl, FI, नाच, गान ओर 
बाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभांषण feat 
का दशेत, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकमों को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ 
ada एकाकी सोवे वीय्येस्वलित कभी न करें, जो कामना से वीय्यस्खलित 
करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्यंत्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 


४ S 2, 


c] 7 
— 


per ee 


बेदमनूच्याचार्या'5न्तेवासिनमनुशास्त | सत्यं बद्‌ । धम चर | स्वाध्या 
यान्मा प्रमद। | आचाय्योय प्रिये धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न ममदितव्यम्‌ | कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्य 
न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | देवपितृका 
E न प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो भव। पितृदेवो भव | आचाय्येदेवो भव | 
अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि 
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| , यान्यस्माक&छुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि | ये के ` 
| ARANAN ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्नसितव्यप्र । श्रद्धया देयम्‌ | 
Pe या द्यम्‌ | श्रिया दयम्‌ । दिया दयम्‌ | भिया देयम्‌ । संविदा देयम। 
| , अथ याद त कमावाचाकत्सा वा वत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः 
| BATA युक्ता अयुक्ता अलूक्षा TARA: स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा 
तत्र THAT | एप आदश एष उपदेश एपा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ | 
एबझुपासतव्यम्‌। Tag चतदुपास्यम्र्‌ ॥ तत्तिरीय० [ श्रपा० ७ | argo 
११। Ho १।२।३।४] 


ANANSI NN: 


SISAL Nr 


; 
; 
} 
आचार्य अन्तेवासी अथात्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार | 
~ $ 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, ! 
पूर्ण ब्रह्मचय्यं से समस्त विश्वाओं को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन | 
AN करके सन्त 22.) नोत्पत्ति a ` ` | 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पात्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्र- । 
माद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, | 
3 
प्रमाद से उत्तम wet की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने | 
को कभी मत छोड़, देवसविद्वान्‌ ओर माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत 
कर । जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य्य और 
तिथि A ; x सत्य 
अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त कमे हँ उन सत्य- ; 
SF) 
भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभापणादि कभी मत कर । जो ; 
हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धर्मयुक्त कमे हों उनका ग्रहण कर और जो हमारे पापाः 
चरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धमोत्मा 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्ही का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 
देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लजा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा 


PNA III INI A UU 


किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पत्षप 
अयोगी आट्गचित्त धर्म की कामना करनेवाले धमात्मा जन हो. 


I Se ToS १८५० I LLY LLYN 


FER PLIERS RAIA NUNN SII AE 


Mike 


22423. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ बुर 
> 


t 


४ 


“ws 
RY 
N > 


शताब्दी ले UY 


orem RT ENE PETC काय कक जल कर a CSE STEP TEIN Roe 


की उपनिषत्‌ ओर यही शिक्षा हे । इसी प्रकार वत्तेना ओर अपना चालचलन : 
सुधारना चाहिये ॥ 
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अकामस्थ क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह BAT | 
यदयाद्वि कुरुते किञ्चित्‌ तचत्कामस्य चाटितस्‌ ॥ 
मनु" [२।४] 
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मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्क्राम पुरुष में नेत्र का संकोच ; 
'विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ 
कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं हे ॥ 


$ 

आचार! परमो धम; Bese TAIT एव च | । 

तस्मादस्मिन्सदा gat नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १॥ | 
आचाराडिच्युतो बिग्नो न वेदफलमश्नुते | "व्य 
आचारेण तु संयुक्त: सम्पूणफलभाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ A 
मनु० [ १ । १०८ । १०६ ] | 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ्ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और { | 
` बेदानुकूल स्म्रतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में E 
सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है बह वेदप्रतिपादित धमे- | | 


। याव्चमन्यत ते मूले हेतुशास्राश्रयाद्‌ बिज; 
स साधुभिवहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः. 
| मनु" [ २। ११] 


>, 
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पद; स्मतः सदाचार! स्वस्य च प्रियमात्मन! 
एतच्चतुर्मिध प्राहुः साचादवर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

मनु० [ २। १२] 


Ans 
वद, स्मरते, वदानुकूल आप्राक्त मतुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषा का आचार 


bat > 


> 


, मिय अथात्‌ जिसको आत्मां चाहता हे जेसा कि सत्यभाषण, ये चार धर्म के 
। लक्षण अथात्‌ इन्हीं से धर्माथम का निश्चय होता हे जो पत्तपातराहित न्याय सत्य 
| का ग्रहण असत्य का सवथा परित्यागरूप आचार हे उसी का नाम धर्म और 


ASN 


: जो सनातन अथात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्मे और अपने आत्मा में 
q 
f 
i 
¢ 


इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य 
का ग्रहणरूप कमे हे उसी को अधम कहते हैं ॥ 


अथेकामेष्वसक्कानां धमेज्ञानं विधीयते | 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ 
मनु०[२। १३] 


जो पुरुष ( अथे ) सुवणोदि र्न ओर ( काम ) ख्रीसेवनादि में नहीं 


हैं उन्हीं को धमे का ज्ञान प्राप्त होता हे जो धर्म के ज्ञान की इच्छा 


head 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धमाऽधम का निश्चय विना ae : 
के ठीक २ नहीं होता ॥ 


$ x 


इस प्रकार आच।य्यै अपने शिष्य. को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा 
इतर क्षत्रिय, वेश्य ओर उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य 
करावें | क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें ओर 
न करें तो बिद्या, धमे, राज्य ओर धनादि की वृद्धि कभी नही हो. 
क्योंकि ब्राह्मण तो केत्रल पढ़ने पढ़ाने ओर क्षत्रियादि से जीविका 
Ad जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन ओर 
आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से : 
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ee 
पाखण्ड ही में फस जाते हैं ओर जब तत्रियादि विद्वान्‌ होते ६ तब ब्राह्मण 
भी अधिक विद्याभ्याख और धर्मपथ में चलते हैँ ओर उन क्षत्रियादि विद्वानों 
के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते आर जब क्षत्रियादि 
: ¦ विद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते 
, हैं। इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो चत्रियादि को वेदादि सत्य- 
१ ~ x VO a a a ~ OS N 
ma का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्‍योंकि तत्रियादि हो विद्या धम r 
६ RCN A a कमी oy. EIR LAEN च zq | 
¦ राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी मिक्तावृत्ति नहीं करते 
| लिय वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते आर जब सब वर्णा में 
| 
: 


¢ 
९ 
| 
। 
' बिद्या सुशिक्षा होती दै तब कोइ भी पाखरडरूप अधमयुक्त मिथ्या व्यवहार 
4 | को नही चला सक्ता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञत्रियादि को नियम में 
I 
; 
$ 


| चल[निवाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में 
, चलानेवाले aaa होते हैं । इसालिये सब वर्णों के ef पुरुषों में विद्या 
| और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढाना हो 

वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य हे--परीक्षा पांच प्रकार से 

होती है । एक---जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल 

हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असल है । दूसरी जो २ सुष्टिक्रम से 
। अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सूष्टिक्रम से विरुद्ध हे वह सब असत्य 
हे जस कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
ऐसा कथन सष्टिक्रम से बिरुद्ध होने से सवेथा असत्य हे | तीसरी-“आप्त” 
अथात्‌ जो धार्मिक विद्वान्‌ , सत्यवादी, निष्कपटियाँ का संग उपदेश के 
अनुकूल है वह २ प्रा और जो २ विरुद्ध वह २ aa हे | चोथी- 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल seta जैसा अपने को सुख 
प्रिय और दुःख अप्रिय है वेसे ही सर्वत्र समझ लेना कि में सी किसी को | 
दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न ओर प्रसन्न होगा । और पांचवी- 
| ` आठे प्रमाण 'अथोत्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अथोपात्ति 
' स्रस्भव ओर अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि भे जो २ सूत्र नीचे लिखे 
२ सत्र न्यायशाख के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय के जानो ॥ 
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सस्यायप्रकाश। १४१% 
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j । शन्द्रयाथसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक- | 
' सप्रत्यक्षयू ॥ न्यायसू० | we १ | आदिनक १ ।बत्र ४ ॥ 


| 3 जो श्रोत्र, त्वचा, चछ, जिहा और घाण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
| | गध के साथ अव्यवहित अर्थीत्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियो के 
साथ मन का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसको प्रत्यक्ष कहते हे परन्तु जो व्यपदेश्य अथाति संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से 
उत्पन्न होता ह वह ज्ञान न हो | जहा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले 
आ” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” | 

इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस 

पदार्थ का नाम जल हे वही प्रत्यक्ष होता हे ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 

होता है बह शब्दप्रमाण का विषय हे | “अव्यभिचारि” जेसे किसी ने रात्रि में 

TA को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो! |! 
रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभि- ४ 
चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की 
बालू को देख के कहा कि “वहां वख सूख रहे हैं जल हे वा ओर कुछ दै” 
“वह देवदत्त खडा है. वा यज्ञदत्त” जबतक एक निश्चय न हो तवतक वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं हे किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है 
उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं. ॥ 


BSR INI NIRS IAIN REAR PRA 


दूसरा अलुमान--- 


अथ तस्पूवक त्रिविधमनुमानं पूवेवच्छेपवत्सामान्यती दष्टळ्च ॥ न्याय० | ; 
Ho १ | are १।सू°४॥ a 


FES SS SOCAN NNN 


T ६३ को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के आमे, ज 


TETAS At 


NS 


A १६ 


| 

| Tad हान स अष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान 
| 
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के पूर्वजन्म का ज्ञान होता हे । वह अलुमान तीन प्रकार का है । एक “पूर्वेवत्‌" 

बादलों को देख के बर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए 
विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता हे, इत्यादि जहां २ कारण 
को देख के कार्य का ज्ञान हो वह “पूर्ववत? । दूसरा “शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहां 
कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जेसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के 
ऊपर हुई AN का, पुत्र को देख के पिता का, gÈ को देख फे अनादि कारण 
का तथा कत्ती ईश्वर का ओर पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का 
ज्ञान होता है % इसी को “शषवत्‌” कहते है। तीसरा “सामान्यताइछ” 
किसी का काये कारण न हो परन्तु किसी अकार का श्ञाधस्य एक दूसरे के साथ 
हो जेसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता बेसे ही दूसरों का 
! भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द 
। का अथ यही हे कि “अनु अथात प्रत्यक्षस्थ पञ्चान्सीयते ज्ञायते येन तदडुमानम्‌' 
| जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अद्र आफ्नि का 
¦ ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 
। 
} 
; 


> 
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तीसरा उपसान--- 


j प्रसिद्धत्ाधम्पात्साध्यसाधनपुपधानम्‌ ॥ न्याय» । अ० १ | आ० 
। १ | Fe & II 

॥ 

| जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की 
| सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌?” 


SA 


किसी ने किसी wer से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” वह बोला 
कि “मेने उसको कभी नहा देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “star यह देवदत्त 
है वैसा ही वह दिष्णुभित्र हे” वा Set यह गाय हे वैसी ही गवय अर्थात्‌ 
नीलगाय होती है, जब ae वहां गया और देवदत्त के सरश उसको देख निश्चय 
: कर लिया कि यही विष्णुमित्र हे उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस 


पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ 


OOOO TOOT 


+ आर पाप पुण्य के आचरण का, सुख दुःख देख के ज्ञान होता है| रै 
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चौथा शाव्दूप्रभागु---- 
HANT: शब्द: || न्या० | ग्र १ | आ० १ Lgo ७॥ 


` व्याप्त í ay र पूर CA Ly ~ 
जा आप्त अथात्‌ पूण विद्वान्‌ , धमात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितो* ~ A, = `S 
“aT पुरुष SAT अपने आत्मा में जानता हो छोर जिससे सुख पाया हो 
(si Aas A A > हो 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सव मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो 
अर्थात्‌ N ON Nn N, लेके ~ © sa 
थात्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्न 
` N 
हकर उपदेष्टा होता है । जो ऐके पुरुष और पूर्ण आप्न परमेश्वर के उपदेश 
N ` ii ७ ल... चर 
वेद हू उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ 


पांचवा ऐतिह्य--- 


nnn रु 
SNA NNN SSN NANA INSANE 
Pine ye ance SANTI PRIN TEENS PNM dei tin SYNE ir nn PIONS SAS Sr ० 


a नद i 
न्याय० । अ० २) आ० २ | Fo १॥ 
पटव - $ 2 
3 जा RIE अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथात्‌. | | | 
, किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिद्य है ॥ Fs 
Soa | : 
छठा अर्थापत्ति eee 
। A i 
| अथोदापद्यते सा अर्थापत्तिः? केनचिदुच्यते “सस्छु घनपु वृष्टिः सति . 
१ A A ट्रिरसत्ति t ‘ = 
| ¦ कारणे कार्य्यं भवतीति किसत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिससति कारणे च काय 
? A ` किसी ~ ` he 
| न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बदल के होने से वष! और कारण | 
> a के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे विना wa यह दूसरी वात (सिद्ध होती 
| | हे कि विना बदल वर्षा और बिना कारण के काय्यं कभी नहीं हो सकता ॥ | 
सातवां सम्म 
9 
| : 
| ; Carafe यस्मिन्‌ स॒ सम्भव)” कोई कहे कि “ माता पिता 
। सन्तानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर 
: चन्द्रसा के gag किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के स 
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3 

| 

¦ बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह किया” इत्यादे सन असम्भव हूं Fails 

ये सब बातें Wena से विरुद्ध हूँ | ओर जो वात सूषिक्रम से अनुकूल हो | 
९ ~ छ po 
| वही सम्भव है ॥ कड | 
| 
j 
í 
1 
§ 


va भबन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः” जेसे किसी ने किसी ख कहा कि “हाथी 
। ले आं” बह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। 
| थे आठ प्रमाण | इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य ओर अलुमान में aaah 


SN SS 


आंठवां झभाव-- | 
| ; 
| À 
| सम्भव ओर अभाव की गणना कर तो चार प्रमाण रह जाते ह्‌ । इन पांच 
१ 


: प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासय का निश्चय मनुष्य कर सकता हे अन्यथा नही ॥ 


। भमतिशेषप्रसूताद्‌ द्रर्यशुणकमेसामान्यविशेषसमवायानां पदाथोनां a 
¦ साधम्यवेघम्याभ्यां तस्वज्ञानाने!श्रयसम्‌ | पशापेक | अ० १ । आ० 
| १।सू० ४॥ 


। 

जब मनुष्य थमे के यथायोग्य age करने से wa होकर “साधम्य? 

| BAT जो तुल्य धर्म हैं जेसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “बैधस्य” अथात्‌ 

| TAR कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 

जिरो + 00 ` 
बिशेष ओर समवाय इन छ; पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अर्थात्‌ स्वरूपक्ञान से “नि; | 

| श्रेयसम” मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ 

! 

। 

¢ 


पृथिव्याउपस्तेजोबायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 2- 
दैः । अ० १। आ० । सू० ३ ॥ 


LAS 


प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये 
नब द्रव्य हें ॥ 


PILES IIT TC 
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| क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति TT INT ॥ | 

2 qo | अ० १ | आ० १।सू० १५॥ 
nde । 

> | 

‘| 
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सत्यायग्रकाश। 


OLLI LL DLL LIED LEP PDD 


E 


“क्रियाञ्च शुणाश्र विद्यन्ते यरिमस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसम क्रियागुण 
ओर केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैँ । उनमें से प्रथिवी, जल, तेज, 


काल आर दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हें । ( समवायि ) “समवेतु 
शील यस्य तत्‌ समवायि, प्राग्वृत्तित्वं कारणं समवाविं च तत्कारणं च समवा- | क 
यिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌” जो मिलने के खभावयुक्त कार्य से कारण | 
पूर्वेकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय Aer आंख से 
रूप जाना जाता हे उसको लक्षण कहते हैं ॥ 


रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी ॥ Ae | ग्र २। आ० १। सू० १ 


रूप, रस, गन्ध स्पर्शवाली प्रथिवी हे | उसमें रूप, रस ओर स्पर्श आग्नि हन 
जल ओर वायु के योग से हैँ ॥ 


व्यवस्थित; पथिव्यां गन्धः ॥ वैश | अ० २। आ० २। सू० २॥ 


प्रथिवी में गन्ध गुण स्वाभाषेक हे । वेसे ही जल में रस, आग्नि में रूप 
वायु मे स्पशे, ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ 


रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवा; स्निग्धा। ॥ 
qo | अः २।आ० १।सू०२॥ 


रूप रस और स्पशेबान्‌ द्रवीभूत ओर कोमल जल कहाता है । ' 
` ` ` इनमें जल का रस स्वाभागिक गुण तथा रूप स्पशे अग्नि ओर 
| योग से हैं ॥ 


ene ANNA AS SLY SY AYN SSS SSSI ALY EXER IIRL RD PRR IER RPT PRIESTER 


arg शीतता ॥ बेश | अ० २। आ० २। सू° ५॥ 


और जल में awa गुण भी स्वाभाविक हे॥ | 
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- | १४६ शताब्दीसस्करणम्‌ 3 
मार she स EN a 
जो रूप और स्पशवाला हे वह तेज है । परन्तु इमे रूप स्वाभाविक / 
ओर स्पशे बायु के योग से है ॥ 
स्पशवान्‌ वायुः ॥ वे) अ० Vl आ* १ | सूर ४॥ क. 
स्पशी गुणवाला वायु है | परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और 
जल के योग से रहते हैं ॥ 
| त आकाशे न विद्यन्ते ॥ Fo । [ ate २। आ० १। सू० ५] 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे आकाश सें नहीं हैं । वि se ही आकाश 
का गुण है ॥ । 
निष्क्रमण प्रवशनमित्याकाशस्य PASE ॥ b 
qo | अ० २। आ० १। सू० २०॥ | | 
जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता हे बह आकाश का लिङ्ग है ॥ | 
RIC) 0 
` काय्यान्तराप्रादुभावाच्च शब्द्‌ स्पशबतामगुश्‌ः ll | 
Fel अ० २। आ० १। सू०२४॥ | 
अन्य प्रथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुणवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ ¢ 
1 / 
णन सत्य गप A. * A MAA ~ ~ | 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिर चिप्रमिति काललिङ्गाने ॥ B 


Ho । अ० २ | आ० २। सू० ६ ॥ Op 


जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब (IT) 
शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥ | | 


नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालार्येति ॥ 
; वै> । अ० २। झा० २। सूळ & ॥ 


SAPARD LILLE OPI III 
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ees 


। St fre पदार्थो में न हो ओर अनिर्लो में हो इधलिये कारण में ही 
काल संज्ञा है ॥ 


i 
2 


इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ Mo | ग्र २। आ० २। सू. १० ॥ 


: यहां से यह पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार 
| होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥ 


आद्त्यसमागाद्‌ भूतपूवांद भविष्यतो WaT प्राची ॥ 
Fo | अ० २। आ० २। wo १४॥ 


& 


जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, दै, होगा, उ४को पूवे दिशा 
कहते हैँ | और जहां अस्त हो east पश्चिम "कहते हैं पूर्वाभिसुख मनुष्य के 
दाहिनी ओर दक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ 


NRT NY SP >. 
Sn PRP ५ जय. 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ 
To | अ० २। आ० २ | go १६॥ 


¦; इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच | | 
: को नेऋति, पाश्चिम उत्तर के बीच को गायत्री और उत्तर पूर्व के बीच को / 
: एशानी दिशा कहते हैं ॥ 


हळ इच्छाद्वेपप्रयत्नसुखदुखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
- न्याय० | अ० १ Lae १०॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, 
; ( ज्ञान) जानना गुण हों वह जीवात्मा [ कहता | है । वेशेषिक में इतना 
विशेष हे ॥ | 


प्राणा5पाननिमेषोन्मेषजीवनपनागर्तान्ट्रियान्तरविकारा! 
देपप्रयत्नाश्चात्सनो लिज्ञानि ॥ वे | ग्र २ | आ० २। ३ 
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{ ee 
९ 
। ( मश ) भीतर से बायु को निकालना ( अपान ) बाहर स बायु को 


भीतर लेना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर 
AS 

उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( सनः) अनन विचार अथात्‌ ज्ञान 

( गति ) यथेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) इान्द्रया को विषया थ चलाना उनसे 


A १) 


| 
E 
विषयों का ग्रहण करना ( अन्तदिकार ) GA, तषा, ज्वर, पादा दि विकारों | 
| 
l 
ti 


S 
El होना, सुख, दुःख, इच्छा, एष आर भयल्ल य सब AEN क लक्ष अथां 


E 


aa Rit गणा n 
= sap: सिभ A REEI y 
युगपउ्ज्ञानालुत्पत्तिमनसो लिङस्‌ ॥ 
arge | अ० १ । आ० १। ge १६॥ 
जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन 
कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हँ >) 


छपरसगन्धस्पशों। छरूयापारमाणान FARA सयागावेभागा Teal 
ऽपरत्वे बुद्यय! सुखदुःखे KHAN प्रयत्नाथ शुराः ॥ बे० । we १। 
ग्रा० १। go ६॥ 

रूप, रस, गन्ध, TIT, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
SUA, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, BY, TIA, गुरुत्व, TAS, स्नेह, संस्कार, 


धर्मे, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 


द्ृव्याश्र्यगुशवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेत इति गुणलक्षणम्‌ ॥ | | 

Ho | अ० १ | आ० २ | सू० १६॥ के | 

` गुण उसको कहते हें कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण 

न करे संयोग और विभाग में कारण न हो ( अनपेक्ष ) अथात्‌ एक दूसरे 
की अपेक्षा न कर ॥ 


रा 


San 


HAAS TS RAM प्रयोगेशा5मिज्वालिव आकाशदेशः शब्दः ॥ 


2 महामाष्ये ॥ | चा 


k 
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3 जिसकी श्रोत्रो से प्राप्ति, जो बुद्धि खे sew करने योग्य और प्रयोग | 
| ~ खे प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश दै वह शब्द कडाता दै । नेत्र से जिसका 


Soper wae 


= "= ` प्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का प्रहण होता हे. 
ae रस, नासिका से जिसका प्रहण हो वह गन्ध) त्वचा से जिसका प्रहृण | 
होता है बह स्परे, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे 
da अर्थात्‌ हलका भारी विदित होता है ag परिमाण, एक दूसरे से अलग . 
` दोना वह एथळूत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले | 
` हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह : 
> रे 


, उरे है वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता हे वह बुद्धि, आनन्द का । 
` नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, देष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक 

प्रकार का बल पुरुषाथ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजान।, (स्नेह ) 
` प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वाघना का होना, (घमे) | 
` न्यायाचरण ओर कठिनत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण ओर कठिनता से : 
; विरुद्ध कोमलता ये चौबीस (२४) गुण हैं ॥ 


उत्तेपणभवकेपणमाकुन्वनं प्रसारणं गमनमिति कमोणि ॥ 
4o | अ० १। झा० है | go ७॥ ` 


cgay” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नाचि को चेष्टा करना 
: “कुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूसना 
आदि इनको कर्म कहते हैं | अब कर्म का लक्षण--- 


कद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणामिति कमेलक्षणम्‌ ॥ | 
qo । अ० १। आ० १ | सूर १७॥ 


ISIS RIP DE 0 0१११ 
Ser 


“एकन्द्र्यसाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्थ यस्मिन ¦ 
वा तदगुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहदितं कारणं तत्कमेलक्षणम्‌? अथवा 
J “oy फियते तत्कस, WATE येन तज्ञत्षणावू, BHA लक्षण कमलक्षणम' 
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के आश्रित गुणां से रहित संयोग ओर विभाग होने में अपेक्षारादित कारण | 
हो उसको कम्म कहते = ॥ 


। 

| द्रव्यगुणकमणां द्रव्यं कारणं सामान्यस्‌ ॥ 
| qo | अ० १ lame १) सू० fall 
| 

3 


जो कार्य द्रव्य गुण ओर कर्म का कारण द्रव्य ह वह सामान्य द्रव्य हे ॥ | 
द्रव्याणां द्रव्यं काथ सामान्यम्‌ ॥ वे? । अ० १। आ० १।सू० २३॥ 


जो Foal का काय द्रव्य हे बह कार्यपन से सब कारयां में सामान्य हे ॥ 


वेश | अ० १ lame R lgo N tl 


gout में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मा में कमपन ये सब सामान्य 
ओर विशेष कहाते हें क्योंकि द्रव्यो में द्रव्यत्य सामान्य ओर गुणत्व कमत्व से 
द्रव्यत्व विशेष हं इसी प्रकार सवत्र जानना || 


nnana ४४५४४४४४४४ 


सामान्य विशेष इति बुद्धवपेक्षम्‌ ॥ To | अ० १। आ० २। सू० ३॥ | 


सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जसे-मतुष्य 


ORE 


t 
| 
| 
। 
| 
| 
र 
$ 
: 
FETC गुणत्वं कमत्वञ्च सामान्यानि विशषाश्च N । 
| 
| : व्यक्तियों म मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथा खीत्व और 
H ¦ पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हें । ब्राह्मण व्यक्तियों | 


|! 

_ 
¦ में ब्राह्मणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष हें इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ | 
॥ 


इहेदामिति यतः कार्यकारणयोः स समवाय! ॥ | 
ïe lao ७ । आ० २। सू० २९॥ | | 


कारण अर्थात्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी 
जाति व्यक्ति काय्ये कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्वन्ध होने से 3 


॥ 


ie Ne ANA ACEO 


ss 
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सत्याथंत्रकाश १५१ i 
| न समवाय कहाता & आर जा दसरा द्रव्या का परस्पर सम्बन्ध हाता è वहू 


| ; संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध हे ॥ 


्रव्यगुशयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यम्‌ ॥ 
qo । अ० १ । आ० १ | सू० att 


POO PS 


` जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्भ होता दै | 
। उसको साधम्यं कहते हैं । जेसे प्रथिवी में जडत्व धम और घटादि कार्योत्पाद- । 
: कत्व खसदृश धर्म है वेसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि खसद्दश | 
, काये का आरम्भ प्रथिवी के साथ जल का और जल के साथ प्रथिवी का तुल्य | 
¦ धमे हे अर्थात्‌ “द्रव्यणुण्योर्बिजादीयारम्भकत्वं वैधस्येम” यह विदित हुआ दै | 
; कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्मे और कार्य्यं का आरम्भ दै उसको | 
५ ¦ jury कहते हैं. जैसे प्रथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्व धर्म जल से 
विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता ओर रस गुणयुक्तता प्रथिवी से विरुद्ध दै 


= ५-4 


; कारणभावात्कायेभावः ॥ वे० | अ० ४ । आ० १। सू ३॥ 
कारण के होने ही से काय्ये होता हे ॥ 

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ Fe | अ० १। आ० RIRE RII 
काये के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 


कारणाऽभावात्कायाऽभावः ॥ बे” । अ० १ | आ० २ । सू० १॥ 


PEI Cat DS DOTS De TH 


कारण के न होने से काये कभी नहीं होता ॥ 


कारणगुणपूर्वकुः कार्यणुणो दष्टः ॥ वे० । अ० २। आ० १। सू० २४॥ | 


जैसे कारण में गुण होते हैं बैसे ही काय्यै में होते Ci परिमाण दो प्रकार का हे: | | 


अणुमहृदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशिषाभावाड ॥ 
Yo । अ० ७। आ० १। सू ११॥ 


ROO Tid 
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१५२ शतान्दासस्कर सह 
ht TA NR A र र LASS MPLS. > 
2 सुच ON se EN न्न LY लिः A 
; ( अणु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बडा sit TRY RT खे छोटा और ह्यगुक । l 
3 ALA १००९ bay 21 $ y 
¦ से बड़ा हे तथा पहाड़ एथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥ | | 
| 3 A पा गण न a ५ | 
| सादिति यतो द्रव्यशुशुकमंसु सा सत्ता ॥ ह. 
i १] ; a me =! p 
| ; - qo | Bo १ | ग्रा Q | wo 9 II | f 
| जो द्रव्य गुण आर कर्मो में संतू शब्द्‌ आन्बित रहता ह अर्थात्‌ “सुद्‌ 
१ द्रव्यम्‌-खद्‌ गुणः-सत्क्म” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म, अथौत्‌ वर्तमान | 


= 
कालवाची. शब्द का अन्वय सब के साथ रहता हे ॥ 


| भावोचुवृत्तेख देतुखात्सामान्यमेव ॥ 
i A, , 


| 
(० | Bo १ | आ० R | qo ४॥ | | 


| | > क्र p सब is समा -, 3 aC ha y 
| जो सब के साथ अजुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है खो अहासामान्य | 
कहाता है यह क्रम आवरूप द्रव्यो का हे और जो अभाव है वह पांच प्रकार 


का होता है ॥ | 


क्रियाशुणव्यपदेशाभावास्ागसत्‌ ॥ | 
| बै० । अ० & | आ० १। सू० १॥ | 


A N A | 
क्रिया ओर भुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक ; अथात्‌ पूवे | 
असत्‌ ) न था जेसे ; y y 
( असत्‌ ) न था जेसे घट, gee उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस्रका नाम्न है 


प्रागभाव ॥ दूसरा 
च ह त | 

; सदसतू ॥ Jo | अ० है | झा०. g | सू० 3 Il | 

AN X : ! 

जो हाके न रहे Te घट. उत्पन्न होके ] । 

TE घट. उत नष्ट होजाय यह प्रध्वसाभाव | 

Sa हे ॥ तीसरा; ८ f 
सच्चासत्‌ ॥ बै० | भ्र० 8 | mo र । go ४॥ | | 
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5 ess OE 55 

सत्याथेप्रकाश। १५३ A 

जो दबे ओर न दोवे जेसे NASER गौ;” यह घोड़ा गाय नहीं 

ओर गाय घोड़ा नहीं अथोत्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोडे का अभाव 
और में गाय घोडे गे घोड़े शर ara 

र गाय मै गाय घोड़े में घोड़े का भाव हे | यह अन्योन्याभाव कहाता हे ॥ चौथा!-- 


anne 


यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ बै० | अ० & | आ० १। सू० १ ॥ 


जो पूर्वोक्त तीनों अभावों खे भिन्न हे saat अलन्ताभाव कहते हैं | जैसे- 
IR अथात्‌ मनुष्य का संग “खपुष्प? आकाश का फूल और “बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादे ॥ पांचवां:-- 
नास्ति घरो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगेप्रतिषेध! 
बै० | Ho & । आ० १ । सू० १०॥ 


घर में घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यन्न हे घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, 


ये पांच अभाव कहाते हैं 


इन्द्रिय दोपात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ 

Ho | अ० & | आ० २। qo १० ॥ 
इनिद्रयों ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तहुएज्ञानघ्‌ ॥ वे | ग्र & | आ० २। wo ११॥ 
जो दुष्ट अथोत्‌ विपरीत ज्ञान हे उसको अविद्या कहते R II 


age विद्या ॥ to | अ० & | आ० २ | सूर १२॥ 
जो ASE अर्थात्‌ यथाथे ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशो द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्च ॥ 
वै० | अ० ७ | आ० १ सू० 
waa नित्येपु नित्यत्वपुक्गम्‌ ॥ Fo | अ० ७ | Alo १ 


A yur IIIS ERA a E 
Ba ; 
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is शताब्दीस कर ay 
yp ११४ शतान्पासस्करशस 
आ = sas as To a z SOE E ऱ्य 
; जो कार्यरूप प्रथिव्यादि पदार्थ ओर उन्मे रू 7 रस, गन्ध) स्पशे, गुण हूं : 
| ! ये सब द्रव्यो के अनिल होने रे अनिल हैं और जो इससे कारणरूप प्रथि- ¦ 
| १ A wo SALEN घे नित्य A : 
i ¦ व्यादि निस द्रव्यों में गन्धादि गुण हें वे निय हैं ॥| | 
| E 
| 5 श्‌ = A — aad स $ 
i |) सदकारणवल्नित्यम्‌ || बे० । so ७ | ० १। wo १॥ ; 
| ? FS A A a ee | 
| जो विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई भी न हो बह नित्य है अथोत्‌+- ¦ | 
| | 66 (a Van Toor णबा a NT णु णा Yu z SE 21 3. Y $ i 
i | “सित्कारणवदानेत्यमू” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हे ॥ | i 
|| } येदं कार्य कारणं संगोगि Aa [थि चेति Se 3 7 
\ ee काय कारण संयोग विरोधि सभवायि चेति लेडिक्म॥ ¦; 
ie 3 A १ i 
॥ ac | Ho & | ग्रा २ EG १॥ ; | 
| | ; का S A उत्या दि संमवा यि FON CS Q । i 
॥ । इसका यहद काय वा कारण है इत्यादि समवायि) संयोगि, एकाथसमवाथि : 
है 2 EN A na ae “2 
| | | और विरोधि यह चार प्रकार का लोङ्गक अर्थात लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान , ' | 
| ~? जे ~ Ne x ie 
| । होता हे । “समवाथे” जेसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर : | 
||| १ ० N ; | 
|| | त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग हे “एकार्थसमवाथि” एक आर्थ में दो का 
¦ रहना जेसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अथीत्‌ जनानेवाला है “विरोधि” जैसे | 
/ हुई ae होनेवाली बृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याति”... l | 


नियतधमंसाहित्यघुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः || 
निजशक्तघ॒ङ्कवमित्याचार्याः ॥ 
आधयशक्षियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यसूत्र ॥ 

[ अ° ४ ] २६। ३१ । ३२॥ 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया ; 
जाय उन दोनों अथबा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी 
: को व्यापि कहते हैं जैसे धूम और आफ्नि का सहचार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य 
¦ जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम 
जाता है तब विना अभियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याति 


VE NOT OSG 


| 
( 
१ 


SANSA ५» on 


"४५/५/५/५/)/५/९/५/१/९८९/५/९/२,५ 
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है ॥ ३१ ॥ जेसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध यादि में व्याप्यता 
धर्मे के सम्बन्ध का नाम व्याप्रि हे । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान 
आधाररूप का सम्बन्ध हे ॥ ३२ ॥ इत्यादि शास्रं के प्रमाणादि स पररक्षा 
करके पढ़ें ओर पढ़ावें | अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता | 
जिस २ प्रन्थ को पढ़ावें उस २ को पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जा सत्य 

ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन aera स विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को 
न पढें न पढ़ावें कयोंकिः-- 
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लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुर्सिद्रि ॥ 


लक्षण जैसा कि “गन्धत्रती प्रथिवी” जो प्रथिवी हे वह गन्धवाली हं एस 
लक्षण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सव सत्या5सत्य और पदार्था का निर्णय 
हो जाता हे इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


Ty पठनपाठनविधि! ॥ 


आप्र पढ्ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हे--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो 


कि सूत्ररूप हे उसकी गीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यहद खान यह प्रयत्न यह : 
¢ 


ee TS 


SAIN ee NE 


DESAI ७० ५०५४५ Neen ete ५ #५ ४८५००००८५० ५००० 


करण है जेसे “प” इसका ओष स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की : 


क्रिया करनी करण कहाता हे इसी प्रकार थ्रथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता ! 


पिता आचार्य सिखलाबें | तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रा 
का पाठ जेसे RTTP किर पदच्छेद जेस “बृद्धि, आत्‌, एच वा आदेच? 
फिर समास “ae tq आदेस” और अर्थ जेस “आदेचां वृद्धिसज्ञा क्रियते? 
अर्थात आ, ऐ, ओ फो वृद्धि संज्ञा [ कीजाती ] हे “तः परो यस्मात्स तपरस्ता- 
aft परस्तपरः” तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 
कहाता हे इससे क्या सिद्ध हुआ जो थार से परे त्‌ ओर त्‌ से पर ऐच दोनों 
तपर हैं तपर का प्रयोजन यह हे कि हख ओर प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । 


उदाहरण ( भाराः ) यहां “अज? घालु से easy” प्रत्यय के परे “ घ, न? ? 


की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भज अ” यहां जकार के पूव भकारोत्तर 


O NS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 
; 
i 
; 
i 
: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E AAA AAA ARAN ANA AANA AAAAAAAAAAAM Ry eC क. 
te 
क ९३६ शताब्दीसंस्कररण प्‌ : 
| SIRI RIS SRS LESSENS dls OES ONSEN $ 
meg 


> 


अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार होगया हे । तो आज्‌ पुनः “ज्‌” को ग्‌ हो 
अकार के साथ मिलके “आरा” ऐसा प्रयोग हुआ । “ध्याय!” यहां अधि- ¦! | 
qis “इड” घातु के हल्ल इ के खान में “घम्‌” प्रत्यय के परे “९” बृद्धि : B- 
ee उसको आय्‌ हो मिल के “अध्याय” । “नायक?” यहां “नीज” धातु 
फे दीघे इंकार के स्थान में “agg” प्रत्यय के परे “ऐे” He और उसको 
आय्‌ होकर मिल के “नायकः”। झर “श्तावकः” यहां “eg” धातु 
“ogg” प्रलय होकर SA उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव्‌ आदेश होकर 
अकार में मिल गया तो “स्तावकः” । ( छम्‌) धातु से आगे “ogg” प्रत्यय 
लू की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान में अक आदेश ओर ऋकार के स्थान 
में “आर” वृद्धि होकर “कारक?” सिद्ध हुआ । जो ९ सूत्र आगे पीछे के 
प्रयोग में लगें उनका कार्य सब बतलातः जाय ओर स्लेट अथवा लकड़ी के पढ़े 
पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जेसे “pasty” इस प्रकार धर के 
प्रथम घकार का फिर ल्‌ का लोप होकर “भज्‌ +आ+सु” ऐसा रहा फिर अ को 
आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “गू” होने से “आगु+अ>+सु” पुनः अकार में 
मिल जाने स “भाग+सु” रहा; अब उकार कौ इत्संज्ञा “सू” के स्थान में “र” 
होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ “सागर”? ऐसा रहा अब 
रेफ के स्थान में ( ; ) बिसजेनीय होकर “भागः” ag रूप सिद्ध हुआ | जिस २ 
सूत्र से जो २ कार्थ होता हे उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर | 
काय्यै कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र ढ़ बोध होता है | । 
एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थलहित Ric दश लकारों । 
के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सगे अथोत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण्‌” . 
कस उपपद लगा हो ता धातुमात्र से अण sae हो जैसे “कुम्झकारः” 
पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जेसे “आताऽनुपस्र्ग कः” उपसगेमिन्न कमे उपपद लगा : 
हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अथोत्‌ जो बहुव्यापक Sar कि ¦ 
कर्मोपपद्‌ लगा हो तो सब धातुओं से “अण” प्राप्त होता है उससे विशेष अथोत्‌ 
र अल्प विषय उसी पूव सूत्र के विषय में से आकारान्त धात को “क” प्रत्यय ने | 
| ग्रहण कर लिया जैसे उत्सगे के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे वेसे 
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अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा 
के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालो की प्रवृत्ति होती दै वैसे मारडलिक राजादि 
के राज्य में चक्रवर्ती की one नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहन 
कोको के बीच में अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित 


करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में ea सुवन्त का बिषय 


अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, समाधान, वासिक, कारिका, परि- । 
भाषा की घटनापूर्यक, अष्टाध्यायी की द्वितीय'/नुग्गत्ति पढावे | तदनन्तर मद्दाभाष्य | 
Wa | अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुपार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले ; 
नित्य पढ़ें पडावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वषे में महाभाष्य पढ़ के ! 
तीन वे में पूण वैयाकरण होकर वेदिक ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से | 
बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जेधा 

वड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हे वेसा श्रम अन्य शाख्रों में करना नहीं पड़ता 

ओर जितना बोध इनके पढ्ने से तीन वर्षा में होता है उतना बोध ङुमन्थ 

अथोत्‌ सारस्वत, चन्द्रिछा, कोमुदी, मनोरमादि के पढ्ने से पचास वर्षों में भी ६ 
नहीं हो सकता | क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय ; 
अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया हे वेसा इन चुद्राशय मलुष्या के कल्पित मन्थां ; 
में क्योंकर हो सकता है । महर्षि लोगों का आशय, जहांतक होसक वहांतक | 
सुगभ और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है ओर ; 
चुद्राशय लोगों की मनसा tet होती हे कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना 
करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जसे पहाड़ का 


एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण को पढ़ के यास्कमु- 
निकृत img और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ाव | 
अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थै न खोजें | तदनन्तर पिङ्गः | 
waist छन्दोग्रन्थ जिससे: ब्रैदिक लौकिक छन्दो का परिज्ञान नवीन रचना 
आर शोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें | इस अन्य ओर झोकों की 
रचना तथः प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हें । थोर 
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अकार को वृद्धिसक्षक आकार होगया है । तो भाज्‌ पुनः “ज्‌” को ग्‌ हो 
आकार के साथ Aad “आग!” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्याय?” यहाँ अधि- 
qis “इङ्‌” घातु के sag के खान में “aq” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि; - 
आद उसको आय हो मिल के “अध्याय: । “नायकः? यहाँ “बीज” धातु 
के दीप इकार के स्थान में “agg” प्रत्यय के परे “ऐ” Te और उसको 
, आय्‌ होकर मिल के “नायक१”। ओर “eres” यहां “स्तु” धातु ख 
ogg”? प्रलय होकर हस्व उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव्‌ आदरा हॉकर 
अकार में मित्र गया तो “स्तावकः” | ( छन्‌) धातु से आगे “ogy” भव्यय 
लू की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान में अक आदेश ओर चकार के स्थान 

“आर” वृद्धि होकर “कारकः? सिद्ध हुआ । जो ९ सूत्र आगे पीछे के 
प्रयोग में लग उनका कार्य सब बतलाता आय ओर स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे 
पर दिखला २ के कञ्चा रूप धर के जेसे “भजू+घञ्‌+सु” इस प्रकार धर के 
प्रथम घकार का फिर स्‌ का लोप होकर “भज-+अ+सु” ऐसा रहा फिर आ को 
आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “ग” होने से “आागू+अ+झु” पुनः अकार में 
मिल जाने से “भाग+सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “सु” के स्थान में रु”? : 
होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ “सागर” ऐसा रहा अब : 
रफ के स्थान में ($ ) बिसजेनीय होकर “सागः” ag रूप सिद्ध हुआ | जिख २ ; 
सूत्र से जो २ कार्थ होता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर : 
काय्यै कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र eg बोध होता है। : 
एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थलाहित ओर दश लकारों । 
के रूप तथा प्रक्रिया साहित सूत्रों के उत्सगे अथीत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “ater”  - नयी | i 
कमे उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण प्रलय हो Ra “छुष्भकारः” 
पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जेसे “आतोऽनुपसगे कः” उपसगमिन्न कमे उपपद लगा 
हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होबे अथात्‌ जो बहुव्यापक जैसा कि | 
BATT लगा हो तो सब = से “अण? प्राप्त होता हे उससे विशेष अथीत्‌ 
अल्प विषय उसी पूव सूत्र के विषय सें से आकारान्त घात को “क” प्रत्यय ने. 
ग्रहण कर लिया जैसे उत्सग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे वेसे £. | 
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अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा 
राज्य में माण्डालिक ओर भूमिवालो की प्रवृत्ति होती दै वैसे मारडलिक राजादि 
| के राज्य सें चक्रवर्ती की ont नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस 
कोको के बीच में अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित 
करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुवन्त का बिषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परि- 
भाषा की घटयनापूषेक, अष्टाध्यायी की द्वितीय वत्ति पढ़ावे | तदनन्वर महाभाष्य 
Ta | अथात्‌ जो बुद्धिमान पुरुपार्थी, निष्कपटी, विद्याव्रृद्धि के चाहने बाले 
नित्य पढ़ें पडावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पूण वैयाकरण होकर वेदिक ओर लोकिक शब्दों का व्याकरण से 
बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जेप्ता 
वड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हे वेसा श्रम अन्य Wen में करना नहीं पड़ता 
ओर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षा में होता हे उतना बोध कुमन्थ 
अथोत्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षा में भी 
नहीं हो सकता | क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ बिषय 
! अपने ग्रन्थों सें प्रकाशित किया हे वेसा इन चुद्राशय मनुष्या के कल्पित ग्रन्थों 
में क्योंकर हो सकता हे । महर्षि लोगों का आशय, जहांतक होसक वहांतक 
qua और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है ओर 
¦ नुद्राशय लागों की मनसा ऐसी होती हे कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना 
। । करनी जसको वडे परिश्रम स पढ़ के अल्प लाभ उठा सक जेसे पहाड़ का 
| ~  खोदना कौडी का लाभ होना । और आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा हे.कि जैसा 
; एक गोता लगाना हुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण को पढ़ क यास्कसु- 
कृत निघर्ट और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें ओर पढ़ावें | 
। अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें । तदनन्तर पिङ्ग- / 
। , arise छन्दोग्रन्य जिससे बैदिक लौकिक ordi का परिज्ञान नवीन रचना | 
f वर view बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें | इस ग्रन्थ ओर रोका कीं न 
| ; : रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। ओर वचरः | y 
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Welt वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपवोन्तर्गत विदुरनीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता 
प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य 
विशेषण ओर भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते 


"१५५८५/१/५/५/५/५/५/५/९५/५/५-९/५/९.२. २.२. 
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त्राकर आदि .अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक बर्ष न खोबें । तप्पञ्चात्‌ ¦ h 
| Í 


जायें । इनको वर्षे के भीतर पढ़लें | तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या- 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शाखा को पढें पढावें । 
परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्वे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, REFA, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के 
छः शाख्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ 
लेबें । पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, सामं 
ओर गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 
क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाणः--- 
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USAT इत्सकलं भद्रमश्नुतते नाकमेति जञानाबिधूतपाप्मा । [ निरुक्त १। १८ ] 


यह निरुक्त में मन्त्र हे । जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता वह जैसा वृत्त, डाली, पत्ते, फल, फूल ओर अन्य पशु धान्य 
आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अथीत्‌ भार का उठानेवाला है और 
जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है वही सम्पूण आनन्द 
को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के ; 
प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥ 
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स्थाणुरय भारहारः किलाभूढधीत्य वेद न विजानाति योऽथेस्‌ | | 
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¢ -re र्यी 
. उत तव; पश्यन्न दशे वाचमुत त्वं शुणयन्न शुणोत्येनाम्‌ । डतो 
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त्वस्मै तन्वं AAA जायेब पत्यं उशती सुवासाः ॥ ae Il Ho १० | go । 
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| जा आवद्वान्‌ ह व छुनत हुए नहा सुनते, देखत हुए नहा देखत, बालल 3 
हुए नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नही । 
४ ¦ जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ ओर सम्त्रन्ध का जाननेवाला है उसके लिये / 


विद्या असे सुन्दर Te आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती 
हुईं छी अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे 
विद्या विद्वान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है आविद्वानों के लिये नहीं ॥ 


ऋचो BA परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्रे निषेदुः | यस्तन्न 
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बेद किमूचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समसते ॥ ऋ० He १ । सूर 
१६४ । स० ३६ ॥ 


जिस व्यापक अदिनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सव विद्वान ओर प्रथिवी 

सूये आदि सब लोग स्थित हैँ. कि जिसमें सत्र Adi का मुख्य तात्पय दै उत 
ब्रह्म को जो नहीं जानता बह ऋग्वेदादे से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता ' 

हे ! नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ae को . 
जानते हैं बे सत्र परमेश्‍वर में स्थित होके सुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 

हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये | इस 

प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अथोत्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि मुनि- 

प्रणीत वैद्यक शाख है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 

निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूवंक ४ | 

( चार ) वर्ष के भीतर पढें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी 

काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी "ओर दूसरा प्रजा- 
सम्बन्धी होता हे | राजकाय में सभा सेना के अध्यक्ष MaMa नाना प्रकार 

| के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “क्रवायद” कहते हैं जो कि 
| शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती हे उनको यथावत्‌ सीखें ओर 
जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायवूबेक 
सब प्रजा को प्रसन्न cea दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठी के पालन का प्रकार 
सब प्रकार सीखलें | इस राजावेद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्धबेबेद कि 
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जिसको गानविद्या कहते हे उसमे स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, AA, तान, 


वादिच, नुस, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का ; 

गान वादिज्रवादनपूर्वक सीखें ओर नारदसंदिता आदि जो २ तापे ग्रन्थ हैं ; 

उनको पढ़ें परन्तु भडवे वेश्या 

व्यथे आलाप कभी न करें । अर्थवेद के जिसको शिल्पबिद्या कहते हैं उसको | 

पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कोशल नानाविध पदार्थों का निर्माण एथिबी से लेके 

आकाश पयैन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो 
5 


In 


SCN Cr ` 
jo A 
जिस्रमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, खगोल ओर भूगभविद्या हे इसको यथाजत्‌ 


सीखें । तत्पश्चात्‌ सत्र प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु 
A 


| ; ATA हे उस विद्या को के दो वर्षे में ज्योतिष्‌ शा्ञ सूयसिद्धान्तादि ¦ 

ड A 

| 

ऱ्या 

। । जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्सपत्र, राशि, सुहूते आदि के फल के विधायक गन्थ हैं | 

| १ उनको भूठ समझ के कभी न पढें और पढें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढाने- 

। वाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस बषे के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा 
प्राप्त होके मनुष्य लोग Haga होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस 

| बीस वा gala वर्षा में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शातबर्ष 

! में भी नहीं हो सकती ॥ 


ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पहना चाहिये कि बे बड़े विद्वान सब 
A 


शास्त्रवित्‌ ओर घमोत्सा थे ओर अनृषि अथात्‌ जो अल्प शाख पढ़े हैं ओर 
जिनका आत्मा पक्तपातसहित हे उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वेसे ही हे ॥ 


पूवैमीमांसा पर ब्याससुनिक्रत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतमसुनिक्कत, न्याय- |. 
सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, MARJASI सूत्र पर व्यासमुनिकृत 
2 भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिसुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदा- 
न्तसूत्र पर वात्स्यायनसुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनसुनिकृत भाष्य वृत्तिसहित 
पढे पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यज 
साम ओर अथे चारों वेद Saad हें वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ! | 
चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः | $ 
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: पुराण इतिहास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते ई परन्तु सत्य को मानते 
¦ हैँ मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सत्य ओर कोन मिथ्या है ! ( उत्तर्‌): _ 


। ऋश्वेदादिभाष्यमूमिका में देख लीजिये ओर इस ara में भी आगे लिखेंगे ॥ | 
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A aon ae aga न री १ 
वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शाख वेदों के उपाङ्ग) आयुर्वेद, Vyas, गान्धववेद्‌ | 

क A N A NAN wy $ 
ओर अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सव ऋषि मुनि के किये a है | 


ENN D 


इनमें भी जो २ वेद्विरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद Farad | 


217 


N 


होने से निश्रीन्त स्ववःप्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता हे ब्राह्मणादि ; 
सय ग्रन्थ परतःप्रमाण STA इनका प्रमाण वेदाधीन दै वेद की विशेष व्याख्या ; 


अब जो परिलाग के योग्य ग्रन्थ हे उनका परिगणन संक्षेप से किया | 
जाता है अर्थात्‌ जो २ लाचे ग्रन्थ लिखेंगे बह २ जालप्रन्य समझना चाहिये । ! 
व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, सुग्धबोध, कोसुदी, शेखर, मनो- | 
मादि | कोश में अमरकोशादि | DAA भें वृत्तरत्राकरादि । शिक्षा में अथ । 
शिक्षां प्रवच्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीब्रवोध, Bete | 
चिन्तामणि आदि । काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द) रघुवंश) माघ, किरा- ` 
ताजुनीयादि । मीसांसा में घमेसिन्धु, त्रताकोदि । वैशोषिक में तकंसडग्रह्मदि । | 
न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठम्रदीपिकादि | सांख्य में सांख्यतत्व- | 
कौसुयादि। वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि | वेधक में शाङ्गधरादि । स्म्रातियी i 
में मलुस्मृति के प्रक्षिप्त श्‍लोक और अन्य सव eG, सब तंत्र ग्रन्थ, सब | 
पुराण, सब उपपुराण, लुलसीदासक्षत भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि ओर | 
सर्वी amaa ये सव कपोलकल्पित मिथ्या अन्थ हैं । ( प्रश्‍न ) क्या इन प्रर 
में कुछ भी सत्य नहीं ! ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुः : 
तसा असल भी है इससे “विषसम्पक्तान्नवत्‌ याज्याः” जेसे अत्युत्तम अन्न विष 
से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता दै वैसे ये मन्थ है । ( प्रश्न ) क्या आप 


॥७0०१७०%७१%१६,००/%/०००५००००१०%००/%०५/००००००० 


ब्राह्मणानीसिह/सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 


यह गृह्मसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि, ब्राह्मण लि 
आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा अर नाराशंसी पांच नाम 
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श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्‍न ) जो Isa अन्थों में सत्य हे 
उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि | 
नर का है SA उनके घर ०७ बेदादि सत्य शासं NR 

सत्य शास्त्रों का है ओर मिथ्या उनके घर का हे | बेदादि सत्य शास्त्रों के खी- 
कार में सब सत्यं का ग्रहण होजाता हे । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य 
का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे | इसलिये “अख- 
त्यामिश्रं सत्यं दूरतस्त्याञ्यभि!ति” See से युक्त प्रन्थस्थ सत्य को भी बेसे छोड़ 
दूना चाहिये जस विषयुक्त अन्न को । ( प्रश्‍न ) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर ) 


Ta TA १०३ N Ya त्य पच ल Ces A 
वेद अर्थात्‌ जो २ वेद में करने ओर छोड़ने की शिक्षा की हे sa २ का हम 
aN 


यथावत्‌ करना छांड़ना मानते ई | जि वेद हमको ara हे इसलिये 
हमारा मत येद हे | एसा हो मानकर सब महुष्यों को विशेष आर्य्या को ऐक 
सत्य होकर रहना चाहिय ( प्रश्‍न ) जसा सत्यासत्य ओर दसरे ग्रन्थों का 
परस्पर विरोध हे वधे अन्य रास्ता में भी है जेसा सट्टिविषय में छ; ma 


। 

; 

3 बिरोध A {nu कमे YAAK 

का बिरोध हैः-मीमांसा कमे, वेशेषिक काळ, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, 
| $ 

2 

; 

/ 

; 


y: 


सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता हे क्या यह विरोध 
नहीं हे ! ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार ara 
में सृष्टि को उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको 
विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में 
होता है ! क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रशन ) एक 
विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको बिरोध 
सृष्टि एक ही विषय हे ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक 
हे तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों हे जेसा एक 
विद्या में अनेक विद्या के अवयबों का एक दूसरे स भिन्न प्रतिपादन होता हे 
वेसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जेसे घड़े के बनाने में कर्म समय, मिट्टी, विचार, 
संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्राति के गुण आर कुंभार कारण हे वेसे ही 
| सृष्टि का जो कर्मे कारण हे उसकी व्याख्या मीमांसा मे, समय की व्याख्या 
i वेशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय म, पुरुषाथ की व्याख्या योग 
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. में, वत्त्वो के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण 
_ ¦ जो परमेश्वर हे उसकी व्याख्या वेदान्तशाख में हे । इससे कुछ भी विरोध 
4 ` नहीं । जेले daar में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पथ्य के 
। प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की नित्रृत्ति दै वेसे ही सृष्टि 
छः कारण हैं इसमें से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शाखकार ने को हे इस- 
` लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या साष्टिप्रकरण में कहेंगे॥ 


हि 


4 
PN EY 


` 
1 


MSNA 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुमङ्ग अथात्‌ | 

। दुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जेसा मद्यादि सेवन आर वेश्यागमनादि, ; 

` बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वष से पूव पुरुष ओर Vast वष से | 

. पुर्व खी का विवाद होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्यं न होना, राजा, माता पिता ओर | 

` ८ ˆ ` विद्वानों का प्रेम वेदादि शाखा के प्रचार में न होन', अतिभोजन, अडिजागरण ; 
: करना, पढ़ने पढ़ाने पर्राक्षा लेने वा देन में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि 


$ 
रै 
| 
१ 
| 
| 
$ 
` ~ ` 
विद्या का लाभ न सममना, AAAA से बल, बुद्ध, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, । 
` A RAR 
धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के | 
2 
दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोन', माता, पिता, अतिथि आर आचाय्य) विद्वान्‌ | 
$ 
` इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धमका छांड़ उध्वे- ; 
; gee, त्रिपुण्ड , तिलक, कंठी, म/लाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि त्रत करना, 
! काश्यादि तीर्थ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादे के नामस्मरण 
| ¦ से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ्न म अश्रद्धा | 
| का होना, विद्या घर्म योग परमेश्वर को उपासना के रिना मिथ्या पुराणनामङ 
; आगवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर | 
AA ऱ्या 2 
; विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारा | 
९ v ` ` A A ~ te} 
; में फैंस के ब्रह्मचय्य ओर विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी आर -सूख 
> 
! बने रहते 
; आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या 
| । सत्संग से हटा और अपने जाल में फॅसा के उनका तन, मन) धन नष्ट कर aa 
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> नर. च if | 
इ और चाहते हैं कि जो ज्ञत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे l 
y y or Cy द करेंगे ery { 
पाखण्डजाल से छूट ओर हमारे छल को जानकर हमार अपसान करगे | 


j; 


७ 


इत्यादि Pat को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
विद्वान्‌ करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । (प्रश्न) कया खी 
और शूद्र भी वेद पढें ! जो थे पढ़ेंगे तो इम फिर क्या करेगे ! और इनके 


Ss, & aA जैस है a Ny, 
पढ्ने में प्रमाण भी नहीं हे जेसा यह निषेध हे!" 


स्त्री ओर शद्र न पढ़ें यह श्रुति ह ( उत्तर ) सब खी ओर पुरुष झथात्‌ 
AGIA को पढ़ने का. अधिकार है । तुझ छुआ में पडो और यह श्रुति 
तुम्हारी कपोलकल्पना से gs है | किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । ओर सब 
मधुष्यो के बेदादि शाख पढ़ने सुनने के आधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें 
अध्याय में दूसरा मंत्र हैः- 


समळ व 


। 
। 

खीशूदी नाधीयातामिति कृतेः ॥ 
5 


I NN SSS AA AANA 


| 
[भ्या शूद्राय 3 


ax | 


परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जेसे म॑ ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यो के 
लिये ( इमाम ) इस ( कल्याणीम्‌) &ल्याण आर्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख 
देनेहारी ( बाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाशी का (आ, वदानि ) उपदेश 4 
करता हूं वेसे तुम भी. किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से 
दविजों का ग्रहण करना चाहिये क्योकि As अन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
हो के वेदों के पढ़ने का आधिकार लिखा हे at और शूद्रादि वर्णा का नहीं 
( उत्तर्‌ ) ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादिः देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने 
aag, MAT, ( अय्याय ) वेश्य, ( शूद्राय ) शूद्र ओर ( स्वाय ) अपने wer 
वा खियादि (अरणाय ) ओर अतिशाद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है 
अथात्‌ सत्र भजुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा ओर सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी 
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प्राप्त हों | कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात 
अवश्य माननीय हे । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक 
५... कहावेगा | क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न मानने, 
। वाला नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर शुद्रों का भला करना नहीं चाहता ? 
। क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रो के लिये निषेध और 
: द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने 
का न होता तो इनके शरीर में वाकू ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रचता । जैसे 
; परमात्मा ने प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूये ओर अन्नादि पदार्थ सब 
¦ के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सव के लिये प्रकाशित कियें हैं । और जहां 
। कहाँ निषेध किया हे उसका यह अभिप्राय हे कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 
भी न आवे वह निवुंद्धि और मूख होने से शूद्र कहाता हे । उसका पढ़ना 
SS ` 2 ` पढ़ाना व्यर्थ हे और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूखेता, 
सार्थता ओर निर्वुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाणः- 


ब्रहमचर्येण कन्या: युवानं विन्दते पतिंम्‌ ॥ 
ate [ato ११ । प्रर २४। ग्र ३ | qo १८] 


जैसे लड़के त्रह्मचये सेवन से पूणे विद्या ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके 
युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे 
` (कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचय सेवन से वेदादि शाख को पढ़ पूर्ण 
; विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूण युवावस्था में अपने सदृश 
'- `! प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ ) पूणे युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे 
। इसलिये feat को भी त्रह्मचये ओर विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये 
; (प्रश्न ) क्या oft लोग भी वेदों को पढ़ें ? ( उत्तर) अवश्य देखो श्रोतसू- 
। त्रादि में: १ 
; इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ 
। अर्थात्‌ स्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े | जो वेदादि शाख्रों को न पढी 
होवे तो यज्ञ में खरसहित मन्त्रों का उच्चारण ऑर संस्कृतभाषण केसे कर ९ 
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सके भारतवर्ष की खियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शाखों को पढ़ के 
पूणे विदुषी हुई थीं यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष 
विद्वान्‌ और खी अविदुषी ओर खी विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्य- 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां ! इसलिये जो स्थी न 
पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर होसकें तथा राजकार्य्य 
न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य्यं जो पति को खी ऑर Se का पति प्रसन्न 
रखना घर के सब काम स्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के 
अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 


Ti 
O त 
in G 
LA 

3 

९ 


देखो आय्यीवत्त के राजपुरुषो की खियां धनुर्वेद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दश- 
रथ आदि के साथ युद्ध में क्यांकर जा सकती ? ओर युद्ध कर सकतीं | इस- 
लिये ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को ब्यबहार विद्या और 
शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जेले पुरुषों को व्या- 
रण्‌, धर्म ओर अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नों 
fea वेसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वेद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो 
अवश्य ही सीखनी चाहिये | क्योंकि इनके सीखे विना सत्यासत्य का निर्णय, 
पति आदि से अनुकूल IAMA, यथायोग्य सन्तानोत्पात्ति, उनका पालन ada 
और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यो को जेसा चाहिये Far करना कराना 
वैद्यकविद्या से आषधवत्‌ अन्न पान बनाना ओर बनवाना नहीं कर सकतीं 
जिससे घर में रोग कभी न आव ओर सब लोग सदा आनन्दित रहें । शि- 
2. अ ताना सख आभूषण आदि को सान 
| बनवाना, गण्तिविद्या के विना सब का हिसाव समझना समभाना, वेदादि 
शाख्रविद्या के विना ईश्वर ओर धर्म को न जानके अधर्म से कभी नहीं बच 
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ब्रद्माचये, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर ओर आत्मा के पूर्ण बल को बढावें 


; सके | इसलिये वे ही धन्यवादाहे ओर कृतकृत्य हैं कि जा अपने सन्तानों को : 
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सत्याथेप्रकाश १६9; 
ह मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते | यही कोश अक्षय है इसको : 


! जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट : 
; जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हें और विद्याकोश का चार वा | 
¦ दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा ओर वृद्धि करनेवाला | 


NEN A भी oy 
१2 RTT राजा आर AST AT हू ॥ 


hgs) 


| 
|) कम्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु [७॥ १९१२] ; 


; राजा को योग्य हे क्रि सव कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
! समय तक ब्रह्मचर्य में रखके, विद्वान्‌ कराना | जो कोई इस आज्ञा को न माने 


तो उसके माता पिता को दण्ड देना अथात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वषे के 


पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु श्राचाय्यैकुल में 
रहें जबतक समावत्तेत का समय न आवे तबतक विवाह न होन पावे ॥ 


' 

; | 
सर्वेषामेव दानानां अह्मदान विशिष्यते | 
बायेन्ञगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपैपामू ॥ मनु० [ ४ । २३३] | 
¢ 

; 

; 

; 


संसार में जितने दान हैं अथोत्‌ जल, अन्न, गो, प्रथिवी, वस्न, तिल, 
सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये 
जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करे | 
जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्यं विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता दै 
बही देश सौभाग्यवान्‌ होता है । यह ब्रह्मचयोश्रस की शिक्षा संक्षेप से लिखी | 
गई हे इसके आगे चोथे समुल्लास में समावत्तेन ओर गृहाश्रम की शिक्षा लिखी 
जायगी ॥ 
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इति श्रोमददयावन्दसरस्थतोस्वामिळते सत्यार्थ प्रकाशें 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीय; 
समुद्लाखः सम्पूर्ण: ॥ ३॥ 
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ग्रथ चतर्थ समु ane पु 
4 चत॒थसमुछातारम्भ: 


—E Le 


अथ समावर्चनविवाहगृहाश्रमावीर्धें TAA: 
em पल 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदे बापि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो ग्रहस्थाश्रममावदिशेत्‌ ॥ age [212] 
जव यथावत्‌ ब्रह्मचय्ये [ में | आचायोचुकूल वत्तेकर, धमे से चारों वेद, 
तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचये खाण्डित न 
हुआ हो बह पुरुप बा खरी गृहाश्रम में प्रवेशा करे ॥ 


खग्बिणं aq गआ्रासीनमईयेअयम गवा ॥ मनु" [ ३। ३ ] 


जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य और शिष्य का घर्म है उससे युक्त 
पिता जनक बा अध्यापक से ब्रह्मदाय अथोत्‌ विद्यारूप भाग का प्रहण, माला 
का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बेठे हुए आचार्य्ये को प्रथम गोदान से 
सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे॥ 


) 
$ 
| 
तं प्रतीतं स्वधमेण ब्रह्मदायहरं पितुः | | 
} 
| 


गुरुणानुमतः स्नात्वा TATA यथाविधि | 
N NEN ę N 
gana Bat भायां सबणां लच्षणान्विताम्‌ ॥ age [३। ४ ] 


गुरु की आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूवेक आ के ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे || 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या Rel 
सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकपणि मेथुने ॥ age [ रे 
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जा कन्या माता क कुल का छुः पाढयां सं न हां आर पता क गांत्र को : 


` कन » विवाह करन उचित लाक 3 ह प्रयोजन है N= ? 
न हा उस कन्या स [ववाह करना डाचत & | इसका यह प्रयाजन हे कि।--- ; 


परोक्षप्रिया इव हि देवा! ART ॥ शतपथ० ॥ 
हे कि जेसी परोक्ष 


में नहीं । जेसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन 
उसी में लगा रहता हे, जेसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की | 
; उत्कट इच्छा होती हे aa ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के 
में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बर का विवाह होना NRA । निकट | 
¦ ओर दूर विवाह करने में गुण ये हँ;--( १ ) एक--जो बालक बाल्यावस्था | 
| से निकट रहते हैँ परस्पर कीड़ा, छड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण, | 
दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो aS भी एक ; 
दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, : 


( २ ) दूसरा--जेसे पानी में पानी मिलाने 


यह निश्चित बात 


| 


7 


N 


एक गोत्र पितृ वा Aldea में विवाह होने में धातुओं 


; 
; 
के योग होने से उत्तमता होती हे वैसे ही भिन्न गोत्र | 
९ पुरुषों n बिवाह ~ = ` a $ 
वत्तेमान स्त्री पुरुषों का बिवाह होना उत्तम हे, (४ ) चोथा--जैसे एक देश 
में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित । 
> 


Ras 


होता है वेसे ही दूर देशास्थों के बिवाह होने में उत्तमता है, ( ५ ) पांचवें--निकट 

सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध 

होना भी सम्भव हे, दूरदेशस्थो में नहीं और दूरस्थो के विवाह में दूर २ प्रेम की 

' | डोरी लम्बी बढ़ जाती हे निकटस्थ विवाह में नहीं, ( ६ ) छठे--दूर २ देश के 
वत्तेमान ओर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती 
है, निकट विवाह होने में नहीं । इसीलिये।--- 


preian 


५६ > 4 
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>> 


टू दुहिता दुहिता दृरेहिता भवतीति ॥ निह [३॥ ४] l 
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कन्या का नाम दुहिता इस कारण से हे कि इसका विवाह दूर देश में होने 
से हितकारी होता हे निकट रहने में नहीं, ( ७) सातवें-कन्या के पितृकुल में 
aca होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पिठुकुल में आवेगी तब 
तब इसको कुछ न कुछ देना हीं होगा, ( ८ ) आठवां-कोई निकट होने से 
एक दूसरे को अपने २ RIFE के सहाय का घमण्ड ओर जब कुछ भी दोनों 
में वेसनस्य होगा तब खी झट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे 
की निन्दा अधिक होगी ओर विरोध भी; क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव 
तीच्ण ओर ae होदा हे इत्यादि कारणों स पिता के एक गोत्र माता की छः 


~ 


पीढी ओर समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


j 
i 
‘ 
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महान्त्यपि समृद्धानि गाऽजाविधनधान्यत$ | 

giaa दशतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मनु" [ ३। ६ ] | 

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, आजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि ; i 
से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाइसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग | a 
करदे! 

a A ON ७ A ~ A ` 

RAHA नष्पुर्ष [नरछन्दा रापशाशसम्‌ || 

तय्यामयाव्दपस्मारिश्चितृङुष्टिकुलानि च ॥ Age [219] 


जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
शरीर पर बड़ २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, 
श्वतकुछ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलो की कन्या वा वर के साथ विवाह होना 
न चाहिये क्योंकि ये सब दुगुण ओर रोग विवाह करनेवाले के कुल में सी प्रविष्ट i 


>. 


जाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के ओर लड़कियां का आपस में विवाह 


has 


हाना चाहय ॥ 


नोबहेत्कपिलां कन्यां ना$घिकाडीं न रोगिणाम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्‌ ॥ मनु" [ ३ ॥ 
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न पीले wat, न आधिकाङ्गी डाथोत्‌ पुरुष से लम्बी, चोड़ी आधिक 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमराहित, न बहुत लोमवाली, न बकबाद्‌ करनेहारी 
ओर भूरे नेत्रवाली ॥ | 


नचेष्चनदीनाग्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ 
न पच्य हिप्रष्णनाउनीं न च सीषशनामिकास ॥ मनु [R18 ] 


~ 


न ऋत्त अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेइ, रेवतीदाई, चित्तरी आदि 
नक्षत्र नामवाली, ठुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, 
गङ्गा, यमुना आदि नदी नासवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, 

। हिमालया, पावती आदि पवत नासवाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी मामवाली, 

| नागी, भुजंगा आदि सप नामवाली, माधोदासी, सोरादासी आदि प्रेष्य नाम- 

| बाली, भीमकुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह 
न करना चाहिये क्‍योंकि ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्था के मी हैं ॥ 


A 


| 
| | अव्यज्ञाड़ी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ | | 
| तनुलोमकेशदशनां मृदडीशुब्हेत्ख़ियय ॥ ago [ २। १०] | | 
| 
| 


जिसके सरल gà अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ 

यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हाथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म 

लाम कश आर दातयुक्त आर जिसके सब अङ्ग कोमल हों वेसी at के साथ 

विवाह करना चाहिये । (प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कानसा अच्छा 

है (उत्तर ) सोहलवे वष स ल के चोबीसवे वर्ष तक कन्या आर पञ्चासव वष 

स ले क अडतालासव वष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हे | इसमें जो 
सोलह आर पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, झठारह बीस की ख्री तीस पैंतीस | 
| वा चालाख वष क पुरुष का मध्यम, चोर्बास वष की खी ओर अड़तालीस वर्ष 
| | क JAT का ANR हाना उत्तम हे | जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
| श्रेष्ठ आर ब्रह्मचय विद्याभ्यास अधिक होता हे वह देश सुखा आर जिस देश 
में ब्रक्मचय विद्याम्हरणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यो का विवाह होता ह वह 
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सत्याथप्रकाशः १७३ i 


देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि त्रक्षचर्य विद्या के ग्रहणपूवक विवाह के | 
सुधार ही से सब वातों का सुधार और विगड़ने से विगाड हो जाता हे | (प्रश्न) 


००००-००. >> 


अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 

| दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च ॥ 
त्रयस्ते नरकं यान्ति इवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


ये होक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हें । अर्थ यह हे कि कन्या की । 
आठवें वर्ष विवाह में गौरी, ATA वपे रोहिणी, दशवे TT कन्या और उसक आग | 
रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १॥ जो दशबें वषे तक विवाह न करके रजस्वला कन्या । 
को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं । ( उत्तर) | 


। ब्रह्मोवाच | 


। qaqa भवेद गोरी डिक्षणेयन्तु रोहिणी ॥ 

| ; त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ 

सर्वे त नरकं यान्ति इष्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्‌ सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है | 


अर्थ ---ज्ञितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण 
A ; कहते हें जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गोरी, दूसरे म रोणी, तासर म | 
कन्या और चोथे में रजखला होजाती ह ॥ १ ॥ उस रजस्वला का दुख के ; 
उसके माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सब नरक का जात ३ ॥ २ ॥ 


ANN 


( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ! क्या जों 
हाजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी TARY नहीं हो सकते ( प्रश्न) 
चाइ २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह 
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७. १७४ शतान्दीसंस्करण्‌ | 


. बाह्‌ क्या हुम प्र्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी | 
- ¦ बड़े नहीं हैं ! जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर ;. 
काशीनाथ के रलोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे शलोक असंभव होने से | 
¦ प्रमाण नहीं क्‍योंकि सहस्र क्षण जन्म सभय ही में वीत जाते हैं तो विवाह कैसे 
। हो सकता ह और उस समय विदाइ करने का कुछ फल भी नहीं दी | 
, (उत्तर) जो हमारे शलोक असंभव हें तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, ७ 
ना आर दशैँ वर्ष सं भी विधाह करना निश्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के 


~ 


पञ्च ret 5 $ 
¦ पश्चात्‌ चोबीसवें वर्षं पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का दी परिपक्क, शारी 


i ` > 
| TS, खा का गर्भाशय पूरा आर शरीर भी बलयुक्त होने स ढन्तान उत्तम 
¢ होते x SN = NS a ae GN | 
| हात हक जस आाटवे वप को कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है 
१ A Ne NN A 2 x 
| बैसे ही गोरी, रोहिणी नास देना भी अयुक्त हे । यदि गोरी कन्या न हो} 
; १ 
3 १ 
द BG त >, a यून झा यु लले cr D 
। # उचित समय 1 न्यून आझुवाले झी पुरुष को गभांधान में सुनिवर धन्वन्तरिजी } 
¦ सुक्त में निषेध करते हैं:-- 
$ « 
ऊनपोडशवर्पायामप्रालः ति 
५ इ ag पश्चा तेम्‌ 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गभे कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥ ? 
; जातो वा न चरज्जीवेजीवेद्ठा दुबेलेन्द्रियः ॥ 
; तस्मादत्यन्तबालायां गभाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
। सुश्रत शारीरस्थाने Ao १० | छोक ४७ | ४८ ॥ 
> 
| कट अथे-सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री भें पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष 
[ गभे को स्थापन = प्र 
केर सा य कुचिस्थ हुआ गभे विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काल | 
। तक गभाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ “हु 
अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबलेन्ट्रिय हो, इस ¦ 4 
कारण स आतेबाल्यावस्थावाली स्री सें गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ | | 
i १ 
| | ; | 
| उल २ Weed नियम ओर साशिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही | 
सह होता हं [के १६ वष 
as र Bas : वष से न्यून कक” २४ वष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भा | 
E हा हाता, इन 1नेयमां से विपरीत जो करते हैं वे दःखभागी हाते ? | 
A ॥ स० दा०॥ ; t | 
3 = Rs i; [S | 
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, किन्तु काली Q ता उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ हे | ओर गोरी महादेव की 
: स्त्री, रोहिणी बासुदेव की स्री थी उसको तुम पौराणिक लोग area मानते 


१० 


७४ ¦ हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे 


; विवाह करना केसे संभव आर THATS हो सकता हे ! इसलिये तुम्हारे आर 
: हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जेसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके vay 


` 


सत्याथेप्रकाश १७५ . 7 


२८५०४०५. ४- nr aiir 


A Ny ; 
* बना लिये हैं बेसे वे भी पराशर आदि के नाम से वना लिये हैं | इसलिये इन : 


Ba 


: सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से खव कास किया करो | देखो मनु A— : 


AA 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायेतुपती सती | 
mane pak 
Hea तु कालादंत्स्थाहइदत सदृशं पतिम्‌ ॥ ago [8 | ६० | 


०2 | 


a कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन दर्षे पर्यन्त पति की खोत करके अपने 
५०८ ¦ तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षा में 
; ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य हे इससे पूवे नहीं ॥ 


` 


KAANID TE HATHA | 
न aiai प्रयच्छेच Gulag कहिंचित्‌ ॥ age [ & । ८& ] 


; चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु AAEM अर्थात्‌ परस्पर | 
विरुद्ध गुण कम स्वभावबालों का विवाह कभी न होना चाहिये | इससे सिद्ध | 


| हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥ 


( प्रश्‍न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का | 


3 a ~ 
: लड़की के आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
¦ उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की 
। प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह 
SSD tes SN 
| 
( 


X 
होने में बिरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के 


विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का | | 


है माता पिता का नहीं क्योँके जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को 
| 2 सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता ओर-- 
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१७६ TURERNA f | | 


AT भार्यया भत्तो भत्रो भाय्या तथेत्र च | । 
याम्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे wag ॥ age [ ३। ६० ] 


ial 


जिस कुल में of स पुरुष और पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती हे उसी 
कुल मै आनन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती हे ओर जहां विरोध, कलह 
होता हे वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास करती है । इसलिये जेसी 
स्वयंबर की रीति आय्योवत्तै में परम्परा से चली आती हे वही विवाह उत्तम ; 


| है । जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तव विद्या, बिनय, शील, रूप, आयु, 


RPP PPD LDP LLL DIOL II 


बल, कुल, शरीर का पारिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल 
नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में 
विवाह करने से सुख होता । 


युवा सुबासाः परिंवीत आगात्स उ श्रेयान्मवति जाय॑मानः | ते धी- 


सः maa उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मन॑सा देवयन्तः ॥ १॥ are ॥ Fo 
| सू० ८ | मे ४॥ 


A A 
eh 


MAAN धुनयन्तामाशश्री। WATTS शशया अग्रदग्धा। | नव्या 
नव्या युवतया भवन्ताप्रहहवानाससुरत्वमकम्‌ ॥ ९॥ Wo ॥ Fo 3 | 
o १५ | म? १६॥ 


YOR INN 


ANSI III SSIS SSIS IN MISSY 


वीरं शरद; शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसों ज॒रय॑न्तीः | मिनाति 
जारेमा तनूनामप पत्नावृषणा जगस्य ॥ ३ ॥ are ॥ Fo 
Wo १७६ | Ho १॥ 


जा पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्यं सेवन से उत्तम 
शिक्षा और विद्या से युक्त ( gare: ) सुन्दर वस्न धारण किया हुआ ब्रह्म- 
चरय्येयुक्त ( युवा ) पूणे ज्वान होके विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌) | | 
आता हे ( स, उ ) वही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर | - 
( श्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी ( भवाति ) होता है ( खाध्यः ) e 
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¦ प्रिय ल्लियों को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूर्ण शतवष वा उसे आवक आधु 


; रात्री और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) शारीरो का ( श्रियम्‌) शोभा को 
; ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल आर शाभा का दूर कर देता ह बसे ( अहम ) 
१ में सत्री वा पुरुष (उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करक त्रह्मचण्य स विद्या 
; शिक्षा शरीर और आत्मा के बल ओर युवावस्था का भ्रात दा ही क विवाह १ 
¦ करू इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक [विवाह कभी नहीं होता ।।३॥ 


SII TS सम सा । ` 
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अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की | 
कामनायुक्त ( धीरासः ) Aiae ( कबथः ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी पुरूष ; 
को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं ओर जो त्रह्मचय्यंधारण | 
विद्या उत्तय शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा वाल्यावल्या में बिवाह करें |! 
हैं वे खी पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ | 


>] 


CO 


जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी 

( अशिश्वीः ) वाल्यावश्षया से रा 
बहारों को पूणे करनेहारी ( शशयाः ) कुमारावस्था का उल्लङ्घन करनेहारी ¦ 
( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा ओर अवश्या से पूण ( भवन्दीः ) न्म ; 
(JATA: ) पूर्ण युवावस्थास्थ frat ( देवानाम्‌ ) AAA खुनियम से पूण विद्वानों । 
के (एकम्‌) अद्वितीय (महतत) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्त्र शाक्षायुक्त प्रज्ञा म ; 
रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम ) | 
गर्भ धारण करें | कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का सन स भी ध्यान न. | 
करें क्योंकि यही कर्म इस लोक ओर परलोक के सुख का साधन ४ । बाल्यावस्था | 
में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खरी का नाश होता है ।। २॥ 
| 


उन ( धेनवः ) गोओं के समान ; 


( शब॒दुघा: ) सब प्रकार के उत्तम A- | 


/ Ct 
222 
~ 
OU. 
= 


` 

a 

A 
= 
Q, 


He ( जु) शीघ्र ( शश्रमाणा: ) अत्यन्त श्रम करनहार (I: ) वीयं ¦ 
सींचने में समथ पूणे guage पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ हृदया क 


को आनन्द से भोगते ओर पुत्र पात्रादि से सयुक्त रहता & वस स्री पुरुष सदा 
बर्तते जैसे ( पूर्वी: ) पूर्व वत्तमान ( शरद्‌; ) शरद्‌ ऋतुओं ओर ( अस्यन्तीः ) 
वृद्धाबस्था को प्राप्त करानेवाली (STAs ) प्रातःकाल का पर्ला को ( दाषा ) 


NINA ASLAN 


FPR 


` 


Annn 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


BSR DS ना ee ~= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य 
से विद्या पढ़ ही के स्वयंबर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती 


Xr 


थी । जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या का न sear, बाल्यावस्था में पराधीन ; 

अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से ऋमशः sealed देश 

की हानि होती चली आई हे | इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सजन लोग | 

पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर Bate किया व 

A Ces. बस्थ भी क्म is Bae ` र्न नचा 

आर वण्व्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाब के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) 
; क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है 


LUZ 
wu 
>>) 
A 
ms 
Gi 
ay 
S 


; 
; 
> 
। 
। 
; 
माता पिता Saq हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता हे ? 
; ( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत भें विश्वामित्र क्षत्रिय ad और मातंग | 
१ ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या खभाववाल्ा | 
5 A `A A A A, 
है बही ब्राह्मण के योग्य और मूखे शूद्र के योग्य होता है ओर वैसा ही आगे 
Í N (२ A A 
| भी होगा । ( प्रश्न ) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर 
दूसरे वणे के योग्य केसे हो सकता हे ? ( उत्तर ) रज वाय्ये के योग से 
ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः- | 
$ 
4 


/ an SAN 


स्वाध्यायेन जपेहमिल्नेविय्येनज्यया सुते! । 
महायज्ञेत्र यच्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
मनु [ २। २८] 
इसका अर्थ पूर्वे कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन) 
पढ्ने पढ़ाने ( जपेः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण 
वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, खरोचारणसहित पढने पढ़ाने ( इज्यया ) 
पोणेमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतैः ) पूर्वोक्त विधिपूर्वक at से सन्ता- 
¦ नोत्पात्ति ( महायज्ञेश्व ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और | 
अतिथियज्ञ ( यज्ञेश्र ) आग्निष्टोमादियक्ष, विद्वानों का संग, सत्कार, 


सत्यभाषण, 


ed परोपकारादि सत्यकर्म ओर संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाच'्र | S 
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; सत्याथंग्रकाश! १७६ 


rm mh चाळा mr PE Nr 


सँ वत्तने से ( इयम्‌ ) यह ( तुः ) शरीर ( त्राह्मी ) व्राह्मण का ( क्रियते ) 
किया जाता हे । क्या इस शोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज 
वीये के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? म अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत 
से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी 
खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के 
खण्डन भी करते ह (प्रश्न ) हमारी उलटी ओर तुम्हारी सूधी समम है इसमें 
क्या प्रमाण ? (उत्तर ) यही प्रमाण हे कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के 
वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वेद तथा BIS के आरम्भ से 
आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं. देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और 


। इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो ag महाराज ने क्या कहा हैः 


येनास्य पितरो याता यन याता पितामहा; | 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
age [ ४ | १७८ | 

जिस माग से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मागे में सन्तान भी 
चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें 
¦ ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मागे में कभी न चले | क्योंकि 
F ` धमोत्मा पुरुषों के माग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको लुम 
मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं | ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित 
वेदोक्त बात है वही सनातन ओर उसके विरुद्ध हे वह सनातन कभी नहीं हो 
> सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । 
| जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसो का पिता दरिद्र हो ओर उस का पुत्र 
: धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से घन को फेक 
: देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे! 


; जिसका गिता कुकर्मा दो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु 
जो जो पुरुषों के उत्तम कमे हों उनका सेवन आर दुष्ट कर्मा का त्याग कर दना AT 
S 
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a So 
को अत्यावश्यक ह। जो काठ रज वाय्य क याग से वणाश्रम व्यवस्था भान आर 
NN ~ > ९ SNI e 
¦ गुण कमा क यांगस न Ala ता ड पस पूछना चाहय [क जा कोई अपन वण 


को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा Hala, मुसलमान होगया हो उसको भी ar 
ह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड़ दिये 


a 


इसलिये वह ब्राहमण नहीं हे । gaa यह भी सिद्ध होता हे कि जो ब्राह्मणादि 


$ 


उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि ओर जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कमं 


० rade, As 


N D 
स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम दण में ओर जा उत्तम वणस्थ होके नीच 
कास करे तो उसको नीच कर्ण में गिनना अवश्य चाहिये । ( प्रश्न ) 


ब्राह्मणोस्य घुखमासीदवाहू राजन्य! कृत; | 
GE तदस्य TET) TRAY Tal अजायत ॥ 


॥ 


यह यजुर्वद के ३१ FT अध्याय का ११ वां मन्त्र हे | इसका यह अर्थ 
हे कि ब्राह्मण इश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वेश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न 
हुआ हे इसलिये जसे मुख न वाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हॅ । 
इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षात्रियादि ओर क्षत्रियादि न त्राह्मण होसकते ( उत्तर ) 
इस मंत्र का अथ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति हे । जब वह निराकार हे तो उसके | 
सुखादि अङ्ग नहीं हा सकते, जा मुखादि अङ्गवाला हो बह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक ¦ | 
नहीं ओर जो व्यापक नही वह सर्वशक्तिमान, जगत्‌ का सरष्टा, धत्ता, प्रलय- | 
क्तो, जीवों क पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, |, | 
मृत्युराहेत आदि विशेषणवाला उही हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ हे कि | / 
जो ( अस्य ) पूण व्यापक परमात्मा को सृष्टि में सुख क सहश सब में मुख्य 
| | उत्तम हा वह ( ब्राह्मण: ) त्राह्मण ( बाहू ) “agl बलं बाहुवें वीर्यम्‌? ¦ | 
| i `  शतपयत्राह्मण । बल वीय्य का नाम बाहु हे वह जिसमें अधिक हो सो ( रा- | E 
| 
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जन्य; ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग ओर जालु के उपरिस्थ भाग का 
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| | सद्दश मूखेत्वादि गुणवाला हो बह शूद्र ह । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि मं भी 
? १ इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया हे जस!-< 


RENN 


यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्युखतों द्यसृज्यन्त इत्यादि | 


$ 
| 
र जिससे ये मुख्य हैं इसस मुख से उत्पन्न हुए एसा कथन संगत हाता & 
| अथात्‌ जसा मुख सब अङ्गं में श्रेष्ठ ह वस पूण विद्या आर उत्तम गर 
, स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता हे । जव परमंश्वर | 
¦ के निराकार होने से सुखादि अङ्ग ही नहीं हैं ता मुख आदि स उत्पन्न होना 
; असम्भव है | जैसा कि बन्ध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना ! ओर जा सुखादि 
अङ्गां से ब्राह्मणादि उत्पन्न होत तो उपादान कारण क सदृश त्राह्मणादि का 
आकृति अवश्य होती | जेसे मुख का आकार गोलमाल है वस ही उनके शरोर 
का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियां के शरीर भुजा 
के सहश, वेश्यों के ऊरू के तुल्य ओर शाद्रों के शरीर पग के समान आकार 
वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और जो कोई तुमसे प्रभ करेगा कि जा २ 
| ¦ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहँ क्योकि 
! जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं Fa तुम भी हात हो । 
तुम सुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते हो 
, इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ हे ओर जो हमने अर्थ किया हे वह सच्चा 
¦ है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा हे जेसा।--- 


SETET SON 335 कल 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति THAT | 
चुत्रियाज्जातभेवन्तु विद्यादेव्यात्तथेव च ॥ age [ १० । ६५ | | 
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¦ खभावं वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय, वैसे ही जो |. | 
न्ड ~ ~ ms स्वभाव 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो ओर उसके गुण कर्म स्वभाव ¦ 

~ ~ ` | उत्पन्न ह मा य 

शूद्र के wen हों तो वह शूद्र होजाय, वैसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न , 


$ 
$ 
? 
} 
९ 
१ 
: | > ` p e 
| जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य क समान गुण कम 
| ~ za भी > होजाता Po है 
? होके ब्राह्मण त्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण आर शूद्ध भी हाजात 
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है । अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस २ वणे के सष्टश जो २ पुरुष वा खी हो 
बह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥ 


< 


धर्मचय्येया जघन्यो वण! पूर्व aaa जातिपरिवत्तो | १ ॥ 


c 


ग्रधमेचयेया पूर्वा वर्णो जघन्य जघनए बणमापधते HATTA ॥ ३ ॥| 


° ९ aA 
अथे--घर्माचरण से. निकृष्ट खे उत्तम २ वर्णा को प्राप्त होता 
है ओर वह उसी वणे में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होबे ॥ १ ॥ 


वेसे अधमाचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला महुष्य अपने से 
नीचे वाले वण को प्राप्त होता है और उसी बर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे 
पुरुष जिस २ वणं के योग्य होता हे वैसे ही खियों की भी व्यवस्था समझनी 
चाहिये | इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ 
गुण कमे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ त्राह्मणकुल में कोई 
क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शद्र बण भी 
शुद्ध रहते हें अर्थात्‌ बणेसंकरता प्राप्त न होगी । इसस किसी वर्ण की निन्दा 
वा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्‍न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो 
बह्‌ दूसरे AW मे प्रविष्ट होजाय तो उसके झा वाप की सेवा कोन करेगा और 
बंशच्छेदन भौ हो जायगा | इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
न किसी की सेवा का we और न वशच्छद्न होगा क्‍योंकि उनको अपने 
लड़क लड़ाकेयां क बदले खवण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राज- 
सभा का व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कळ भी अव्यवस्था न होगी | यह गण 
कमा सं वणा को व्यवस्था कन्याओं की deed वर्ष और परुषों की पश्चीसवें 
वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से आ थात्‌ ब्राह्मण वणे 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वेश्या आर शूद्र बण का | 
Mal क साथ [ववाह हाना चाहिये तभी अपने २ वणा के कमै और परस्पर } 
प्रीति भी यथायोग्य रहेंगी। अब इन चारों बर्णों के कर्त्तञ्य कमे ओर गण ये हैं 
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` अधम्मे में कभी प्रवृत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र ओर चक्षु आदि इन्द्रियों 
: को अन्यायाचरण से रोक कर धम्मे में चलाना ( तप! ) सदा ब्रह्मचारी जिते- 
: न्द्रिय होके धमीलुष्ठान करना ( शोच )-- 
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अध्यापनमध्ययर्न यजने याजन तथा | 
दानं प्रतिग्रहर्धंव ब्राह्मणानामकल्पयंत ॥ १ ॥ Age [१। E ] 
GA दमस्तपः शाच AIT च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्दिकय AATA स्वमावजमू ॥२॥ 

भ० गी० [ अध्याय १८ | छोक ४२] 
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ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कमे | 
परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” age | अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कमे 
॥ १ ॥ ( शसः ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको 


Re RAR A AAA 
aaa 


अङ्विगोत्राणि शुध्यन्ति मन; सत्येन शुष्यति । 
विद्यातपोस्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुध्यति ॥ age [४ । १०९] 


जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या ओर धमोलुष्ठान से 
जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती हे । भीतर रागठ्वेषादि दोष और 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अथात्‌ Wasa के विवेकपूर्वेक सत्य 
के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है । ( ज्ञान्ति ) अर्थात्‌ 
निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हे 
शोक छोड के घम्म में ce निश्चय रहना ( आर्जव ) कोमलता निरभिमान 
सरलता सरलखभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब बेदादि 
शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामथ्ये विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु 
जैसा हो अथौत्‌ जड को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) | 
प्रथिवी खे लेके परमेश्वर पथ्येन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य | 
उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर) मुक्ति, पूर्वे परजन्म, घर्मे, विद्या, 
सत्सङ्ग, माता, पिता, आचाय्ये और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना 
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- निन्दा कभी न करना ॥ २ ये पन्द्रह कमे ओर गुण ब्राह्मण बणस्थ मनुष | 


` में अवश्य होने चाहियें ॥ क्षत्रिय-- 


प्रजानां TAG दानमिज्याध्ययनमेव च । 


| विषयष्वप्रसक्तिथ qha समासत; ॥ ago [ १। ८९ | 
os ९ aa A è A प्य्‌ लाय ae 
; शार्य तेजो धतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
! दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कथे स्वभावजग ॥ २ ॥ 
भ० गी० [ अध्याय १८ | शोक ४३ ] 
; न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के AST का सत्कार और 


८ 


` दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की 
प्रवृत्ति ओर सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इच्या ) 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना a” 
पढ़वाना ओर ( विषयेषु०) विषयों में न फैंस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और | 
¦ आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शोय्ये ) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में 

| अकेला भय न होना (तेजः ) सदा तेजस्वी अ्थोतू दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना 

> (धृति) धैय्यैबान्‌ होना (ara ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यबहार और सब | 

: शाखों में आति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ निःशंक रहके उससे कमी न | 

¦ हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित बिजय होवे, | 

: आप बचे जो भागने से वा शश्ुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही 

| करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपातराहित होके सब के 
} l साथ यथायोग्य वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भङ्ग 
| | होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वणे के कमे और गुण हैं ॥ २ ॥ वेश्यः 


Calta Aa ei te य = ane eee 


; 
। 
| 
। 
: 


ओ। ` पशनां रचणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
: वणिक्पथं इसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु [ १ । ६० ] 


१. ` ( पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धेन करना ( दान) विद्या | | 
न £ धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) आग्निः १. 
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सत्वाथव्रकाशः 


QAR यज्ञां का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वण्क्पथ ) 
सब प्रकार क व्यापार करना ( कुसीद ) एक संकड़े में चार, छः, आठ, बारह, 
सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज ओर मूल से दूना अथोत्‌ एक रुपया 
दिया हो तो सो वर्षे में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना ( कृषि ) 
खेती करना, ये वश्य के गुण कम हैँ ॥ शूद्र 


GAAT तु शूद्रस्य AY: कमं समादिशत | 
एतेपामंब TAT शुश्रषामनद्नयया ॥ मनु [ १। 8१ ] 


शूद्र को योग्य है कि निन्दा, gat, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीबन 
करना यही एक शूद्र का गुण, कर्म है ॥ ये संक्षेप से वर्ण के गुण और कमे 
लिखे | जिस २ पुरुष में जिस २ वणे के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार 
देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं | क्योंकि उत्तम 
वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र 
होजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर 
विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा । ओर नीच वर्णा को उत्तम वणेस्थ 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा | विद्या ऑर धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण 
को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं । क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि बा 
Ga नहीं होता | पशुपालनादि का अधिकार वेश्यो ही को होना योग्य है क्योंकि 
वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं | शूद्र को सेवा का अधिकार इस- 
लिये हे कि बह विद्यारहित qa होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीँ! | 
कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता हे । इस प्रकार वणां को अपने |, 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है ॥ HES 


विवाह के लक्षण 


ब्राह्मो दैवस्तथैवापः प्राजापत्यस्तथाउसुरः | 
गान्धर्वो राच्चसञ्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ age [६ । 
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दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावर्तन . 
2 एकही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो 


५ eo + पैशाच के. 

चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्थवे, सातवां राक्षस, आठवा पंशाच | | 
AA a a ९ 

इन में से विवाहों की यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दाना यथावत्‌ ब्रह्मचये 


से पूणे विद्वान्‌ धार्मिक ओर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह 
होना “ब्राह्म” कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विकू कमे करते हुए जाः 


at 


को अलक्लारयुक्त कन्या का देना “देव”। बर से कुछ लेकर विवाह हे 
दोनों का विवाह धंम की वृद्धि के अथ होना “आजापत्य” । वर आर कन्या । 
को कुछ देके बिवाह होना “आसुर” | अनियम, असमय किसी कारण से 
दोनों की इच्छापूर्वेक वर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्थवे” | लड़ाई 
करके बलात्कार अथात्‌ छीन कपट बा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | 
शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पशाच” | 
इन सब विवाहों में त्राह्माबिवाह सर्वोत्कृष्ट, देव ओर प्राजापल मध्यम, MÌ, 
आसुर ओर गान्धरे fas, राक्षस अधम ओर पेशाच महाश्रष्ट है । इसलिये 
यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और बर का विवाह के पूर्वे एकान्त में 
मेल न दोना चाहिये क्योंकि युवावस्था में खी पुरुष का एकान्त वास दूषणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अथोत्‌ जब एक वर्ष बा 
छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और 
कुमारों का प्रतिबिम्ब अथोतू जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा अ्रतिकृृति उतार 
के कन्यां की अध्यापिकाओं के पास कुमारो की, कुमारों के अध्यापकों के 
पास कन्याओं की प्रतिति भेज देवें जिस २ का रूप भिल जाय उस ak 
इतिहास अथात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो 
उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सहश हों 
तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुष 
और कन्या का प्रतिबिस्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और 
कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना | जब उन. 
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वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य हे । जब वे 

समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के 
सासले उन दोनों की आपस में बात चीत, शाख्ार्थ कराना आर जो कुछ गुप्त | 

व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर 

लेबें | जब दोनों का हढ प्रेम विवाह करने में होजाय तव से उनके खान पान 
! उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिसस उनका शरीर जो पूव ब्रह्मचय आर र 
$ 


विद्याध्ययनरूप तपश्चया ओर कष्ट स दुवल होता ह वह चन्द्रमा को कला क 
समान बढ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय | पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला 
होकर जब शुद्ध हो तब वेदी ओर मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य ओर 
TUE का होस तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष ओर खयां का यथायोग्य सत्कार । 
करें । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन “संस्कारविधि” | 
पुस्तकस्थ विधि के अलुसार सब कमे करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रस- ¦; . | 
ज्ञता से सब के सामन पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके ; 
एकान्तसेवन करें । पुरुष वीय्यस्थापन और खी वीयाकर्षण की जो विधि हे | 
उसीके अनुसार दोनों करें | जहांतक बये वहांतक ब्रह्मचये के वीय्ये को व्यर्थ 

न जाने दें क्योंकि उस वीर्य्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता ह वह अपूव 

उत्तम सन्तान होता है । जब RA का गर्भाशय मे गिरने का समय हा उस 
समय स्त्री परुष दोनों स्थिर ओर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने | 
नेत्र अथात्‌ सूधा शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं । पुरुष अपने 
शारीर को ढीला छोड़े ओर खी वीय्यंप्राप्रि समय अपान वायु को ऊपर खाचे | 
योनि को ऊपर संकोच कर वीर्यं का ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति 
करे $ | पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से खान करें | गर्भस्थिति होने का परिज्ञान 
विदुषी खी को तो उसी समय होजाता हे परन्तु इसका निश्चय एक मास के 


# यह बात रहस्य की हे इसलिये इतने ही से समग्र बातें समक लेनी 
लिखना उचित नहा | 


ह ee त 
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a 
उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी ९ शय्या में शयन करें। | . 
यही विधि जब २ गभोधान क्रिया करें तब २ करना उचित | जब महीने भर | 
में रजखला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय दोजाय तब से एक वप पय्यन्त | ठा 
०००५ न्तान 

aft परुष का समागम कभी न होना चाहिये | FAs पेसा होने खे खन : 
५ a ~ a अन्य A य्यै c | 
उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता हे । अन्यथा बाथ व्यर्थ | 
i 

q 


जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते | । परन्तु 
$ ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये | पुरुष बीर्य की 
स्थिति और खी गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि 
जिससे पुरुष का वीये स्वप्र म भी नष्ट न हो आर गये में बालक का TUT 
अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमथुक्त होकर दशबें महीने में जन्म 
होवे | विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने से ओर अतिविशेष आठवें महीने से 
आगे करनी चाहिये | कभी गर्भवती खी रेचक, रूक्ष, सादकद्रव्य, बुद्धि और | | 
बलनाशक पदार्थो के भोजनादि का सेबन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, | | 
गेहूं, मूंग, उदे आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूवेक करे। | 
गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन ओर दूसरा आठवें महीने में 
सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे । जब सन्तान का जन्म हो तब St ओर 
लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ gets अथवा { 
सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा wa उस समय सुगन्धियुक्क उष्ण जल 
जो कि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसी से खी ख़ान करे और बालक को भी खान 
करावे | तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन बालक की नामि के जड़ में एक कोमल सूत से 
बांध चार अशुल छोड़ के ऊपर से काट डाले | saat ऐसा बांधे कि जिससे 
शरीर से रुधिरं का एक बिन्दु भी न जाने पावे | पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 
करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त gate का होम करे | तत्पश्चात 
सन्तान के कान में पिता “वेदोक्षीति” अर्थात्‌ “तेरा नाम वेद है! सुनाकर घी हिः | 
अर सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “ओम्‌” अक्षर लिख कर 
— ओर घृत को उसी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उसकी माता को देदेवे । 
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किसी खी की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे | पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा 
कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध दो उसमें सुगन्धित ची का होम प्रातः ऑर सार्यकाल 
किया करे और उसी में प्रसूता खरी तथा वालक को रक्ले । छः दिन तक 
माता का दूध पिये और खरी भी अपने शारीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार 
के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन स्री बाहर निकले 
और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई थायी रक्खे । उसको खान पान अच्छा 
करावे । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करें परन्तु 
उसकी माता लड़के पर ee wa किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार 
उसके पालन में न हो । खी दूध वन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यव- 
हार भी यथायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नामकरणादि . संस्कार “संस्कारविधि” की 
रीति से यथाकाल करता जाय | जब खी फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के 


MND 
पश्चात्‌ SA प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वद्वारनिरतः सदा | 
ब्रझचाय्पेच भतिं यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ age [ २ | १० J 


जो अपनी ही खी से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सदृश है ॥ 


सन्तुष्टो भार्यया भत्ती भन्री भाया तथैव | 

यस्मिन्नव कुले नित्यं कल्याणं तत्र श्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि हि खी न रोचत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ | 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः aaa न प्रवतत ॥२॥ 

स्त्रियां तु रोचमानायां सव तद्रोचत कुलम्‌ | 

qai त्वरोचमानायां सर्वमेत न रोचते ॥ रे ॥ e 

मनु० [ ३। ६०-१२] j 

जिस कुल में भाय्यो से भत्ता आर पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 


कक कर कस LLL LOL PREP ON 
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? १६० शताब्दीसंस्करणम्‌ 


PAANAN AANA NEAN SAINI 


i A ~ A गौर ऐश्वर्य (Ses vw ७, हि 
¦ रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्रये निवास करते हैं । जहां कलह । 
¦ होता है वहां दौभौग्य और दारिद्रय स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो खी पति से 
$ 
? 


नहीं होता ॥ २॥ जिस खी की प्रसन्नता में सव कुल प्रसन्न होता उसकी 
| प्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥ 


। पिठृभिश्रोतृभिश्वेता! पतिभिदेवरेस्तथा | 

। पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्युभि। ॥ १ ॥ 

| यत्र AIT पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सबस्तत्राञफला; क्रियाः ॥ २ N 
त शोचन्ति जामयो यत्र बिनश्यस्याश way | - . 
न शोचन्ति तु यत्रेता Tat तद्धि सवेदा ॥ ३ ॥ | 
। तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशने! । 4 
। भूतिकापेगरेनित्ये सत्कारेपृत्सवेषु च ॥ ४ ॥ $ f 
| age [ ३ | ५५-५७-५९ J 


पिता, भाई, पति ओर देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न 
| Ta, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १॥ जिस घर में 
©! खियो का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द | 
ve | से क्रीडा करते हैं और जिस घर में खियों का सत्कार नहीं होता बहां सब | 
£ क्रिया निष्फल होजाती हें ॥ २॥ जिस घर वा कुल में खी लोग शोकातुर | 
| होकर दुःख पाती हें वह कुल शीघ्र नष्ट भरष्ट होजाता है और जिस घर वा ¦. 
कुल में खी लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह ¦ 
संदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ ga . 


लिये ऐश्वये की कामना करनेहारे : 
| है कि सत्कार और उत्सव के समयों सें भूषण ay ओ 
का नित्यप्राति सस्कार करें ॥ ४ ॥ यह वात सदा ध्या 
“पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन र 

२ प्रीतिपूरव 


OOS 


ee ee 
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सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्यपु AAI | 
सुसस्कृतापस्करया व्यय GETARAN ॥ 
मनु? [ ४। १४० ] 
स्री को योग्य हे कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराइयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहै अर्थात्‌ [ यथायोग्य खर्च करे ओर ] सब चीजें पवित्र और 
/ पाक इस प्रकार वनावे जो ओपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न 
आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाव यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना 
दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को 
¦ बिगड्ने न देवे ॥ 
खियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौच सुभाषितम्‌ | 
विविधानि च Rent समादेयानि सर्वतः ॥ 
मनु० [ २। २४० J 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रष्ठभाषण आर 
| नाना प्रकार की शिल्पबिद्या अर्थात्‌ कारीगरी सव देश तथा सब मनुष्यों से. 
ग्रहण करे ॥ 
सत्य ब्रूयात्‌ पय बयान श्रूयात्‌ सत्यमाग्रयम्‌ | 
प्रिय च नानत AAT AAs सनातन; ॥ १॥ 


¢ 

। 

९ 

{ 

१ 

| 

; 

| भद्र ARMA ब्रूयाङ्कद्रामत्यच वा वदत l 

| BRI [विवाद च न कुयात्कनाचत्सह ॥२॥ 


ARES TTR 


त OANA 


ee ee 
SNS 
APSE A 


feta NY sR Des NERA: OF RIE IE Sa 


age [ 8 । १३८ । १३६ ] 


सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले 'अप्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे को | 
काणा न बोले, ATT अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अथ न बोले।। १ 
सदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवेर अर्थात्‌ 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद त करे । जो २ दूसरे का ह 
हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥ २ ॥ 


EUAN IAAI IAD 
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य TE SN मा 


पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्वा श्रोता च THT ॥ 


उद्योगपर्य-विदरनीति० ॥ 


~ 


हे धृतराष्ट्र | इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय 


बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत & परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो ओर वह 
कल्याण करनेवाला बचन हो उसका कहने ओर सुननेबाला पुरुष दुलेभ है | 
क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोप कहना और 
अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना | और दुष्टों की यही 
रीति है कि सम्मुख में गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना | 
जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक समुध्य दोषों से छूट- | 
कर गुणी नहीं हो सकता | कभी किसी की निन्दा न करे जेसेः--- 


TENEVA ete 4 


“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात्‌ “दोपेबु गुणारोपणमप्यसूया” “गुशेषु 
गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना 
ag निन्दा आर गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है | 
अथोत्‌ मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 


वुद्धिद्धिकराणयाशु धन्यानि च हितानि च । 

नित्यं शाख्नाण्यवेच्चेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १॥ 

यथा यथा हि पुरुषः MA समधिगच्छति. | 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ 
Age [ ४। १६। २०] 


जा शीध बुद्धि धन आर हित की वृद्धि करनेहारे शाख और वेद हैं उनको 
नित्य सुनें ओर सुनाबें ब्रह्मचर्य्याश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा 
आर पढ़ाया कर ॥ १ ॥ क्योंकि जेसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है 
वस २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढती रहती 
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ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च AAT | 
यज्ञ पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयत्‌ ॥ १ ॥ 
मनु" [४। २१] 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्र तप्पेणम्‌ | 
होमो देवो बलिभोतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
age [ २ | ७० ] 
स्वाध्यायेनाचेयेद्रपीन्‌ होमेर्देवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ श्राद्ध Tara TARATI ॥ २ ॥ 
मनु” [ ३। ८१ | 


दो यज्ञ ब्रह्मचर्यं में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं 
प्रातः करने होते हैं ॥ 
सार्यसांयं गहप॑तिनों अग्नि) maala: सौमनसस्य दाता ॥ १॥ 


पातः प्रातगृहप॑तिर्नो अग्निः सायं सायं सोमनप्तरय दाता ॥ २॥ अ० 
aio १६ | अनुः ७। मे ३ । ४ ॥ 


तस्मादहोरात्रस्य संयोग MATS सन्ध्याम्पासीत | उद्यन्तमस्त यान्तः 
मादित्यमभिध्यायत्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे [ पड्विशत्राह्मणे प्र ४ | ख० ५ | 


| 
$ 
Í 
! 


न agia तु य! पूवा नापास्त यस्तु WARY | 
स शूद्रवद्बाहष्काय * सवेस्माद EIRAN: ॥ ४॥ 
age [ २। १०३ | 


जो जन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायु- | _ 


, शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में ददम क्रिया | . 


जाता है बह २ हुत द्रव्य सायङ्काल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि ओर S 


MANNANNA: 
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आरोग्यकारक होता हे ॥ २ ॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ 
सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान आर अभिहोत्र अवश्य करना | | 
चाहिये ॥ ३ ॥ और जो ये दोनों काम सायं ओर प्रातःकाल में न कर उसका . 
सज्जन लोग सब हिजो के कर्मा से बाहर निकाल देवे अथांत्‌ उस शूद्रवत्‌ 
समझें ॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल सम्ध्या क्यों नहीं करना ! (उत्तर) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो 
ही बेला में होती है । जो इसको न मानकर सध्याह्काल में तीसरी सन्ध्या साने 
वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्‍यों न करे ? जो मध्यरात्रे में भी करना चाहे 
तो प्रहर २ घडी २ पळ २ ओर क्षण २ की भी सन्धि, होती हैं, उनमें भी 
संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता आर 
किसी शाक्ष का मध्याहसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या 
आर अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं । ओर जो तीन काल 
होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और कत्त॑मान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से | | 
नहीं । तीसरा “aaa” अथोत्‌ जिस में देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो पढ्ने पढ़ाने ; | 
) हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी ओर परम योगियों की सेवा करनी । 
( Aaaa के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्षेण । श्राद्ध अथोत्‌ “श्रत” सल 
का नाम है “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छा- 
i ga” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा | 
से कमे किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितून्‌ ¦ 
$ तत्तपैणम” जिस जिस कमै से तृप्त अथोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न | 
हों और प्रसन्न किये जायँ उसका नाम तर्षण है, परन्तु यह जीवितों के लिये | 
हैं Waal के लिये नहीं ॥ ; 


NNN 
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Para हि देवाः” यह शतपथ व्राह्मण का वचन हे--जो विद्वान्‌ हैँ । 
उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानने वाले हां उनका नास | 
` 
ब्रह्मा ओर जो उनसे न्यून पढे हों उनका भी नाम देव अथात । विद्वान. है । उनके | 
सदृश उनकी विदुषी स्त्री व्राह्मण देवी आर उनके तुल्य पुत्र ऑर शिष्य तथा 
उनके GET उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना हे उसका नाम श्राद्ध | 
आर तपण हे ॥ | 
$ 
3 
¢ 
१ 
१ 
| 
; 


अधर्षितर्पणम्‌ 
औं मरीच्यादय श्वपयस्तृप्यन्ताप्‌ । सरीच्यादुपिपन्यस्तृप्यन्ताम्‌ | 
मरीच्यायपिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ | मरीच्याद्यपिगणास्तप्यन्ताम्‌ ॥ 
ति ऋषितर्पणम्‌ 


2 


Rn 


जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढ़ावें ऑर जा उनक सदृश 
Game उनकी स्त्रियां कन्याओों को विद्यादान देव उनके तुल्य पुत्र आर शिष्य 
` 


तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन आर सत्कार करना AWM 
> 
; पण्‌ हे | 


अथ पितृतर्पणम्‌ । 


sit सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अग्निष्वात्ताः पितरस्त "यन्ताम | | 
बर्हिषदः पितरस्तप्यन्ताम्‌ | सोमपाः ATRL ATT । हविभुजः पितरः | 
स्तृप्यन्ताम्‌ | आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। [सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । ] 
यमादिभ्यो नमः यमादींस्तपंयामि । पित्रे स्वधा नम' पितरं तपेयानि । 
पितामहाय स्वथा नमः पितामहं तपयामि | [ प्रपितामहाय स्वधा नम; 
प्रपितामहं तपयामि । ] मात्रे स्वधा नमा मातर तप्पयामि | पितामद्य | 
स्रधा नमः पितामही तप्पेयामि । [ qad स्वथा नमः प्रपितामहं « | 
तर्पयामि । | स्वपतन्ये स्वघा नमः स्वप्ना तया ।सम्बन्मिभ्यः स्वधा | | 
नमः सम्बन्धिनस्तप्पेयाति । सगोत्रेभ्पः स्वया AT सगोत्रांस्तप्पयामि ॥ 7 


इति पिठतप्पणम्‌ 
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/ A 8 af थविद्य ae a सी A ES ? 
; “ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्या्या च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमातमा 
ओर पदाथीविद्या में निपुण हों वे dams । “येरग्नेविद्युतों विया गृह्दीता 
१ ते अग्निष्वात्ताः” जो आग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्था के जाननेवाले हों बे । 


fone "> छ + cela 


aama । “ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिपदः” जो उत्तम 


विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हो वे बर्हिषद्‌ । “ये सोममेश्वयेमोपधीरखं वा 
पान्ति faa वा ते सोमपाः” ओ ऐश्रय्ये के रक्षक ओर महोपधि रस का 
पान करने से रोगराहित और अन्य के ar के रक्षक आषधों को देके रोग- 
नाशक हों वे सोमपा | “ये हविहोतुमत्तुमर्ह yaa भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः? 
जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हवि- 
भुज । “य आज्यं ज्ञातुं weg वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति त आज्यपा:” 
१ जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक. और घृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे हों 
वे आज्यपा | “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिनका अच्छा धमे 
| करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌ । “थे दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते 
यमा न्यायाधीशाः? SY get को दण्ड ओर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्याय- 
; कारी हों बे यम । “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न ओर सत्कार से 


CNR neal read, 


रक्षक वा जनक हो वह पिता । “ag: पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपि- 
तामह्‌ः” जो पिता का पिता हो वह पितामह ओर जो पितामह का पिता हो 
वह्‌ प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न ओर सत्कार से सन्तानों 
का मान्य करे बह माता | “या पितुमोता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपि- 
तामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह 
प्रपितामही | अपनी eft तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्र के तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वख, 

सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्मे से 
उनका आत्मा तृप्त और शारीर स्वस्थ रहे उस २ कंम से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा 
करनी वह श्राद्ध ओर तर्पण कहाता है ॥ 


चोथा वेश्वदेव--अथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने 3 
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उसमें छे खट्टा aqua ओर चार को छोड़ के वृत मिष्टयुक अन्न लेकर चूल्हे 
से आग्नि अलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति ओर भाग करे ॥ 


| 


| 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य gest विधिपूर्वकम्‌ | | 
आभ्यः कुय्योद्देवतास्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ मनु? [३ | ८४] | 


a 
? 
$ 


जो कुछ पाकशाला में ओजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ 
उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मन्त्रो से विधिपूर्वक होम नित्य करे 


A Ri 
हान करन APT | 


आ अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा | अग्नीषोमाश्यां स्वाहा | विश्वे | 
स्थो देवेभ्य! स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा | GEA स्वाहा | अनुमत्य स्वाहा | | 
प्रजापतये स्वाहा । सह द्यावापरथिवीस्यां स्वाहा । Ragga स्वाहा ॥ | 

इन प्रत्यक मन्त्राँ से एक २ वार छाहुति प्रज्वलित आमनि में छोड़े पश्चात । 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्वे दिशा i 
से भाग रक्खे:--- | 


Ht सानुगायेन्द्राय नमः | सालुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय 
amt | सालुगाय ANI नमः | मरुदभ्यों नम; | अद्भ्यो नम! | वनः 
स्पतिभ्पो नमः । श्रिये नमः । भद्रकाल्यै नम! । त्रह्मपतये नम; | वास्तु 
पतये नमः । विश्वेम्पो देवेभ्यो नम; । दिवाचरेभ्यो भूतेश्पो नमः | नक्क 
ञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः | सर्वात्मभूतये नम; ॥ 


१ 
। 
| 
$ 
5 
दि क्रमानुसार यथाक्रम इन सन्त्रा | 
{ 
| 
| 


इन भागों को जो कोई आतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा आग्नि म | 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवशान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि 
लेकर छः भाग भूमि में धरे | इसमें भ्रमाण:-- 


शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीशां च शनकैनिवेषेझुवि ॥मनु०(३॥९२] | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७००८ PRIN ०५० ५८५५ I II I ES »: 


शताब्दीसस्करणस्‌ 


/५/५५१/५/५/६/१/१/५/१/४५/१/१५/१५/१८५”५ /५/ 
/९/१/६/९/१/९/९/९/१९/५/५/९/१/१/१/९/१/१/५/९/९/१/१५/१/१/९/१/५/१/९/४*१//१४१/४/' 


` SYN भय N 
Sq प्रकार “श्वम्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपगूभ्यो नसः, पापरोगिभ्या 


[i 

| च्या 

। नमः, वायसेभ्यो नमः, MAN नम?” घरकर पश्चात्‌ किसा Tal, FATT 
| ; प्राणी अथवा कुत्ते कोवे आदि को देवे । यहा नस; शब्द का अथ अन्न अथात 
Í 

li 


A { ` n १" ७ ` ae ~ ee सळ! 
| ; कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे आर कसि अथात्‌ चीटी छादे को अन्न 
į } 


१०७५ 


देना यह मनुस्थति आदि की विधि हे । हवन करने का प्रयोजन यह हुँ 1 


| हे उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 


T 


` र ANOA ICN जिसकी RS 
अब पांचदी आतिथिसवा--आतिथे उसको कहते हे कि जसका का 


तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सव के उपकाराथ 
a n ७. ~ 
सर्वत्र घूमनेवाला पूणविद्वान, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो 


उसको प्रथम पाद्य अधे ओर आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ > > 


> 
X 
? 
; 
| 
> 
È 
X 
। 
; 
! आसन पर सत्कारपूवेक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेदा 
2 N x 
, शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करे । पश्चात्‌ सत्सङ्ग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि 
; 
१ 
| 


$ 
७०७ 

7 a wr 

SS » 


जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे CA ऐसे उपदेशों का श्रवण 
N 


करे और अपना चाल चलन सी उनके सहुपदेशाबुसार Cael | समय पाके 


१८ 

~ x १ 

Teta आर } राजाद सा STAAT कार करन यह परन्त | 
पापणिडनो विकृम्रेस्थान वेडालवृत्तिकान्‌ शठान | | 

हेतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाडमात्रेशापि नाचयेत्‌ ॥ | 
ago | ४ । ३० ] 


( पाषण्डी ) अथात्‌ वेदनिन्दक, बेद विशुद्ध आचरण करनेहार ( ATRE ) 
जो वेदबिरुद्ध कमे का कत्ता मिथ्याभापणांदि युक्त जेसे बिडाला छिप ओर खिर 


रहकर THA २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता | | 
है वैसे जनों का नास वेडालवृत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुराग्रही, अभिमानी, 
o? आप जानें नहीं ओरों का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) कुतर्की न्यर्थं बकनेवा 


RSS SI nt Id ) फ्कय 
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~ r ५८५८५४०५५८ 
at SA तमाम Mem FANON aN 


qa ओर इंश्वर भी कल्पित हे इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( वकवृत्ति ) जेसे | 
. बक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के, प्राण हरके 


7 : आपना स्वार्थ सिद्ध करता हे वेसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी 
3 an Ww विरोधी व्य. A sy 
: दुरात्रही वेदविरोधी है ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये। 
क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधमयक्त करते ! 


१०५ SENS 


Zi 
। आप तो अवनति के काम करते 


PZ 


ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी आवि- 
देते हैं | इन पांच महायज्ञा का फल यह है कि 


ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 
AAI से चायु, दृष्टि) जल की शुद्धि होकर ae द्वारा संसार को सुख प्राप्त 


` 
९ 


थे, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये 
>> ¦ इसको देवयज्ञ कहते हैं । वितृयज्ञ से जब माता पिता ओर ज्ञानी महात्माओं | | 
¦ की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर | | È 
सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा | दूसरा Bee | | 
, अथोत्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान ओर शिष्यो की की ce be 
उसका वदला देना उचित ही है । बलिवैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये | 
बही है । जवतक उत्तम आतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
ती उनके सब देशों में घूमते और सत्मोपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं । _ 
होती और सर्वत्र ग्रहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति दाता रहती दे और 
मनुष्यमात्र में एक ही र रहता है । विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं 


होती सन्देहनिवृत्ति के विना दृढ़ निश्चय भी नहीं eta निश्चय के विना सुख कहां 


होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का खासास्पशे खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, 
घः 


NN 


mà YEA बुष्येत धमथो चानुचिन्तयंतू | 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतच्वा्थमेव च ॥ Age 


रात्रि. के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात सं उठ आवश्यक 
धर्म और अर्थ, शारीर के रोगों का निदान आर परमात्मा 
अधमे का आचरण न करे क्योंकि 


6p EI LILLE I 


IIL POPPI nananana 


Oe 
yes 
+ So 
छ; 


RE PE UY HN 


126७ >> eer 
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नाधमैश्चरितो लोके सद्म फलति गौरि | 
शनेरावत्तेमानस्तु BSR कृन्तति ॥ ago [ ४ 1 १७२ ] 


किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधमे | 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं 
डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों 
को काटता चला जाता है | इस क्रम से--- 


NNN NNN NN INN 


AAT तावत्ततो भद्राणि पश्यति | | 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० [ ४ । १७४ ] | 


(८०२९८२८ RAR AA eres 


जब अधमोत्मा मलुष्य धर्मे की मयोदा छोड़ ( जैसा तालाव के बंध को 
; तोड़ जल चारों ओर फेल जाता हे वेसे ) सिध्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात्‌ 


: रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को 


। लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ धनादि ऐेश्वय से खान, पान, TH, आभूषण, 


; आन, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हे अन्याय से शत्रुओं को मी जीतता है 
| पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता हे जेसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता हे वैसे 
¦ अधर्मी नष्ट भ्रष्ट होजाता है ॥ 


| 
| 
| 
f 


सत्यधमायेहत्तेष शौचे चैवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिब्याद्वर्मण वाग्वाहूद्रसंयत! ॥ ago [४। १७५] 


74 
चट 


a ~ कै ai र दो 4 न 
` जो [ विद्वान्‌ ] वेदोक्त सत्य धमं अर्थात्‌ पक्षपातराहित होकर सल के ग्रहण | ^ - 
रि का N : - ' 
, और असल के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धमोदि आर्य अर्थोत्‌ धर्म में चलते | 
` हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ : 


4i 


aia पुरोहिताचाय्येमातुलातिथिसंश्रितै: | 
ग्र मटर आड. 2S बालवृद्धातु A ACN EAN 

oo बालबृद्वातुरवेचेज्ञीतिसम्बन्थिबान्थवे: ॥ १ ॥ 
मातापितृभ्यां यामीमिश्रोत्रा पुत्रेण भाया | 


` दुहित्रा दासवर्गेण बिवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मनु [४ | १७ 
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( ऋत्विक ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की 
_ | शिक्षाकारक ( आचाये ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) अर्थात्‌ 
4 ` `: जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित i 
( वाल ) वालक ( इद्ध ) Geet ( आतुर ) पीड़ित ( वेद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता | ie 
( ज्ञाति ) स्वगोतच बा छवणस्थ ( संबन्धी ) श्वशुर आदि ( वान्धव) मित्र॥१॥ | 
; ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( भ्राता ) भाई (भार्या att: 
:.( दुहिता ) पुत्री ओर सेवक लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेडा कभी 
न करे || २ ॥ 


| आतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिदिज। | 
अम्मस्यश्मप्लवेनेष सह तेनेव मज्जति ॥ Ade [ ४ । १६० ] 


; एक ( आतपा; ) ब्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा (अनधीयानः ) 
विना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिप्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मायै दूसरों से दान लेनेवाला | 
¦ ये ठीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मा के साथ ही | | 
¦ दुःखसागर में gaa हैं । वे तो इवते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं; 


3 
¦ त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यजितं धनम्‌ | 
; दातुभेवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु [ ४ । १६२ | 


जो धर्म से पराप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश 
| जन्म ओ लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या 


{ 

{ 

$ 

¦ भथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदक तरन्‌ | 

¦ तथा निमज्जतोऽवस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छको ॥ 
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i mp न 
| ) २०२ शतान्य MAG 
| MRS a aa त NNN 
i ; “० alata MSDE De A 
i 3 पाण Seay क्‌ waa | E i 
| य्सय ची Wa | 
। a 
| ; ALAM सदालुब्धश्छाबिको RAR: | al 
1 } E 
| ; री aes ॥ १ ॥ | 
| HAG | 3 | 
| aS ee, ie 
E शठो मिथ्याजिनीतश वकततचरो छिज) ॥ २॥ a 
4 || $ है || 
| o | ४ । १६५ । १६६ ] a 
| | 
Hig 5 ००७ ७. हैक f 
| ; ( घर्मेश्वजी ) धर्म कुळ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे । 
Wi aoe तोय ते यक्त ( छादिव BIES है | 
( सदालुब्धः ) waar लोभ से युक्त ( छाद्धिकः ) कपटी ( लोकद्म्प्रक: ) | 
oT | 
: संसारी मलुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपाई सारा करे ( हिः ) प्रायां j 
1 95 


ot, 


: का घातक अन्य से बेरबुद्धि रखभेबाला ( सवोधिसन्धकः ) सब अच्छे ओर 
; बुरों से भी मेल रक्खे उसको बेडालत्रविक अर्थात्‌ विडाले के समान धूते और bp 
ः नीच समझो ॥ १ ॥ ( झधोष्ृष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे हा है 
, तिकः ) इंध्यंक किसी ने उस का पेसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला : 
x । प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( खार्थसाधन० ) we कपट अधर्स विश्वासबात | 
क : क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने सें चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात भूँठी l 
क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) झूठ मूठ ऊपर से 

¦ शील संतोष ओर साधुता RETA उसको ( बकन्नत ) बशुल के समान नीच | 
_ समभो US २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं 


हैं उनका विश्वास वा सेबा कभी न करें ।। 


चमे शनेः सश्चिनुयाद्‌ वल्मीकाप्तिव पुत्तिकाः | 
डी परलोकसहायाथ सर्वेभूतान्दपीडयन्‌ ॥ १॥ 
ata हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधमस्तिष्ठति केवल! ॥ २ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 


FF 
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| एकः! पापानि कुरुते फलं ye महाजनः | 

| अकारा विम्रपुच्यन्त कत्ता दाषण [लप्यत Il ४ ॥ 
4x: [ सहाभारते | उद्यौगप० प्रजागरप० ॥ अ० ३२] 
| । ad शरीरपुस्सुज्य काठलोएसमं चिता | 

। gar वान्धवा यान्ति घमेस्तवनुगच्छति ॥ ४ ॥ 

। z age [ ४। २४१ ] 
| क्षी ओर पुरुष को चाहिये कि जसे पुत्तिका अथात्‌ दीसक वल्मीक अर्थात 
aii को बनाती हे वेले सब भूतो को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म | 
, के gard धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योक परलोक में न माता न | 
; पिता न पुत्र न खी न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं. किन्तु एक धर्म ही सहायक | 
प्र । होता है || २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म: आर भरण की प्राप्न हाता 


oa Oe 


| दे agai Age Aat चले जाते हैं कोई see साथ जानेवाला चढी: 
| ; किन्तु एक धर्मे ही sear खङ्गी होता हे॥ ५ ॥ 
| ९ ९. > A Se ae 
| augi सहायाथ नित्यं सज्चितुयराच्छन! | a 
= धर्मेश हि सहायेन तमभ्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 


qaad परुषं aqar हतकिल्बिषम्‌ | 


A 
Al 
ap 
S- 
al 
~ 6 
Ai 
a 
ध्थ ३ 
०24 110 ४ ay 
प्रत 
TE 
भव्य - 
c42 
ay 
A «० 
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। को प्रधान समझता जिसका धर्म के अचुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होगया उसको 
| | A A A ~ था € 

| प्रकाशखरूप और आकाश जिसका शरीरवत्‌ ह उस परलोक अथात्र परसद्‌- 

| शीनीय परमात्मा को धमे ही शीघ्र प्राप्त कराता हे ॥ २ ॥ इसलिये१--¬ 


गि 

| . दृढकारी एदुदोन्तः कूराचारेरसंवसम्‌ | 

i ME दमदानाम्यां जयत्स्वण TAT: ॥ १ ॥ 

वाच्यथो नियताः सर्व वादशला वाग्विनिःखृताः | 

तान्तु य! स्तनयडाच स सुवस्तयळूनर! ।। २ ॥ 

आचारालभत ह्याएरावारदाप्सताः प्रजा! | 

आचाराड्नमक्षय्यमाचारा हन्त्यलक्षशघ्‌ ॥ श ॥ 
ngo F ४। २४६ । १४६ ] 


से प्रथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत ओर विद्यादि दान से सुख को 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भो ध्यान में रकखे [कि जिल वाणी में सब अर्थ 
अथात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं बह दाणी ही उनका सूल ओर वाणी ही से 
| सब व्यवहार सिद्ध होते हें उस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण 
¦ करता है वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला हे ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्या- 
भाषणादिरूप अधम को छोड़ जो धमोचार अर्थात्‌ ब्रह्मचयं जितेन्द्रियता से 
पूण आयु ओर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता हे 
तथा जो धमांचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हे उसके आचरण 
को सदा किया करे ॥ क्योंफकिः-- 


| 
| सदा दृढ़कारी, कोमल. स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, कूर दुष्टाचारी पुरुषा 


दुराचारो हि पुरुषो लोक भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरव च ॥ मनु [४ । १५७ 
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यद्यत्परवशं कमे तत्तद्यत्नेन वजेयेत्‌ । 

यद्यदात्मचश तु स्यात्तत्तत्सवंत यत्नतः ॥ १ ॥ 

सव परवशं दुःखं सबमात्मवशं सुखम्‌ | 

एताङय़ात्समासन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 

मनु" [ ४ । १५६ | १६० ] 

जो २ पराधीन कमे हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन 
कमे हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधी 
नता है वह २ सव दुःख ओर जो २ खाधीनता है वह २ सब सुखं यही 
संक्षेप खे सुख ओर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आधीन काम हे वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि att 
र पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार | अर्थात्‌ स्री पुरुष का और 
पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार व(विरोध कभी न करना 
पुरुष की आज्ञाचुकूल घर के काम ख्री ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन | 
रहना दुष्ट व्यसन में फैंसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय ; 
जानना | जब विवाह at तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ खरी बिक | 


; 
१ 
| 
; 
! 


sos AAAA 
RRA EN 


चुकी अर्थात्‌ जो स्री ओर पुरुष के साथ हाव, भाव, नखाशिखाग्रपयन्त जो 
कुछ हैँ वह वीयोदे एक दूसरे के आधीन होजाता है | Mt वा पुरुष प्रसन्नता 
के विना कोई भी व्यबहार न करें | इनमें बड़े आग्रियकारक व्याभिचार, वेश्या, 
परपुरुपगमनादि काम हैं | इनको छोड़ के अपने पति के साथ खी ओर स्री के 
साथ पति सदा प्रसन्न रहें | जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे 

तथा सुशिक्षिता खी लड़कियों को पढावे । नानाविध उपदेश ओर वक्तृत्व | 
करके उनको विद्वान्‌ करें | स्री का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय 
अथात्‌ सत्कार करने योग्य देवी खत्री है । जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता 
पिता के समान अध्यापकों को सममे और अध्यापक अपने सन्तानों के समान 
शिष्यां को समझें । पढानेद्वारे अध्यापक और अध्यापिका केसे होने चाहिये | 


आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिच्ा धर्मनित्यता । 
AAI नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 
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| निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। ` | 


झनास्तिक' श्रदघान एतत्पणिइतलच्षशघ्‌ ॥ २ ॥ 
Rr विजानाति चिरं शृशोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ | 
नासम्पृष्टो छुपयुङक्ने परार्थे, तत्ज्ञानं प्रथमं पणिडतस्य ॥ ३॥ 
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ | 
आपत्सु च न इयन्ति नराः पण्डितबुद्धय। ॥ ४ ll 
प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ A ॥ 
AT प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा | 
ग्रसंभिन्नायेमर्यादः पणिइताख्यां लभेत सः॥ ३ ॥ 
ये सब महाभारत उद्योगपचे बिदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] के झोक हैं । 


Ft 


ANNAN 
RN 


अथे--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अथात्‌ जो निकम्मा आलसी 
कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हषे शोक 
: कभी न करे, धर्म ही में निल निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ 
अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकषेण न कर सकें वही पण्डित कहाता है 
॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कर्मो का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, 
वेद, सद्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु 
हो यही पण्डित का कत्तेव्याकत्तेव्य कमे है ॥ २ ॥ जो कठिन विषय 
को भी ait जान सके, बहुत कालपर्य्यन्त शास्त्रों को पढे, सुने और |. 
विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये | | 
| कोई काम न करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में ' 
¦ सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के |. 
, अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में | | 
f 
| 
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| & ie न p 
मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है || ४ ॥ ¦ | 
जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिपुण, विचित्र, ! 
3 ~ A N ~ Zis 
X 2 Met के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तके ओर स्मातिमान्‌ अन्थों के यथार्थ 
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सत्यार्थप्रकाशः 
अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए 
सत्य अर्थ के अनुकूल ओर जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी 
आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषी की मर्यादा का छेदन न करे वही पण्डित 
संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे ot पुरुष पढ़ानेवाले होते हैं वहां 
विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
है । पढ्ने में अयोग्य और मूखे के लक्षणः 

अश्रुतश्च UFAA दरिद्रश्च महामनाः। | 

अर्थाश्चाऽक्मणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ 

अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहु भाषते | 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधम; ॥ २॥ | 


ये तोक भी महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] केह । 


आार्थ---जिसने कोई ma न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर 
बड़े २ मनोरथ करनेहारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १॥ जो विना बुलाये सभा व 
किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, विना पूछे सभा में 
बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ ओर 
सव मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, 


5 AN 
उपदेशक, WH और माननीय होते हैँ वहां अविद्या, अधम, असभ्यता, कलह, | 


विरोध और फूट बढ के दुःख ही ag जाता हे । अब विद्यार्थियों के लक्षणः- 


आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्टिरेव च | 
. स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च | 
एते बै सप्त दोषा! स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेडिद्यां विद्यार्थी बा त्यजेत्सुखम्‌ We 
ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३९ 1 
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ग्रथै--( आलस्य ) अर्थात्‌ शरीर ओर बुद्धि में जडता, नशा, मोह 
किसी वस्तु में faae, चपलता आर इधर उधर की व्यथ कथा करना 
सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्या- ¦ 
fiat में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ सुख | | 


` 


भोगने की इच्छा करने बाले को विद्या कहां ? ओर विद्या पढनेवाले को 
सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी वि! को र विद्यार्थी विषयसुख को 
छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर ऐसे को 


विद्या होती हैः 
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सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वेरतसाम्‌ | 
ब्रह्मचय दहद्राजनू सवपापान्युपासतम्‌ ॥ 


a | 
| | 


Y 
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जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय ओर जिनका वीये अधःस्खालित 
कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्यं सच्चा ओर वे ही विद्वान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ इसलिये 
शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग 
ऐसा aa किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, 
सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूरण 
बल बढ़ा के समग्र वेदादि Wel में विद्वान्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में 
आर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, 
शान्त, पढ्नेह्वारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा परुषाधै करें जिससे 
पूणे विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण धमे और पुरुषाथे करना आजाय इत्यादि 
AAT वर्णा के काम दै । क्षत्रियों का कम्मे राजधर्म में कहेंगे । [ वैश्यों के 
कमे ब्रह्मचयांदि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, माना 
प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर 
में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नाति | | 
में व्यय करना, - सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, | जु 

Ps सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई K 
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¦ विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें । अथवा मासिक कर देवें | चारों | 
; वर्णो को परस्पर प्रीति) उपकाग) सजनता, सुख, दुःख, हानि) लाभ में. 
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ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, घन का व्यय करते 
रहना | स्त्री ओर पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योकि 


पानं दुजेनसंसगे! पत्या च विरहोऽटनम्‌ ॥ 
स्पम्नोन्यगेइबासश्च नारीसन्दूषणानि पट ॥ मनु० [ & | १३ ] 


मद्य आंग आदि मादक द्रव्या का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोंग, 
अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन के भिस्त से फिरती रहना 
आर पराये घर में जाके शयन करना वा वास । ये छः स्री को दूषित करने 
बाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषां के भी हैं पति ओर खी का वियोग दो प्रकार 
का होता है कहीं कायार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना 
इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देशा में यत्रार्थ जावे तो खी को भी 
साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है [कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये 
(प्रश्न ) खी और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ? ( उत्तर ) 
युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह 
होने चाहिये ( उत्तर ) हां जेसेः-- 


| 
h 
पे 
i 
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सा चेदक्षतयोनिः स्यादगतप्रत्यागतापि वा | ु 

पोनभेवेन भत्री ; सेरकारमदेति ॥ Age [ & | १७६ ] 
पोनभेवेन भत्रो सा पुनः सरकारमहात | Ag a 
जिस खी वा पुरुष er पारिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न | 
हुआ हो अर्थोत्‌ अक्षतयोने खरी ओर अक्षतवीय पुरुष हो कत ae all 
at पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय आ है. 
aut में क्षतयोनि खरी ज्ञतवीये पुरुष का पुनर्विवाह न होना = (प्रश्न 
पुनर्विवाह में क्या दोष है ! (उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष में 


०९५५८५५५५४ 
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होना क्योकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे 


` 


; 
के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जव स्त्री वा पुरुष पति व स्री के मरने के । 
पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम St दा पूर्व पति के पदार्थों को " 
उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना ( afar ) ; 
बहुतसे भद्रकुल का नाम वा चिह्न भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न होजाना | 
( चौथा ) पतित्रत और स्त्रीव्रव धभ नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ Bat में | 
पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । ( प्रश्न ) जब वंशच्छेद्न | 
हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट होजायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म 
कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है | 
( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई त 
भी उपद्रव न होगा ओर जो कुल की परस्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति | 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे झुल चलेगा ओर व्यभिचार भी न होगा ओर | 
जो ब्रह्मचर्यं न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोर्पत्ति करलें ( प्रश्न ) Ga | 
बिवाह और नियोग सें क्या भेद है ? ( उत्तर ) ( पहिला ) 2a विवाह करने 
स कन्या अपने पिता का घर छोड़ पाति के घर को प्राप्त होती हे और पिता } 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा ली sel विवाहित पति के घर में 
रहती हे । ( दूसरा ) उसी विवाहिता स्री के लड़के उसी विवाहित पाति के ! 
दायभागी होते है | आर विधवा स्त्री के लड़के वीयेदाता के न पुत्र कहलाते न 
उसका WA होता न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु बे ग्रृतपाति के 
पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी 
घर म रहते ह । ( तसरा ) विवाहित खी पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना 
अवश्य ह आर नियुक्त खी पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौथा ) 
विवाहित St पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त खनी पुरुष का | 
कायं क पश्चात्‌ छूट जाता है । ( पांचवां ) विवाहित ot पुरुष आपस में गृह 
के कार्यों को सिद्धि करने में यत्र किया करते और नियक्त स्त्री परुष अपने २ 
घर के काम किया करते हैं ( प्रशन ) विवाह और नियोग के नियम एकसे A 
हैं वा प्रथक्‌ २ ? ( उत्तर ) कुछ थोड़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये ओर 
ys 
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उत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुक्त स्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी 
स्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हे कुमार कुमारी का नहीं | 
जैसे बिवाहित ot पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं. Fa नियुक्त खरी पुरुष का व्यः 
वहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो खरी अपने लिये 
नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से खरी पुरुष का सम्वन्ध छूट : 
जाय | ओर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध 
छुट जाय ! परन्तु वही नियुक्त खरी दो तीन वषे पय्येन्त उन लड़कों का पालन : 
करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा खी दो अपने लिये ओर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक मृतः 
aie पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र 
उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ॥ : 


ANNAN ५५ AAAA ANNANN 
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इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु | 
दशांस्यां पुत्रानाधेदि पतिमेकादशं कृषि ॥ 
क्रा० Il Ho १० | सू० ८५ | He ४५ ॥ 


MAR ७५७०५ ०५ ५८५ TAA A neta 


हे ( ates, इन्द्र ) वीये सिंचने में समर्थ ऐश्वययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
at वा विधवा ai को श्रेष्ठपुत्र ऑर सौभाग्ययुक्त कर विवाहित स्त्री सें दश 
पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं खरी को मान । हे खी ! तू भी विवाहित पुरुष 
वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पाते को समझ । इस 
वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवणेस्थ त्री ओर पुरुष दश दश | 
सन्तान से आधिक उत्पन्न न करें | क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, fas 
निबुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्री तथा पुरुष भी faa, अल्पायु ओर रोगी Be 
होकर वृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं । (IA) यह नियोग की बात | 
व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार 
होता हे वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि | 
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असा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूवेक नियोग 
होने से व्यभिचार न कहावेगा | जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ 
शास्त्रोक्त विधिपूर्वेक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं 
होती वैसे ही वेदंशास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
(प्रश्न ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है । ( उत्तर ) 
नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं हे 


०० 


और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के 


Ne WA 


साथ समागम करन में विवाहपूवक लज्जा नहां हाता बस हा [नयाग म भीन 
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होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हँ वे विवाह होने पर 


A 


भी कुकर्म से बचते हँ ? ( प्रश्न ) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता 


> A 


है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल 

स्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्ण- 

विद्वान्‌ योगियों के ? क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्या ओर विधवा खी ओर मृत- 
| पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जबतक वे युवावस्था 
में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति ओर विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते 
रहते हैं । इस व्यभिचार ओर कुकमे के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय te सकें वे विवाह वा नियोगं भी न करें तो ठीक है । परन्तु जो 
ऐसे नहीं हें उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये | 
इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि 
होना सम्भव हे ओर गर्भेहत्या सर्वथा छूट जाती है | नीच पुरुषों से उत्तम खी 
ओर वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कल | 
में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप ओर गर्भहत्यादि ककर्म विवाह 
आर नियोग से निवृत्त होते हैँ इसलिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) | 
नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ! ( उत्तर ) जसे प्रसिद्धि से विवाह, वेसे 
. ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति ओ 
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कन्या वर की प्रसन्नता होती है वसे नियोग में भी अर्थात्‌ जब खरी पुरुष का 


» _ ३ _ ७२७ 


रम दाना ।नयांग सन्तानोस्पत्ति के लिये करते हैँ । जब नियोग का नियम पूरा 
होगा तव हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा 
राज्य के दण्डनीय हों | महीने २ में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे 
पश्चात्‌ एक वर्ष पय्यन्त प्रथक्‌ रहँगे । ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना 
चाहिये वा अन्य वर्णा के साथ भी ! ( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से 
SUMAN पुरुष के साथ अर्थात्‌ वेश्या स्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के 
साथ, ज्ञत्रिया क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग 
सकती हु । इसका तात्पय्य यह हे कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये 
अपने से नीचे के वर्ण का नहीं | St ओर पुरुष की ais का यही प्रयोजन 
ह्‌ कि धस से अथात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियाग से सन्ताबोत्पत्ति करना 
( प्रश्‍न ) पुरुष को नियोग करने को क्या आवश्यकता हे क्योंकि वह दूसरा 
करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये हैं द्विजों में खी ओर पुरुष का एक ही | । 
वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों मं लिखा ह, द्वितीयवार नहीं | कुमार आर 
कुमारी का ही विवाह होने में न्याय आर विधवा खरी के साथ कुमार पुरुष आर 
कुमारी ot के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात्‌ अधम है । 
जसे विधवा स्रीं के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह ओर 
स्री स समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने को इच्छा कुमारी भी न 
करेगी | जब बिवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर, विधवा खी का |. 
म्हण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर खी को नियोग करने को आव- 
श्यकता होगी | और यही धर्म है कि जेसे के साथ वेसे दी का सम्बन्ध होना | _ 
चाहिये ( प्रश्न ) जसे विवाह में वदादि शाह्या का प्रमाण हू वेसे नियोग में { | 
पमाण हू वा नहीं, (उत्तर) इस विषय म बहुत प्रमाण हू देखो ऑर सुनो: | 


| 


कुह॑स्विदोषा FE बस्तोरश्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहापतुः | 
त्रा विधवेव देवरं मर्यं न योपां कृणुते सधस्थ आ ॥ क्र? 
Be ४० । Ho २॥ 2 
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है 
उदींष्ब नार्यभिजींवलोकं गतासुभेतसुपं शेष एहिं | हस्तग्राभस्य. दिधि | 
पोस्तवेद पत्य॑जनित्वधामि सं ब॑भूथ ॥ ऋ० ॥ मश १० lgo १८।म्‌० ८॥ | 


हे ( अश्विना ) et पुरुषो ! जसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा | ७ 
ओर ( योषा ada ) विवाहिता ot अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान 
शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को ( आ, करुते ) सब प्रकार से उत्पन्न 
करती है बैसे तुम दोनों खी पुरुष ( कुहखिद्दोषा ) कहां रात्रि ओर ( कुह 
वस्तः ) कहां दिन में वसे थे ? ( कुहामिपित्वम्‌ ) कहां. पदार्थों की प्राप्ति 
( करतः ) की ? ओर ( कुहोषतुः ) किस समय कहां वास करते थे ? (को | | 
at शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां हे ? तथा कोन वा दिस देश के ga- | 
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्री पुरुष ug ही में रहें । 
ओर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण दरके विधवा स्री भी 
सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किखी का छोटा भाई eta a a 
विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द 
का अर्थ जैसा तुम सममते हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में-- 

देवर! कस्माद डितीयो वर उच्यते ॥ Ago Ho ३ । go १४ ॥ 

देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता हे चाहे छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वणे वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे 
नियोग करे उछी का नाम देवर हे ॥ 


AAAI 


a ० 


है ( नारी ) बिधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ 
के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को 
( उपेहि ) प्राप्त हो और ( sated) इस बात का विचार और निश्चय रख |. 
कि जो ( हस्तप्राभस्य दिधिषोः ) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नि- 
युक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌) यह ( जानेत्वम्‌ ) जना ¦ 
हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा और जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तब ) तेरा होगा | एसे निश्चय युक्त ( आभे 
सम्‌, बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालनः करे ॥ 
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। अदेनुध्न्यपतिध्नी हेथि शिवा पशु भ्यं; gaat gadi | प्रजार्वती 
अर GEI ew NA Rees a z 
Ersem स्योनेमप्रगिनि गाहपत्य॑ सपर्य ॥ अथवे० ॥ कार १४० 
| आनु” ३ | म? १८॥ 
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हे ( अपतिष्न्यदेवृष्नि ) पति ओरं देवर को दुःख न देनेबाली खरी तू । 
( इह्‌ ) इस गृद्दाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
करनेहारी ( सुयमाः ) अच्छे प्रकार धर्मे नियम में चलने ( gaat: ) रूप 
ओर सर्वे शास्त्र Aage ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीस्सुः ) 
शूरवीर पुत्रों को जनने ( देवृकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) 
ओर सुख देनेहारी पति वा देवर को (एधि ) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाहे- 
पत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अग्निम्‌ )-अग्निहोत्र को ( सपर्यं ) सेवन किया कर्‌ ॥ 


(AN (ai, 


तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवर! age [ € । ६६] . ae 


जो अक्षतयोनि ot विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी 
है एक A कितने नियोग 
उससे विवाह कर सकता है (JA) एक खी वा पुरुष कितने नियांग कर र 
सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ) | 


सोम॑ः प्रथमो AAS गन्धर्वों विंविद उत्तर; । 
तृतीयों afta पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा। ॥ 
© ao Ie १० | सू ८९ । He ४० ॥ 


हे fe ! जो (ते) तेरा ( प्रथमः ) पदिला विवाहित ( पतिः ) ` 
तुझ को ( विविदे ) प्राप्त होता दै उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुण- | | 
युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता बढ (गन्चबेः) 
एक स्त्री से संभोग करने से गन्धबे जो (टुतीय उत्तरः) दो के पश्चात 
पति होता है ag ( अभिः ) अत्युष्णतायुक्त होने से aiae 
तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके म्यारहबें तक नियोग से पति होते 
cast: ) मनुष्य नाम से कहाते हैं । जैसा ( इमां त्वमिन्द्र ) 
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ग्यारहवे पुरुष तक स्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्य।रइवीं छी तक नियोग 
करे सकता है । ( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को 
क्यों न गिनें ! ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेब देवरम्‌” “देवरः 
कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते” “अदेबृष्नि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः? इत्यादि 
बेदप्रमाणों खे विरुद्धार्थ होगा । क्योंकि तुम्हारे ad से दूसरा भी पति प्राप्त 
नहीं होसकता । 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा Rar सम्यङ नियुक्कया | 
प्रजेष्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 
येष्ठो यवीयसो भाय्यों यबीया ब्वाप्रजखियस्‌ । 
| पतितौ भवतो TET नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥  . 
आसः WHAT ॥ ३ ॥ ago [ 8 | ५६ । ५८ | १५६ ] 


इत्यादे मजुजी ने लिखा हे कि ( सपिण्ड ) अथीत्‌ पति की छः पीढ़ियों 
में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति- 
स्थ पुरुष से विधवा खी का नियोग होना चाहिये । परन्त जो वह स्रतस्जीक 
पुरुष और विधवा खी सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । और जव सन्तान का सर्वथा क्षय हो तत्र नियोग होवे | जो आप- 
त्काल अथोत्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की ot से छोटे 
का ओर छोटे की खनी से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पात्ति होजाने पर 
भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागस करें तो पतित होजायें अर्थात्‌ एक नियोग 
में दूसरे पुन के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात्‌ समागम न 
करें | ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात्‌. पूर्वोक्त ¦ | 
रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैँ । पश्चात्‌ विषयासक्ति भिनी जाती है, इससे / | 
वे पतित pa हैं। और जो विवादित खरी पुरुष भी ek गर्भ से = | 
समागम करें तो कामी ओर निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह. वा नियो न्तानों 
| ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत्‌ T के त es oo ee 


+. 2 ही ( प्रश्न ) नियोग मरे 
पाडे ही होता हे वा जीते पति के भी ? (उत्तर ) जीते भी होता दै-- | 


STEIN. 
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अन्यसिच्छख सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ मुँ० १० । we १०॥ 
N a 


जव पति सन्तानोत्पात्ते में असमर्थ होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे 

~ —_— ş भाग्य 
कि हे सुभगे: सोभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌) | 
दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्यात्ति न 


देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा सुमसे छोड के किसी दूसरी | = 

बिधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा | 

की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जेसा व्यासजी ने चित्राङ्गद ee ah 
F 


आर विचित्रवीय के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग 

करके अभ्विका में धृतराष्ट्‌ और अम्बालिका में पाण्डु ओर दासी में विदुर | 
~ A ~ X 

की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण R ॥ 


प्रोषितो धर्मेकायार्थ प्रतीच्योऽष्टो नर! समाई | 
विद्यार्थ पड यशोर्थं वा कामां त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याव्दे दशमे तु मृतप्रजा | 
एकादशे ख्रीजननी सथ्स्त्वम्रियवादिनी ॥ २ ॥ 
ago [६1७६ | ८१] | 


विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ | ५ 
वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः ओर घनादि कामना के लिये ८. 
गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानो 
करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे॥ १॥ 
पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो भाठवें ( विवाह से श्र 
स्त्री को गर्भ न रहे ), सन्तान होकर मरजावे तो द्वे जब | 
कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ened वर्षेतक और जो आप्रियः 
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Ù aa: उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर 
लेवे ॥ २॥ वैसे ही जो पुरुष अलन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित हे 
he 


A LN » ~ A 


कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्ताबोत्पत्ति कर के उसी विवा- 
हित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्त्या से 
स्वयंवर विवाह ओर नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा “औरस” | 
! अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थो का स्वामी होता è 
वैसे ही “क्षेत्रज” अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृतापिता के दायभागी 
| होते हैं । अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य | 
! और रज को अमूल्य aa । जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या | | 
। वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हे थे सहामूख होते हूँ । क्‍योंकि किसान । | 
{ भाली मूख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते । | J 
; जोकि साधारण बीज आर मूर्ख का ऐसा वत्तेमान हे तो जो सर्वात्तभ मनुष्य- । 


२/९/१/५/९/९/९/९/”५/५/५/- ९. 


x 


| 
|| 
हैः 
१ शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता वह महासूख कहाता हू क्योंकि |, | 
£ उसका फल उसको नहीं मिलतां ओर “आत्मा घे जायते पत्रः” ह ब्राक्षण 4 
¦ ग्रन्था का वचन हे) | 


अङ्गादङगात्सम्भवासि हृदयादधिजायसे | 
A द A Al 
आत्मा च पुत्रनासासे स जीव शरदः शतम्‌ ॥ निरु० ३। ४॥ 


< दै पुत्र तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए बीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है | 
| इसालिये तू मेरा आत्मा हे मुझ से पूर्वे सत मरे किन्तु सो वर्षे तक जी । |. 
जिससे ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि l 
दुष्टक्षेत्र में योना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है। $ 
( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ! क्योंकि इससे स्री पुरुष को बन्धन में पड़के 
बहुत संकोच करना ओर दुःख भोगना पड़ता हे इसलिये जिसके साथ | 
प्रीति हो तब्रतक बे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) 
यह पशु पत्तियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह का 
नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट होजायं | 
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कोई किसी को सेवा भी न करे ओर महा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर ˆ 
ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरजायें । कोई किसी से भय वा लजा न करे | 
वृद्धावस्था में कोई किसी को सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर 
सत्र रोगी निदल आर अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट होजायें | कोई किसी 
पदार्था का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी | 
पदाथ पर दीधकालपयन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही 
होना सवथा योग्य हूँ । ( प्रश्न ) जव एक विवाह होगा एक पुरुप को एक खरी 
आद एक स्त्री को एक पुरुष RT तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष | 
दीघेरोगी हो ऑर दोनों की युवावस्था हो, tel न जाय, तो फिर कया ae? 
( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती खी से 
एक वर्ष समागस न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुप की खरी से 
न रहा जाय तो किसी से नियाग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें | जहांतक दो वहांतक प्राप्त वस्तु की | 
इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर राक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपुकार ; 
करने में किया करें | सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम 
के COA को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ 
किया करें | अपने माता, पिता, MY, श्वशुर की अत्यन्त GAM करे | मित्र | 
ओर अडोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्‌, वैद्य ऑर सत्पुरुषो से प्रीति रख क ओर | 
जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा अथीत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्ने | | 
किया करें । जहांतक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानो के विद्वान ओर ; 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूणे विद्वान सुशिक्ता- |. 
युक्त करदें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोत्ञ का भी साधन किया करे कि 
जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें आर ऐसे एस कोको को न मान जेसे;-- 


पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च Tal जिता-द्र्यः | 
निहुंग्घा चापि ait: पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ 
अश्वालम्ध गवालम्भं सन्यास पलपत्रकम्‌ । | 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवजयेत्‌ ॥ २ 
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! दु 
| छ मत प्रत्राजत ST च पातत पता 
पञ्चस्वापत्सु नाराणा पात्रन्या विधायत ॥ ३ ॥ 


? 


थे कपोलकल्पित पाशशरी के रोक हैं ! जो दुष्ट कर्मचारी Ra को श्रेष्ठ 
और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधमे 
दूसरा अधिक क्या होगा ? क्या दूध देनेवाली वा न देनेबाशी गाय गोपाला को 
पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गघही पालनीय नहीं होती ! आर यह दृष्टान्त ; 
भी विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय ओर गधही भिन्न जाति ह. 
कथाश्विव्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टोन्त में मिल भी जावे तो भी 
इसका आशय अयुक्त होने से यह स्होक विद्वानों के साननीय कभी नहीं हो 
सकते ॥ १ ॥ 


ha 


जब अश्वालम्भ अथात्‌ घोड़े को सार के अथवा [ गवालम्भ ] 
गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं हे । तो उसक़ा कलियुग में 


निषध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्मे का निषेध 
माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय | तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ 


युग में होना सवेथा असंभव हे | ओर संन्यास की वेदादि mel में विधि है। 


उसका निषेध करना निर्मूल हे । जब मांस का निषेध हे तो सवेदा ही निषेध 
है । जब देवर से पुत्रोत्पाति करना वेदों में लिखा हे तो यह waaay क्यों 


भूसता दै ! ॥ २ ॥ 


यदि ( नष्टे ) अथीत्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में 

स्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो बह किसकी खी. 

हो ! कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी | | 

` में तो नहीं लिखी | क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हें जो रोगी पड़ा हो वा 

। लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी आधिक हैं इसलिये ऐसे ta 
Sis 


; झोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) क्यांजी तुम पराशर मुनि 
वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु 


कि 
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ASE, हान स नहीं मानत आर यह ता पराशर का वचन भी नहीं हे क्योंकि 
जस “त्रह्मावाच, वाशेष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देवयुः l 
; 


” इत्यादि Hat का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हें कि सर्वमान्य 
नाम से इन ग्रन्थों को सब संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीविका 
1 । इसलिय अनर्थे गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं | कुछ-२ प्रक्षिप्त शोको को 
छोड के मलुस्य्ृति-ही वदानुकूल हे अन्य स्माते नहीं । एस ही अन्य जालग्रन्थों | 
की व्यवस्था समझलो ( प्रश्न ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? ( उत्तर) 
अपने अपने कत्तव्यकसा A सव बड़े हें परन्तुः । 


यथा नदानदा! सव सागर यान्त सास्थातम्‌ | 
तथवाश्रामणः सर्वे गृहस्थ यान्ति संस्थितिम ॥ १ ॥ 
[age ६ । &० ] 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सवजन्तवः | 
तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सव आश्रमाः ॥ २॥ 
यस्मात्त्रयाप्याश्रमिणा दाननान्नन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धाग्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रमो Tat l ३ ॥ 
स संघायः उयत्नेन खगमक्षयमिच्छता | 


सुखं चेहेच्छता नित्य योज्याया दुबलन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
age [ २ । ७७-७६ ] 
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जसे नदी ओर बडे २ नद तवतक wad ही रहते हे जबतक समुद्र को 
प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय स सब आश्रम स्थिर रहते ह विना 
इस आश्रम के किसी आश्रम का काई व्यवहार सिद्ध नहा हाता | जिससे ad- ie 


I a a a OO 


दिन गृहस्थ ही धारण करता हे इससे गृहस्थ ज्येप्राश्रम है अर्थात्‌ सव 
में gem कहाता हे इसलिये जा मो आर संसार क सुख का इच 
हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जा TT ड 
% We आर निवल पुरुषों स धारण करत अयोग्य ह सञ्चो 


AANA ANN 
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करे | इसलिये जितना कुछ व्यवहार संखार में हे उसका आधार गृहाश्रम है । 


. जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पात्ति के न होने से were, वानप्रस्थ 

ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता हे 
l बही निन्दनीय हे ओर जो प्रशांसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी | 
p yaa में सुख होता हे जब at TC पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्‌, 
; पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों । इसलिये गृहाश्रम के सुख 
; का मुख्य कारण ब्रह्मचंय्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से 
समावत्तेन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे ! 


१ 
; 
, 
; वानप्रस्थ ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 
> 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते संमावत्तंनविवाहणरदाश्रमविषये 
चतुर्थ; MAMA सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
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अथ वानप्रस्थसंन्यासाविषिं IRATA: 
ee 


; नह्मचय्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी भवेदनी भूत्वा 
; प्रत्रजत्‌ ॥ शत० Bie १४॥ 


PARA RAR nnn 


"पणाला. 


। age को उचित है कि ब्रह्मचय्योश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
: वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम 
का विधान है ॥ 


/ 
é 


| एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिज्ञः । 

। बने वसेत्तु नियतो यथावद्िजितेन्द्रिः ॥ १॥ 

; गृहस्थस्तु यदा पश्येढलीपलितमात्मनः | 

। अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 

। संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवे चेव परिच्छदम्‌ | 

। gig भार्या निःच्िप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ R ॥ 

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेजियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
ुन्यन्नविंबिधैमेध्येः शाकमूलफलेन बा | 
एतानेव महायञ्चानिवेपेदिधिपू्वेकम्‌ ॥ ५ ॥ 


| age [ ६। १-१ ] 
| 


‘Pure NAEP RE 


इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ अद्वाचर्यपूर्वेकु गृहाश्रम का को द्विज 
Arey क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा 


PERO 


i इन्द्रियां को जीत के बन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब शहृस्थ ( 
NIE SYS GUNN PAE oy E 
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| और त्वचा ढीली होजाय और लड़के का लड़का भी होगया हो तव वन सें 


MARANA NSN 
902 


सं 


f | जाके बसे |) ॥ सब ग्रास हार आर TNR 
: को छोड़ पुत्रों के पास खी को रख वा अपने साथ खे के दन में निवास करे | 


AaS A ८०९ A 
पय ANS, T 


1 ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग Raga का a HAR UzA TRA हकर अरण्य 


! में जाके बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 
; फल, फूल कंदादि से पूर्वाक्त पचर हायज्ञों को करे आर उसी से ताथसवा 
| ओर आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 
। स्वाध्याये निद्लयुक्क: स्यादान्तो HAs सम्राद्वितः | 
| | दाता नित्यमनादादा सदेथूतालुकम्पकः ॥ १॥ 
| ; AAU: GUAT ब्रह्मचारी धराशथः ॥ 
f ९ q Ces न < 
| ; शरणष्वममश्वव इ्तसूलानकतनः ॥ द ॥ 
। मछु० [६ lai २६ ] 
। स्वाध्याय अथोत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्य]युक्त, Gara, सब का मित्र, | | 
इन्द्रियों का दमनशील, Pale का दान देनेहार और सब पर दयालु, किसी E 
| से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे ॥ १ ॥ शारीर के सुख 
के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी [ रहे ] अर्थात्‌ अपनी St साथ ¦ 


हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में aa, अपने आश्रिते वा हु 
स्वकीय पदाथा में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २ ॥ 


तेप+श्रद् य द्यपयसन्त्यरणय शान्ता विळासा अक्षचय्या चरन्तः | ¦ 
PARRY ते रजाः प्रयान्ति यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ 
gso ॥ Fo २। मृ ११॥ 3 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग वन में तप धम्माबुष्ठान और सत्य की श्रद्धा a : 
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हें वे जहां नाशराहिता पूणे पुरुष हा | 
लाभरहित परमात्मा हे, वहां निमेल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को 


कि होके आनन्दित हो जाते हैं ॥ १॥ 
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f 


तत्याथप्रकाशः 


ee 


DAMA समिधयग्ने व्रतपते त्वार्य | 
aasa श्रद्धा चापिमीन्थ खा दोनिता अहम ॥ १॥ 
agaa ॥ अध्याय २० | Fo २४ ॥ 


वानप्रस्थ को उचित हे कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, 
सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त दोई-ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो | नाना 
प्रकार की ATA, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त 
करे | पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब खी को पुत्रों के पास भेज 
देवे फिर संन्यास ग्रहण करे । इति संक्षपेण वानग्रस्थविधिः ॥ 

cee कद 
अथ सन्यासविधि; 
वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
तुथैमायुपो भाग त्यवत्वा सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ . 
मनु [ ६। २३ ] 


इस प्रकार बन में आयु का तीसरा भाग अर्थात पचासबें वर्ष.से पचदत्तर / 
बर्षे qiea वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राद्‌ 
अर्थात्‌ सन्यासी हो जाव ( प्रश्न ) गृहाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्या- ¦ - क 
साश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) होता दै ओर नहीं भी 
होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात कयां कहे हो [( उत्तर ) दो प्रकार की 
नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फॅसे वह महापापी और 
जो न फँसे वह महापुण्यामा सत्पुरुष हे ॥ | 


यद्रे ।वरजंत्तद हरव प्रत्रजेडचाडा गाद्वा न्र्मचयांदव AAT I 
AATA के वचन हैं । 


Se PE EN पन लट लई 
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जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन सं सन्यास 
TRA संन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प अथीत 
गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे । ओर तृतीय पक्ष 
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Lt ? विद्वान्‌ 'जतान्द्रय [विषय भाग का कामना स राहत परापकार करन का इच्छा ! 
i } 3 x a वेदों ~ i 3 N 
f ; युक्त पुरुष हो स ही से सन्यास लेवे आर Fal FH ( q- ; 
| तयः ब्राह्मणस्य, विजानतः ) इत्याद पदा स सन्यास क विधान हे, परन्तु; | ; 
| 
| न ee 
f | नाविरतो हुश्चरितान्नाशान्तो AUNT । 
sh रा ANCOR EN BN Es 
[i १ नाशान्तमानसो वापे अज्ञाननंबसाुयात ॥ 
| कड । बच्ची २ । Ho २३ II 
र | । 
i दुराचार से एथक नहीं, जिसको शान्दि नहीं, जिसका आत्मा योगी | 
। 1 

; नहीं और जिसका मन शान्त नहीं हे वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान खे परमात्मा 


२; २०८३ 
pS रक डॅन 


० y 


ज्ञानमात्माने महा च्छतयच्छच्छान्व आत्याने ॥ 
3० | बद्धो ह | qo १३ Il 


A SS 


यासी gear बाणी आर मन को gaa से रोक के उनको ज्ञान | 
आर आत्मा में लगावे ओर SA RASA को परमात्मा में लगावे और उस 


को प्राप्त नहीं होता इललियेः | 
यच्छेद्वाङ्मनसी भाशस्तथच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि Gg 
विज्ञान को शान्तस्वर्य आत्मा म स्थर कर्‌ ॥ 


| 
| 


| 
| 
; 


_ परीचय लोकान्‌ कमेचितान्‌ आक्षणो निवेदमायाज्ञारत्यकृतः कृतेन | 
| तदिज्ञानाथ q गुरुषवा[नगच्छतू URHG ANAT RICELI ॥ gaso 
= /खं० २। Fo १२॥ 
सब्‌ झोकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी | 
य को प्राप्त होवे क्योंकि अक्त अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत 


N 
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छविद्यायामन्तरे वत्तमानाः म्वयं धोरा! पण्डतम्मन्यमाना। | जङ 
` घन्यमाना; परियन्ति मूढा अन्धेनेव नोयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ अविः 
व. छायां बहधा TAAA वर्ष Ba इत्यभिमन्यन्ति वालाः । यत्कार्मेणो न 
: प्रवेदयन्ति रागात्‌ aaa: बीणला हाश्‍च्यवन्ते ॥ २ ॥ ग्रुणड० | ee 
; १। सं ८। ell 


जो आविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर ओर पण्डित मानते ह वे 
, कीच गति को जानेहारे मूढ जेसे अघे के पोळे अंधे दुदेशा को प्राप्न होते है 
। वेस दुःखों को पाते ह ॥ १ ॥ जा बहुधा अविद्या म र्ण करनवाल वालवुद्धि 
हम कृताथ ह एसा मानते ह जिसको केवल BATS लोग राग स साहित 


होकर नहीं जान आर जना सकते वे आतुर हाक जन्म मरणरूप दुःख म 
गिरे रहत ह ॥ २ ॥ इसालियः 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वा! । ते ब्रह्मः 
; लोकेषु परान्तकाले Taga: परिएुच्यन्ति सर्वे ॥ gece । खं २ । 
oral 
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जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रो क अथज्ञान आर आचार 

मेँ अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण सन्यासा हात ह च 

| परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब सुक्त म सुख की « 

: अवधि पूरी होजाती हे तव वहाँ से छूटकर ससार म आते हं मुक्ति क विना 
! दुःख का नाश नहीं हाता FAS t— 


? 

न च सशरारस्य सत, म्रियाभरिययारपहातरस्त्यशरार वावसन्त न 

। प्रियाप्रिये स्एशतः ॥ sate | | प्रश ८ । Ge १२] 

| जो देहधारी हे वह सुख दुःख को आहि से प्रथक्‌ कभी नहीं रह 
& 


और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति म सजव्यापक HAL के साथ 
रहता हे तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं हाता इसलिये: 


PROTOS CRIN sh A 
n NNN ०० 


मी ar ESRD RR I >>. 
a 


eae 
xe 
ta 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, । 


a | 
ड 
» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RS 
4 H 
¢ re = 

¢ 

t 


PARP PLL ISLIP IIL LISP LID LI PLDI PPP PID DING py 
Onn 
a 


पुत्रपणायाश्र वित्ततणायाश्र लोकपणायाश्र व्युत्थायाथाभज्ञाचय चर- 
Rall शत० qto १७ | [प्र ५ । ब्रा० २ | He १] 


ago [ ६ ॥ ३८ । ३६ | 


प्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथ इष्टि अथात्‌ यज्ञ करके उसमें यज्ञो- 
पवीत शिखादि Fat को छोड़ आहवनोयादि पांच आग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदान आर समान इक पांच प्राशों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी होजाव ।। १ ।। २ ॥! जो सव भत प्राणिमात्र को 
अभयदान THC घर स निकल के संन्यासी होता हे उप ब्रह्मवादी अथात्‌ पर- | | 
Wal प्रकारात वदाक्त धमाद विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये ! | 
प्रकाशमय अथात्‌ मुकत का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता हे । (प्रश्न ) संन्या- { 4 
सिया का क्या धम हे ? ( उत्तर ) धस तो पक्षपातराहेत न्यायाचरण, सत्य 
का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर को, आज्ञा का पालन, परोपकार, | 
सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथोत्‌ सब मनुष्य्मात्र का एक ही. 
ह परन्तु सन्यासी का विशष धम यह हे किः 


| 
। 
| 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग बा मान्य पुत्रादि के मोह से | * 
अलग हो के संन्यासी लोग भिछुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर | | 
रहते हैं ॥ | | 
प्राजापत्यां निरप्येष्टि तस्यां सदवेदसं हुः्वा ब्राह्मण! प्रत्रजेत्‌ ॥ १॥ | 
यजुवदब्राह्मण ॥ 
प्राजापत्या METS सयवेदसदाक्षिणास्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः TATE गृहात्‌ 8 २॥ | 
यो दत्वा सवभूतभ्य! SANTAT TET | a 
तस्य तजामया लोका भवार्व ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ | ह x 
i 
१ 


क 


oo ER न्यसप्पाद वस्नपूत जलं पिवेत्‌ । 
7 सत्यपूतां वदेबाचं aai समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
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कुद्धयन्त न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत्‌ । | 
सप्तदरावकीर्णों च न वाचमृतां वदेत्‌ ॥ २ ॥ | 
अध्यात्मर्रातरासीनो निरपेक्षा निरामिषः । | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ । 
क्लृप्तकेशनखशमश्रु; पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ | 
विचरेन्नियतो नित्यं सरवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ di । 
इन्द्रियाणां निरोधेन TST च | 

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । । 

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धम्मेकारणम्‌ ॥ ६ ॥ | | 
फलं PARIA यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | | खु 

न नासग्रहृणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ | 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य AT विधिवस्कृताः । । 
व्याहूतिम्रणवेयुक्षा विज्ञेयं WATT ॥ ८ ॥ 

दह्यन्ते ध्म्रायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा! प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ & ॥ | 
प्राणायामैर्दहेदोपान्‌ धारणाभिश्च किल्विषष्‌ । 
प्रत्याहारेण ससगान ध्यानेनानीश्वरान्‌ शुणान्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयामकृतात्मामेः । 

ऽ्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिस्येन्द्र्यासङेवेदिकेश्वैव कम्मेमिः । 
तपसश्चरशेतरोग्रेससाधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति संवेभावेषु निस्पृहः | 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १२ ॥ 


| 
| 
। 
। 
$ 
3 
} 
१ 
१ 
१ 
; 
f 
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चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिमिडिनः । E 
। छुँ दशलक्षणको थमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
i | OT छुक णक २ 5 Sse ; 
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` gR: चमा दमोञ्तय TAARAT: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणस्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन विधिना संबौस्त्यक्त्वा संगाजशने। शनेः । 
waaay बद्मणथेबावतिष्ठते ॥ १६ ॥ 
मनु० अ० ६ । [ ४६ । ४८ । ४६ । ५२। ६० । ६६ | ६७ | 
७०-७३ | ७३४ ८० । ८१। &१ । ६२ |] 


जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे प्रथिवी पर 

दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले 
सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे । १ ॥ जब 
कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे 
तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
णाथ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के ओर 
दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई बाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न 
बोले ।। २ ॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि 
वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म ऑर 
के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, 
डाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दरड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे 
हुए ae को ग्रहण करके निश्चितात्मा सव भूतों को पीड़ा न देकर सवत्र, 
frat ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्रा- 
णियों से Rat वत्तकर मोक्ष के लिये साम्ये बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार 
में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुआ 
पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धमोत्मा और | 
अन्यॉ को धमोत्मा करने में प्रयत्न क्रिया करे | और यह अपने मन में निश्चित |. 

' जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायतस्त्र आदि चिह्न धारण धर्म का कारण | 
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सत्याथप्रकाशः 

गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना [ उसके ] डाले 
उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
ब्राह्मण अर्थीत्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों 
से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करें परन्तु तीन से तो न्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है.॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे 
अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों 
के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये 
संन्यासी लोग Rant प्राणायामा से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के | 
दोष, धारणाओं से पाप, प्रहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों | 
अर्थात्‌ हषे शोक ओर अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत Be Ul १० ॥ 

इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े 


| 
१ 
| 
; 
| 
१ 
; 


DIR ee यी 


an 


¢ 


पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और 'अन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ जब भूतो से Mae इन्द्रियों के विषयों का 
त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युप्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्तपद को पूर्वोक्त 
संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सके हैं अन्य कोई नहीं ॥ १२॥ जब संन्यासी 
सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में Age कांक्षारदित ओर सब बाहर भीतर के 


सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित घम का 
सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-(ध्वूति) सदा धैये रखना । दूसरा-( क्षमा ) 
जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील 
रहना | तीसरा-( दम) मन को सदा धर्मे में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना. ¦ 
अथीत्‌ अधर्म करने की इच्छा भी न उठे | चोथा-( अस्तेय ) चोरीत्याग 
अर्थात्‌ विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा बद- । 
बिरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का प्रहण करना चोरी और उसको छोड्‌ देना | 
साहूकारी कहाती है । पांचवां-( शौच ) रागद्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और | 
जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा-( इन्द्रियानि- 
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प्रह ) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातबां- 
( धीः ) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक जन्य पदार्थ ei का संग लस्य प्रमाद 
पो का संग योगाभ्यास से बुद्धि 


आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्था का सेवन ATs 
¢ र 

का बढ़ाना | आंठवां-( विद्या ) Wat से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थेज्ञान 
०७ A bas) 

अर sad यथायोग्य उपकार लेना सत्य जेसा आत्मा में Gar मन में, जेसा 

~A ~C a € विद्या N 

मन में Far वाणी में, जेसा वाणी में वेसा कमै में बत्तेना विद्या, इससे विप- 

रीत अविद्या है । नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जैसा हो उसको वेसा ही सम- 
N x A A, था s = SAT 

मना, वैस्रा ही बोलना ओर वेसा ही करना भी । तथा दशवां-( अक्रोध ) 

क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना धर्मे का लक्षण 

है । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धमे का सेवन चारों आश्रम- 

बाले करें ओर इस्री वेदोक्त धर्म ही में आप चलना ओर दूसरों को समझा 

कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म हे॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब 

संगदोषों को छोड़ इषे शोकादि सब इन्द्रों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही र 

में अबस्थित होता हे संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि 

MAA को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा Aw व्यवद्वारो से 

छुड़ा सब सशया का छद्न कर सत्य धमयुक्त व्यवहारा म प्रवृत्त कराया कर ॥१६॥ 


7 


ait 


( प्रश्न ) संन्यासप्रहण करना ब्राह्मण ही का धमे है वा क्षात्रियादि का 
भी ! ( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार हे क्योंकि जो सब वर्णो में पूर्ण 
विद्वान्‌ धाम्मिक परोपकाराप्रिय मनुष्य हे उसी का ब्राह्मण नाम दै बिना पूणे 
विद्या के धमं, परमेश्वर की निष्ठा ओर वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्राति हे कि ब्राह्मण को संन्यास 

का अधिकार हे अन्य को नहीं यह अनु का प्रमाण. भी है! 


ee eo RS HE RE SENDS A Pos rs न eee 


एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्वैधः । 
पुण्योऽ्यफलः TA राजधर्मान्‌ निबोधत || मनु ६ । 8७ ॥ 
यह मनुजी महाराज कहते हें कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ । 
2 ब्रह्मचय्ये, [गृहस्थ], घालप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां | 


i उ PDIP SII LILLIES SSIS SLI ILS ILLIA IRIN EI RS III PIII III IP PIII 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


w 0 आओ 


2) ~~ 


HORS © 
5 सत्यार्थ e 
iS सत्याथेप्रकाश) २३३ छु 


निक ER ssn. aa ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Amara ee 


। वर्तमान में पुण्यस्वरूप आर शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का 
` देनेवाला संन्यास धर्मे हे इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो | इससे यह 
- ¦ सिद्ध हुआ कि संन्यासम्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का हे और क्षत्रियादि | 
' का न्नह्मचयोश्रम है ( प्रश्न ) संन्यासम्रहण की आवश्यकता क्या है ? ( उत्तर ) 
जैसे शारीर में शिर की आवश्यकता वेसे ही आश्रमों में सन्यासाश्रम की आवश्य- 
कता हे क्योकि इसके विना विद्या थम कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे 
SAA को विद्याम्रद्दण ग्रहकृत्य ओर तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश 
बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वच्तेना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है 
| जेसा संन्यासी सवेतोसुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता हे वेसा अन्य आश्रमी 
! नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्मविद्या से पदार्थो के विज्ञान की उन्नति 
का जितना अबकाश मिलता हे उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता | 
परन्तु जो ब्रह्मचय्ये से संन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता हे, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना इश्वर के आभैप्राय से विरुद्ध हे क्योकि 
ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृद्दाश्रम नहीं करेंगा तो 
उससे सन्तान ही न होंगे | जब संन्यांसाश्रम ही मुख्य हे ओर सब मनुष्य करें 
तो मनुष्यों का मूलच्छेदन दोजायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी agar 
के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीत्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के | 
डाभिप्राय से बिरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यादि न सिध्याति 
Bisa दोषः” यह किसी कावि का वचन है, अर्थ-जो यत्न करने से भी काय्ये 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ! अथात्‌ काई भी नहीं | ता हम लुम सं पूछते 
हैं के गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
हानि कितनी बड़ी होती हे, समझ के विरोध सरं लड़ाई बहुत होती दै, जब 
. संन्यासी एक वेदोक्तघर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावगा ता लाखों 

; मनुष्या को बचा देगा सइस्रों ग्रहस्थ के समान मनुष्या का बढ़ता HU ओर 

। सब मनुष्य GUGM कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासाक्ति कभी 
4 नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे संब 
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र है इसालेये वह उनका उपदेश मिथ्या हे । ( प्रश्न ) सन्यासी सर्व कम्मेविनाशी 
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शताब्दीसंस्करणपघ्‌ 
जानो संन्याखी के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्‍न ) संन्यासी लोग कहते हे कि हमको | 
कुछ कत्तेव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से! | 
माथापञ्ची क्‍यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर | 
पूछे ता उसको भी Sar ही उपदेश करना क्रि भी ब्रह्म हे तुझ को पाप पुण्य 
नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, GIT तषा प्राण, ओर सुख दुःख मन का 
धर्मे हे । जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के व्यवद्दार भी सब कल्पित अर्थात्‌ कूठे हैं 
इसलिये इसमें Haar बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य द्दोता है 
वह्‌ देह ओर इन्द्रियों का घर्मे हे आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और 
आपने कुछ विलक्षण संन्याच्च का धर्म कहा है अब हम किसकी बास ast और 
किसकी ast मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तेव्य नेही ! 
देखो “वेदिकेश्वेव कमभिः” मलुजी ने वैदिक कर्मे जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं 

०५० 


संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा हे । क्या भोजन छाद्नादि कर्म वे 
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छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित 
झर पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों खे अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उनका 
प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या बे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना 
कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी 
सत्योपदेश ओर वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ 
में व्यर्थं भाररूप हैं। ओर जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना 
आदि लिखते ओर कहते हैं बैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के 
बढ़ानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कम्म किया जाता है बह सब आत्मा 
ही का ओर उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म 
बतलाते हूँ वे अविद्या निद्रा में सोते हें । क्योकि जीव अल्प, अल्पज्ञ आर 
Ae सवेव्यापक wag है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्कखभावयुक्त है ओर जीव 
कभी बद्ध कभी सुक्त रहता हे । ब्रह्म को सवेव्यापक सर्वज्ञ होने से श्रम वा | । 
आविद्या कभी नहीं होसकती और जीव को कभी विद्या और कभी आविद्य | 
होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता |... 
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: तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाभ्रमविरोधी सस्मदायी 
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ओर WH तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यद्ग वात सची है वा नहीं ( उत्तर ) 
नहीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यङ न्यस्यन्ति दुःखानि कमाणे aa | 


` ¦ स सन्यासः स प्रशस्ती विद्यते यस्य स संन्यासी” जो व्रह्म और जिससे ze 


कर्मा का त्याग किया जाय बह उत्तम aura जिसमें हो वह संन्यासी sear l 
इसमें सुकर्म का कत्ता ओर दुष्ट कर्मा का नाश करनेवाला संन्यासी कहता | 
( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ क्रिया करते हैँ पुनः संन्यासी का | 
या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सल्योपदेश सव आश्रमी करें और सुने परन्तु | 
जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता सन्यासी को होती हे उतनी ग्रद्वस्थों का: 
| नहीं । हां, जो ब्राह्मण ह उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषा का आर स्त्री स्त्रिया | 
को सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें | जितना श्रमण का अवकाश संन्यासी को | 
मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल Ger | जव जाल 
वेददिरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता =} इसलिये 
संन्यास का होना उचित हे | ( प्रश्न ) “एकरात्रैं वसेद्‌ आम” इत्यादि दचर्नो | 
से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये । | 
( उत्तर ) यह बात थोड़े से अश में तो अच्छी हे कि एकत्रवास करने स. 
जगत्‌ का उपकार आधिक नहीं हो सकता ओर स्थानान्तर का भी आभिमान 
होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहते 
होता हो तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पत्चशिखादि 
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Nt अन्य सन्यासी कितने ही वर्षा तक निवास करते थे । ओर “एकत्र न 
रहना” यह वात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बताई हे । क्‍योंकि जो | | | 
न्यासी एकत्र अधिक रहंगा ता हमारा पाखण्ड खार्डत होकर अधिक न | i 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न ):— $ 3 
SEN ® ® a nN f 
यतीनां काञ्चन दद्यात्तास्बूल त्रह्मचारणास्‌ l | $ 


चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरक व्रजत्‌ ॥ 


इत्यादि वचने का अभिप्राय यह है कि संन्यासियॉ को जो सुवणे दान दे 
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: और खार्थसिन्धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्‍योंकि संन्यासियो को धन 


¦ मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा 

वे हमारे आधीन भी न रहेंगे ओर जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा 

तो डरते रहेंगे जब मूखे ओर ख्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैँ तो 
१०७ tae EX 


विद्वान और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता 
देखो मनु०-- 


ANNAN 
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विविधानि च रत्नानि विविक्केपपपादयत्‌ ॥ 


नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि घन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियो को | 
देवे और वह होक भी अनथेक हे क्योंकि संन्यासी को सुबर्ण देने से यजमान | , 
नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगे को जायगा (प्रश्न ) | 
यह्‌ पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा हे कि “यतिहस्त धनं ¢ 
दद्यात्‌? अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हाथ में धन देता हे वह नरक में जाता है! । 
( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा हे । क्‍योंकि जा | 
हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर | 
देने से स्वगं को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 
बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खगा तो चोरादि से पीड़ित 
ओर मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न 
करेगा, न मोह में HAM क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में 
सब भोग कर वा सब देख चुका है ओर जो ब्रह्मचर्य से होता हे वह पूर्ण | | 
वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हे कि श्राद्ध | | 
में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें 
( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए | 
पितरों को पहुंचाना ही असम्भब वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है ।. 
` और जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे | | 
Bx हो सकता है ? इसालिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वेरागियों की मिथ्या 
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; करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने खे पाखण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) 
¦ जो अह्मचर्य्ये से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम 
| का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध 
| हौजाय तभी संन्यास लेना अच्छा हे ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियां 

? को न रोक सके वह ब्रह्मचग्य से संन्यास न लवे, परन्तु जा रोक सके वह 

| ¦ क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वॉर्यसंरक्षण के गुण जाने | 
| | 2 बहू विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उनका Sieg विचाराग्नि का इन्धनवत्त्‌ | 
। | है अथात उसी में व्यय हाजाता हे । जैसे वद्य आर ओषधं की आवश्यक्ता | 
|। रोगी के लिये होती है वसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष | 
। 

| 


2 

| १ य pedt cn ~ ~ ७ ary A bated LS... कती 

| कल्पी हुई है | यह ता ठीक हूं कि जहां सन्यासी जायेंगे वहाँ यह मृतकश्राद्ध 
१ 

; 

१ 


| : वा स्त्री को विद्या धर्मवृद्धि और सव संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 

अ. जे ? “a ~ Mw “a ~ a et fara 

ह ¦ वह विवाह न करे । Sa पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि feat हुई थीं 

इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है ओर जो 'अनधिकारी 

संन्‍्यासप्रहण करेगा तो आप इवेगा आरो को भी डुबावेगा जैसे “सम्राट” 

चक्रवर्ती राजा होता है aa “परित्राट” संन्यासी होता हे प्रत्युत राजा अपने 
w w ` रीर संन्यासी e ` 

देश में वा खसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी ada पूजित होता है॥ 


PREIS LLL ISIS 


RIAA 


Rad च तृपत्वं च नव तुल्यं कदाचन | 
खदेशे पूज्यते राजा विदान्‌ सवत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 


[ यह ] चाणक्य नीतिशाल्ज का खोक हे-विद्वान्‌ ओर राजा की कभी 
तुल्यता नहीं हो सकती saa राजा अपने राज्य ही में मान ओर सत्कार | 
पाता हे और विद्वान्‌ सर्वत्र मान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है | इसलिये 
विद्या पढ्ने, सुशिक्षा लेने ओर बलवान्‌ होने आदि के लिये ब्रह्मचय्ये, सब 
प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अथ गृहस्थ, विचार ध्यान ओर विज्ञान 
बढ़ाने तपश्चयो करने के लिये वानप्रस्थ आर वेदादि aare का प्रचार, धमे ie 
व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश ओर सब को | 
निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम दै । परन्तु जो इस संन्यास के 


PPLE LI SDN ~ ~ Ae PIAA RETIN 
d tt PEE PES 7 
NANNY “NS ~ 


a Sg 


SESS OOOO OPO LI 
Boe a ate 
५ 


C] 
2273] i 
GPRS raan aa OO 


क्र 
x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nmr >> ल 0” -. 0. २२ ७ कै ‘CE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

‘and $ d 
हु 2९० ष्य 
j] EEEE ५/”५५ BODO IOLA GD OLIN NASON NAY, } 


peeve we 


EE शताब्दासस्करणस 


E aie य ची coi 
मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित आर नरकगामी | । इससे संन्या- | | 
सियो को उचित है कि सत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशाखों का अध्या- | 
पन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया 

| करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं बे 

भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर) नहीं क्योंकि उनमें 

¦ संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, बे वेद्विरुद्ध माग में प्रवृत्त होकर वेद स 

[ अधिक ] Sa संप्रदाय के आचाय्यां के वचन मानते ओर अपने ही मत की 
प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच सें फॅसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फँसाते हें सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसालिय | 
इनको संन्यासाश्रम में नहीँ गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हें ! इसमें | 
कुछ संदेह नहीं | जो स्वयं धर्म म चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे | 
आप ओर सब संसार को इस लोक अथोत्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ । 
दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्म्मात्मा जन | 
संन्यासी ओर महात्मा हैं । यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब | 
इसके आगे राजप्रजाधम विषय लिखा जायगा ॥ । 


सु भाषाविभूषिते वानप्रस्थर्सन्यासाश्रमविषये 


| 

र 

। 

| 

। 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिळृते सत्यार्थप्रकाशे = 
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, नियत करके (पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी ag 
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AT UTIA, व्याख्यास्यामः | | 
oe f 
राजधर्मान्‌ प्रवच्यामि यथावृत्तो ATT | | | 
सभवश्च यथा तस्य [साद्धश्च परमा यथा ॥ १ ॥ | | 
Ma प्राप्तेन संस्कारं AAT यथाविधि । f 
७ Olé A t 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तेव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ | 
मनु०[७॥ १। २] ब ह 
अब मतुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमां | 
के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे के किस प्रकार का राजा होना | 
चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे ) 
उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जेखा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है | 
वैसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य हे कि इस सब राज्य की रक्षा | 
न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह हे-- i 
त्रीणि राजांना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ऋ० ॥ i 


म० दे | Go शे८ | म Kil 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिल के 


( विदथे ) सुखप्राप्ति और विज्ञानइद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवद्दार 
में (त्रीणि सदांसि ) तीन सभा अथोत्‌ विद्याय्येश्रभा, धमोय्येसभा, राजाय्यंसभा 


cane प्राशियों को ( परिभूषथः ) aa ओर से विद्या खातन्त्रय घर्म gaa} 


आर धनादि से अलकृत कर ।। 
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तं सभा च समितिश्व सेनां च ! १॥ अथवे० Ble १५ । sige 
२ । व० &। Ho ३॥ 


सम्यं समां में पाडि ये च सभ्यः इभासद॑ः ॥ २॥ age काँर 
१६ | अनु० ७। व° ५५ । Ho ६॥ 


(a) उस राजधमै को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च ) anaf 
की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन कर ॥ १॥ सभासद्‌ आर राजा 
को योग्य है कि राजा संब सभावदों को आज्ञां देवे कि हे (सभ्य)सभाके 
योग्य मुख्य सभाकद्‌ तू ( मे ) भेरी ( छआम्‌ ) सभा की KAJE व्यवस्था का 
( पाहि ) पालन कर ओर (ये च ) जो (सभ्याः) खभा के याग्य ( क्षक्षासद: ) 
सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २९ ॥ इसका 

भिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु 
राजा जो सभापति ददाधीन सभा, सभाघीन राजा, राजा ओर सना प्रजा के आधीन 
ओर प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा ब करोगे तो॥- 


६ 
जप जज सतत nnna Na I = 
frie} ss i dl 
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qaa विश्याइन्ति तस्माद्राष्टी विशं घातुक | विशमेब राष्ट्रायाद्या | | 
करोति तसाद्राष्टी Agata न ge पशु मन्यत इति ॥ शत ao १३। | ' 
० ९।ब्रा० ३।| Re ७ | ८ ॥ 


जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजबगे रहे तो ( दाष्ट्मेब विश्याहन्ति ) | 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन | । 
बा उन्मत्त होके ( wel विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता दै अथात्‌ | | 
/ ( बिशमेव राष्ट्रयाद्यां करोति ) aq राजा प्रजा को खाये जाता ( अलन्व | 
| पीडित करता ) हे इसलिये किस्री एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये | 
| जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ठ पशु को मारकर खालेते हें वैसे (राष्ट्री विशमत्ति 
स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता हे अथात्‌ किसी का अपन ख शघिक न हने दता 
- लूट खूट अन्याय स दण्ड लक अपना भ्रयाजन पूरा करगा, इसालय += ‘ 
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sat जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयाते | चकृत्य ' 
it wig aao qto ६ | अनु० १० । | 
{ 


। ईड्यो qaaa नमस्यं 
५ | Fo हद | मॅ १॥ 


हे agen ! जो (इह ) ga मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र; ) परम ऐश्वये का | 
¦ ऋत्तौ शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शत्रुओं से परा- ; 

३. जित न हो (uag ).राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राज- | 
Pad) प्रकाशमान हो (wher: ) सभापाते होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) । 
, प्रशंसनीय गुण कर्म खभवयुक्त ( बन्दः ) उत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप | 

९ ` a AN UN स्य का का | 

| ज्ञान और शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) खब का माननीय ( भव ) होवे उस्री | 


( aN >. ह N 
/ का खमापार्त राजा कर्‌ ॥ 


| इसन्देंवा असपत्नखसुंबध्य महते चत्राय aed जयैष्ठ्याय मते amt- 
¦ राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु० We & । He ४० ॥ 


हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
(aga क्षत्राय ) बडे quar राज्य ( मृते ज्येष्टाय) सब से बढ़े 
| होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्र- 
| स्येन्द्रियाय ) परम देश्वर्ययुक्त राज्य और घन के पालने के लिये ( असपत्न 
¦ gran) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरद्दित qt विद्या विनययुक्त सब के 
| मित्र सभापति राजा को सवोधीश मान के सब भूगोल शतरुरद्दित करो आर 
| स्थिरा व सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत परतिष्कभे | 
| युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा म्यस्य गायिन) N 

mo ॥ में० १ lae ३६ | मं २॥ 


३ E ` 
ईश्वर उपदेश करता दै कि दे राजपुरुषो ! ( बः ) Tee (T) 


१ e AS धनुष 0] 
, आग्नेयादि अञ्जन और शतघ्नी अर्थात्‌ तोप Soest अथात बन्दूक वाय 
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ar बाज न ( बीळू ) प्रशंसित ओर ( स्थिरा ) चढ (सन्तु) हों | 

( युष्माकम्‌ ) ओर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु) | 
¢ 

होवे के जिससे तुम सदा बिजयी होथो परन्तु ( मा सत्यस्य मायिनः ) जो | 

निन्दित अन्यायरूप काम करता हे उसके लिये पूर्वे वस्तु भत हों अथात्‌ जब- | 
{ 
| 
K 
; 


तक मनुष्य धार्मिक रहते | तभी तक राज्य बढ़ता रहता हे ओर जब दुष्टा- 
चारी होते हूँ तब नष्ट भ्रष्ट होजाता है | [ने को विद्यासभाऽधिकारी 


NEN Ww 


धार्मिक विद्वानों को घमखमाडाधकारा, AMUN घासक पुरुषा का राजसभा | 


के सभासद्‌ ओर जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष 


हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें । तीनों 
सभाओं की सम्मते से राजनीति के उत्तम नियम आर नियमों के आधीन सब 
लोग बरतें सब के हितकारक कामों में सम्मति करें सबेहित करने के लिये पर- 
तन्त्र ओर धर्मयुक्त कामों में अर्थात्‌ निज के काम हें उन २ में स्वतन्त्र 


N AN 


ज़ 
रहूँ । पुनः उस सभापति के गुण केसे होने चाहिये; 


PLDI III DIANA AAAI AAA AAA 


इन्ट्राडनिलयमाकोणामग्नेश्र IGQ च | 

चन्द्रावित्तेशयोश्वेव मात्रा ee शाश्वती। ॥ १॥ 

तपत्यादित्यवच्चेष VAT च मनांसि च | 

न चने wa शक्नोति कशिदप्यभिवीचषितुम््‌ ॥२॥ 

सो$ग्निभेवति वायुश्च सोऽकंः सोमः स धमेराट | 

स कुवेरः स वरुण; स महेन्द्रः प्रभावत; ॥ ३॥ 
age LON ४।६।७] 


बह सभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वयेकत्ती वायु के 
समान सब क प्राणवतू प्रिय ओर हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातराहित ः 
न्यायाधीश क समान वत्तनवाला, सूर्य्यं के समान न्याय धम विद्या का प्रकाशक । 
अधकार अथात्‌ आवद्या अन्याय का निरोधक, आग्नि के समान दुष्टों को भस्म | 
करनेहारा, वरुण अथोत बांधनेवाले के सदश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने 
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स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च स! | 


चतुणामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥ 


दण्डः शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरचति | 


दण्ड; सुप्तेषु जागति दण्डं धर्म विदुबुधा! ॥ २ ॥ 


समीच्य स धृतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजाः | 
समीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥ ३ ॥ 
दुष्येयुः qaa भिद्वेरन्सवसतव! | 
सवेलोकप्रकोपश्च भवेहण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा | 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चत्साधु पश्यति ॥ ९ ॥ 
तस्याहुः संग्रशतारं राजान सत्यवादिनम्‌ | 
समीक्त्य कारिण प्राज्ञ थमकामाथकोविदम्‌ Nell 
तं राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गणाभिवद्धत | 
कामात्मा विषमः Bat दण्डनव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तजा दुधरश्राकृतात्ममिः | 
घमाद्विचालित हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना | 

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्केन विषयेषु च ॥ & ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्नाइुसारिणा | 
प्रणंतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धोमता ॥ १० ॥ 


वि की EUAN SNE 


मनु० [ ७॥ १७-१६ । २०-२८ | ३० | २१] 
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ae 7 

१ ॥ जो सूय्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर 
ओर भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको प्रथिवी में करडी दृष्टि से | 
$ 


~ CN ` ` ~ 

देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २॥ ओर जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, 
Gea, सोम, धे, प्रकाशक, धनवद्धक, दुष्टों का बन्धनकत्तो, बढे ऐश्वव्यैवाला : 
` ` An A ~ ~ 

होवे बही सभाध्यक्ष सभेश हान क याग्य हाव ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कोन हैः— | 
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| 
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? 
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शासनकत्तों, बही चार वणे ओर चार आश्रमों के धर्म का तिभू अथात्‌ 
जामिन है।| १ ॥ वही प्रजा का शाखनकत्तो सब प्रजा का रक्षक सोते हुए 
प्रजास्थ भनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धमे कहते 
हैं॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से ध 
सब प्रजा को आनन्द्त कर देता हे ओर जो विन 
सब ओर से राजा का विनाश कर देता हे ॥ ३ ॥ बिना दण्ड के सब वणे | 
दूषित ओर wa सयोदा छिन्न भिन्न होजायें | दरड के यथावत्‌ न होने से सब 
लोगों का प्रकोप होजावे ।! ४ ॥ जहां कृष्णवण रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष के 
समान पापा का नाश करनेहारा दरड Baca हे वहां प्रजा मोह को प्राप्न न 
होके आनान्दित होती है परन्तु जो दरड का waster पकपात रहित विद्वान्‌ 
हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा 


St दरड है बढी पुरुष राजा, बढी न्याय का प्रचारकी ओर सब का |. 


प्रकार राजा चलाता हे वह धर्म अथ और काम की सिद्धि को बढ़ाता हे ओर | | 
जो विषय में लन्पट, टेढ़ा, ईष्या करनेहारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा f 
होता हे; वह दण्ड से ही मारा जाता हे । ७ ॥ जत्र दरड बड़ा तेजोमय है न i 
उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धमै से | a 
राहत कुडुस्थसाहेत राजा हां का नाश कर देता हे ॥ ८ ॥ क्योकि जो आप्त | | 
पुरुषा के सहाय, विद्या, साराला से रहित, विषयों में आखक्त मूढ़ ह वह | छु 
न्याय ख दरड को चलाने में समथे कभी नहीं हो सकता ll &॥ और जा ! 
पाचत्र आत्मा सत्याचार आर सत्पुरुषो का सङ्गी यथावत्‌ नौतिशासत्र के अनुकूल 
चलनहारा श्रेष्ठ पुरुषा के सहाय से युक्त बुद्धिमान हे वही न्यायरूपी दण्ड के g 
चलान में समथ होता हे ॥ १० ॥ इसलिये 

सनापत्य च राज्य च दण्डनतत्वमव च। - 2 

सवलाकाधपल च वदशासत्रावदहात ॥ १॥ 
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|. | बाद्धमान्‌ धम अथ आर काम का lag करन हे पाण्डत राजा उसी को 
L » oe उस दरड का चलानहारा विद्वान्‌ लोग कहते ह ॥ ६ ॥ जो दण्ड का अच्छे 
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दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
त्रेविद्या हेतुकस्तरकी ACT धर्मपाठकः | 
त्रयश्वाश्रामिण पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ हे ॥ 
ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च | 
ञ्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेद्विद्धम यं व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः | 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोञ्युतः ॥ ५ ॥ 
अग्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 

gam: समतानां परिषत्व न इिद्यते ॥ ९ ॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूखा धर्ममतडिदः | 
तत्पापं शतधा भूत्वा. तद्रक्तननुगच्छति ॥ ७ ॥ 
मनु० { १२॥ १०० | ११०-११५ | 
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खव सेना और सेनापातियों के ऊपर राज्याविकार, दंड देने की व्यवस्था के 
खव कार्यो का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सवीधीश राज्याधिकार इन 
चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद wat में प्रवीण पूणे विद्यावाळे धमोत्मा जिते- 
न्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अयात मुख्य सेनापति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूणं 
विद्वान्‌ होने चाहेयें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों 
तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का 
उल्लघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस समा में चारों वेद, न्यायशा्न, निरुक्त, 
धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ दों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर | 
वानप्रस्थ हों तब वह सभा [हो] कि fat दश विद्वानों से न्यून न होने | ee 
चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले | 


| 
। 
| 
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| 
| 
| 
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; 

| 
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भी कोई 
तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था करें उत्त सभा की कीहुई व्यवस्था को भी कोई 
| न A ` a ननेः हारा fast -r + ७ 
: २६ उल्लेघन न करे || ४ ॥ यदि एक अकेल सब वेदों का जाननेहार द्विजों में 
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के सहस्रां लाखों करोड़ों मिल्न के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना 


à 
जन्ममात्र से शूद्रवत्‌, वर्तमान हैं उन agai agoi के मिलने से भी सभा | | : 
नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अवियायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मजुष्य जिस | | 
धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्‍योंकि जो सूखा के कहे हुए धर्म 
के अनुसार चलते हैं उनके पौछे Gast प्रकार के पाप लग जाते हुँ ॥ ७॥ 
इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, घमेखमा ओर राजश्षमाओं में मूर्खो को कभी 
भरती न करे किन्तु सदा बिहान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब 


त्रेबिद्येम्यब्चयी विद्यां दएडनीति च yada | 


. नार्द्ण्डज च पारुष्य MASA गरणोष्टकः ॥ ६ ॥ 


__ त॑ यत्नेन जयेज्ञोभं तज्जावेतावुभो गणी ॥ ७ ॥ 


शताव्दीसंस्करश्स 
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आन्वीब्षिकी चात्मविद्यां वार््तारम्मॉश्च लोकत। ॥ १॥ 

इन्द्रियाणां जये योगे समातिष्ठेद्िवानिशभू | 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वश स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥ 

दश कामसघुत्थानि तथाष्टौ कधजानि च | 

व्यसनान दुरन्तानि प्रयत्नन विवजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

कामजपु प्रसङ्गा हि व्यसनेषु महीपतिः | 

'वयुज्यतेऽयेघमाभ्यां क्रा घजष्वात्मनेब तु ॥ ४ ॥ 

मृगयाचा दिवास्वप्नः परीवादः स्रियो मद; | 

तोय्येत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥ 
शुन्यं साहसं द्रोह इष्यास्रयाथे दूषणम्‌ | 


I 


ड्योरप्येतयोमूल यं सर्वे कवयो बिदु 


TARA: ।ख्रयश्चव सुगया च यथाक्रमस्‌ | 
एतत्कष्टतम (वद्याचतुष्क कामज गण ८ ॥ 
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द्ण्डस्य पातनं चेव वाकयारुष्यार्थदृषशे । 

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतस्त्रिक सदा ॥ & ॥ 

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवेत्रैवानुषङ्रिणः | 

पूव पूर्व गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टयुच्यते | 

व्यसन्यधोऽधो व्रजति छरयात्यव्यसनी प्रतः ॥ ११ ॥ 
ago [ ७ ॥ ४३-५३ | 


राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैँ कि जब वे चारों बेदों 
की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से टीनों विद्या सनातन दण्डनीतिः 
न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभावरूप को यथावत्‌ 
जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) 
सीखकर सभासद्‌ वा सभापति दोसकें ॥१॥ सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रिय 
को जीतने अथीत्‌ अपने बशा में रख के सदा धर्म में वत्ते और अधर्म से हटे | ` 
हटाए रहं | इसलिये रात दिन नियत सम्रय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा हे इस ) 
को जाने विना बाहर की प्रजा को अपने वझ में स्थापन करने को समर्थं कभी 
नहीं हो सकता ।। २ ॥ दढोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ ; 
दुष्ट व्यसन कि जिन में her हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 
दश दुष्ट व्यसनों में फॅसता है वह अर्थ अथात्‌ राज्य धनादि ओर घर्म से Wea 
होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता हवे वह ; 
| से भी रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए saa गिनाते हैं 
देखो-स॒गया खेलना, ( अक्ष ) अथोत्‌ चौपड़ खेलना, जुआ खेलनादि, दिन 
में सोना, कःमकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का आणि 
संग, मादक द्रव्य अथोत्‌ मदय, अफीम, भांग; गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, a 
बजाना, नाचना वा नाच कराना Gaal और देखना, PAL उधर घूमते १, 
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nna 
रहना ये दश BATA व्यसन हैं ॥ # ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते 
Sg” अर्थात्‌ चुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री 
से बुरा काम करना, द्रोह रखना, इष्य अथोत्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नाति देख- | 
कर जला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अथंदुषण” í 
अथोत्‌ अधमेयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलता | 
ओर विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दरड देना ये आठ दुर्गुण क्रोध से 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान्‌ लोग कामज ओर क्रोघजों का मूल 
जानते हैं. कि जिससे ये सब दुगुण aga को प्राप्त होते हें उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुगुण एक मद्यादि अर्थात्‌ मदकारक 
द्रव्यो का सेवन, दूसरा पासो आदि से जुआ खेलना, तीखरा स्त्रियों का विशेष 
सङ्ग, चौथा सृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हें ॥ ८॥ ओर क्रोधजो में 
विना अपराध दरड देना, कठोर वचन बोलना ओर धनादि का अन्याय में खचै 
करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं NUIT ये ७ दुर्गुण 
दोनों कामज ओर कोधज दोषों में गिने हें इनमें खे पूवे २ अथात्‌ व्यर्थे व्यय 
से कठोर वचन, कठोर बचन से [ अन्याय ], अन्याय से दरड देना, इससे 
मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ यूत करना 
आर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यह 
निश्चय दै कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मरजाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी 
पुरुष हे बह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गाति अथीत्‌ 
आविक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा 
ag मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा 
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मौलान्‌ शाख्रबिदः श्राच्नब्धलबान्‌ कुलोद्गतान्‌ | 
साचिवान्सप्त चाष्टा बा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
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/ बहुत ही बुरा काम हे ॥ २॥ इससे सभापति को उचित हे कि नित्मश्नति उन | 
, राज्यकर्मा में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्थि) । 


> 


RD ee रु YS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश! २४६ ४ 


$ 
$ 
र 
NN 


AT यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम | 
विशेषता$सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः साद्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्ध्रिविग्रहम | 
स्थान समुदय गुप लब्धप्रशमनांने च ॥ ३ ॥ 
तेषां स्तं स्वमभिग्रायमुपलम्य एथक्‌ पृथक्‌ | 
समस्तानाञ्च कार्य्येपु विद ध्याद्धितमात्मन। ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रकुवींत शुचीन्‌ प्रज्ञानवार्थितान्‌ | 
सम्यगथसमाइतृेनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
ATT यावद्धिरिति कतेव्यता नृभिः । 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दान्‌ प्रकु्वींत विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्‌ दचान्‌ कुलोद्गतान्‌ | 
शुचीनाकरकमोन्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७॥ - 
दूत चव प्रकुर्वीत सवेशास्रावशारद्म्‌ | । 
इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुच दचं कुलादगतमू ॥ द ॥ 
aga: areas स्म्रतिमान्‌ देशकालवित्‌ | f 
बपुष्मान्वीतभीवाँग्मी दूतो राज्ञ! प्रशस्यते ॥ & ॥ | 
। 
| 
$ 
; 
! 
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मनु" [ ७॥ ५४-५७ | ६०-६४ | 


स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाखों के जाननेवाले, शूरवीर, ! 
जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, ; 
सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १॥ 


; क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में 
¦ कठिन होजाता हे जब ऐसा हे तो महान्‌ राज्यकम्म एक से केसे दो सकता हे? ; 
! इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के काय्ये का निर्भर रखना 


प्र 


मित्रता किसी से (Ane) विरोध ( स्थान) स्थिति समय को देख के चुपचाप ४ 
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रहना अपने UST की रक्षा करके VS रहना ( समुदयम्‌ ) जव अपना उद्य 


Ty 
अथात्‌ वद्ध हा तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( THA ) सूल राजसना काश 4 
AUS की qT ( लब्धप्रशमनानि ) जो R दे श म्रा हा उस H शान्ति 5; 


स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः शुणों का विचार नित्यप्रतिं किया B I R N 
विचार से करना कि उन सभासदो का ITH २ अपना २ विचार ओर आभे- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षालुार कार्यों में जो काये अपना और अन्य का 
हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्‌, 
निश्चितबुद्धि, पदार्थो के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५॥ 
जितने मनुष्यों से राज्यकार्य्य सिद्ध las उतने आलस्यरदित बलवान्‌ आर 
बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अथात्‌ नोकर करे ॥ ६ ॥ इनक 


> 


आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यां को बड़े २ कमा A आर AT 


A 


डरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशसित कुल में 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय ओर भविष्यत्‌ में 
होनेवाली बात को जाननेहारा सब शाखं में विशारद चतुर है, उस दूत को 
भी aa ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम सं अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 
निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश 
ओर कालालुकूल वत्तेमान का कत्तों सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता | 
हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त हे ॥ ९॥ किस २ को क्या २ आधिकार 

देना योग्य है ।-- 


£ 


| 
| 
| 


NO 


अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया | 
नपतो क्रोशराष्टे च दूते सन्धिविपर्थयौ ॥ १ ॥ 
दूत एब हि संधत्ते भिनस्येव च संहतान्‌ | 
दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्यन्ते थेन वा न बा ॥ २ ॥ 
बुद्ध्वा च सव तत्तेन परराजचिकीर्षितम्‌ | 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्ययात्मान न पीडयत्‌ ॥ ३ ॥ 
aagi महीदुगेमब्दुर्ग ATTA वा | 
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` ~ ~ Soak ~ 
{ के राज्य का अभिप्राय जान के वेसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न 


~ ` € ~ ` 
gear (ad) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नुदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे 


नृदुग गिरिदुग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम ॥ ४ ॥ 

एक! शत योधयति प्राकारस्थो TJAT: । 

शतं दश सहस्ताणि तसाददुर्ग विधीवते ॥ ५ ॥ 

तत्स्यादायुधक्षम्पन्नं धनधान्येन वाहने! | 

Alaa: शिल्पिभियन्तरेयेवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ 

तस्य मध्ये ITU कारयेदगृहमात्मनः | 

गुप्त aiga qa जलब्रत्तसमन्शितम्‌ ॥ ७ ॥ 

TMA TERIA सवणा लचणान्विताम्‌ | 

कुल महति सम्भूतां gat रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 

पुरोहितं प्रकुवींत वृणुयादेव चत्तिजम्‌ | 

तेऽस्य गृद्याणि कर्माणि कुय्युबै तानि कानि च ॥ & ॥ 
ago [ ७॥ ६५ । १६ | ६८ | ७० | ७४-७८ ] 


SMA को दण्डाविकार, दण्ड सें विनय क्रिया अथात्‌ जिससे अन्यायः 
रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकाय्य तथा सभा के 
आधीन सब कार्य्यं ओर दूत के आधीन किसी से मेल वा बिरोध करना 

A ~ SS N XY OS ~ A S 
अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते ह जो फूट में मेल ओर मिले हुए 
esi को फोड़ तोड़ देवे । दूत ae कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २॥ 
वह सभापति और सव सभासद्‌. वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा 


हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन घान्यथुक्त देश में ( धनुदुंगेम्‌ ) धनुर्धारी 
पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम्‌ ) मट्टी से किया हुआ ( अव्दुगमू ) जल से घेरा 


( गिरिदुगेम्‌ ) अथात्‌ चारों आर पहाड़ी क जाच म कॉट बना के इसक सध्य | | 
में नगर बनावे || ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, ¦ र द 
क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुथारा Tage Jan सौ के साथ ऑर । 

सो दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हें इसलिये अवश्य दुग का बचाता 


PLP LEE ILE 
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र) नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ | 
» 


DPT पक याण = | 
उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्गे MARA, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने |. 
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उपदेश करनेहारे हों (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन) | | 
चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य | 
में जल वृक्ष पुष्पादिक सव प्रकार से UIT स्व ऋतुओं में सुखकारक TTA 
अपने लिये घर जिसमें सब राजकाय्ये का fate हो वेसा बनवावे ॥ ७॥ 
इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से विद्या पढ़ के gias राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्द 
यरूप गुणयुक्त हृदय का BANA बड़े उत्तम कुल म उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त 
अपने क्षत्रियुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में 
हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब feral को अगम्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥८॥ पुरोहित ओर ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे आमिहोत्र ओर पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप 
सवेदा राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है 
जो रात दिन राजकार्य्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम विगड़ने न देना Nell) 
सांवत्सारिकमाप्तश्च UNITARI | 
स्याच्चास्नाग्रपरा लाके वत्तत पिठवन्नष ॥ १॥ 
अध्यचान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः | 
UST सवाण्यवचेरन्तृणां कायाणि FIAT ॥ २ ॥ 
ATMA गुरुङुला द्रप्राणां पूजको अवेत्‌ | 
नुपाणामचया TT ayaa विधीयते ॥ ३ ॥ 
समातमाधम राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः 
न [नवतत सग्रामात्‌ काजे धममनुस्मरन्‌ ।। ४ ॥ 
आहवेषु ।मथाञ्न्यान्य जिघाँसन्तो महीच्ितः | 
युध्यमानाः पर शक्कया स्वगे यान्यपराङम॒खाः ॥ ५ ॥ 
न च इन्यात्स्थलारूढ न RT न कृताज्ञालम्‌ | 
न मुक्ककश नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
न सुप्त न वेसन्नाह न नग्न न [नरयुधम्‌ | 
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। नायुधव्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिच्ततम्‌ | 
= न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
श्या यस्तु भीत! परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परे; 
| weed किञ्चित्तत्सत प्रतिपद्यत ॥ & ॥ 
यच्चास्य ळते किचदमुत्राथमुपार्जितम्‌ | 
भत्ता तत्सवेमादत्त पराउत्तदृतस्य तु ॥ १० ॥ 
। रथाश्वं हस्तिन छत्रं धनं धान्यं पशन faz | 
। AIK ङुप्थं च या यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 
TA दद्युरुद्धारमित्यपा वदिकी श्रुति! । 
राज्ञा च सत्रयोधेभ्यो दातव्यम्रपृथग्जितम ॥ १२ ॥ 
मनु" [ ७॥ ८०-८२ | ८७ | as | ६१-६७ ] 


AA ae A 


YS A 


र 
वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो समापतिरूप राजा 
| आदि प्रधान पुरुष हें वे सव सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के 
| समान वर्षे ॥ १॥ उस राज्यकाय्यं में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा 
; नियत करे इनका यही काम हे जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे 
? नियमानुसार वत्ते कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं जा यथावत्‌ करें तो उनका 
। सत्कार ओर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा 
| जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोष हे इसके प्रचार के लिये जो कोई 

यथावत्‌ ब्रह्मचये से वेदादि Ml को पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका जत्कार 
राजा ओर सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाय हुए विद्वान 
¦ होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर असन्त 
, उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से ; 
| छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण 
करके संग्राम में जाने स कभी Aisa a हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे १ 
| युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संप्रामों में एक दूसरे को = 
x हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग ।जतता अपना साम्यं हो विना / ३. 
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Be 
डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी न 
हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनक सामन खे छिपजाना उचित 

[त सके वेले काम करें जैसा सिंह क्रोध से 


HI 


ETIE ह... RN 


| 
है क्‍योंकि जिस प्रकार से शत्रु को = 
सामने आकर MSNA में शीघ्र भस्म होजाता हे बसे PHA स नष्ट अड न at 
जावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न सपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, 
¦ न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न “में तेरे शरण हूं” ऐसे 
। को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध a 
| रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु फे साथी oll न आयुष 
के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न झत्यन्त घायल, न डरे हुए और 
न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धमे का स्मरण करते हुए योद्धा 
¦, लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे ET बंदीगह में रखदे ओर 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और जो घायल हुए हों उनकी ओषधादि 
विधिपूवेक करे । न उनको चिड्ाबे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो | 
करावे | विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि छी, बालक, TE ओर आतुर तथा | . 
शोकयुक्त पुरुषों पर we कभी न चलावे । उनके लड़के वालों को अपने 
ia सन्तानवत्‌ पाले और छियों को भी पाले । उनको अपनी बहिन ओर कन्या 
के समान समझे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जव राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्का- 
रपूर्वेक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ |. 
काल में विन्न होना सम्भव हो उनको सदा sae में रक्खे ॥ ८ ॥ ओर 


। जो पलायन अथोतू भागे ओर डरा हुआ श्रय Waal से मारा जाय वह उस | 


y ind PRR DEON अने 


स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होबे ॥ & ॥ और जो उसकी 
प्रतिष्ठा हे जिसे इस लोक ओर परलोक में सुख होनेवाज्ञा था उसको उसके 
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धान्य, गाय आदि पशु आर fat तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य ओर घी, 
तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ 
जन भा उन जाई हुए पदाथा में से सोलहवां भाग राजा को देवें ओर राजा 
भी खेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सवने मिल के जीवा दो सोलहवां | 
गाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी खी ओर सन्तान को | 
उसका भाग देवे उसकी खी तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब | 
उसके लड़के aad हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई | 
अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो 
वह इस मय्याँदा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥ 

अलन्ध चैव लिप्सेत लब्धं रचेत्रयत्नतः | 

रत्तं वद्धेयेच्चव बृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं RATT | 

रचितं वडेथेद वृद्धया वृद्धं दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
अमाययैव वर्त्तेत न कथचन मायया | 

बध्येतारिप्रयुक्ता च AAA स्वसवतः ॥ ३ ॥ 

नास्य Tae परा विद्याच्छत्र AARIA तु | 

TRH इवाड्रान CAAT AAT? ॥४॥ 
वकवाच्चन्तयदथान्‌ सिहवच्च पराक्रमत्‌ \ 
वकूचच्चावलुस्पेत शशवच्च विनिष्पतंतू ॥ ४ ॥ 

एच्‌ विजयमानस्य AST स्युः पारंपान्थन$ | 

तानानयेदशं सवान्‌ सामादिमिरुपक्रमः ॥ ९ ॥ 
यथादरात निदोता Ha धान्य q रखते | 

तथा TAIN राष्टूं हन्याच्च पारपान्थन+ ॥७॥ 
भाहाद्राजा स्यराष्ट्‌ य! कपेयत्यनवक्षर्या \ 

सोजचराद भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ ८॥. 
श्रीरकपणाणाणा: aged प्राणना यथा | ‘ae 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्कपेशात्‌ ॥ & ॥ 
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राष्ट्स्य संग्रहे नित्यं विधानमिद्माचरेत्‌ । 
ससँगुहीवराष्ट्रो हि पार्थिव! सुखमेधते ॥ १० N 

। डयोख्नयाणां पश्वानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितसू | 

। तथा ग्रामशतानां च छुग्योद्राष्ट्रस्य ATT ॥ ११ N 

| ग्रामस्याधिपति कुख्योइशग्रामप्ति तथा | 
विंशतीशं शतेशं च सहखपतिभेव च ॥ १२ ॥ 


TA दोषान्समुत्प्षान्‌ ग्राभिकः शनक! स्वयम्‌ 

शासेद ग्रामदशेशाय दशेशो बिशतीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 

विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेद्येत्‌ 

शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहखपतथे स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कायोणि प्रथक्कायोि चे हि । 

राज्ञोऽन्यः सभिवः स्निण्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ 

नगरे नगरे AH कुयोत्सव।थचिन्तकम्‌ | 

उच्चे? स्थानं घोररूपं नच्त्राणामिष TET ॥ १६ ॥ 

स तानलुपरिक्रमित्सवानेव सदा स्वयम | 

तेषां वृत्तं एरिशयेत्सम्यग्राष्टूयु TE: ॥ १७ ॥ 

राज्ञो हि रच्चाधिक्रता; परस्वादायिनः शठा? | 

भृत्या भवान्त प्रायश TA रचोदिमा) प्रजाः ॥ १७ ॥ 

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीय! पापचेतस। | 

तषां सवेखमादाय राजा FIRANA ॥ १६ ॥ 

wae [ ७ ॥ ६६ । १०१ | १०४-१०७ | ११०-११७। | | 

१२०-१२४ ] a 


राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा । 
करे, रक्षित को बढावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, 
वेदमार्गापदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे | १॥ इस चा 
प्रकार के पुरुषार्थे के प्रयोजन को जाने | आलस्य छोड़कर इसका भर्ल 
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नित्य अनुष्ठान करे । दण्ड से ana की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से बढावे ऑर बढ़े हुए धन को । 
पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते | 
किन्तु निष्कपट होकर सब से वत्तांव रक्खे और निलप्रति अपनी रक्षा करके ¦ 
शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने ढिद्र अर्थात्‌ { 
Asea को न जान सके और स्वयं शत्रु के ढिद्रों को जानता २दे जेसे कछुआ । 
| 

। 

$ 


> 


दै 


अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त TA 
।। ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकड़ने को ताकता है वेसे 
gig का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और वल की वृद्धि कर शत्रु 


~ 


को जीतने के लिये Ge के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं ; 
को पकडे और समीप में आये वलदान्‌ TAT से सस्सा के समान दूर भाग | । 
जाय और पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अथोत डाकू लुटेरे al उनको ( साम ) मिला 

gar ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड तोड़ करके वश में करे और जो इनसे 
¦ चश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥६॥ जैसे घान्य का निकालने 
वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अथोत्‌ टूटने नहीं देता 
हे बेसे राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा 
मोह से, अविचार से अपने राज्य को gaa करता है वह राज्य आर अपने 
बन्धुसाहित जीवन से पूर्वे ही शत्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ।। ८ ॥ जैसे प्राणियों 
के प्राण शरीरों को aa करने से क्षीण होजाते हैं वेले ही प्रजाओं को दुबेल 
करने से राजाओं के प्राण अथोत्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते Sne 
इसलिये राजा ओर राजसभा राजकार्य्ये की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न क्र 


कि जिससे राजकाय्यै यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार | 
; 
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तत्पर रहता दै उसको सुख सदा बढ्ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पाँच 
ओर सौ ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिसमें यथायोग्य भूत्य अथोत्‌ 


कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करें ॥ ११॥ 
x एक २ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे 
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उन्हीं दश प्रामो के उपर दूसरा, . 


ies i 
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उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सो भामों के उपर चोथा ओर उन्हीं. 5 | 
सइख प्रामो के ऊपर पांचदां पुरष GS अर्थात्‌ जसे आजकल एक याम कें | 
Ce. dane डर 

एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना ओर दो थानों पर एक बड़ा थाना 
ओर उन पांच थानों पर एक तहसील ओर दश तद्दसीलों पर एक जिला नियत । 
किया है यह वही अपने ag आदि ina से राजवीति का प्रकार लिया | | 
हे ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओर star देवे कि वह एक २ ग्रामो q 
1 पाते आमा Fe जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश i 
ति उसी अकार बीस प्राम 


ग्राम के पति को विदित करदे ओर वह दरा ग्रामाथि' 
३॥ ओर बीस ग्रामो |. 


ऊ 
के स्वामी फो दश ग्रामो का TAMIA AA जना दूब ॥ १ 


SS 


wae 
III III III 


p k का अधिपति बीस ग्रामों के वत्तेमान को शतआमाधिपाति को निलप्रति निवेदन करे | 
। at © 3 वैसे सो २ प्रामों के पति आप AAR अथोत्‌ हजार ग्रार्मों स्वामी को सौर || 
 _  प्रामो के वत्तेमान को प्रतिदिन जनाया करें । ओर बीस २ प्राम के पांच आधे- | > 
ओ। | पति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहख २ के दश अधिपति दशस | 

;  _ | के अधिपति को और लक्षग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया || 


करें । और वे सब राजसभा महाराजसभा अथोत्‌ सावेभौम'चक्रवर्ति महाराज- | 
सभा में सब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें ॥ १४॥ आर एक २ दश ९ | 
सहस्र प्रामां पर दा सभापाते बसं कर जिनसे एक राजसभा A दूखरा अत i 
MAA छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते A 
रहें ॥ १५॥ बढ़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च | | 
ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा है Far एक २ घर बनाबें उसमें बड़े २ विद्या | | 
=} 
करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विधा | | 
प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आध 4 
संब गुप्तचर अथात्‌ Fat को रक्खे जो राजपुरुष ओर भिन्न २ जाति के ' 
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Figs. | | 
| | झुपरीक्षित विद्वान्‌ gaia हों उनके आर्थान प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेवाले 
| ¦ चोर डाकुओं को भी नोकर रख के उनको दुष्ट कम से बचाने के लिये राजा 
| फे नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की | - 
j | , रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त | 
TE धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड 
| | देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः लोटकर न आसके क्योकि यदि उस 
| को दर्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम 
~~ x : A 
| | करें ओर दरड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
| योगक्षेम भलीभांति दो और बे भलीभांति धनाड्य भी हों उतना धन वा भूमि 
| राज्य को ओर से मासिक वा वार्षिक अथत्रा एक वार मिला करे आर जो वृद्ध | 
| हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खें कि जवतक वे 
>” ¦ जियें तवतक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानाँ का 
| सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । ओर जिसके बालक | 
| जबतक समर्थ हों और उनकी at जीती हो तो उन सब के Mater राज | 
की ओर से यथायोग्य घन मिला करे परन्तु जो उसको स्री वा लड़के कुकर्मी 
gions तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति. राजा बरावर रक्खे ॥ १९ | 


यथा फलेन युज्येत राजा SA च कमेणास्‌ | i 
anier aqi US कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १ ॥ 
TACTILE ASH वा्र्पोकोवत्सपट्पदा! | 
तथाष्य्पाड्ल्यो ग्रहीतव्यो राष्डाद्राज्ञाब्दक, करः ॥ २ ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो Ta परषां चातितृष्णया | z 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं ताँश्च पीडयत्‌ ॥ R ॥ 
तीच्शक्चेव UTA स्यात्का वीक्ष्य महापातः । 
तीक्ष्णशश्‍वेव पृदुश्चव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 
एवं सरै विधायदमिति कत्तव्यमात्मनः | 
प्रजा 


युक्रश्चराप्रवत्तशच परिरचादिमा 
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DSSS SNES तह 
| विक्रोशन्त्यो TET राष्ट्रादध्रियन्ते दस्युभिः प्रजा; । 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स॒ न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
| SITET परा धमः प्रजानामिव पालन | 


निर्दिष्टफलभोक्का हि राजा धर्मेण युज्यत ॥ ७ ॥ 
मनुर [ ७॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० | १४२-१४४ |] 


जैसे राजा ओर कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से | 
युक्त होवे वेस विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे | | 
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दूसरों के सुख के मूल को. उच्छिन्न अथात्‌ नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यः |. 
वहार ओर सुख के मूल का छेदन करता हे वह अपने [का ] ओर उनको | ( 
पीड़ा ही देता हे ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य्य को देख के ताण और कोमल | | 
होवे वह दुष्टों पर AAT MC AGT पर कोमल रहने से राजा अतिम्ा- | 
| ननीय होता हे ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में | | 
; युक्त आर प्रमाद्राहेत होकर अपनी प्रजा का पालन बिरन्तर करे ॥ ५ ॥ | | 
जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती | 
/ प्रजा के पदार्थं और प्राणों को हरते रहते हैं. वह जानो wea अमायसहित | 
सतक है जाता नहा आर महादुःख का पान बाला हे ॥ ६ ॥ इसलिये राजा- | 


| उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहित! | 

l o हुताग्नत्राह्मणांशचाच्च्य प्रतिशेत्स झभां सभाधू ॥ १॥ 
| : तत्र स्थिताः प्रजा; सब; प्रतिनन्य विसजमेत्‌ | 

|! TWIST च प्रजा; सवा मन्त्रपेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ 


MOU Seo. AA AAAAAAAAN Ati ANIABA RIN RE SESE 


& ५ संहतस्य च मित्रेण दिविधं यानमुच्यते ॥ ४ ॥ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्याथग्रकाशः | २६१ 


TTT 5 55 


ASAIN 


a N 


गिरिएष्ठं समारुद्य प्रासादं वा रहोगतः | 

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविभाबितः ॥ ३ ॥ 

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जना! | 

स कृत्स्नां पृथिवीं gea कोशद्वीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
मनु [ ७ | १४५-१४८ ] 


Pt eae, 


जब पिछली प्रहर रात्रि रहें तव उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर 
का ध्यान आग्निद्वोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर 
सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हॉ उनको 
[न्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार | 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पवत की शिखर अथवा | 
एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एक शलाका भी न हो वस एकान्त स्थान में 
बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार कर॥ ३ Ml जिस राजा के | 
गूढ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अशात्‌ जिसका विचार | x 
गम्भीर शुद्ध परोपकाराथ सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवी के ; 
राज्य करने में समर्थ होता हे इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि 


जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ 


र 
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sad चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । 

कार्य वीचय प्रयुध्जीत देथ AAT च ॥ १॥ 
संधिं तु डिविषं बिद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानासने चेव दिबिधः संश्रयः स्पृतः ॥ २॥ 
समानयानकमा च बिपरीतस्तथव च | 

तथा त्वायतिसँयुक्क। संधिज्ञेयो RATT: ॥ ९ ॥ 
खर्यक्रतश्व कार्योथैमकाले काल एव वा | 

मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो बिग्रह; स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्त इच्छया । 
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चीशस्य चेव क्रमशो देवात्यूबेकृतेन वा | 
` पित्रस्य दानुरोधेन डिविधं स्म्रतमासनघ्‌ ॥ ६ N 
बलस्य ख'मिनश्रैव स्थितिः कायोथसिद्धये | 
RATRAT इथ पाइगुण्यशुथ्वादाभिः Ul ७॥ 
अथसपादनाथ च पंड्यसानः स WANT | 
argy व्ःपदेशाथ lag: संश्रयः स्पृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्याम'धिक्यं घुवमात्मन! | 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्यत सबारतु प्रकुताभशम्‌ | 
अन्युच्छ्त तथात्मानं तदा कुवीत विग्रहस्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन es पुष्टं बलं स्वकम | 
| परस्य विपरीत च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ ११ N 
| | । यृदा तु स्यात्पीक्तीणो वाहनेन बलेन च | 
१ 
१ 
। 
| 


CARS E 


तदासीत प्रयत्नेन शनक; सांखयन्ञरीन्‌ ॥ १२॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ | 

तदा दिधा बलं कृत्वा साध्येस्कार्य्यसात्मनः ॥ १३ ॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ | 

तदा तु सश्रयत्‌ PAA धामिक बिन नृपम्‌ ॥ १४॥ 

निग्रहं प्रकृतीनां च ङुयाद्यारिबलस्य च | 

उपसवत तनत्य सबेयत्नशुरु यथा ॥ १५ Il 

यादे तत्रापि संपश्येद्दोषं सेश्रयकारितम्‌ | 

सुयुद्धमेव तत्राऽपि निर्दिशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ N 

xao [७ ॥ १६१-१७६ ] 
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करके खविनय कर लेना आर ( सश्रय ) निवलता म दूसर प्रबल राजा का आश्र- 
य लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य काय्य को विचार कर उसमें युक्त करना 
चाहिय ॥ १॥ राजा जो संधि, ag, यात, आसन, SIA आर सश्रय 
दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने || २ ॥ ( सावि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत्‌. में करने के काम 
बरावर करता जाय चह दो प्रकार का मेज्ञ कहाता हे ॥ ३ ॥ ( AE) | 
काय्यीसिद्वि के लिये उचित समय वा sata समय में स्वयं किया वा मित्र ; 
के अपराध करने वाले शत्र के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ | 
( यान ) अकस्मात्‌ कोई काय्य प्राप्त होने में एकाकी बा मित्र के साथ मिल ; 
के शत्र की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कद्दाता ह॥ ५ ॥ खय | 
किसी प्रकार क्रम खे क्षीण होजाय अथात्‌ निबल होजाय अथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता हे! 
॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करक विजय 
करना दो प्रकार का द्वैव कहाता हे ॥ ७॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के | 
लिये किसी वलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से | 
पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता हे ॥ ८ ॥ जव यह जान 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीडा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने स॒ 
अपनी. वद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय | 
तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्न 

तिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी सममे तभी शत्रु से बशर (युद्ध) 
SAY ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेता का हष आर पुष्ट्युक AGA 
भाव से जाने और शत्र का बल अपने से विपरीत निर्बल हाजान तब राजु की 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण होजाय 
तब शत्रओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बेठा 
रहे ।। १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जात तब द्विगुण वा दा प्रकार 
की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समळ लेवे कि 
अब शीघ्र शत्रुओं की चढाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलषान्‌ राजा 
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का आश्रय शीघ्र ले da | | १४ ॥ जा अजा अरबि ॐ पनी सना रात्र कू बल 


¦ का निग्रह करे अग्रात्‌ रोके उसकी सेवा सव यत्नों खे गुरु के सदृश नित्य 
किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो 
वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करें ॥ १६ ॥ जो धार्मिक 
राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट | 
प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ 


LSPS ROLLIN INO 


सर्वोपायेस्तथा कुयोन्नीतिज्ञः पथिवीपति; । 
यथास्याम्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रव$ ॥ १ ॥ 
आयतिं सर्बेकायोशां तदात्व॑ च विचारयेत्‌ | 
झतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
Ala गुणदोषज्ञस्तदात्ये विभ्रनिश्चयः । 
अतीते काय्येशेषज्ञः शजुभिनोभिभूयते ॥ हे ॥ 
यथेन नामिसंदध्युमित्रोदासीनशत्रव; | 
तथा AT संविद्ध्यादेष सामासिको नय; ॥ ४ ॥ 

ago [ ७॥ १७७-१८० J 
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नीति का जाननेवाला एथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन 
( मध्यस्थ ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्तते || १ ॥ सब कार्या. 
का बर्तमान में कत्तेव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये और जो २ | 
काम कर चुके उन सब के यथाथेता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २॥ | 
: पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यतन करे जो राजा भविः | | 
Saq अथोत्‌ आगे करनेवाले कर्मा में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरन्व | | 
निश्चय का कत्तो और किये हुए कार्यों में शेष कत्तेव्य को जानता है वह | 
शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष 00 
सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन | | 
आर शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही 
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संक्षेप से विनय. अथाव राजनीति कहाती हे॥ ४ ॥ 
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सत्याथप्रकाश! 
कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्‌ सम्यखिधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २ ॥ 
शत्रुसविनि मित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ | 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायाचु शकटेन बा | 
वराहमकराम्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्‌ TAY | 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षी aaleg निवेशयेत्‌ । 
यतश्च भयमाशङ्केत्‌ प्राची तां कल्पथेदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः | 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ | 
Beal AMY चेनेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे JATA नोद्विपेस्तथा | 
हक्षगुल्मावते चापेरसिचमीयुषेः स्थले ॥ & ॥ 
प्रहपैयेद बलं व्यूह्य ताश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ | 
yoda विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोद केतनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्द्याच्चेव तडागानि ग्राकारपरिखास्तथा | 
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+ | | समनस्कन्दयेच्चेनं रात्री वित्रासथेत्तथा ॥ १२ ॥ 

i | । प्रमाणानि च ङुबीत तेषां धम्योन्यथोदिताच्‌ । Z 
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आदानमप्रियकरं दानश्च AART । 
अभीप्सितानामर्थानां काले Te प्रशास्यते ॥ १४ ॥ 
mae [ ७॥ १८४-१६२ । १६४-१६६। २०३ । २०४ ] 


| 
१ 
| 


रः 
। 
जब राजा शात्रओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य को रक्षा 
का प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथावि करके सब सेना, यान, वाहून, | 

शस््रास्रादि पूण लकर सबत्र दूता अर्थात्‌ चा ओर के समाचारों को देनेवाले 

पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रु की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन 

प्रकार के मागे अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (AYR वा नांदेया ) 

/ में तीसरा आक्रारामागों को शुद्ध बनाकर भूमिमाग में रथ, अश्व, हाथी, जल में 
| नौका और आकाश में विमानादि यानों से जावे ओर पैदल, रथ, दायी, घाड़े 

! ret और अश्न खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूणे करक 
। किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ; 
, जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे 
। गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त 
सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शात्रु ऊपर मित्र पुरुष को बढ़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने को विद्या [सेखाव ओर आप 
सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूव शिक्षित योद्धा होते ह वे RI 
अच्छे प्रकार-लड़ लड़ा जानते हैं. जब शिक्षा करें तब ( दण्डव्यूह ) दण्ड के. 
समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा राकट अथोत्‌ गाडी के समान 
( augo ) जैसे सुअर एक दूसरे के VG दाडते जात ह. आर कभी २ सब 
मिलकर He होजाते हैं वैसे ( मकर० ) XA मगर पानी में चलते ६. वैसे 
। सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जेसे TS का अग्नभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल आर | | 
| उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) 10 
ऊपर नीचे कपट मारता है इसा प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर 
भय विदित हो उसी ओर सेना को Hea, सब सेना के पतियों को चारों आर 

6 


रख के ( पद्मव्यूह ) अथात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को LAF मध्य 
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| में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और वलाध्यक्ष अथात्‌ आज्ञा का देने और 

सना क साथ लड्न लड़ानवाले वीरों को आठों दिशाओं में रक्खे, जिस 
ओर से लडाइ होती हो उसी ओर सब सना का मुख रक्खे परन्तु दूसरी 
आर आ पका प्रबन्ध रक्ख नहीं तो पोळे वा पारखे से शत्र की घात होने 
का सम्भव हाता हृ ॥ ६॥ जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्भो के तुल्य युद्ध 


x ~ 


विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर भयराहित और 


SN 


जितके मन मे किसी प्रकार का वकार न हा उनका चारा आर सना क ia 


॥ ७ !। जो थोड़े से पुरुषों से बहुता के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर 
लड़ावे ओर काम पडे तो Tel को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्र की 
सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( TAR ) 
जेसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट [ करता वेसे ] युद्ध करते जाये और 


D> 


प्रविष्ट भी होत चलें Fa अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावें 
| जो सामने wari ( ताप ) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही हो तो ( सपव्यूह ) ¦ M 
| ; अथात्‌ सप के समान सोते २ चले जायें जब aT के पास पहुंचें तब उनको ; 
मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दुक आदि । 
से उन शत्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों 
पर सवार करा दोड़ावें ओर मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावा । 
कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो | 
समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े ओर पदातियाँ से ओर चो समुद्र में , 
युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में दाथियों पर, Ta ओर माडी में 
| 
; 
i 
। 


क क कक कक कक 


। 


DAR nnn 


बाण तथा स्थल बालू A तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ & ॥ जिस ; 
समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित आर हर्षित कर जब 
युद्ध बन्द होजाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तुखों से 
सब के चित्त को खान पान He शख सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न रकल 
व्यूह के विना लडाईं न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को E 

। . ¦ देखा करे कि ठीक २ लड़ती ह वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय 
R & उचित समझे तो शत्रं को चारों ओर से घेर कर रोक रक्खे और इसके राज्य 
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को पीडित कर शत्र के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे 
॥ ११ ॥ शत्रु तालाब नगर के प्रकोट आर खाइ का तोंड फाड़ द, रात्रि में | 
उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीत कर उनके । 
साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समभे तो 
उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा लेवे कि | 
तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी धमेयुक्त राजनीति है उसके अनु- | 
सार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे, उपदेश करे और ऐसे 
पुरुष उनके पास wee कि जिससे पुनः उपद्रव न हो ओर जो हारजाय उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदाथा के दान स करे 
sit ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको बन्दीगृह 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से cee 


होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना 
अप्रीति और देना प्रीति का कारण हे ओर विशेष करके समय पर उचित क्रिया 
करना और उस पराजित के मनोवाजिछत पदार्थों का देना बहुत उत्तम हे और 
कभी उसको चिड़वे नहीं न हँसी ओर [ न ] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने 
तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 
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हिरणयभूमिषंग्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते | 

यथा मित्रं ध्रवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १ ॥ 

मङ्गं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च | | 
Bae स्थिरारम्भं लघुम्मित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

प्राज्ञ कुलीने श्र च दक्ष दातारमेव च | 

कृतज्ञ धातपन्दञ्च कष्टमाहुरार बुध; ॥ ३॥ 

AAU पुरुषज्ञानं MET करुणवदिता | 


CAAA च सततमुदासानगुणादयः ॥ ४ ॥ 
T © मनु० [७॥ २०८-२११] 
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F सिल, उनका TIT कर, नाना प्रकार का व्यूहूशिक्षा अथात्‌ क्रवायद कर करा, 
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मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवणं ओर भूमि की प्राप्ति से वेसा नहा । 
बढ़ता कि जसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌. को बातों को सोचने ओर काय सिद्ध | 
करने वाले समथ मित्र अथवा दुवल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १॥ 
धर्म को जानने ओर कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रस्न 
स्वभाव अबुरागो स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता 
हे ॥ २ ॥ सदा इस वात को z7 रक्‍ख कि कभी वुद्धिमान्‌ , कुलीन, शूर, वार, 
चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे आर घेयवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनाव 
क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का 
लक्षए--जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता आर 
करुणा भी स्थूललक्ष्य अथात्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया कर वह 
उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥ 


एवं TNS राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रामि! | 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह भोकुमन्त! पुरं विशत्‌ ॥ 
मनु? [७ । २१६] 


पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन SAA कर वा करा 
सब मन्त्रयां स विचार कर सभा में जा सब श्रय आर सनाध्यक्षा क साथ 


सत्र घोड़े, हाथो, गाय आदिं [ का | स्थान राख्न ओर अख का कोश तथा 
वेद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्ट fama देकर जा कुछ उनमें 
ध्याह समय ] 
» अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में AAT कर 
रोगविनाशक, अनेक प्रकार के १ 
युक्त उत्तम करे कि जिससे : 


भाजन क लिय “अन्तःपुर 
ओर भाजन सुपरीक्षिते, बुद्धिबलपराक्रमवद्धक, 
अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनक रस 
सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य क कार्यों 
से कर लेने का प्रकारः 


ANNAN 
PRR EBRD PPP PINES PNR LLIN PLA 
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.. 
पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशहिरश्ययोः । i 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 

age [७। १३०] 


जो व्यापार करनेवाले बा शिल्पी को सुवण ओर चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, आठवां वा बारहवां 
भाग लिया करे ओर जो धन लेवे तो भी उस प्रकार स लेवे कि जिससे किसान 
आदि खाने पीने ओर धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १॥ क्योंकि प्रजा 
के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नाति 
होती हे प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता 
सदृश राजा आर राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक हे कि राजाओं के राजा 
किसान आदि परिश्रम करनेवाले हें ओर राजा उनका रक्तक हे जो प्रजा न हो 
तो राजा किसका ? ओर राजा न हो तो प्रजा किसको कहावे ? दोनों अपने 
अपने काम में स्वतन्त्र ओर मिले हुए प्रीतिथुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा 
की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ 
जिसको “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना 
चाहे वह चारों बेद Ages शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे | | 
ओर जो प्रजा का न्याय करना है बह व्यवहार मनुस्म्ति के अष्टम ऑर 
नबमाध्याय आदि की रीति स करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से 
लिखते हैँ 


ARRAAR ARAN AA a eee 


EA, pelea SER मीक 


HAE देशदष्श्च Maes हेतुभिः | 

अष्टादशसु मागषु निमद्धाने पथक पथक ॥ १॥ 
तषामाद्यमृणादान [नचपोऽस्वामिविक्रयः | 

सभूय च सम्मुत्थान दचस्यानपकम च ॥ २ ॥ 
वेतनस्येच चादान संविदश्च व्यतिक्रमः | 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्त्रामिपालयोः ॥ ३ ॥ 
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सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दरडवाचिके । Bo a! 
स्तेयं च साद्वसं चेव ख्रीसडग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ ह 
स्रीपुधर्मा विभागश्च बृतमाहय एव च । १ 
पदान्यष्टादशतानि व्यवहारास्यिताविह ॥ ४ ॥ | | 
एषु स्थानेपु भूयिष्टं विवादं चरतां दृशाम्‌ | 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिणेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
| धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते | 
, शत्यं चास्य न कृन्तन्ति बिद्धास्तत्र सभासदः ॥७॥ | 


समां वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम्‌ | 
अबरुवन्विद्ठुवन्वापि नरो भत्रति किल्विषी ॥ ८ ॥ 
यत्र थमो ह्यधर्मेण सत्य यत्रानृतेन च | | 
हन्यते प्रेच्षमाणानां हतास्तत्र सभासद्‌; ॥ € ॥ 

धर्म एच हतो हन्ति धर्मों Tala रक्षितः | 

AMIGA न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोश्वधीत्‌ ॥ १०॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमेस्तस्य यः कुस्त दलम्‌ | 

बुषले तं विदुर्देवास्तसाद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एक एव सुहृद्मो निधनेप्यनुयाति यः । | 

शरीरेण समन्नाशं TAS गच्छति ॥ १२ ॥ 

पादो धर्मस्य कत्तारं पादः साचिणसच्छति | 

पादः सभासदः AA पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद्‌) | 

एनो गच्छाति कत्तोरं निन्दाह यत्र निन्धते ॥ १४॥ ३ 

मनु" [ ८ । ३-८॥ १२-१६ ; 


हक शक शक कक कक का 


RPI PIII 


सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाख्जव्यबहार èar pai 4 
से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गा म विवादयुक्त कर्मा का निणय a 
% प्रतिदिन किया करें, और जो २ नियम aae न पाव | 
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आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा ओर प्रजा की : 
उन्नति हो ॥ १॥ अठार मांग ये हैँ-उनर्भ से १-( ऋणादान ) किसी से है 
ऋण लेने देने का विवाद | २-( निक्षेप ) धरावट अर्थात्‌ वि | 
पास पदार्थ धरा हो ओर मांगे पर न देना । ३-( अखामिनिक्रय ) दूसरे के ; 


ANTEA ` 
q 


ने किसी के ;' 


112 


॥ २ ॥ ६-( वेतनस्यैव चादानम्‌ ) वेतन अथात्‌ किसी की “नौकरी” a से 
लेलेना वा कम देना अथवा न देना । ७-( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तेना । 
८-( क्रयविक्रयानुशय ) अर्थात्‌ लेन देन में झगड़ा होना । ९-पशु के स्वामी 
ओर पालनेवाले का झगडा ॥ ३ ॥ १०-सीसा का Mare । ११-किसी को 
कठोर दण्ड देना | १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना | 
१४-किसी काम को बलात्कार से करना | १५-किसी की खरी वा पुरुष का 
व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६-श्की और पुरुष के धमे में व्यतिक्रम होना । 
१७-विभाग .अथातू दायभाग में वाद उठना । १८-चत अर्थात्‌ जड़पदार्थ 
आर समाहय अर्थात्‌ चेतन को दाव जुआ खेलना । ये अठारह 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत 
से बिबाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातनधर्म के आश्रय करके किया 
करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे g ॥ जिस समा भें अधर्म से 
घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ धर्म के 
कलङ्क को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान 
अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के 
समान समभे जाते हूँ ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य हे कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे ओर जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा से 
अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह 
महापापी होता दै ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असल से सत्य, सब 
सभासदों के देखते हुए मारा जाता हे उस सभा में सब मतक के समान हैं. 
जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश : 


। 
; 
; 
पर अत्याचार करना. । ५-( दत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थं का न देना । 
; 
| 
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आर रातत [केया हुआ धम रक्षक का रक्षा करता हे इसलिये qa का हनन ; 
कभी न करना इस डर से (कै मारा हुआ धर्म कभी हमको न मारडाले ।।१०॥ : 
जो सब ऐखया के देने आर Gal की वर्षा करनेवाला धर्म हे उसका कोष : 

; 


(५ 


करता हे Tal को विद्वान्‌ लोग दृपल अर्थात्‌ शूद्र और नीच जानते हैं इसलिये 
किसी Ager को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक 
धर्म ही सुहृद्‌ हे जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हे और सब पदार्थ वा : 
संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सव का सङ्ग ; 
छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सङ्ग कभी नहीं छूटता जब राजसभा में । 
पक्षपात से अन्याय किया जाता दे वहां अधर्म के चार विभाग होजाते हैं उनमें | 
से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चोथा बाद अधर्मी ! 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के । 
योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दरड के योग्य को दरड और । 
मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित 
¦ और पवित्र होजाते हैं पाप के कर्ती ही को पाप प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ अब 


¦ साक्षी केसे करने चाहिये:--- 


att सर्वेष वर्णेषु काय्यो; कार्येषु साक्षिणः । 
सवेधमबिदा5लुब्धा (वपरोतांस्तु वजयंतू ॥ १ ॥ 
gui साक्ष्य खियः कयाडजाना सदृशा जा: | 
AMA सन्तः शद्राणामन्त्यानामन्त्ययांनयः ॥ २ ॥ 
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वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परोचत साचिणः ॥ २ ॥ 
बहुत्वं Ryana नराथिपः । 

समेष तु उणोत्ृटात गुणदधे डिजोचमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समचदशनारसाक्ष्यं श्रवशाच्चव सिध्यति । 

तत्र सत्यं Bara धर्मायाम्या न हीयते॥ ५ ॥ | 
साच्ची इष्ट्रतादन्यडिलुवन्नाय्यससांद्‌। 
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अवाङनरकममस्यति प्रेत्य खगोच होयत ॥ & ॥ 
MATT AT AIRS WA व्यावहारिकस | 

अतो यदन्यब्रिबरयुधर्माथे TATI ॥ 9 ॥ 

समान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यथिसन्िधा । 
प्राइविवाकोऽलुयुञजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यद ठयोरनयोर्वेस्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं भिथः | 

az व्रत सवै सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ & ॥ 
सत्यं साक्ष्ये ATU लोकानामोति पुष्कलान्‌ | 

इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० Ul 
` सत्येन पूयते साची धमः सत्येन बद्धेते | 

तस्मात्सत्यं हि AREY सवेवणषु Aras ॥ ११ ॥ 
ग्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमस्थाः खमात्मान नृणां साक्षिणङ्ुतमस्‌ ॥ १२ ॥ 

यस्य विद्वान्‌ हि वदतः Waal नाभिशङ्कते | 

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं बिदुः ॥ १३ N 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं A कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हथेष पुण्यपापेक्षिता मुनि! ॥ १४॥ 

age [८॥ ६३।६८। ७२-७५ ।७८-८१।८३।८४। ६६।९१] 


सब वणो में धार्मिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, 
लोभराहित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतां को कभी | * 
न करे ॥ १ ॥ Sat की साक्षी खी, BT के द्विज, शूद्रो के शूद्र और अन्त्यः | _ | 
जों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार | 
कठोर बचन, दए्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और 
अत्यावश्यक भी समभे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों आर 
के साक्षियो में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियो में उत्तम गुणी पुरुष की सादी 
के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम 
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अर्थात्‌ ऋषि महर्षि ओर यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो 
प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता हे एक साक्षात देखने ओर दूसरा सुनने से, 
जव सभा में पूछे तव जो साक्षी सःय बोलें वे धर्महीन ओर दण्ड के योग्य न 
होवें आर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राज 
सभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में सात्ती देखने आर सुनने से विरुद्ध 
बोले तो वह ( अवाइनरक ) अर्थात्‌ जिह्वा के छेदन से दुःखरूप नरक को 
वर्तमान समय में प्राप्त QA ओर मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हाजाय ॥ g 
साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोले 
और इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधीश व्यथ 
सममे ॥ ७ ॥ जब अर्थी ( वादी ) ओर प्रयर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 
के समीप प्राप्त हुए साज्षियों को शान्तिपूवेक न्यायाधीश ओर प्राड्विवाक अथात्‌. 
वर्काल वा वारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस काय्ये 
में इन दोनों के परस्पर कर्मा में जो तुम जानते हो उसको सत्य क साथ बाला 
क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्यं में साक्षी है ॥ € ॥ जो साक्षी सत्य बालता हूँ AE 
जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त हाक सुख 
भोगता हे इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता ह क्‍योंकि जा 
यह बाणी हे वही वेदों में सत्कार आर तिरस्कार का कारण लिखी हे । जो 
aa बोलता है वह प्रतिष्ठित ओर मिथ्यावादी निन्दित होता ह ॥ १०॥ 
सत्य बोलने से साक्षा Tar हाता आर सत्य ही वालनं से धम बढ़ता ह इसस 
सव वर्णो में सात्तियों को सत्य ही बोलना योग्य हे ॥ १९ ॥ आत्मा का 
साक्षी आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा ह इसका जान के हूं पुरुष - तू 
सब ge का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथात्‌ सत्य- 
भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणा में हे वह सत्य आर जा इसस ATM 
है चह मिथ्याभाषण हे ॥ १२ ॥ जिस बालव हुए पुरुष का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ ¦ 
अथोत्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शङ्का का मात नहीं होता उससे 
भिन्न विद्वान्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नह! जानते ॥ १३ ॥ हू = 
इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “मॅ 'अकला हू ऐसा अपने आत्मा $ 
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मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे कक में अन्तयामीरुप 
खे परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला सुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर 
सदा सत्य बोळा कर ॥ १४ ll 
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लोभान्मोहाङ्क वान्मत्रात्कामात्‌ क्रोथातथेव च । 
अज्ञानादबालभात्राच्च साच्यं वितथश्ुच्यते ॥ १ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यपनत वदेत्‌ 
तस्य दणडनिशेवांस्तु प्रवक््याम्यनुप्वेश। ॥ २ Ul 
लामात्सहस्तदणब्यस्तु भादात्पूयन्तु TAY | 
AIZA मध्यमा दणड्या सत्रात्पूव चतुगुणम ॥ ३ ॥ 
कामादशगुणं पूर्व क्रोधाछु Gye परस्‌ | 
` अज्ञानाददे शते पूर्ण बालिश्याच्छदमेर तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थशुद्रं जिह्वा हस्तौ पादो च EA | 
AGUA च कशो च धनं देहर्तथव च ॥ ५ ॥ 
MITA परिज्ञाय देशकालो च TAT | 
साराऽपर'थ चालोक्य दण्ड दण्ञ्चपु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
HJATA लोके यशोघ्नं कीच्तिनाशनम्‌ | 
अस्वग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिव l ७ ॥ 
अद्णञ्यःन्द्णडयन्‌ राजा दण्ज्याथवाप्पद्ण्डयन्‌ | 
 - अयशो महदाशोति नरक चेव गच्छति ॥ ८ ॥ | 
वाण्दणडं प्रथमं कुषाद्धिगदणडं तदनन्तरम्‌ | 
तृतीयं धनदण्डं तु बथदणडमतः परम्‌ Il & ॥ 
= age [८॥ ११८-१२१ । १२५-१२६] 


N ~ N 
जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, 'अज्ञान ओर बालकपन सं 
साक्षी देवे वह सत्र मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान 
` ¦ साक्षी झूठ बोले उसको वच्ष्यसाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ : 
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लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे २८) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड 
लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) ( सवादः रुपये ) दण्ड लेवे 
ओर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १२। 1) ( साढ़े घारह रुपये ) 
दण्ड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) ( पच्चीस | 
रुपये ) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥।८) 
( छयालीस रुपये चोदद्द आने ) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भूटी साक्षी 
देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दरड लेवे आर जो वालकपन से मिथ्या साक्षी | 
देवे तो उससे १॥-) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के | 
डपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन ओर देह ये दश a 
स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता हे ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
है ओर लिखेंगे जस लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा | 
हे परन्तु जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम आर धनाढ्य हो तो उससे दूना 
तिगना और चोगुना तक भी ले लेवे अथात्‌ जैसा देश, जैसा काल ओर पुरुष ।- 
हो उसका असा अपराध हो वेसा ही दण्ड करे ॥६॥ क्योंकि इस संसार । 
में जो अधम से दरड करना है वह पूर्वे प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में | 
| | और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनेहारा है और परजन्म में Y 
दुःखदायक होता È इसलिये अधमयुक्त दण्ड feet पर न करे nel 
राजा दण्डनीयों को न दण्ड आर वडी को दण्ड द्वा हृ. अथात्‌ py 5 
देने योग्य को छोड़ देता आर जिसको द्र देना न चाहिये इसको a 
हे बह जीता हुआ बडी निन्दा को 'और मरे पीछे बडे दुःख को प्राप्त होता 
तिचि जो ` उसको सदा दरड देवे ओर अनपराधी का दर्ड कभी 
इसलिये जो अपराध करे उसको सदा द : pe 
वाणी का दण्ड अथोत्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा fire’ 


न देवे ॥ ठ ॥ प्रथम ae | 
~ >> घरा 
दण्ड अर्थात्‌ तुझको धिक्कार हे तू ने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया, उससे 


` ~ wy ~ मारना ४ 
“घन लेना” और चौथा “बध” दरड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा At से मारना ¦ 
वा शिर काट देना ॥ ९॥ | 
न येन येन यथाङेन स्तेनो उषु बिचेष्टते | ae 
तत्तदेव हरेदस्य मत्यादेशाय पार्यिवः ॥ ९ 
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पिता चाय्यः सुहृन्माता MAT पुत्रः पुरोहितः | 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽरिचि थः स्वघर्मे न तिष्ठति ॥ २॥ 
कापांपणं भवेइणड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः 
तत्र राजा WAST) सहस्रामति धारणा ॥ २ ॥ 
AAU शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विष । 
पोडशैव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ TATE च ॥ ४ ॥ 
MAMET चतुपष्ठि! पूणं वापि शतं भषेत्‌ | 
Ruy वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुशविद्धि सः ॥ ४ ॥ 
Reg स्थानमभिम्रेप्सुयशश्चादयमव्ययम्‌ | 
` नोपेक्षेत क्षणमपरि राजा साहसिक A ।। ६॥ 
वाग्दुष्टत्तस्कराचेव दण्डनेव च हिंसतः | 
साइसस्य नर; कत्ती बिज्ञेयः पापळुत्तम! ॥ ७॥ 
` साहसे वत्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिव! । 

स विनाशं त्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ | i 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 
समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतभयाबहान्‌ ॥ & ॥ 
गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | 
आततायेनमायान्त हन्पादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥ 

` ` यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दृष्टवाक्‌ | 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 22 ॥ 


मनु" [ ८। ३३४-३३८ | ३४४-३४७।-३५०।३५१। ३८६ + 
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चोर जिस प्रकार जिस २ ag से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस 
उस अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अथात्‌ छेदन करदे 
॥ १ ॥ चाहे. पिता, आचार्य्ये, मित्र, of, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो 
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| 
जैसे सिंह अधिक ओर बकरी aig दरड से ही वश में आजाती दै इसलिये | 
राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्येन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों | 
से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर वेसे ही जो कुछ विवेकी होकर 
चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, बैश्य को सोलह. गुणा, क्षत्रिय को बीस 
गुणा ॥४॥ ब्राह्मण को चोंसठ गुणा वा सो गुणा अथवा एकसी अद्वाईंस गुणा 
दंड होना चाहिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान आर जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो 
उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के | 
अधिकारी धम्म और ऐश्वये की इच्छा करनेवाला राजा वाल्या काम करने- | 
वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक , 
पुरुष का लक्षण-- 
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स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जव राजा / 
न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपांत न करे किन्तु यथोचित | 
दण्ड देवे ॥ २ || जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा दण्ड हो । 
उसी अपराध में राजा को सहस्त्र पैसा दण्ड होवे अर्यात्‌ साधारण मनुष्य से | 
राजा को सहस्र गुणा दरड होना चाहिये मन्त्री अथोतू राजा के दीवान a 
आठसौ गुणा sad न्यून को सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को छसो 
गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा शत्य अर्थात्‌ चपरासी 

है उसको आठगुणे दरड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से | 
राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजयुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवे 


~ 


। 
| 
| 
। 
। 
} 
f 


६ 


` à च 
ने, चोरी वाले से 
जो दुष्ट वचन बोलने, चो करने, विना अपराध खे दण्ड देनेवा 


Anas tacit 


~ 
राज्ञा साहस में बर्तमान पुरुषः को न॑ दण्ड देकर सहन करता ६. वह राजा 


mS 
z `“ हे D जो! 
í | भी साहस बलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जॉ ! 
| 


[ और ] न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले 


`a ~ wih a a मित्रता | A 
शीघ्र ही नाश को प्राप्त हाता है और राज्य में द्वेष उठता ह॥ ८ ॥ | 


| | साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़ें u € ia 
| % चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे त्राझण "आर चाइ र 
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शाख्नों का श्रोता क्‍यों न हो जो धम को छोड़ अधम में वत्तमान दूसरे को 
बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे मारडालना अथात्‌ मार के 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि कोधी को क्रोध से मारना जानो 
क्रोध से क्रोध की लड़ाई हे ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न IaH 
गामी, न दुष्ट बचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न WEA अर्थात्‌ 
राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला हे वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 


भत्तारं लंघयेद्या a खज्ञातिगुणदर्पिता | 

तां शभि; खादयेद्राजा सेस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 
MATA काष्ठानि तत्र दह्येत WH Il २ ॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालङ्करो भवेत्‌ | 
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति TATA ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च | 

MITA च नियतावाकरान्कोषमेब च ॥ ४ ॥ 
एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापथन्‌ | 

व्यपोह्य किल्विषं सवं प्राशेति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
Age [ ८ । ३७१-३७२ | ४०६ | ४१६ | ४२० | 
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जो खरी अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत खी ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा A 
डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्री को छोड़ के aval वा वेश्यागमन करे ? 
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राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी oft व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको 
कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अथोत्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक 
दरड होना चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यों प्रहण करेंगे ( उत्तर) |; 
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सत्याथप्रकाशः | 


। राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया l 
| जाय और वह दण्ड ग्रहणं न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ! 
आर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी ओर सभा घार्मिकता से दण्ड 
` ~ » SS x ऐसी 

देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो 
राजा प्रधान और सव समर्थ पुरुष अन्याय में इव कर न्याय धर्म को डुबा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट दोजाएं अथोत्‌ उस खहोक के अर्म को 
स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप 


करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 


हे कि एक 


क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा 
अर्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे 
अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के 
दरड पडा तो ऐसे सुगम दरड को दुष्ट 
मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दर्ड 
जाति पर दण्ड होनेसे अधिक और यही 
और सुगम होता है । जो लम्बे मा 
नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देख 


बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों 


५० 
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( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये 
9. 5 ¦ (उत्तर ) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं सममते क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दरड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग 
रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे | सच पूछी तो यही 
है कि एक राई भर भी यह दरड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम 
दणड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम 
दरड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता हे 
२ दण्ड भी देना पड़ेगा 
को पावभर तो पावमर 
भाग में आधपाव त्रीससेर 
लोग क्या समते हैं. ! जैसे एक को 
हुआ तो ६। ( सवाछः) सन मनुष्य 
कडा तथा ag एक मन TS न्यून 
है में समुद्र की खाड़ियां बा नदी तथा बडे 
र स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित । 
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२८२ शताब्दासंस्करणस 


यथावत्‌ सेवन करना कराना | व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि 


स्वेदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा बल ओर | _ 
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परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते 
थ वे कूठे हैं ओर देश-देशान्तर द्वीप-डीपान्तरों में नौका से जानवाले अपने 
प्रजास्थ ' पुरुषों की सबेत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने 
देवे ॥ ३ ॥ [ राजा प्रतिदिन कर्मों की समातियो को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खानें ओर कोष (खजाने) 
को देखा करे ॥४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता | 
कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥५॥ 
( प्रश्‍न ) संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति हे वा अधूरी ? (उत्तर) पूरी दै 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी बह सब संस्कृत विद्या से 
ली है ओर जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं हे उनके लिये,--- 


Tas nea शास्रच्ऐश्व हेतुभिः ॥ मनु! ८ । ३ ॥ 


जो नियम राजा ,ओर प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त सममे उन २ 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे | परन्तु इस पर नित्य ध्यान | 
THe कि जहांतक बन सके बहांतक बाल्यावस्था में बिवाह न करने देवें | युवावस्था ; 
में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना । त्रह्मचये का 


जिससे शरीर ओर आत्मा में पूर्णं बल सदा रहे | क्योंकि जो केवल आत्मा 
का बेल अथात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जाये और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक 

~ it हे ` 
ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी और सैकडौं विद्वानों को जीत सकता है । ओर जो 
` १ १ झार गं र 3 a 
केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन का | | 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सव | 
आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें । इसलिये | | 


द्वि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और आति विषयासक्ति है Jar और कोई 
ह्‌ 
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ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता दै वेसी ही | 
उसकी प्रजा होती है | इसलिये राजा ओर राजपुरुषों को अति उचित है कि 
कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्चकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त बर्न ॥ 


९ 
९ 
2 
> 


PO ore ty 


यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, waa के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में ओर शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर शर महा- 
भारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धम आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज- 
नीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सावेभोम चक्रवत्ती राज्य करें और 
यह समझें कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८1२६ ( यह यजुर्वद का वचन 
है ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा ओर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके किंकर yaaa हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी - 
करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे | अब आगे ईश्वर 
और वेदविषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्कते सत्यार्थ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये षष्ठ: 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥६॥ 
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ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्यास्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | यस्तन्न 
~ A | 


वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ १॥ ऋ० ॥ He 


ईशा वास्यमिद्‌& सर्व यस्किष्च जगंत्याज्ज्गत्‌ तेन॑ स्यक्रेन धुजीया 
मा ga: कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ २॥ यजु० ॥ Ho ४० । मं १॥ 

wares aaa: पुब्येस्पतिरह धर्नानि सं जयामि शश्वतः । मां हंवन्ते | 
पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभ॑जामि भोज॑नम्‌ ॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न परा 
जिग्य इद्धनं न प्रतययेऽव॑तस्थे कदाचन । सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न 


में पूरवः सख्ये रिपाधन ॥ ४॥ ऋ० ॥ मं० १० | सू० ४८ | He १।४॥| | 


( ऋचो' अक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचय्योश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हें sata जो सब दिव्य गुण कमे स्वभाव विद्यायुक्त और जिषे प्रथिवी | 
सूय्यौदि लोक स्थित हैं और जो आकारा के समान व्यापक सब देवों का देव ¦ 
परमेश्वर हे उसको जो मनुष्य न जानते न मानते ओर ह ध्यान नहीं करवे ; A 
थे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते & इसालिये सबेदा at ce $ 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं ( प्रश्न ) वेद में इर अनेक हैं इस. क 
बात को तुम मानते हो वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेशे |. 
में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्त॒ यह a लिखा ee ne P 
कि. ईश्वर एक है ( प्रश्‍न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हें उसका क्या te 
प्राय दै ! (उत्तर ) देवता दिव्य OM से युक्त होने के कारण कहाते 
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कि पुथिवी, परन्तु इसको कहाँ ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है । देखो ! इसी 
मन्त्र में कि 'जिसमें सव देवता स्थित हें वह जानने ओर उपासना करने योग्य 
ईश्वर है ।? यह उनकी भूल है ओ देवता शब्द खे इश्वर का ग्रहण करते हैँ | 
परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलियं कहाता & (के वहा सब जगत्‌ | 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रसयकत्तों न्यायाधीश अधिष्ठाता । “च्रयाख्चशन्त्रिशता ०" | 
“इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं इसकी व्याख्या शतपथ में को ह कि तेतीस देव | 
अथोतू पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा) gà आर नक्षत्र सब | 
सृष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ ag । प्राण, अपान, व्यान, [उदान], | 
समान, नाग, कूर्म, HEA, देवदत्त, धनञ्जय ओर जीवात्मा ये ग्यारह रुदर 
इसलिये कहाते हैं [कि जब शारीर को छोड़ते हँ तब रोदन करानेवाले होते ह । | 
संवत्सर के बारह महीने aE आदिय इसालिये हैं कि थे सव की आयु को | 
लेते जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु | 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु बृष्टि जल | | 
ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पाबिद्या से प्रजा 

का पालन हाता ह। ये AMA पूवाक्क गुणा क यांग से देव कहाते | | इनका | 
स्वामी ओर सब से बड़ा होने से परमात्मा चोंतीसबां उपास्यदेव शतपथ के चोदः 

हवे काण्ड में स्पष्ट लिखा हे | इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे । जो थे इन i 
aai को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर साननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों. 

| बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ हे उस सब में व्याप्त , 
Ee होकर नियन्ता हे वह ईश्वर कहाता है उससे डर कर तू अन्याय से किसी के | 

| धन को आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग ओर न्यायाचरणरूप धमे स 
| 


` 
= 
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अपन आत्मा स आनन्द का भाग ॥ २ ॥ इश्वर सब का उपदंश करता @ Va 
ian 4 
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| पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं में ही जगत्‌. | 
| रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो, | 
। हे जीवो | ऐश्वय्यै प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग बिज्ञानादि धन को सुझ 
से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, दे agi! में 
सल्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन श्ञानादि धन को देता हू भें 
ब्रह्म अर्थात्‌ AT का प्रकाश BA और सुझको वह वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहार को फलः 
प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य्यं का बनाने आर धारण 

| करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान म 

१ सत पूजो, मत मानो आर मत जाना ॥ ४ ॥ 

। 

१ 

| 

र 

१ 

९ 

? 

| 


PR 


हिरण्यगभेः समंवचेताग्रें भृतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय sagt विधेम ॥ [ अ० १३।४] 


बह यजुर्वेद का मन्त्र दै-दे ager! जो सृष्टि के पूर्वे सब सूर्यादि 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुळ उत्पन्न हुआ था, है ! 
और होगा उसका स्वामी था, हे ओर होगा वह परथिवी स शक Tale 
पर्यन्त सष्टि को बना के धारण कर रहा दे | उस सुखस्वरूप परमात्मा at at 
भक्ति जैसे हम करें Aa तुम लोग भी करा ॥ ९ ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ 


4 


कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करत हा ? ( उत्तर ) सव प्रत्यक्षादि | 
प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते? (उत्तर ):¬ | 


Do. merna “यायला 


ra इन्द्रियाथसन्िकर्पोपन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य भिचारिव्यवसायात्मक न. 
f aay ॥ [ अ० १ । सू ४ ] 
| हृ गोतम महित न्यायदर्शन का सूत्र दे--जो श्रोत्र, त्वचा, चछ | 
जिह्वा, प्राण और मब का शब्द, स्परी) रूप, रस, गन्ध) FS) SS Oe js 
‘| सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है. उसको प्रत्यक्ष + 
कहते हैं परन्तु बह निश्रेम हो । अब विचारा चाहिये कि इन्द्रियों भोर मन ९: 
i 
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uana पक. गुणों का प्रत्यक्ष होता दै गुणी का नहीं | जसे चारा त्वचा आदि इन्द्रिया 
à स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आ- 


A, Ne 


त्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता हे वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष 
आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष हे । और जब 
आत्मा मन ओर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी 
वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है 
उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती है। 
उसी क्षण में आत्मा के भतिर खे बुरे काम करने में भय, शङ्का और लजा / 
तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता ओर आनन्दोत्खाह उठता है। |. 
बह जीवात्मा की ओर से.नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब |. 
जीवात्मा शुद्ध QÈ परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हे उसको उसी | | 

समय दोनों प्रत्यक्ष होते है । जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि a 
से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है? क्योंकि काये को देख के कारण 4 | 
का अनुमान होता हे ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक हे वा किसी देशविशेष में रहता | | 
हे ! ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सवौन्तयोमी, सर्वज्ञ, | 
सवेनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्ता और caveat नहीं हो सकता | | 
अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव है (प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और | 
न्यायकारी ह वा नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गण परस्पर विरुद्ध हैं 
जो न्याय करे तो दथा ओर दया करे सो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय |. 
उसको कहते ह्‌ कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुं- | ॥ | 
चाना । आर दया उसको कहते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ 
दना । ( उत्तर.) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद हे क्योंकि जो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध होता हे वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि aga 
अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों । बही दया कहाती दै 
पराये दुःखा का छुड़ाना । और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने 
ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा क्म किया हो उः 
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दरड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय | क्योंकि एक अपराधी डांकू को 
छोड़ देने से age धम्मात्मा पुरुषों को दुःख देना दै । जव एक के छोड़ने में | 


ह्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है । 

| दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू | 

¦ पर ओर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित 

: होती हे ( प्रश्‍न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों i 
का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द 
का रहना तो अच्छा था | इससे क्या विदित होता हे कि दया और न्याय का | 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम ओर एक । 
नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( प्रश्न ) होते हें । ( उत्तर ) तो पुनः तुम- 
को शक्का क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हें, इसलिये | ( उत्तर ) संसार 
में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता हे परन्तु उसको विचार से निश्चय 
करना अपना काम है | देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह हे [कि जिसने सब 
जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान 
दे रक्खे हें | इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोनसी हे ! अब न्याय का फल 
प्रक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक ओर न्यूनता से फलको 
प्रकाशित कर रही हे । इन दोनों का इतना ही भेद हे कि जो मन में सब को 
सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना दै वह दया ओर 
बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहता है । दोनों 
का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप ओर दुःखों से पृथक्‌ कर देना 
( प्रश्न ) ईश्वर साकार हे वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्योंकि जो 
साकार होता तो व्यापक न होता | जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी 
ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे खभाव भी परिमित | | 
रहते हैं तथा शीतोष्ण, gat, तषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से 
रहित नहीं होसकता | इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार a जो 
साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवो का बनानेद्दारा 
होना चाहिये | क्योंकि जो संथोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त 5 
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निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये | जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने 
स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूर्वे निराकार था । इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूच्म कारणों से स्थूलाकार बना 
देता हे । ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ है वा नहीं ? ( उत्तर ) हे, परन्तु 
जैसा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो Far नहीं । किन्तु स्वेशक्ति- 
मान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पात्ति, पालन, प्रलय 
आदि ओर सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ 
भी किसी की सहायता नहीं लेता | अर्थात्‌ अपने अनन्त साम्य से ही सब 
अपना काम पूर्ण कर लेता हे । ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैँ कि ईश्वर 
चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं हे । (उत्तर) वह क्या 
चाहता हे ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम 
तुम से पूछते हें कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान 
चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर ओर दुःखी भी हो सकता है ? Ha ये काम 
इश्वर के गुण कम्मे स्वभाव से विरुद्ध हें तो जो तुम्हारा कहना हे कि बह सब 
कुछ कर सकता हे यह कभी नहीं घट सकता | इसलिये सर्वशाक्तिमान्‌ शब्द 
का अर्थ जो हमने wal वही ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ! 
( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय ब हो उसको 
अनादि कहते हैँ इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये | 
( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता हे ? ( उत्तर ) सब की भलाई और सब कें | 
लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये परा- | 
घीन नहीं करता ( प्रश्नः) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर उपासना करनी चाहिये | | 
वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर 
अपथा नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा । ( उत्तर . 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने की | 
फल अन्य ही है । (प्रश्न ) क्या हे ! ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीत | 
es 
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निरभिमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और | 
उसका साक्षात्कार हाना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओं, ( उत्तर ) 
जेसे-- 


स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ४डाद्वमर्पापविद्धम्‌ | कविमॅनीषी 
Wy स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यरदधाच्छाशयतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
जु० ॥ अ० ४० | मं ८ ॥ 
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( इश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त 
वलवान्‌ जो शुद्ध, सवज्ञ, सब का अन्तयोमी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
| स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन ; 
| विद्या से यथावत्‌ wat का वोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अथात्‌ ! 
A > जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) 
अथात्‌ बह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेत जिसमें छिद्र नहीं होता | 
नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें | 
HM दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि. जिस २ राग द्वेषादि गणो से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना हे वह निगुण स्तुति हे । इसका फल 
यह हे कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वेसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना | जैस 

| वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे | और जो केवल भांड के 


समान परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता. जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता 


उसका स्तुति करना व्यर्थ है ॥ प्राथैना-- - 3 : 


YAN aN reopen 0407 


याँ मेधां देवगणाः पितरश्वोपासते | तया मामद्य मेधयाऽम्ने मेधाविन : 
कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यज्ञः ॥ अ० २२ । Ao १४॥ ! 


“तेजोंउसि तेजो मार्ये Ste । वीय्येमसि तीर्यं मयिं भेदि | बलमासे. 
| बले मर्यि धेहि | ओजोऽस्योजो ale थेहि । मन्युरसि मन्यं मायि घेहि । 
asl सहोऽसि सहो मार्यं धेहि ॥ २॥ यजु० Il अ० १६। म°६॥ 
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यज्जाग्रतो दरमुदैति दैवन्तदु ससस्य तथैबैतिं | द्रंगमं ज्योतिषां ज्यो- | 
तिरेकन्तन्पे मन॑ः शिवसंङल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कमण्यपसो मनीषिशणों ag 
कुण्वन्ति विदर्थेप धीराः । यदपूर्व यक्षमन्तः ASAT तन्मे सन; शिवसडन्य 
मस्तु ॥ ४ ॥ यत्यज्ञानप्त चेतो les यज्ज्योतिरन्तरसरत प्रजासु | यस्मा 
aed किंचन कम क्रियते तन्पे मनः शिवसडल्पमस्तु ॥ ४ ॥ येनेद भूतं 
भुर्वने भविष्यत्परिंगृहीतमसतेंन सम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्त होता wa 
मन; शिवसंडल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्पिन्नचः साम यजू शपि यस्मिन्प्तिषठिता 
रथनाभारविवारा! | यस्मिश्रित्त9सर्वमोत प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङल्पमस्तु 
॥ ७ ॥ स॒पाराथरश्चानव यन्मनृष्यान्ननायतेऽभाशुभिवाजनऽईव । हु: 
fas यदजिरं जविष्ट तन्ये मनः IRSA ॥ ८ ॥ यजु० ॥ we 
३४। मं १।२।३।४।४५।६॥ 


TS 


हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा खे जिस बुद्धि की उपा- 

~ ` AEN UN ay A N ` इसी ‘ 
सना विद्वान्‌, ज्ञानी आर योगी .लोग करते हे उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी | 
ans 


वत्तमान समय म॑ JSA आप काजय ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हें Bal 
कर मुझ म भा प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त ह इसालय 


[ इसलिये ] मुझ में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामथ्यंयुक्त a 1] 
इसलिये मुझको भी पूर्ण साम्यं दीजिये । आप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर | 
MTB हैं । मुझको भी वैसा ही कीजिये | आप निन्दा, स्तुति और खञप- | 
राधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझको भी वेसा ही कीजिये॥ २ ॥ है | 
दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त 
रहता हे ओर वही सोते हुए मेरा मन सुषुपि को प्राप्त होता वा स्पप्न में | 
जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा | 
मन शिवसङ्कल्प अथात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प | 


¦ करनेहारा होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ k 
¢ 


 स्ववोन्‍्तयोमी ! जिससे कम करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और यु 


हे RIN. | 


कही `. । देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेह्वारा निश्चयात्मकड्त्त है ओर 


= -_ } © SS is 7, OS व: SE सिक __ 
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IIIS NNN 
! मेँ कर्म करते हैं जो अपूव सामथ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला 
, हे चह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधम को सवेथा छोड़ 


जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त ऑर नाशराहित | जिसक विना कोई कुछ भी 
कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणा को इच्छा करक गुणों से 
पृथक रहे ।। ५ ॥ हे जगदीश्वर ! जिससे aa योगी लोग इन सब भूत, भवि- 
ष्यत्‌, वर्तमान व्यवह्वारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा का परमात्मा के 
साथ मिलके सब प्रहार त्रिकालज्ञ करता ह जिसम ज्ञान आर क्रिया हु, पाच 

ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहता है, उस यांगरूप यज्ञ का जिससे बढ़ाते 

हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त दोकर अविद्यादि कलशा से प्रथक्‌ E ६॥ 

हे परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जस रथ क सत्य 

धुरा में आरा लगे रहते हूं वस ऋग्वेद, TYAS, सामवद आर जिसमें अथवेवेद्‌ 

भी प्रतिष्ठित होता हे आर जिसमें सबज्ञ सवव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन 

विदित होता हे वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या्रिय सदा रहै ॥७॥ 

हे सवेनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के 

नियन्ता सारथी के तुल्य मबुष्यों को अयन्त इधर उधर डलाता है, जो हृदय hi 
में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ आर अत्यन्त वेग वाला हूँ वह मेरा मन सब इन्द्रियों को 

[क के धर्मपथ में सदा चलायां कर ऐवी कृपा मुझ पर 


अधमाचरण से र 
जिये ॥ ८ ॥ 
आरन नय सुपथा TISA HIL विश्वानि दव वयुनान वदान्‌ | यया = 
ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नम Ste विधम ॥ TSS ॥ अ०४०। |). 
१६ Il | 
सुख के दाता खप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ | आप हमको | 
भ्रष्ठ साये से सम्पूणं प्रज्ञानों को प्राप्त SULT ओर जो हम में कुटिल पापाच- 
| रणरूप मागे है उससे एथकू कीजिये । इसीलिये हम लोंग नम्रतापूबक 
| | % बहुतसी स्तुति करते है कि आप हम को पवित्र करें । 4 re 


Be. Mn 
i 


4 A 


>>>“ PP 
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मा नों महान्तपुत मा नोऽ मा न उच्चन्तमुत मा न॑ उच्चितय्‌। 


| 
; 

} माः नो वधीः पितरं मोत stat मान; ग्रियास्तस्थों ox री! 
| wo १६ | go १५ ॥ 


~ A 
दः 


zr wA a ~ 

दे रुद्र ! ( दुष्टो को पाप के दुःखखरूप फल को देके ललाते वाले पर 
AL) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माला, पिता और प्रिय, 
शारीरा का हनन करने के लिय प्रेरित सत कोजिये, ऐसे माग से इए 


` 


ee ie ` e ० 
इये (जिससे हम आपके दण्डनीय न हों | 


असता मा सद्‌ गमय तमपो मा ज्योतिगमय TRAST गमयेति॥ 
शतपथन्रा० { १४ | ३। १} ३० | 


>. ` 
3 है परसगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से पथक कर | 
ann” AN ~ S Be = ~ i 
स प्रात्त काजय | आविद्यान्धकार का छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये | 
~ ~ < २ H 
| और मृत्यु रोग से पथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप आमृत्त को प्राप्त कोजिय । 
5 c A ` त x $ 4 a 4 
| अनात्‌ जिस २ दोष वा हुगुश से परमेश्वर ओर अपने को भी प्रथक भान के 
परसश्वर को प्राथना कीजःती हे वह विधि निरे J oy -A AN 
= ae | काजाता Soe ary [नप्धमुब हान स सगुण, [नगुण प्राथना | 
| ३ थना करता हे उसको पैसाही वरू 
| ns a म बद्ध E के लिये परमेश्वर का प्रार्थना करे उसके 
अपन स प्रय हां कड ना [किया = e ~ le 
E उपरान्त प्राथना करनो a oa र कर । अथात्‌ आपन परात 
ओर न परमे | यान्य हे । एसी प्राथना कथो न करनी चाहिये. 
Il Saar टरी १००४ + Wea ९२ < Ries 
¦ शत्रुओं का ना TES करा हैं कि जस हे परमेश्वर ! आप मेरे 
। हो जाये “१ Shel सव स बड़ा, मेरे ही अतिष्ठा और मेरे आधीन सब 
जाय इत्यादे क्याफे जब दोनों शत्र SÀ aa fE 
à क्या परमेश्वर दोनों ae SST SSS गोरा के लिये प्रार्थना करें 
Q 7 च्छ S NS i as `a ~ 
| उसका आई eG L जो कोई कहे कि जिसका प्रेम आविक 
TA सफल कते री क ae 
$ लहा जावे इ दम कह सकते = कि जिसका प्रेस न्यून हो 
2 Eo oo a न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूखेता की प्रार्थना करते २ “ 
? aT: करेगा हे परमे | ` ु aa 5 
जना करगा हैं परमेश्वर | आप हमको रोटी बनाकर ह. | 


५ >५/>”९/९/९/९/१. DMA RDDRADRARAARRRAARARARA AN 
NNNAAANN, NANA DAARA AAR ALS aN. 
~ ANNAN NNN ~ NAAN: ] 
n nannan, Z RR 
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सत्वाथअ्रकाश। 

| AÈ मकान में झाडू लगाइये, व्च घो दीजिये और खेती बाडी भी कीजिये।। . 
| | इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे महामूखे है क्योकि | छ 
dA -i É ( परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा हे उसको जो कोई तोढ़ेगा वह सुख | o 
| ! कभी नहीं पावेगा | जसे आ... 
कु 3 कमाशि जिजीविषेच्छत& समा? ॥ यजु० ॥ Ho ४० | | | 

| : Ho २॥ 
| | परमेश्वर आज्ञा देता है छि मनुष्य सौ वर्षे पर्यन्त अर्थात्‌ जबतक जीवे | | el 
| । daaa कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी नहो।देखोसाष्रि। | 

; ~ *४ 


q 

! के बीच में जितने प्राणी अथवा प्राणी हैं वे सत्र अपने २ कर्म और यत्न उँट 

, करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी आदि सदा | | 
५ घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं बैसे यह दष्टान्व age को 
भी ग्रहण करना योग्य है । जेसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी | 
करता है वेखे धर्मे से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है | जेसे काम 
करने वाले पुरुष को सत्य करते हैँ ओर अन्य आलसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने ओर नेत्रवाले को दिखलाते घे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 
श्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक करम 
में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा दै ऐसा कहता दै उसको गुड़ प्राप्त वा उसको 
खाद प्राप्त कभी नहीं दोता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से 
गुड़ मित्र ही जाता दै | अब तीसरी उपासना-- 


AAAI 


समाधितिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते वशयितुं गिरा तदा स्यन्तद्न्तःकरणन गृह्यत ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से ३ 
नष्ट होगये हैं, आत्मस्य होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया ९ 
परमात्मा के योग का सुख होता दै वह वाणी से कहा नहीं जार 
¦ उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से 


Newey 
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शब्द का अर्थ समीपस्थ द्दोना हैं । अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने 
ओर उसको सर्वव्यापी, सबोन्तयामीरूप से प्र्यक्ष करने के लिये जो २ काम्न 
करना होता हे बह २ सब करना चाहिये, अथात | 


तत्राऽहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिप्रहा यसाः [ साधनपादे । छू० ३० ] 

इत्यादि सूत्र पातञजलयोगशास्र के -Ù उपासना का आरम्भ करना : 
चाहे उसके लिये यही आरम्भ हे कि वह किसी से देर न रके, सवदा सब से । 4 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, | 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो आर निरभिसानी हो, अभिमान कभी न करे | 
ये पांच प्रकार के यम भिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग हे । 


~ 


शचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमा! ॥ योगस० [सा | | 
घनपादे 1 Fo ३२ | | 

> ; f | 

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै, धम से पुरुषार्थ | 

करने से लाम में न प्रसन्नता ओर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न | 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धम | | 
१ ही का अनुष्ठान करे अधमे का नहीं | सर्वदा सत्य शास्त्र को पढ़े पढावे सत्पुरुषों 
१ का सङ्ग करे ओर “ओम्‌” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार 
. ¦ नित्यप्राति जप किया कर । अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समापत | 
१ कर देवे | इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग | |. 
Sele है । इसके आगे छः अङ्ग योगशास्त्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में | | 
दख सन । जब उपासना करना चाह तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन | 
एणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश मे । 
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| सत्याथंप्रकाश! २६७ ^ 
| | खे संयमी होवें | जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और श्रन्तः- 
| | करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
¦ मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
| a! है वह सदा उन्नति को प्राप्त दोजाता हे | वहां संवज्ञादे गुणों के साथ 
| परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों 
| से पृथक्‌ मान आतिसूदम आत्मा के भीतर वाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 

होजाना नि्गुणोषासना कहाती हे | इसका फल-जेसे शीत से आतुर पुरुष का 
| अग्नि के पास जाने से शीत aa होजाता हे वेस परमेश्वर के समीप प्राप्त 
। होने खे सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश 
| जविात्मा के गुण कमे स्वभाव पबित्र होजाते हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति 
| प्रार्थना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका फल प्रथक होगा । 
१ परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पवेत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
| भी न घबरावेगा और सव को सहन कर सकेगा । क्या यह छोटी बाव | ! 
| ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सव पदार्थे 
जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को न 
मानना कृतघ्नता और मूखेता दै । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हें फिर ag इन्द्रियां का काम केसे कर सकता दै ! ( उत्तर )- 


aa 
& 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता TATA? स श्रणोत्यकणे! | 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रंथ पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
के [ श्रेताश्वतर उपनिषद । अ० ३ । मं० १६ ] 
यह उपनिषद्‌ का बचन है । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी | 
शाक्तिरुप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सब से अधिक वेगवान्‌, चक्ष का गोलक नहीं परन्तु सब को यद = a 
देखता, रत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं 
D जगत्‌ को जानता हे ओर उसको छवधिसहित जाननेवाला 


| | 


PI RAD PIS ELA 
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उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ रब म GW हान स पुरुष कहत & । वृहू इ- 


or पने सामर्थ्य से करता है 
नेट्रयो और अन्तःकरण से [ होनेवाले | काम आपचे सामथ्य से करता हू | 


CS 


p कचे x Cor न्त्‌ 
( प्रश्न ) उसका qaqa मनुष्य TAHT आर TG कहते ६ : ( उत्तर है 


bat A 


a areas 
न तस्य काव्यं करणं च विद्यते न तप्सभश्चाभ्य 


A का वचन है । परमात्मा से दो वरप कायर आर उस जनो 
यह्‌ उपनिषद्‌ का वचन हे | GAA से कोड तद्रूप काय्य आर उसका 

S कतम दसरा aANT areis 

करण अथोत्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं 


Q £ ~ जल्ला तास. छासम्त बल sy 

आधक हूं | सवात्तसरात अथात जिसमे अनन्त ज्ञान, अनन्त बल आर 
ao बरी" जार्त `a सौ ord 

अनन्त क्रिया वह्‌ स्वाभाविक SAG सहज उसन ga जाती हू | जा प्रम- 


COON OS, aia न्न ` 

श्वर निष्क्रिय हो जगत्‌ की उत्पत्ति fal waa न कर सकता | इसलिये 
bas Re न्य आय] =. em क्रय z 

ag विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है } ( प्रश्न ) जब बह क्रिया 


2 
= 


करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने 

तने हो देशा काल में किया करता 
है । न अधिक न न्यून, क्‍योंकि वह । हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता है वा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूरण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान S- 

सको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यो जाना जाय अथोत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार : 
का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है | जब परमेश्वर अनन्त दै 
तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को 
सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता हे। “यथाथेद्शेनं ज्ञानामिति” 
जिसका जैसा गुण, कमे स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही 
ज्ञान ओर विज्ञान कहाता हे, [ इससे ] उलटा अज्ञान । इसलिये 
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क्लेशकमेविपाकाशयेरपरारृष्ट! पुरुषविशेष इश्वरः ॥ 
| į योग ao [ समाधिपादे | go २४] 
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: ओर व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अजुमान भी नहीं हो सकता | पुनः प्रत्यक्षा- 
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सत्याथेप्रकाश$ - 


Cremer 


3 di 
कर्मा की वासना से राहित है बह tna जीवों से विशेष इश्वर कहता हे (प्रश्न )- 


swag: ॥ १॥ [ ate श्र १। प्र १२] 
अमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २॥ [ ate अ० ४ | छू० १० ] 
सस्वन्वाभावानाचुमानत्रू ॥ ३ ॥ सांख्यस्‌० | spo ५ |ब्रू ११] 


`A AAA £ A 
प्रत्यक्ष ख घट सकते इश्वर की fate नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ।॥।२॥ | 


नुमान के न होने से शाब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते | इस कारण ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) यहां इंधर की सिद्धि में प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहो है । ओर न इश्वर जगत्‌ का उपादान कारण हे । और पुरुष से 
विलक्षण अथात्‌ स्त्र पूरण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में 


शयन करन स जाव का भा याम पुरुष हू, क्यांक इसी प्रकरण म कहा ह~ 


प्रधानशचक्रिपोगान्चेस्सङ्जापत्तिः ॥ १॥ सत्ताभात्राच्चेत्सरवेशवय्यम्‌ ॥२॥ 
NA c + ति १ 
श्रुतिरपि TIARAA ॥ ३॥ सांख्यत्व०  अ०५.।4ू०८।९। १२] 


यदि पुरुष को प्रधानशाकति का योग हो तो पुरुष में सङ्घापत्ति होजाय 
aa जैसे प्रकृति Gar खे मिलकर कायरूप में सङ्गत हुई हे aa परमेश्वर भी 
स्थूल होजाय | इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
कारण.हे UUM जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जेसा परमेश्वर समम्रेश्व- 
युक्त है वेसा संसार सें भी सवैश्वय का योग होना चाहिये, सो नहीं हे । 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण SNA 
क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान डी को जगत्‌ का उपादान कारण कहती 
जेसे- 
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३०० शताब्दासस्करणस्‌ दो्ंस्करणय्‌ 

जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति हृ वही स्वरूपाकार से बहुत 
प्रजारूप हो जाती हे अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती 
ह और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में 
कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता हे । इसलिये जो कोई 
कपिलाचार्य्य को अरनाश्वरवादों कहता हे जानो वही अनीश्वरवादी हे, कपिला- 
चाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर । बेशेषिक आर न्याय भी 
“आत्म” शब्द से अर्नाश्वरवादी नहीं क्‍योंकि सब्ञत्वादि धर्मयुक्त ओर 
“तति सर्वत्र व्याप्नातीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक ओर सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब 
जीवों का आत्मा हे उसको मीमांसा वेशषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। 
( प्रश्न ) इश्वर अवतार लेता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि “अज 
एकपात्‌” [३४।५३] “सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌” [volo] ये यजुर्वेद के वचन 
हूं । इत्यादि वचनो स [सिद्ध ह कि] परमेश्वर जन्म नहीं लता | ( प्रश्न )- 


१००० ०० ०० ८८५ /५/५५१/१ १५०५ ०० ०००१ /००,०१०१/१८ nanana. 
IES TIPE CR REDE RI nines 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यइस्‌ ॥ 
yo tire [ ग्र ४ | छो० ७ ] 


श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जत्र २ धर्म का लोप होता हे तब aT में शरीर 
धारण करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। ओर 
ऐसा हो सकता हे कि श्रीकृष्ण धमोत्मा ओर धर्म की रक्षा करना चाहते थे 
कि में युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठी की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ 
दोष नहीं । क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों 
का तन, मन, धन होता हे । तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) 
जो ऐसा हे तो संसार में चोबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अव- 
तार क्यों मानते हैं? (उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने 
ओर अपने आप अबिद्वाव्‌ होने से भ्रमजाल में फँस के ऐसी २ अप्रामाणिक | 

ते En A a शेड ७ er 0 3 
बातें करते आर मानते हॅ । (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस 

o$ ~ NN ON के q 

ý रावणादि दुष्टों का नाश ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा हे वह 


कस हा स 
Rape a 
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अवश्य मृत्यु _ प्राप्त होता है । जो ईश्वर अबतार शरीर धारण किये विना 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस ओर रावणादि 
एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के 
¦ शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 
¦ कर सकता दै । भला इस अनन्त गुण, कर्म, खभावयुक्क परमात्मा को एक 
| छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूखेपन से अन्य 
¦ कळ विशेष उपमा मिल सकती है ? ओर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार 
ये के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की 
आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में हे । क्‍या इश्वर 
के प॒थिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रलय करने रूप कर्मो खरे 
कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतां का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो 
कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्याति” 
ईश्वर के सदृश कोई न दै, न होगा | ओर युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध 
नहीं होता । जसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूटी में 
धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त 
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और सब में व्यापक है | इससे न आकाश बाहर आता आर न भीतर जाता, 
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बैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कमी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा. आना वहां हो सकता है जहां न हो । 
क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहाँ से आया १ ओर बाहर नहीं 
था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना ओर मानना विद्या- | 
हीनों के सिवाय कौन कह ओर मान सकेगा । इसलिये परर का जाना | 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “इसा” आदि भी इंश्वर 
के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना । क्योंकि राग, द्वेष, FIM, दषा, भय, शोक, 
RES 
Hea, सुख, जन्म, मरण आदि TUT इन x मनुष्य थे । ( WA ) | 
ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योकि |. 
| जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट दोजाय ओर सब Eoo ma ai 
i टू होजायें | क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में 1 भर (9 
H 3 z An AIL 
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उत्साह होजाये। जसे राजा अपराध को धसा झरदे तो वे ares अधिक २ 
बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा 
होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छडा लेंगे 
| आर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 

प्रवृत्त हो जायंगे इसलिय सब कर्मा का फल यथावत्‌ देना ही इश्वर का काम 


ANNAN ADA NY ANNAN AN PRA । 
Sra करि 


~ 
A 
p” 


है क्षमा करना नहों। ( प्रश्‍न ) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र? (उत्तर ) अपने कत्तेव्य 
कर्मो में स्वतन्त्र ओर ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्र: कत्ती” यह 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन हे वही कर्त्त हे 
( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कहते हे ? (उत्तर) जिसके आधीन शरीर, प्राण, 
, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों । जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जसे भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, 
वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप बा 
पुण्य न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होबे | नरक स्वर्ग अर्थात्‌ 
| दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मनुष्य ने maA 
से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़! जाता हे ओर वही दरड 
पाता है, शस्त्र नहीं । वैसे दी पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता | 
इसालिय अपने सामथ्याचुकूल कम करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप 
कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता 
६ । इसलिये कमे करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में 
परतन्त्र होता हे । ( पडन ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न 
इता ता जाव SF भा न कर सकता इसलिये परमेश्वर की. प्रेरणा ही से जीव 
SH करता ह्‌ । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, BANE है जसा इर 
श्योर जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 
क॑ गालिक TO के बनाये हुए हूँ परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 


काइ मच, कमं, वचन | पाप पुण्य करता है चहू भाकता हे इश्वर नहीं। जसे 3 


4 | किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किस्ली व्यापारी ने 
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लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार वनाई, उससे किसी सिपाही ने 
तलवार लेली, फिर उससे किसी को मारडाला । अब यहां जैसे वह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार वनानेवाले ओर तलवार को पकड़ कर राजा 
दरड नहीं देवा किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दरड पाता है । इसी प्रकार 
शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता 
किन्तु जीव को झुगानेघाला दोता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव 
पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नहीं करता | इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र | 
है । जैसे जीव अपने कामों के करने में GAA है वेखे ही परमेश्वर भी अपने 
कामों के करने में स्वतन्त्र है । ( प्रश्न) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण, 
कर्म औरं स्वभाव केसा है ! ( उत्तर ) दोनों चतनखरूप हैं । खभाव दोनों 
का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि हे । परन्तु परमेश्‍वर के Be की 
उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय, सव को नियम में रखना, नीवों को पाप पुण्यों के फल 
देना आदि धर्मयुक्त कमे है । और जीव के सन्तानॉत्पस्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बशा आदि 
गुण हैं. और नीव के-- 


aI IANA NLA AMINE 
RADAR 


इच्छादेषप्रयत्नसुखदुःख्ञानास्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
spago [ अ० आ० १। ae १० | 


> प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा ; सुखदु'खेच्छादेपी प्रय- 
प्र वाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिक de [ अ° रे । आ० 3 दः ४ ] 


| इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (35) दुःखादि की अनिच्छा 
। बेर (aaa ) पुरुषाथे बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता 
| ( ज्ञान ) विवेक पहिचानना थे तुल्य हैं. परन्तु वेशेषिक में ( प्राण ) | 
प्राणवायु को बाहर निकालना ( अपान ) पाश को बाहर से भीतर को लेना 


2 ( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना ( मन ) निञ्चय 
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स्मरण ओर अहङ्कार करना ( गति ) चलना ( इन्द्रिय) सव इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ TM, तृषा, हषे, शोकादियुक्त होना ये | 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि nal 
वह स्थूल नहीं है | जबतक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित A | 
रहते & ओर जब शरीर छोड़ चला जाता हे तव ये गुण शारीर में नहीं रहते। 
जिसके होने से जो हों ओर न होने से न हों वे गुण उसी के होते हें । जैसे दीप 
और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना ओर होने से होना है, | 
बैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । (प्रश्न) परमेश्वर | 
त्रिकालदशी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता हे। वेह जैसा निश्चय करेगा जीव | 
वैसा ही करेगा | इससे जीव स्वतन्त्र नहीं | और जीव को ईश्वर दरड भी नहीं | 


दे सकता क्योंकि जैसा इश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया हे बेसा ही जीव 
करता है । ( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम हे, क्योंकि 
जो होकर न रहै वह भूतकाल ओर न होके होवे यह भविष्यत्काल कहाता है । 
क्या ईश्वर को कोई ज्ञान दोके नहीं रहता तथा न हो के होता है ? इसालिये परमे- 
श्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डित वत्तेमान रहता हे | भूत, भविष्यत्‌ जीवों 
के लिये हैँ । हां ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालन्ञता ईश्वर में है, स्वतः 
नहीं | जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता हे वेसा ही सर्वेज्ञता से ईश्वर जानता हे | 
और जैसा ईश्वर जानता है Far जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्ते- " 
मान के ज्ञान ओर फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित वर्तमान ओर 
कमे करने में स्वतन्त्र हे । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान 
है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उस के सत्य हँ | 
क्या कर्मज्ञान सच्चा ओर दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं आता । ( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न Ay है वा परिच्छिन्न ! 
( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो Ay होता तो नाग्रत्‌ खप्न, gg, मरण, जन्म, 
संयोग, नियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप 
अल्पज्ञ, अल्प 'अथोत्‌ सूच्म हे ओर परमेश्वर अतीष सूच्मात्सूच्मतर, अनन्त, 
% ada ओर सवेव्यापक स्वरूप हे । इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती दे उस जगह में ; 
; दूसरी वस्तु नहीं रह सकती | इसलिये जीव ओर ईश्वर का संयोग सम्बन्ध ! 
१ | A ९ 
दु हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले ; 
2 
? 
Ri 


पदार्थों में घट सकता हे, असमानाकृति में नहीं । जेसे लोह्दा स्थूल, AA सूच्म 
; होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ आग्नि व्यापक होकर एक हौ अवकाश 
में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने 


N 


से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य दै । जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध | 
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जीव ईश्वर का हे वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्चत्य, राजा प्रजा अर 
A (बजा A = wy X.: i 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न ) जो प्रथक्‌ २ हॅ तो-- 


प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ अहँ ब्रह्मास्मि ॥ २॥ 
तत्त्वमसि ॥ २ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


बेदों इन महावाक्यों का अथे क्या दे १ ( उत्तर ) ये वेदवाक्य ही नहीं ; 
हैँ किन्तु ब्राह्मण म्रन्या के वचन हें और इनका नाम महावाक्य कहाँ सयशात्रो : 
में नहीं लिखा । अर्थ--( अहम्‌ ) मैं (er) अर्थात्‌ जदास्थ (अस्मि) हूँ। § 
यहां तात्स्थ्योपाधि है जेखे “मञ्चा; क्रोशन्ति” मव्चान पुकारते हैँ | मञ्चान | 
जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामथ्ये नहीं, इसालिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हें. 
इसी प्रकार यहां भी जानना | कोई कहे कि त्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव ; 
! को त्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष हे ! इसका उत्तर यह हे कि सब पदार्े व्रदास्थ ; 
हैं परन्तु जैसा aeie निकटस्थ जीव दे Jar अन्य नहीं ओर जीव ; 
| ¦ कृ ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है । ! 
* i इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि 'अर्थात्‌ व्रह्म का 
| सहकारी जीव दै । इससे जीव ओर ब्रह्मा एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि 
में और यह एक हैं अथोत्‌ अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता दै वह कह सकता है कै में ओर ब्रह्म एक अयात्‌ 
} अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव sa के गुण, कमे, खावी के ae 
; अनुकूल अपने गुण, कर्मे, स्वभाव करता हे बही साधम्यं से ब्रह्म के साथ a 
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एकता कह सकता है । ( प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथ केसा करोगे ! (तत्‌) । 


ब्रह्म (a) तू जीव ( असि ) हे । हे जीव ! (an ) तू ( तत्‌ ) बह ब्रह्म 
( आसे ) है । ( उत्तर ) Ga AL शब्द खे क्या लेत RI ? “ब्रह्म” | ब्रह्म- 


पद की अनुवृत्ति कहां से लाये ? | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकभेवाडितीयं रह्म ॥ | 
| 


=~ 


इस पूवे वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं 
किया । जो ag देखी होती तो वहां 


iT [ह्म शब्द क ह नहीं हे ऐसा झूठ 
क्यों कहते | किन्तु छान्दोग्य म॑ तो 


तोः--- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयछ्‌ ॥ 
[ate प्र. ६। ख० २। Ho १ | 

ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छुव्द से क्या | 
लेते हैं ! ( उत्तर ) 4 

स य एणोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्य& स आत्मा तत्त्व- 
मसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो ० [प्र ६ । खं ८। मं ६।७] 

ह परमात्मा जानने योग्य हे । जो चह अयन्तसूदम ओर इस सब जगत्‌. 


आर जीव का आत्मा हं | वही सत्यस्वरूप ओर अपना आत्मा आप ही है । ty 
È श्वेतकेतो Baga ! 


तदात्मकस्तदन्तयोभी त्वमसि ॥ 


उस परमात्मा अन्तय्योमी से तू युक्त हे । यद्दी अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध | 
हे क्योंकि: i 


य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरायमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा शरीरम | 
| | आत्मनोन्तरोयमयति स त आम्मान्तयोम्यमत; ॥ 
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यह बृहदारण्यक का वचन हू | महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी ह्ली मंत्रेयो स! 
हे Hata ! जा परमेश्वर आत्मा अथात जीव म स्थित आर Hare | 
जिसको मूढ़ जोवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मर में | 


७ NA 


कहत ह Í 
से भिन्न | 
व्यापक हे, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ Ha शरीर में जोव रहता 
हे वेघे ही जीव में परमेश्वर व्यापक दे, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप 
पुण्यां का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता ह, वही | 
| 
| 
| 


कृ 
दद 


अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा अर्थात्‌ तरे भीतर व्यापक है 
उसको तू जान | क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता हे ! 
“अयमात्मा ब्रह्म” AA समाधिदशा में जव यागी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता 
है तव वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही व्रह्म सवंत्र व्यापक हे | 
इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्त्र 


DRIP 


१ को नहीं जानते । ( प्रश्न )- 


अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
[ ato mo ६ । ख° ३ | He २] 


तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ तेत्तिरीय० त्रह्मान० ग्रनु दे ] 


परमश्वर कहता ह | जगत्‌ आर शरार का रचकर जगत्‌ म व्यापक 


आर जावरूप हाक शरार म प्रविष्ठ होता हुआ नाम आर रूप का व्याख्या | 
करूं । परमेश्वर ने उस जगत्‌ ओर शरीर को बना कर उसम वही प्रविष्ट | 
हुआ इत्यादि ARA का अथ दूसरा कस कर सझोग ? ( उत्तर )जो तुम पद, | 
पदाथ ओर वाक्याथ जानते ता एसा 'अनथ कभा न करत \ क्योंकि यहा एसा 

समभो एक प्रवेश ओर दूसरा अलुप्रवेश अथात्‌ पश्चात्‌ प्रवरा कहाता है परम- 
शबर शारीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अलुप्रावष्ट क समाज होकर वेदद्वारा 
प्रकट करता हे । ओर शारीर में जीव का 


"२ 


सब नाम रूप Alle का विद्या क' 
प्रवेश करा आप जीव क भीतर अनुप्रावड हारहा & । जां तुम अनु शब्द का 


PARA OSL LI OLA PD DAE 
PPR PI LILI MOLE Yew 


a अभे जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कमी न करते । ( प्रश्न ) “सोऽयं देवदचा (0 
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७ ` ° 
उणकाले काश्यां दष्ट! स इदाचीं प्रवूट्समये मथुरायां दृश्यते” अथात्‌ जो 


देवदत्त मेने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी का वषा सलल में सथुरा | 
देखता हूं । यहां काशी देश उष्णकाल का छोड़ कर MITT स लच्य करके | | . 
देवदत्त लक्षित होता हे वेसे इस भागत्यागलक्षणा ख इश्वर का परोद दशा, | 

काल, माया, उपाधि और जीव का AE देश, काल, अविद्या आर eTa 
उपायि छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य देने खे एक ही ब्रह्म वस्तु दानां A ATT हाता 
हे । इस भागत्यागलक्षणा अथात्‌ कुछ ग्रहण करना ऑर कुछ छाड दना जसा 
सर्वज्ञत्वादि वाच्याथ ईश्वर का ओर अल्पन्ञत्वादि वाच्याथ जीव का छोड़ कर , | 
चतनमात्र लक्ष्याथ का ग्रहण करने से अद्वेत सिद्ध होता है यहां क्या कह « 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव आर इश्वर को नित्य मानते हा वा ? 
अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य काल्पत हने स आनेत्य मानत हू. । ¦ 
(उत्तर) उस उपाबि को नित्य मानते हो वा आनेत्य ? (प्रश्न ) हमारे मत A 


जीवेशौ च विशुद्धाचिश्मिद॒स्तु वयोडयो; | 
अविद्या वच्चितोर्योगः पडसाकपनादथः ॥ १॥ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वर । 
काय्थेकारणतां ear पूणबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ये “संक्षेपशारीरिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारिका Fen वेदान्ती 
छः पदार्थो. अर्थात्‌ एक जीव, दूसरा इश्वर, तीसरा ब्रह्म, चोथा जीव ओर ईश्वर 
का विशेष भेद, पांचबां अविद्या अज्ञान ओर छठा अदिद्या ओर चेतन का 
योग इनको अनादि मानते हैं | परन्तु एक ब्रह्म अनादि, अनन्त ओर अन्य 
पांच अनादि सान्त हैं, जेसा कि प्रागभाव होता हे | जबतक अज्ञान रहता हे 
तबतक ये पांच रहते हें और इन पांच की आदि दिदित नहीं होती इसलिये 
अनादि ओर ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट होजाते है । इसालिये सान्त अथोत्‌ नाश- 
वाले कहाते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनों होक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या 
के योग के बिना जीव ओर माया के योग के विना इश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध 
& नहीं हो “सकता | इससे तञ्चितायांगः” जा छठा पदाथ तुमने गिना ह वह A 


NNN 


wo 


! 
१ 
९२? 
१.४ 
१ 
2 


Sag अज्ञान को जानेगा | बाहर और भतिर के ब्रह्म के डुकड़े हो जायेंगे । जो 


| है वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता है । ( प्रश्न ) अन्तःकरण क साथ 


| (प्रश्न ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता हें उस २ देश का AM 
¦ अज्ञानरहित ओर जिस २ देश को प्राप्त होता हे उस ९ देश का झुद्ध ब्रह्म 
¦ अज्ञानी होता होगा | वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी त्रम होता रहेगा । 


ESS MS 
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नहीं रहा क्‍योंकि वह कपड माया जीव ईश्वर में चरितार्थ होगया और ब्रह्म . 

तथा माया ओर विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर कों 

अविद्या और ब्रह्म से पृथक्‌ गिनना व्यथै हे । इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ 

` A ws a es 

ब्रह्म और HAM तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हं छः नहीं | तथा आप का 

प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधे से जीव ओर इश्वर का सिद्ध करना तब हो 

सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में 
७०७ च ~ SS में 

अज्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ओर स्वविषयक अज्ञान 

अनादि सर्वत्र मानोगे तो खव ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता | ओर जब एक देश 

में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा | 

जहां २ जायया वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ देश को alga 
` A ~ ~ ~ ~ ~ 

जायया उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो et देश के ब्रह्म को 

अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे । ओर जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म हे 


wel कि. टुकड़ा हो जाओ, त्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहा | आर. जो, 
¦ अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं | तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण 
होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा | यदि ऐसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता । ओर जेसे शरीर के एक देश 
में फोड़ा होने से ada दुःख फैल जाता हे वेसे ही एक देश में अज्ञान सुख 
दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्या- 
पापि अर्थात्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो 
हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ! जो कहो व्यापक ओर उपाधि 
परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एकदेशी ओर पृथक्‌ २ हैँ तो अन्तःकरण चलता फिरता 


ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता दे? ( उत्तर ) स्थिर रहता हे । 
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इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा । और जस अन्य क देखे का अन्य 


स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी शुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान 
हीं रइ सकता | क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश आर 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल हैँ । जो 
कहो कि ब्रह्म एक हें तो ada क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
हैं, इससे वह भा भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ हे उस मे ज्ञान नहीं 
हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केबल अन्तःकरण को ज्ञान 
होता है किन्तु अन्तःकरणस्य चिदाभास को ज्ञान होता हे तो भी चेतन ही को 
अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो बह Aas अल्प अल्पज्ञ क्यों हे ? । इस- 

लिये कारणोपाधि ओर कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव ओर ईश्वर 
सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का हे और ब्रह्म खे भिन्न अनादि, अतुत्प्न ओर 
अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव हे । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का चाम 
है तो वह क्षणभङ्ग होने खे नष्ट हा जायगा तो मोक्ष का सुख कन भोगेगा ? | 
इसलिये ब्रह्म जीव ओर जाव aa कभी न हुआ स हे ओर च छोगा। (प्रश्न) : 
“तो “सदेव सोम्येदमग्र आ।सीदेकमेवाडितीयम्‌” छान्दोग्य० "द्वेतमिद्धि कैसी 
होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म > पृथक कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत' 
अवयबों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता हे । जब जीव दूसरा हे | 
तो Madea केसे हो छकती हे ! ( उत्तर ) इस wa में पड़ क्‍यों डरते | 
। 
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९ 
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हो ? विशेष्य विशषण Gar का ज्ञान करो कि उसका क्या फज्ञ है । जो कहो 
के “व्यावत्तक विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता हे तो इतना और 
भी मानो कि “प्रबत्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवत्तक ओर 
प्रकाशक भी होता हे | तो समझो कि sea विशेषण ब्रह्म का हे । इस 
व्यावत्तेक धर्म यह हे कि अद्वेत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव और तत्त्व 
उन से ब्रह्म को पथक्‌ करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म 
के एक होने की प्रवृत्ति करता है जेसे “अस्मिन्नगरेडद्वितीयों बनाह्यों देवदत्तः | 
स्यां सेनायामद्वितीयः UTA विक्रमसिंह!” । किसी ने किसी से कहा कि 


इस नगर में अद्वितीय धनाल्य देवदत्त ओर इस सेना में अद्वितीय शूरवीर 


NNN, 


मे 
` 
ह्‌ 
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; विक्रमलिंह हे । इससे क्या लि वदत्त के सदृश इस नगर में 
2 
| दूसरा घनाढय ओर इस सा मान दूसरा शूरवीर नहीं a 
* ॥ ` न्यून तो हँ. । आर पृथिवी आदि जड़ पदाथ, १२ [खि ओर Tas भी 
| 
! 
2 
१ 


SY way |. 
a - 
E 


Oo ` 


| हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदश जीव वा प्रकृति नहीं 
; है किन्तु न्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि व्रह्म सदा एक है ओर जीव 

तथा प्रकृति तत्त्व अनेक हैं | उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने 
, हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है । इससे जीव वा प्रकृति का ओर काय्ये- 
रूप जगत्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु 
ब्रह्म के तुल्य नहीं | इससे न अद्वेदसिद्धि और न हेतसिद्धि की हानि होती 
हे | घबराहट में भत पडो, सोचो ओर समभो । ( प्रश्‍न ) व्रह्म क सत्‌, चित्‌, ¦ 
आनन्द और जीव के अस्ति, आति, प्रियरूप से एकता होती हे । फिर क्या : 
खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) किञ्चित्‌ साधम्थे मिलने से एकता नहीं a 
~ सक्कती । जैसे प्रथिवी जड, दृश्य BAS जल ओर अग्नि आदि भी जड़ ओर 
' दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होतो । इनमें वेधम्ये भेदकारक अर्थात विरुद्ध 
ae जैसे गन्ध, रूछता, काठिन्य आदि गुण थिवी और रस द्रवत्व कोमलः 
aie धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धमे आभि के होने खे एकता नहीं। 


र g 4 चलते x 
अते मनष्य और छीड़ी आंख से देखते, शुख से खाते ओर पग खे चलते हैं 
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तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि ' 
भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, तल 
क्रिया निश्चान्तित्व और व्यापकता जीव से ओर जीव के अल्पज्ञा, अल्पबल), | 
अल्पस्वरूप सब आन्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव 
ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर आतिसूक्ष्म और 


A, 


जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न हे ( प्रश्न ) 


a 


aranan nnan news 


अथोदरमन्तरं Fed । अथ तस्य भय भर्वाते दितीयादे भयं भवति ॥ 


i * 


ag वदददारस्यक का वचन है । जो त्रहा और जीव में थोड़ा भी भेद 
करता है उसको भय प्राप्त होता है क्‍योंकि दूसरे ही स भय होता है। (उत्तर) 
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° नकल २, २ NY IN किन a & पर ~ a छः as ध व कि सी एक्‌ ? 
र [ जाव परमंखर का (नष T कर 
इस का आथ यह्‌ नहा है किन्छु की आज्ञा और गुण कमै | 
देश काल में पाराच्छिन परमात्मा को माने वा उसका आज्ञा आर ३ च १ | 
= नेस को 7 प्रा प्र १ = 
स्वभाव से विरुद्ध हावं अथवा [कसा दुसर uga स वर कर उसका सय Ale | Nh | 


होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अथोत्‌ ईश्वर से सुझ से कुछ सम्बन्ध नदा तथा , 
किसी aga से कहे कि तुझ को में कुछ नहीं समभता तू मेरा कुछ भा नहीं | 
कर सकता वा किसी की हानि करता आर दुःख देता जाय तो उसका उनसे |; ... 


न्रे 


भय होता है । और सब प्रकार का आविरोध हो तो बे एक कहाते & असा 
संसार में कहते हैँ कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर विष्णुमित्र एक छे अथात्‌ आवि- ; 
इद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख ओर विरोध से दुःख प्राप्त होता इ । (प्रश्न ) 
ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों Mas एक 


| 
भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूवे कुछ उत्तर देदिया हे परन्तु : 
साधम्य अन्वयभाव से एकता होती है । जैसे आकाश खे मूत्त द्रव्य जडत्व । 
होने से और कभी gaa रहने से एकता और आकाश के विशु, सूक्ष्म, “ 
अरूप, अनन्त आदि गुण और मूत्ते के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि बैधम्ये से, 


A 


भेद होता है अर्थात्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश खे भिन्न कभी नहीं way, 
क्योंकि अन्वय अथात्‌ अवकाश के विना मूत्ते द्रव्य कभी नहीं रह सकता ओ 


J 


व्यातिरेक अथोत्‌ स्वरूप से भिन्न होने से प्रथक्ता हे वैसे ब्रह्म के व्यापक हो 

से जीव और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते ओर स्वरूप से एक 

भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और 

लोहा आदि RA आकाश ही में रहते हैँ जब घर बनगया तब भी आकाश 

में हैं और जब ag नष्ट होगया अथोत्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश 

में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं अथात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न । 
| 


नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, 
इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न ओर स्वरूप भिन्न होने खे एक कभी नहीं होते । आज j || 
' कल के वेदान्तियों की दृष्टि. काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के 
gs व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है । कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमें 
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सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेक, aaa, वेघम्य और विशेषण भाव न 
हो । ( प्रश्‍न ) परमेश्वर सगुण È वा निगुण ? ( उत्तर ) दोनों प्रकार दै | 
(प्रश्न ) अला एक घर में दी तलवार कभी रह सकती gl एक पदार्थ में 
सगुणता ओर निर्गुणता केसे रह सकती हैँ ? ( उत्तर ) जवे जड़ के रूपादि 


` 


wy A is ल“ 
गुण हूँ आर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैँ वेसे चेतन में इच्छादि 


हॅ । इसलिये “यदगुणेस्सद्द वत्तमानं 
| तत्सगुण्म” “गुणेभ्यो यन्निर्गतं एथग्भूतं तन्निगुणम्‌' णो से साहित वह 


सगुण आर जो गुणों से रहित बह निर्गुण कहाता दै | अपने २ स्वाभाविक 
गुणों से सहित ओर दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ 
agy ओर निगुण हैं कोडे भी ऐसा पदार्थ नहीं दे कि जिसमें केवल निगुणता 
बा केवल खणुणता हो किन्तु एक ही में सगुणदा ओर निगुणता सदा रहती 
faa ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों छे सहित होने से 
सगुण और रूपादि जड़ के दथा Bane जीव के गुणोंसे एथक होने से ag 

कहाता है । (प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्गुण ओर साकार को सगुण 
कहते हैं । अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तव निगुण ओर जब अवतार 
लेता है तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी ओर 
अबिद्वानों की हे । जिनको. विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा 
बढ़ीया करते हैं । जैसे सन्निपात AH मनुष्य अण्डवण्ड बकता है बसे ही 
अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चादिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर 
रागी है वा विरक्त ? ( उत्तर ) दोनों में नहीं । क्योंकि राग अपने से भिन्न 
उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं | 
इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त 
कहते हैं । ईश्वर व्यापक होने से किस्री पदार्थ को छोड ही नहीं सकता, 
इसलिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा हे वा नहीं  ( उत्तर ) 


अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम ओर पूर्ण छुखयुक्त होने खे सुख की असिः 
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वैसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम ओर जिसकी प्राप्ति से सुख 
बिशेष AA | उसकी होती है ] तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई ; 


ME 
सद्या्थप्रकाश! ३१३ A 
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2 ५ 
नतह जड़ी चि क्न say ? 
लापा भी नहीं है, इसलिये इधर में इच्छा का ता सम्भव नहीं ।कन्छु RLM } 
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x 
अब संक्षेप से इश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय । aad R ॥ 


fas 
यस्माटचो अपातेचन्‌ यजञ॒यस्मादपीकपन्‌ | शातात यर 


T 
वांडागरसा घुसू | स्कम्भन्त sls कत स्मदन सः ।। अथव ० pie $ 
Qo | प्रपा० २३ । Age ४ । स० २० । 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदं ओर अथवेबेद प्रकाशित हुए | 

हैं बह कोनसा देव है ? इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर | 
रहा हे वह परमात्मा है ॥ 

स्वयम्भूयाथातथ्यताऽध न्‌ व्यदधाच्छाश्यतास्य। wal eq} II 

यज्ञु Bo ४० | Fo = Il 


bat 


जो खयम्भू , सर्वव्यापक, YB, सनातन, निराकार परमेश्‍वर है बहू 

सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ शैतिपूवेक वेद द्वार सव विश्याओं ; 
का उपदेश करता दै । ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो 

} साकार १ ( उत्तर ) निराकार सानते हैं । (प्रश्न) जब निराकार दै तो वेदविद्या 

! का उपदेश बिना मुख क॑ वर्णाच्वारण केसे होसका होगा ? क्‍योंकि aur के 

उच्चारण में ताल्वादि स्थान, Har का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) 

परमेश्वर के सबेशक्तिमान्‌ ओर सवेव्यापक होने से जीवों को अपनी व्यापते से 

वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि 

“2 मुख जिह्वा से वर्णोचारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता दै, 

4 कुछ अपने लिये नहीं | क्‍योंकि सुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन में 

अनेक व्यवहारों का बिचार और शब्दोचारण होता रहता है | कानों को अंगु- 

ac से मूंद के देखो, सुनो कि बिना सुख fat ताल्वादि स्थानों के कैसे २ 

शब्द हो रहे हं, बसे जीवों को अन्तथोमीरूप से उपदेश किया है | किन्तु केवल 


न ४८८९००० 
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| दूसरों को सममाने के लिये उचारण करने की आवश्यकता हे । जव परमेश्वर 
| निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ ख- 
| रूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देत! हे | फिर वह मनुष्य अपने मुख से 
उच्चारण करके दूसरों को सुनाता हे इसलिये इश्वर में यह दोष नहीं आसकता। 
| (प्रश्न ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )— 


AnD 


अग्नेश्ेग्वेदो वायोयेजुर्वद त्रय्यीत्सामवेद! ॥ 
mao [११।४।२।३] 


A 


प्रथम सृष्टि की 


आदि में परमात्म! ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अक्ञिरा 


इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । ( प्रश्न )-- 


AA RAR RRA AAA ODIO 


€ ~ 


= ny A A ० २» NT A 
या वै ब्रह्माण विदधाते पूव या च वदात्र प्राहणात तस्म ॥ 
[श्वेताश्व० अ० दे | Ho १८] 


वेदों 
यह उपनिषद्‌ का वचन है । इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया है | फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ! (उत्तर ) 
~ A ">, A A 
ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या 


; 
ye 
लिखा हे-- f 


दुदोह यज्ञसि दध्यर्थमृग्यजु:$सामलक्तणम्‌ ॥ 
ago [ १ । २३ ] 


Ga परमात्मा ने आदि ae में मनुष्यों को उत्पन्न करके आप्रि आदि 
~a ent 
चारों महर्पियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने आग्रे, 


N 


वायु, आदित्य और अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम और अथवेवेद का TET किया । 
¦ (प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे इश्वर पक्ष- 
पाती होता है । ( उत्तर ) डे दी चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य 


उनके सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) : 


| 
¢ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| , अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
| 
$ 
। 
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किसी देशासाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो 
किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की 
भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता ओर विदेशियों को काठिनता वेदों के पढ्ने 
पढ़ाने की होती | इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा 
नहीं | और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण हे । उसी में बेदों का प्रकाश 


N ADA 


a A A A a ` SETS 
किया । जसे ईश्वर की पृथिवी आदि atk सब देश ओर देशवालो के लिये 
एकसी ओर सब शिल्पविद्या का कारण है वेसे परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
ने ये डे 7 पाती क ~ a ~ (रण { = 
z aL पक्षपाती नहीं होता | ओर सब भाषाओं का कारण भी है 
~ x N ~ = 
(प्रश्न ) वेद इंश्वरक्ृत हैं अन्यकृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जसा 
< A ९ A J A 
इश्वर, पवित्र, सवाविद्यावित्‌, शुद्धयाणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि 
NN A howd 
गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव के अलुकूल 
> ¢ हीं a a A ^ >>>) 
कथन हो वह EET अन्य न ओर जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण set 
A त्स NS ARTA S 
के ओर पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह इंश्वरोक्त । जेसा 
ea का निर्भरम ज्ञान वैसा जिध पुस्तक में श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपा 
हो Sor A ` As A हि a = 
नह इंधराक्त, जसा परमेश्वर हे ओर जेसा सृष्टिक्रम wear हे Far ही ईश्वर, 
Q का्‌ AN A A A SIN 
सुष्टिकाये, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परभेश्वरोक्त पुस्तक 
N 7 “` ` A N 
होता है ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव खे 
AN NN > x न्य A av 
विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । अन बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं 
g Any 
इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चोदहवें 
समुल्लास में पि वेद को ई होने की 
oe की जायगी । (प्रश्न ) वेद को इश्वर से होने की आवश्यकता कुछ 
नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः 


5 4 


i ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी 
K लेंगे K उत्तर ) कभी नहीँ बना सकते, क्योंकि विना ue क es 
तप्त का दोना असम्भव हे । AÀ जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान्‌ 
नहीं होते और जव उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान होजाते है ओर 

अब भी किसी से पढे तिना कोई सी विद्वान्‌ नहीं होता ¦ इस प्रकार 2 पर- 
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K शमा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेदविया न पदात; और वे अन्य को न दु, 
EOE e फि नाई | 
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। ३१७ | 

¦ पढ़ाते तो सव लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते | जैसे किसी के बालक को जन्म 
से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो बह जेसा सङ्ग 

ww a ` ~ 

. ¦ $ Sar ही हो जायगा | इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैँ जबतक भायो- 

“\ ¦ बच देश से शिक्षा नहीं गई थी तवतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्य 


vs 


goat में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इङ्गलेण्ड के कुलुम्वस आदि पुरुष 

अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी agadi, लाखों, ड़ों वर्षों से 
is € A A ` A ` VENEN ARN aa 

मूर्ख अर्थात्‌ विद्याह्दीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ होगये हॅ, aa ही 

परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में 


विद्वान्‌ होते आये । 


4 


| 
| 
| 
स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
B | quae [ समाधिपादे ao २६ ] 
। जैसे adara समय में हम लोग अध्यापकों से पढ्‌ दी के विद्वान्‌ होते हैं 
। जैसे परमेश्वर @e के आरम्भ में उत्पन्न हुए आगि आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पढानेहारा दै क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरक्षित होजाते 
। हैं Sar परमेश्वर नहीं होता | उसका ज्ञान नित्य है | इसलिये ag निश्चित जानना 
¦ चाहिये कि विना निमित्त से Santa अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न ) 
| वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अम्नि आदि ऋषि लोग उस सस्कृत- 
| भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अथे उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर) 
; परमेश्वर ने जनाया और धमौत्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अथे 
| की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप मै समाधिस्थित 
| हुए तव २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाय | जब बहुतों के आत्माओं 
| ह वेदार्थभ्रकारा हुआ तब ऋषि सुनियो ने बह अर्थ ओर ऋषि मुनियों के इति- 
हासपूर्वक ग्रन्थ बनाये | उनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान 


ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ । ओर-- 


s 
} 
; 
; 
i 


AEAN YN 
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१ 

$ 
र aqi ( मन्त्रदष्टयः ) ˆ मन्त्रान्सम्परादुः ॥ निरु० [ १ । २० 
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' क्यांकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके | क्‍योंकि ब्राह्मण 
मै वहुतसे ऋषि महर्षि और राजादि 
जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है । बह मन 
क॑ पश्चात्‌ होता ह्‌ । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, 


शिया का वाध हांव उस २ Ys 
i मी A oe 
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मन्त्रार्थ का दशन जिस २ ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिसके 
पहले उस मन्त्र का अशे किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम AT 
णार्थ लिखा आता हे । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ता बतलावें उनको मिथ्या- 
बादी समझ । वे तो मन्त्री के अर्थप्रकाशक हँ । ( प्रश्‍न ) वेद किन ग्रन्थों 
का नाम है ? ( उत्तर ) ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथव मन्त्रसंहिताओं का 


झन्य का नहीं ( प्रश्न )— 


मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ॥ 


इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) 
देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से 
लिखा आता है ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाति में कहीं 
नहीं लिखा । ओर निरुक्त में--- 


इत्यपि निगमो भवति | इति ब्राह्मणम्‌ ॥ 
[Re ग्र ४ | ख० ३1४] 


छन्दोब्राह्मणानि च तडिषयाणि ॥ [ अष्टाध्या० ४॥ २। ६६ ] 


यह पाणिनीय सूत्र है | इससे भी स्पष्ट विदित हाता है कि वेद मन्त्रभाग 
ओर ब्राह्मण व्याख्याभाग ह । इसम जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई 


«¢ प 
| ऋ्वदादभाष्यभूमिका” में देख लीजिये | वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध 


हाने सं यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा al सिद्ध किया गया हे । 
पुस्तकों 
के इतिहास लिखे हैं । और इशतहास 
थ भी उसके जन्म 
meq [जस २ शब्द से 
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सत्याथेप्रकाश। ३१६ 


की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग बेदों में नहीं । ( प्रश्न ) वेदों की कितनी 
शाखा हँ ? ( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताईस ( प्रश्न ) शाखा क्या कहाती हैँ ? 
( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । ( प्रश्‍न ) संसार में विद्वान्‌ बेद 
के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार 
करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम 


प्रा A X A ७ A 
से Nag हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है । जैसा चारों 
वेदों को परमेश्‍वरकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ 

य्य 
ऋषिकृत मानते है ओर सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या : 


an FY AN Ann 


करदे ६, जसे तत्तिरीय शाखा में “इषेत्वोज त्वोति” इत्यादि प्रतीके धर के व्या 
ख्यान किया हे | ओर वेद्सहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं घरी । इसलिये 
परमेश्वरक्नतत चारों बेद मूल TT ओर आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनि 


कृत हे परमेश्वरकृत नहीं | जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें 


>>: 


| 
| 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें । जेसे माता पिता अपने सन्तानो पर | 
$ 
| 
। 
; 
3 
| 


XN A 


FUZE कर उन्नाति चाहते & वेसे ही परमात्मा ने सब मनुध्यों पर कृपा कर 
वेदों को प्रकाशित किया हे, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रह आर विद्या तथा Tat 
की वृद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? ( उत्तर ) नित्य 
हें क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हें । जो 
नित्य पदार्थ हैँ उनके गण, कर्म, स्वभाव नित्य ओर अनिस द्रव्य के अनिय 
ते हैं । ( प्रश्‍न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 
पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना हे वह नित्य केसे हो सकता हे ? किन्तु 
जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध है वे नित्य हें ( प्रश्न ) SAC ने उन ऋषियों को 
ज्ञान दिया होगा ओर उस झान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ! (उत्तर) 


ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द पड़जादि ओर ठउत्तराळ्युदाद्वादे | 


खर के ज्ञानपूवेक गायञ्य़ादि छन्दों के निमोण करने में aaa के विना Gel i 
का सामर्थ्ये नहीं हवे कि इस प्रकार सवेज्ञानयुक्त We बनासक हां, वेद को 
पढ्ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त आर छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनिया ने. 
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| विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो 
कोई कुछ भी न बना सके | इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैँ । इन्हीं के अलुसार 
सब लोगों को चलना चाहिये | और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या 


` 


| मत है तो यंही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अथोत्‌ जो कुछ वेदों में कहा 
है हम उसको मानते हें । 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर ओर 
वेदविषय में व्याख्यान किया हे ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिङते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषित इश्वरवेद्िषये aan: 
समुल्लास, सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 


२-५” 
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PE eS डा ह; 
$ Saag ga 


अथ अष्टमसमुल्लासारम्भ: 


— o5 
अथ सृष्टयुत्नत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


ee ee 


परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यादि वा न वेदं ॥ १॥ 

तम आसीत्तमसा Teal प्रकेत संलिलं सवमा इदम्‌ | तुच्छवेनाभ्वपिः 
दितं यदासीत्तप॑सस्तन्मंहिना जायतेकम्‌ ॥ २ ॥ we Fo १० | go 
१२६ । मं० OI ३॥ 


ERE PRN NINN NNN INN NINN 


हिरण्यगर्भः समवच्ञेतागरे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीद्‌ | स दाधार 
परथिवी दयामुतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मं० १० | सू० 
१२१ | Ao १ ॥ 

पुरुष एवेद सर्वे qz यच्च भाव्यम्‌ | उतामतस्वस्य्शानो यदन्नेना- 


CNES 


तिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः* अ० ३१ । मं० २॥ 


| 
इयं विसृष्टियेत॑ आ वभूव ate वा द॒धे aig वा | यो अस्याध्यच्ष; | 
¢ 
| 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | Te | 
भिसंविशन्ति तडिजिह्वासस्व तदब्रह्म ॥ ५ ॥ तैत्तिरीयोपनि० [ भुगुव्ली । | | 
age १ ] ae 


हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे ag विविध ae प्रकाशिच ge हे, जो | 
धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में येह सच | 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है । उसको 
ओर दूसरे को स्ष्टिकत्तो मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ 
Z अन्धकार से आइत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब 


AARNE EISEN 


aoe 


SYS 
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> 


परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणरूप से कार्यरूप करदिया ॥ २ ॥ हैं aT 

जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार ओर जो यह जगत्‌ हुआ है और 

होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्य- 

मान था और जिसने एथिवी से लेके सूय्येपयेन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 

परमात्मा देव की प्रेस से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे agen ! जो सब में पूर्ण 

पुरुष ओर जो नाश रहित कारण ओर जीव का खामी जो प्रथिव्यादि जड़ 
। और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुप इस सब भूत , भविष्यत्‌ ओर बर्तेभानस्थ 
| जगत्‌ क्रो बनानेवाला हे ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्राथि 
| व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव ओर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, 
| वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


AMAT यतः ॥ शारीरिक To अ० १ । gto १ । सू २॥ 


। जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति ओर प्रलय होता हे वही ब्रह्म जानने 
| योग्य है । ( प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? 
| (उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इसका उपादान 
| कारण प्रकृति है । ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) 
नहीं बह अनादि हे । ( प्रश्न ) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ 
अनादि हैं १ ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण थे तीन अनादि हैं 
' © (प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण है १ ( उत्तर ):-- 


ढा QIU सयुजा सल्बाया समानं वृं परिषस्वजाते | तयोरन्यः 


पिप्पलं स्याइत्त्यनक्ष बन्यो अभि चाकशीति ॥ १॥ ऋ० Ho १। सू० 
१६४ | He Ro N 


te शाश्‍वतीम्यः सर्माभ्यः ॥ २ ॥ यजु1० अ० ४० | Ho ८ ॥ 


ry 
FSCO SPSS 


Li r (ar) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों ( सुपणा ) चेतनता और पालनादि 
क्त 2 गुणा सं सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से सयुक्त ( सखाया ) परस्पर x 
f Rao 
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[aS 


मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैँ और —T  । समानम्‌ ) वेसा ही ( वृक्षम्‌) अनादि 


2 


e e भूल x कद 
मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 


A 


A A 


। wae 44 cher BE se > 

! छिन्न भिन्न दो जाता हे वह तीसरा अनादि पदाथ इन तीनां क गुण, कम आर 

| स्वभाव भी अनादि हैं । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस 

| TIET संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( स्वाद्ृत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता è 

| और दूसरा परमात्मा कमी के फलो को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान altel है । जीव से इश्वर, ईश्वर 
से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हॅ ॥ १ ॥ ( शाश्वती ) 
अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सव | 
विद्याओं का बोध किया हे॥२॥ | 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपा | 
अजो ह्येको जुपन्नाणोऽलुशेते जदात्येनां शुक्गमोगामजोऽन्यः ॥ [ श्वताश्वः 
तरोपनिषःदि | आ० ४ । मं ४ | 

ag उपनिषद्‌ का बचन है | प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब 
जगत्‌ के कारण हैं | इनका कारण कोई नहीं | इस अनादि प्रक्षाते का भोग 
अनादि जीव करता हुआ फॅसता हे ओर उसमें परमात्मा न फॅसता और न 
उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये । 
अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं-- 


Rees 


सत्वरजस्तमसां सास्यावस्था प्रकृति: प्रकृतमहान्‌ महतोऽहङ्कारोऽहङ्काः | 
रात्‌ पञ्चतन्मात्राण्यु भयमिन्द्रिय HATHA स्थूलभूतानि पुरुष इति- 
पञ्चविंश॒तिगेणः ॥ साङ्यसू० [ Ho १। सू० ३१ | ` 


( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु १. 

| मिलकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति हे । उससे महत्त्व बुद्धि, उससे र 
3 ~ 5 A . ग्यारहवां 4 . मन, “ शक. 
इ: अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सूद्म भूत और दश इन्द्रिया तथा AAA मन 


त 


ow ee ५४५८४५ 
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थिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस ओर पश्चीसर्वा पुरुष 


पाँच aan से पृथिव्यादि पांच भूत, 

`A `a es प 
अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर दै | इनमें से प्रकृति 
HER तथा पांच सूक्ष्म भूल प्रकृति का काय्यं ओर इन्द्रियां मन तथा स्थूल 


> न किसी 

भूता का कारण इं । पुरुष न [कसा की प्रकृति उपादान कारण आर न । सी ; 
$ 

| 

। 


a 


विकारिणी और aera 


का काय्यं है ( प्रश्न )!-८ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ [ छान्दो० । प्र ६ । ख० २ ] 
झ6सदा इदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ । तत्तिरोयोपनि० । बह्लानन्द्ब० अठ? 
७ | आत्मवेदमग्र आसीत ॥ ३ ॥ Lago अ० १ | त्रा, ४। ° १] 
ब्रह्म चा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ [ शत० ११।१। ९ १। १ 


९ 
थे उपनिषदों के वचन हें । हे श्वेतकेतो ! यह जगत्‌ साष्टे के पूव; सत्‌ 
। १ । असत्‌ । २ । आत्मा । ३ । ओर ब्रह्मरूप था । ४ । पश्चात्‌+-- z 


es ern 


Oe eee i 


akaqa बहुः स्यां प्रजायेयेति सोञ्कामयत बहु! स्यां प्रजायेयेति ॥ 
तेत्तिरीयोपनि० अह्मानंन्दवल्ली । अलु० ६ ॥ 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे ॥ 
सब afaa ब्रह्म नेह नान।स्त किञ्चन ॥ 


A RMF 07. 


fo 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन हे-जो यह जगत्‌ है बह सव निश्चय करके ब्रह्म 
है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं 
( उत्तर ) क्यों इन बचनों का अनर्थ करते हो ! क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:- 


A 


[ एवमेव खलु ] सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमासिच्छज्िस्सोम्य शुङ्गेन 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा साम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्सूला! सोम्येमाः 
सवो? प्रजा सदायतना। ACHAT ॥ छान्दोग्य उपानि० Fo ६। Fo 
alae? 

हे श्वेतकेतो | अन्नरूप पृथिवी कार्य्यं से जलरूप मूल कारण को तू जान | 
कायरूप अल सा तजारूप मूल आर तेजारूप काय से सद्रप कारण जो नित्य पु 
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प्रकृति है उस को जान | यही सयस्वरूप प्रकृति सव जगत्‌ का मूल घर और 
स्थिति का स्थान है । यह सव जगत्‌ BS के पूवे असत्‌ के सहश और 
जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकते में लीन होकर वत्तेमान था, अभाव न था | ओर 
जो (ad खलु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की इंट कही का रडा 
भानमती ने कुंडवा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्यौकि- 


सव खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [प्र ३ ॥ Mo १४ | मं° १] आर 


नेह नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० अ० २।वज्ली० ४ | मं० ११ ] 


असे शारीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हैं. तबतक काम के ओर 
अलग होने से निकम्मे दो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्य वाक्य सार्थक ओर 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ AISA अनथेक हो जाते 
हैं gat, इसका अर्थ यह हे हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना Se ब्रह्म 


से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर जीवन होता हे, जिसके बनाने ऑर धाऽ | 
१ 
१ 


ne 


से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है, वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ 
दूसरे की उपासना न करनी | इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना 
बस्तओं का मेल नहीं हे किन्तु ये सब प्रथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार 
में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हॅ ? ( उत्तर ) तीन, 
एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण | निमित्त कारण उसको कहते 
हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न वने । आप स्वयं बने नहीं 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे | दूसरा उपादान कारण उसको कहते है जिसके : 
विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा 
साधारण कारण उसको! कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त ¦ 
हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब साष्टि को कारण से बनाने 
धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण |. 


परमात्मा | दूसंरा-परमेश्वर की GB में से पदार्थो को लेकर अनेक विध काय्यो- 
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न्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण TER, | 

परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं । वह जड़ होने से ; 

आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती हे किन्तु दूसरे के बनाने से बनती ओर | , 

बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर बिगड़ | 

भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने ओर जल पाने से । 
R 


बृच्चाकार होजाते हें और अग्नि आदि जड के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं 
परन्तु इनका नियम पूवेक बनना वा Aaga परमेश्वर ओर जीव के आधीन 
है | जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दशेन, 
बल, हाथ ओर नाना प्रकार के साधन ओर दिशा काल ओर आकाश 
साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान और 
दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश;-आंख, हाथ, 
ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त या. ए और निमित्त कारण भी होते ह । 
तीन कारणों के विन्ट-कोई भी वस्तु नहीं बन सकती ओर न विगड़ सकती 
al ( एस aaa वदान्त लॉग कवल WHAT हा का जगतू का आसन्न 
.सत्तोपादान कारण मानते हें-- 


यथोणेनाभिः सृजते गृह्णते च ॥ [ मुएडको० Fo १ । We १। Fo ७] 


८ 


A A ` 


AA A NS wo NLA 
यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती 


SS 


>> fy SQ AS NIDN *७ SA 
अपन हा मं स तन्त [नकाल जाला बनाकर आप हा SAH खलती 


ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को वना आप जगदाकार वन आप ही क्रीडा कर 
रहा हे । सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में ager अथोत्‌ 
जगदाकार होजाऊं | सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप वनगया क्योंकि 


AS MANALI SLATS 
2. कक अभि 
an 


MATT च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा ॥ [ गौडपादीय का० इलोक ३१] 


यह्‌ माण्डूक्ये।पतिषद्‌ पर कारिका हे । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे 
ह्‌ वत्तेमान में भी नहीं हे | किन्तु ae at आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था | 
` 
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RADAR AA ADA BARRA ARTA A ; 


} जगत्‌ व्रह्म क्यों नहीं ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का 
उपादान कारण AT होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे । 
आर उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं;-- 


कारणशुणपूवेकः HATE दष्टः ॥ वेशेषिक go [ अ० २। श्रा० 
१ । सूं० २४] 


उपादान कारण के सद्टश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सबिदानन्दखरूप | 


z अ `” > ~ 
जगत्काय्यरूप सं असत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित; ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न | 
S 


> ब्रह्म ZT 3 
इआ ६, AT अदृश्य आर जगत्‌ दृश्य है, AT अखण्ड ओर जगत्‌ खण्डरूप 
N A, 


| 
| है, जो ब्रह्म से प्रथिव्यादि कार्य्य उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में काय्ये के जड़ादि 
| गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जेसे पथिव्यादि जड़ हैं 
| और असा परमेश्‍वर चेतन दे वैसा पृथिव्यादि कार्य्य भी चेतन दोना चाहिये । ; 
ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु वाधक 
हे क्योंकि वह जड़रूप शारीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण 
हे और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु 
के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर 
| स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय होरहा है ॥ £ 
| और जो परमात्मा ने ईक्षण अथोत्‌ दर्शन, विचार और कामना की कि में सब 
जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अथौत्‌ जव जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवों 
के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध ओर बहुत स्थूल 
पदाथा स सह वर्त्तमान होता है । जब प्रलय होता हे. तब परमेश्‍वर और मुक्त- 
। जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता | और जो यह कारिका है वह 
| भ्रममूलक हे क्योकि सृष्टि की आदि अर्थात्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहों या | 
ओर सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सट्ट च | 
| होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्यॉकिः--- | 
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; 

; 
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A A 3 
है वेसा ब्रह्म मी जड होजाय | 
< 


तम आसीत्तमसा WAH ॥ [ ऋ० He १० । सू० १२९ |मं० ३] ५ 
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ARE तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ | । 
झग्नतक्‍्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ मनु १। ४॥ । 


A 


यह सब जगत्‌ AS के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित 
था और प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वेसा ही होता हे । उस aaa न किसी के 
जानने, न तर्क में लाने ओर न प्रसिद्ध al खे युक्‍त इन्द्रियों से जानने यो 
था, और न होगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है ओर प्रसिद्ध चिल्लो से 
युक्त जानने के योग्य होता ओर यथावत्‌ उपलब्ध हे । पुनः sa कारिकाकार 
ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो aaa अप्रमाण हे क्योंकि 
जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता ओर प्राप्त होता हे वह अन्यथा कभी नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन हे ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द 
में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह 
आलसी ओर दरिद्र लोगों की बातें हें पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों को 
| प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो aÈ के सुख दुःख की तुलना की जाय 
तो सुख कई गुणा अधिक होता ओर agaa पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निकम्मे जेसे सुपुति में 
पड़े रहते हें वेसे रहते हें । और प्रलय के पूरव as में जीवों के लिये पाप 


पुण्य कमा का फल इश्वर केस दे सकता ओर जीव क्योकर भोग सकते ? 
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| जा तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन हे? तुम यही कहोगे, i 
| देखना । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल आर क्रिया | 


६ उसका क्या प्रयाजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? 
न कह संकोगे आर परमात्मा के न्याय, धारण, 
साथेक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे | उसका अनन्त सामथ्य जगत्‌ की 
उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने हा से सफल हे | जसे नेत्र का 
SME JY देखना हे बसे परमेश्वर का खाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति ¦ ` 
| करके सब जीबों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना । ( प्रश्‍न ) बीज 


दूसरा कुछ भी 
दया आदि गुण भी तभी 
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पहले है वा वृक्ष ! ( उत्तर ) वीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और | 

कारण इत्यादे शब्द एकाथवाचक हँ । कारण का नाम वीज होने से कार्य के | 

प्रथम ही होता है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो वह कारण | 

~ A ‘ bac} N ¢ 

आर जीव को भी उत्पन्न कर सकता हे । जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान 

भी नहीं रह सकता ! ( उत्तर ) सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ पूव लिख j 

¢ 

आय हू । परन्तु क्या सवशाक्तिम।न्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को 

भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात्‌ जसा कारण के विना कार्य्यं | 

` x a e a >, छ $ 

को कर सकता हे तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु को | 
A A A A ` $ 

प्राप्त जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता हे वा | 

नहीं १ जो स्वाभाविक नियम अथोत्‌ जेश्ला अग्नि उष्ण, जल शीतल और प्रथि- | 

“s ~ A A ~ f 

व्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता | और ईश्वर | 

के नियम सत्य ओर पूरे हें इसलिये परिवर्त्तन नहीं कर सकता | इसलिये aa | 

शाक्तिमान्‌ का अथे इतना ही हे कि परमात्मा विना किसी के संहाय के अपने सव | 

¢ 

i 

; 

; 

! 

: 

¢ 

१ 

; 

१ 
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कार्य GU कर सकता है। ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है | 
तो विना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है ; 
तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) इंश्रर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ । 
शरीर युक्त हे वह इश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शाक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं | 
में परिच्छिन्न, TA, TU, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे। | 
उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम और ' 
हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु और प्रकृति | 
को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 

सूक्ष्म पदार्थों स्रे स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता | जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियः 

गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित हे, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 

पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव ओर प्रकृति से कभी न हो 

सकते | जब वह प्रकृति से भी Gen ओर उन में व्यापक है तभी उनको | | 
पकड़ कर जगदाकार कर देता हे । ( प्रश्न) जेसे मनुष्यादि के मा बाप |. 
साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता हे, जो ये निराकार होतें तो इन के £ | 
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लड़के भी निराकार होते, TH परमश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ | 
भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) यह तुम्हास प्रश्न लड़के के समान ह. : | 
क्योंकि हम अभी कह चुके है कि परमेश्‍वर जगत का उपादान कारण नहीं } 
किन्त निमित्त कारण है । ऑर जो स्थूल हाता ह. बह्‌ प्रकृति आर परमाणु 
| का उपादान कारण है ओर वे सवथा निराकार TRI किन्तु परमेश्वर से ¦ 
स्थूल और अन्य काय्य से सूम आकार TAS । (प्रश्न ) क्या कारण । | 
विना परमेश्वर काय्य को नही कर सकता ९ (उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जिसका : | 
अभाव अर्थात्‌ जो TIAA नहीं है उसका भाव वत्तमान दाना BIA 'अस*भव 

हे Sar कोई गपोड़ा हांक दे कि मने बन्ध्या के पुत्र आर पुत्री का विवाह ; 
देखा, वह TUR का TTT ओर दोनों ATT का साला प हेरे हुए थे, WT- 
तृष्णिका के जल में स्नान करते ओर गन्धननगर में रहते थे, वहाँ बददल के विना 


A 


वर्षो, पृथिवी के विना सव अन्ना का उत्पात्ते आदि होती थी, वसा हा कारण 
के विना काय्ये का होना असम्भव हे जसं कोई कहे कि “मम मातापेतरा न 
स्तो5हमेवमेव जातः | मम मुख ।जह्वा, नास्त वदामि च?” थात्‌ सर्‌ माता 
पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हू, मेरे मुख में जीभ नहीं हे परन्तु बालता 
हूं, बिल में सपे न था निकल आया, में कहा नहा था, य॑ भा कहीं न थे आर 
हम सब जने आये हँ, ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगांत अथात्‌ पागल लोगों की 
हे | ( प्रश्न) जो कारण के विना काय्यं नहा होता तो कारण का कारण कान ; 


| 
हे ? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप हो हे वे काय्ये किसी के नहीं होते आर | 
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जो किसी का कारण आर किसी का काय्यं हाता ह वह दूसरा कहाता & | 
SA पृथिवी घर आदि का कारण ओर जल ANS का काय्य हाता हे परन्तु 
जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि हे ।` 


मूले मूलामाबादमूलं मूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [ अ० १। सू० ६७ ] 


मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब 
काय्यों का कारण होता है क्योंकि किसी काय्ये के आरम्भ समय के पूवे तीनों 


_ ४ कारण अबश्य होते है जेसे कपड़े बनाने के पूर्वे तन्तुबाय, रुई का सूत ओर “9 
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सत्याथंप्रकाश! १३९ 


ae 


, नलिका आदि पूवे वर्तमान होने से वख वनता हे वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
: gå परमेश्वर, THA, काल ओर आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस 
: जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे । यदि इन में से एक भी न हो तो जगत भी न हो । 


अत्र नास्तिका ग्राहुः--शून्ये तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमत्वादि- 
: नाशस्य ॥ १ ll सांख्यसू० [ Zo 2 | सू० QV ] 


अभावात्मावोत्पत्तिनांनुपमृद्य प्रादुर्मावात ॥ २॥ 
ईश्वर; कारणं पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
"Y । अनिमित्ततो भावोत्पत्ति; कण्टकतच्णयादिदशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
| सवेमनित्यपुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्व नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६॥ 
सव पृथग्‌ भावलचणपथक्त्वात्‌ ॥ ७॥ 
सवेमभावो भावेष्विवरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ ` 
; न्यायसू० अ० ४। आ० १॥ 
| यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है । सृष्टि के 
, पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव दै अर्थात्‌ वत्तेमान पदार्थ 
¦ हे उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश, अदृश्य, 
( अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं । शून्य जड़ पदार्थ । इस शून्य में सव 
: पदार्थ अदृश्य रहते हैँ । जेघे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वठुलाकार होने 
Fn स भूमि पवतादे Sat का रचना ख बनत हू आर शून्य का जाननवाला शून्य 
| 


०२८८-८५-५५, .५..५-८-५५०-२५००/५८५८८५/५५/५०५/५५/५५५५५५%५४११/५५१५५५१/५४५४-४५०/५५॥५/॥५५४- २५००००८५१५. NAN 
i 


नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति दे, जेसे' बीज | 

का मदन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता ओर बीज को तोड़ कर देरे तों | 

| | अकुर का अभाव दै । जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति 

| १ हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपमदेन करता हे वह प्रथम ही वीज में था जो नच _ 
होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता दै कि कर्मों 

का फल पुरुष के कमे करने से नहीं प्राप्त होता | कितने ही कमे निष्फल देखने | | 

©} में आते हैं । इसलिये अनुमान किया जाता हे. कि कर्मा का फल प्राप्त होना £| 
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ईश्वर के आधीन दै । जिस कर्म का फल इश्वर देना चाहे देता है, जिस कमे 
का फल देना नहीं चाहता नहीं देता | इस बात से कर्मफल इंश्वराधीन | 
¦ ( उत्तर ) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों 
| नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता हे वैरा ही फल इश्वर देता हे | 
इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कमे का फल नहीँ दे सकता किन्छु जेसा कर्म 
| 


\ 


५४ 


जीव करता हे वेसे दी फल ईश्वर देता हे || ३ ॥ चोथा नास्तिक-कहता है 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उप्पात्ति होती हे । जेसा aga आदि वृक्षा के 
कांटे तीदण अणिवाले देखने में आते हैं । इससे विदित होता है कि जब २ 
स्राष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं । J 
( उत्तर ) जिससे पदार्थे उत्पन्न होता हे वही उसका निमित्त है । विना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि | 


IS ~ A Y A 
संब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब अनिल हैं ॥ See >: 
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| ~ ~n A ® AAA 
‘ श्लोकाधन ग्रवक्ष्यामि यदुक्क ग्रन्थकोटिभि; । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर? ॥ 


यह्‌ किली ्रन्थ का शोक हे-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की 
f कोटी मे हैं क्योंकि बे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है, ‘er 
। | सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न नदीं ।' ( उत्तर ) जो सब की 
| निहता नित्य है तो सब अनिय नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब की निद्यता भी 
 । अनिस ह जैसे अभि काष्ठो को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता है । (उत्तर) जो 
Li? यथाच उपलब्ध होता हे उसका adam में अनिलत्व और परमसूच्म कारण 
। | को अनिल कहने कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की 
ihe उतत मानते हैँ तो बह्म के सत्य होने छे उस का aed असत्य कभी नहीं हो 
a “सकता । जो खप्न रञ्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पितः, ak तो भी नहीं बन सकता, 
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आता, जो जागृत अथौत्‌ वर्चेमान स्मय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध | 
से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में | 
स्थित होता है, खप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता हे । जेसे सुषुति होने से बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ बिद्यमान रहते हैं वेसे प्रलय में 
भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता हे । जो संस्कार के विना aa होवे तो जन्मान्ध 
को भी रूप का स्वप्न होवे | इसलिये agi उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब 
पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्न ) जेसे जागृत के पदार्थ खप्न और दोनों के सुषु्ति में 
अनित्य होजाते हें ae जागृत के पदार्थों को भी खप्न के तुल्य मानना चाहिये | 
( उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न ओर सुषुप्ति में बाह्य 
पदार्थों का अन्ञानमात्र होता हे अभाव नहीं TS Peat के पीछे की ओर बहुत 
से पदाथ अदृष्ट रहते ईँ उनका अभाव नहीं होता aa ही खप्न ओर सुपुपि 
की वात दै | इसलिये जो पूर्वे कह्‌ आये कि ब्रह्म जीव ओर जगत्‌ का कारण 
अनादि नित्य है वही सत्य 2 ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कहता हे कि पांच भूतों 
के नित्य होने खे सब जगत्‌ नित्य हे । ( उत्तर ) यदद बात सत्य नहीं क्‍योंकि 
जिन पदाथाँ की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता हे बे सव 
नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्था को उत्पन्न ओर 
विनष्ट होते देखते ही हैँ इसघे कार्ये को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां 
नास्तिक-कहता है कि सब प्रथकू २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं हे जिस २ पदार्थ 


al हम देखते & कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता | (उत्तर) 


अवयवो में अवयवी, वत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा ओर जाति yas २ 
पदार्थ समूहो में एक २ हैं । उनसे एथक्‌ कोई पदार्थ नहीं हो सकता | इसलिये 
सव पथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से एथक २ हैं ओर | २ पदार्थों में 
एक पदार्थ भी हे ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता हे कि सब पदार्था में 
इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सव अभावरूप हैं जेसे “अनश्वों गोः । | 
SAUNA!” गाय घोड़ा नहीं ओर घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावः 
रूप मानना चाहिये, ( उत्तर ) सव पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु 
“धवि गोरश्बेऽश्वोभावरूपो वर्षेत एव” गाय सें गाय ओर घोड़े में घोड़े का 
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भाव ही हे अभाव कभी नहीं हो सकता | जो पदार्थो का भाव न हो तो इतरे- 
amna भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥ नवदां नास्तिक-कहता हे कि स्वभाव 


AN A 


से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । जसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कमि उत्पन्न 
होते हॅ । ओर बीज एथिवी जल के मिलने खे घास वृक्षादि और पाषाणादि 
त्पन्न होते हे WA ` SOR a RN रङग क ~ ` 
उत्पन्न होते हैं नेसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गं से समुद्रफेन, 
` ËN ` ANAN ~ W CA 
हल्दी, चूना और नींबू के रख मिलाने से रोरी बन जाती हे वैसे सब जगत्‌ 
तत्वा के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ हे | इस का बनाने वाला कोई भी नहीं । 
( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होदे तो विनाश कभी न होवे और 
जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पात्त न होगी ओर जो दोनों स्वभाव 
द्र w नोगे TN YL A = a ` A 
युगपत्‌ FA में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। 
ओर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और 


¦ विनष्ट होनेवाले द्रव्यो से प्रथक्‌ मानना पड़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और 


स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य्य 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ! और जिस २ के योग खे जो २ उत्पन्न होता 
है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, TT 
ओर कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना ओर नावू का 
रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते। किसी के मिलाने से मिलते हैं। उस 
में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है, आधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी 
नहीं होती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के 
मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
बन सकते | इसलिये खभावादि से ws नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना 
से होती हे ॥ € ॥ ( प्रश्‍न ) इस जगत्‌ का क्ती नथा, न हे और नहोगा 
किन्तु अनादि काल से यह जेसा का वेसा बना है | न कभी इस की उत्पत्ति 
हुई न कभी (तारा ( उत्तर ) बिना कर्त्ता के कोई भी क्रिया वा क्रिया- 
जन्य पदार्थ नहीं बन. सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से 
रचना दोखती ६ वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता हे 


t 
? A हो > ~ » > ` y N 
विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का होना सम्भव नहीं | जो 
$ 
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वह संयोग के पूर्वे नहीं होता ओर वियोग के अन्त में नहीं रहता | जो तुम 

इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद आदि तोड़, 

¦ gee कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैं वा 
नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ 

¦ ( प्रश्‍न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वस्य 
को प्राप्त होकर CATT गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता दै वही जीव परमेश्वर | 
कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि ईरवर जगत्‌ का स्रष्टा न हो वो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर आर इन्द्रियों के 
गोलक कैसे बनते ? इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता | जब साधन न 

¦ होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे दो भी 

ईश्वर की जो खयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके 

; तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता | क्योंकि जीव का परम अवाथे तक ज्ञान 

; बढ़े तो भी परिभित ज्ञान और सामथ्येवाला होता है । अनन्त ज्ञान और 

| acinar कभी नहीं हो सकता | देखो कोई भी योगी आजतक ईश्वरकृत 

} सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ हे ओर न होगा । जैसे अनादि सिद्ध पर- 

ल्‍ मेश्वर ने नेत्र खे देखने ओर कानों से सुनने का निबन्ध किया हे इसको कोई | 

। 

। 

; 


DOD nnn nnn nann थर र Ñ a 
$ 
5 
5 
$ 
S 


भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्‍न ) 
कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता हे अथवा एकसी ! (उत्तर) 
जेसी कि अब है वेसी पहिले थी ओर आगे होगी भेद नहीं करता-- 


सयोचन्द्रमसों धाता यथा पूवमकल्पयत्‌ । दिवे च प्रथिवी चान्तरिं 
चमथो स्वः ॥ Wo ॥ He १० | सू? १९० । Ho ३॥ 


( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्वे कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ , एंथिवी, अन्तः | 
रिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [sat] अब बनाये हैं ओर आगे मी | 
वैसे ही बनावेगा | इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा * | 


एकसे ही हुआ करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान We क्य को प्राप्त | 
MW 
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5 होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, इश्वर के काम में नहीं । (प्रश्‍न ) 
Se 
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३३६ शताब्दीसस्करण प्‌ 


सृष्टि विषय में वेदादि weit का आविरोध है वा विरोध ? ( उत्तर ) आविरोध 
है । ( प्रशन) जो अविरोध है तो-- 


तसादा एतस्मादात्मन आकाश) सम्भूत! | आकाशादायु) | वायो- 
रग्निः | अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधय; | ओषधि- 
स्योऽन्नम्‌ | अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुपः स वा एप पुरुपोऽन्नरसमयः ॥ 
[ तेत्तिरीयोपनि० ब्रक्षानन्द्ब० अनु० १ ] 


यह्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का बचन है । उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य ala फेल रहा था, उस को 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति आर परमार कहां ठहर सके, 
आकारा के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्चात्‌. पृथिनी, पृथिवी से ओषधि, ओपधियों से अन्न, अन्न से वीय्ये, वीर्ये 
से पुरुप अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है । यहां आकाशादि क्रम से, ओर छा- 
न्दोग्य में अग्न्यादि) tata में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदो में कहीं पुरुष 
कहीं हिरण्यगर्भे आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में १८. 
माणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में sae और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानी है । अब किसको सघा और किसको झूठा मानें ? (उत्तर) 
इस में व सचे कोई झूठा नहीं । झूठा वह है जो विपरीत खमझता है, क्योंकि 
परमेश्‍वर निमित्त ओर श्रक्ृति जग 
होता हे उस के पश्चात्‌ आकाशादि डा eee 
ae श ओर बायु का 
प्रलय नहीं होता आर अग्न्यादे का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जब 
के अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती हे अर्थात्‌ 
tr OS रत तवररत व को कस 
| सब नाम परमेश्वर के हैं । परन्तु तू S ai 
| । परन्तु बिरोध उसको कहते हैं कि 


tis होगे एक काय्यं में 
PENT! ही बिषय पर विरुद्ध वाद होवे । छः शात्रों में अविरोध देखो इस प्रकार 
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सत्यार्थप्रकाशः ३३७ 


5 
हैँ | मीमांसा सं “ऐसा कोडे भी कार्य्ये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कमचेष्टा न की जाय” वेशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” । 
न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में ¦ 
“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं वन सकता” सांख्य में “तत्त्वो | 
का मल न होने से नक्षा वन सकता” Alt वेदान्त में “वनानेवाला न बनावे ; 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है। 
उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्र में है । इसलिये उन में 
विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठाकर भित्तियों 
पर घरें वैसा ही सृष्टिरूप कार्य्यं की व्याख्या छः शाखकारों ने मिलकर पूर 
की है | जैसे पांच आन्धे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ 
देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा हे ? उनमें से एक ने कहा खंभे 


हज | 
दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोथे ने कहा भाड, पांचवे ने कहा | 


चौतरा ओर छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ मैंसासा आकार 
वाला है । इसी प्रकार आज कल के अनार्ष, नवीन प्रन्थो के पढ्ने और 
प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन चुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत 
ओर भाषाओं के प्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके कूठा 


नहीं | क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्‍यों न पावें ? वैसे ही 
आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का 
नाश करनेवाली दै । (IA) जब कारण के विना set नहीं होता तो 
कारण का कारण Fat नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाश्यों ! कुछ अपनी 
बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखी संसार में दो ही पदार्थ होते एक 
कारण दूसरा काय्यं | जो कारण है वह Bea नहीं और जिस समय काय्यं 
हे वह कारण नहीं | जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तब तक | | | 4 
उसको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता ह 
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शताब्दीसस्करणब्न्‌ 


MUL पृथक पृथम्बत्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारस्थः संयो- 
गविशषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्ति; छृष्टिरुच्यते ॥ 


5 
| > 2 
nen N 

B 


aana 


अनादि नित्यखरूप सत्व, रजस्‌ ओर तमोगुणों की एकावस्थारूप THA से 
उत्पन्न जो WAGER प्रथक्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान हें उन्हीं का प्रथम ही जो 
संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म 
स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि 
कहाती दै | भला जो प्रथम संयोग में मिलने आर मिल्लानेवाला पदार्थ है, जो 
संयोग का आदि ओर वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका बिभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण ओर जो संयोग के पीछे वनता और वियोग के पश्चात्‌ 
वैसा नहीं रहता वह कार्य्यं कहाता हे । जो उस कारण का कारण, काय्ये का 
काय्ये, कत्ता का कत्तो, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता है, बह 
देखता अन्धा, सुनता TST और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आंख की 
आंख, दीपक का दीपक ओर सूर्य का सूर्य कभी हो सकता हे ! जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह काय्य, और जो कारण 
को कार्यरूप बनानेह्वारा है बह कत्ती कहाता है । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 
~ oon. 
उभयोरपि इष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिं। ॥ 
| भगवद्गीता [ sto २। १६ ] 


कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवतेमान नहीं होता 


>... 


इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना प्त वागा eee ~ 
नात्मा अविद्वान्‌ लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो । 
Fam विद्वान्‌ , सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में कि 
पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तो को जानते 4 


Seat ज लिये परि x शि 
हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हं, जानकर औरों को (ध Ar 


m 


e. NY. S 
of जनते ६ । इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है बह कुछ भी नहीं $ 
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सत्यार्थ प्रकाश! ३३६ 


जानता | जब सृष्टि का समय आता हे तब परमात्मा उन परमसूर्म पदार्थों 
को इकट्ठा करता हे | उसकी प्रथम अवस्था में जो TATA प्रकृतिरूप कारण 
“Se स्थूल होता ६ उसका नाम महत्त्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है 
उसका नाम अहूझार आर अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत श्रोत्र, त्वचा, 
सत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाइ, उपस्थ और गुदा, 
ये पांच कस इन्द्रिय हैँ ओर ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है । और 
उने पञ्चतन्मात्रा् से अनेक स्थूत्रावस्थाओं को प्राप्त होते हए क्रव से पांच 
स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रतयक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं | उनसे नाना प्रकार 
की 'ओपाधियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीयै से शरीर होता 
है । परन्तु आदिसृष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संग्रोग कर देता हे तदनतर मेथुनी सृष्टि चलती 
है । देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूवेक सृष्टि रची हे कि जिसको वि- 
दरान्‌ लॉग देखकर आश्चयं मानते हॅ । भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 
मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, सीहा, AEA, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुपुति अवस्था के भोगने के लिंये स्थान विशेषों का निर्माण, सव 
घालु का विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अदभुत साष्टि को विना परमे- 
श्‍वरं के कौन कर सकता हे ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जडित 
भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में आति सूक्ष्म रचना, असंख्य 


cee nee, 


हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूप से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, A 


मिष्ट, क्षार, कडुक, कपाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोडों भूगोल सूर्य चन्द्रादि 
लोकनिर्माण, धारण, way, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई 
भरी नहीं कर सकता | जव कोई किसी पदार्थ को देखता हे तो दो प्रकार का 
ज्ञान उत्पन्न होता दै | एक जैसा वह पदार्थ हे और दूसरा उसमें रचना देख- 


कर बनानवाल का ज्ञान हं | जसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण age में | 


SAVY 
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१ 
पाया, देखा तो विदित हुआ कि यहद Gay का हे ओर किसी बुद्धिमान्‌ कारी- 
गर ने बनाया है । इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने- 
वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । (प्रश्न ) ager की सृष्टि प्रथम हुईं था । p 
प्रथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के विना 

¦ ager की स्थिति और पालन नहीं हो सकता (प्रश्न ) साष्ट की आदि में एक 
वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? ( उत्तर ) अनेक क्योंकि जिन 
जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि 
में ईश्वर देता क्योंकि “मनुष्य ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अज्ञायन्त” यह 
यजुर्वेद ( ओर उसके ब्राह्मण ) में लिखा दै । इस प्रमाण खे यही निश्चय हे | 
कि आदि में अनेक अथोत्‌ सेकड़ों Geet मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि में देखने 

| से भी निश्चित होदा हे कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं । ( प्रश्न ) | 

| आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की वाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी | शा | 
अथवा तीनों में ! ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो | 
उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता 
तो मेथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवावस्था में सष्टि की है । (प्रश्न ) कभी | 
सृष्टि का प्रारम्भ हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं, जैस दिन के पूर्व रात और राव | 
| 


RECS 


RR 
3 


Zan 


iS 


के पूवे दिन तथा दिन के पीछे रात ओर रात के पीछे दिन बराबर चला आता | 
है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के ofS | 

« | रय ओर प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता हे । इसकी 
आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जेसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने AN 


में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि 2] 

जेव परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत्‌ 

की उत्पत्ति; स्थिति ओर वर्चमा खे अनादि हें, जेसे | 

क ; स्थिति न प्रवाह से अनादि हूँ, जेसे नदी का प्रवाह | . 

A ही दीखता हे कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता । 
¢ AN w : 

hi उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारो को प्रवाहरूप जानना चाहिये | 

AA ऱ्य `~ < ~ छः 

i ao कै युश, कम) खभाव अनादि हैं बेखे ही उस के जगत्‌ की 

; उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी प 

2 , स्थिति, रना भा अनादि हूँ जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, ह 


| ee 
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| स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं इरी प्रकार उसके कत्तव्य कर्मों का भी 
MITT आर अन्त नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, 
किन्ही को Gert क्रूर जन्म, किन्ही को इरिण, गाय आदि पशु, किन्ही को 
| वृक्षादि कामि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात आता 
। है । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्‍योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये 
हुए SAGAN व्यवस्था करने से जो कर्म के विधा जन्म देता तो पक्षपात आता 
( प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप 
अथोत्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी 
वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “बिजानीद्याय्यान्ये च 
दस्यवः” [ १ । ५१ । ८ ] यह ऋग्वेद का वचन हे । श्रेष्ठा का नाम आय्ये, 


विद्वान्‌, देव और दुष्टों के दस्यु अथोत्‌ डाकू, मूखे नाम होने से आर्य्य और | 


दस्यु दो नाम हुए | “उत शूद्रे उतार्ये” अथववेद बचन | आर्यो में पूर्वोक्त प्र- 


आर्ये और मूख का नाम शूद्र और अनाय अथात्‌ अनाड़ी नाम हुआ | 
(प्रश्न ) फिर वे यहां कैसे आये ? ( उत्तर ) जव आय्ये ओर दस्युओ में 


YY /५५॥५/५५/५१५८१/५५/ AMPS PEAD SOO 2a 


Se ni A, 


NEI ORAS 


अथोत्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेडा हुआ 5 


भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देश का नाम “आय्यो- 
बर्त? हुआ । ( प्रश्न ) आय्योवत्ते की अवधि कहांतक हे ? ( उत्तर )-- 


आससुद्रात्तु वे पूर्वोदासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावत्ते विदुर्बुधाः ॥ १ ॥ 
सरख्तीदपडत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

तं देवनिर्मितं देशमायावत्ते TATA Il २॥ मनु० [ २।२२ । १७] 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूवे ओर पाश्चिम में समुद्र 


| 

| 

| 

| 

|| 

कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम 
| 

| ॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में षद्वती जो नैपाल के 
| 


£3 पूर्वे भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूवे और ब्रह्मा के पश्चिम 
A A NANENANE NANA ANSANS A A LOPLI AINE SLL LLP 
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ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली हे जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जे 
उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है 
हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भीतर ओर रामेश्‍वर पर्यन्त 
विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आथ्यावत्ते इसलिये कहते हैँ 
कि यह आश्योवत्त देव अर्थात्‌ बिद्वानों ने वसाया और आर्यजनों के निवास 
करने से आय्याकत्ते कहाया हे । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या था 
ओह इसमें कोम बसते थे ? ( उत्तर ) इस के पूर्वे इस देश का नाम कोई भी 
नहीं था ओर न कोई आर्यों के पूर्वे इस ta में बसते थे | क्योंकि आय्य 
ग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से ae इसी देश में आकर 
से थे। ( प्रश्न ) कोई कहते हें कि यह लोग ईरान से आये इसीसे इन 
Wit का नाम आये हुआ हे | इनके पूवे यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनडो 


AAAI ee 


a 


a 


i 


उनका जब संप्राम हुआ उसका नाम देवाझुर संग्राम कथाओं में ठहराया | 
| ( उत्तर ) यह बात adar झूठ है क्योकि--- 


विजानी | IEN PEN 
Ho He १॥ सू० ४१ | मं० ८ ॥ 


उत TR उता ॥ [ अथवे० कां० १६ । qo ६२ ] 


यह लिख चुके हैं कि आये नाम धार्मिक, विद्वान्‌, 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, 
| ६ । तथा ved, क्षत्रिय, वेश्य द्विजों का नाम आय्य और शूद्र का 
अनाय्ये अर्थात्‌ अनाडी हे । जव वेद ऐसे कहता है तो दूसरे ARG SN 
, कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते । और दे > 
ec: आय्योवत्तीय अजुन तथा महाराजा दशरथ we 
ओर दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ थ 
) रक्षा ओर असुरा के पराजय करने 


“९५५५९/९/५/९/१/१/१५/१/९/९/५/९/५./९. 


आश् पुरुषों का और 
दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान्‌ 
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आदि, हिमालय पहाड़ में आये 
आ था, उसमें देव अर्थात्‌ आर्य्य की 
का सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध | 
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असुर ओर राक्षस कहते थे । आये लोग अपने को देवता बतलाते थे और ह | 
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होता है कि आय्योवत्ते के Ter चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आम्रेय 
दक्षिण, ARA, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इंशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं 
का नाम अधुर सिद्ध होता हे | क्योंकि जब जब द्विमालय प्रदेशस्थ आय्याँ पर 
लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर 
आदि देशों में आर्यां के सहायक होते थे । और जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण 
में युद्ध हुआ हे उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं हे, किन्तु. उसको रामरावण 
अथवा M ओर राक्षसों का संग्राम कहते हैँ | किसी संस्क्रत अन्थ में वा 
इतिहास में नहीं लिखा कि आर्यं लोग ईरान से आये और यहां के जङ्गलियों 
को लड़ कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुन! विदेशियों का लेख 
माननीय केसे हो सकता है ? ओर --- 


"९८५५५५५/५/५/५/५-५८५५५५/५/५/९/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/९/५-९/५/९-५.२.२.०८२२.< 


कप कर या जे nn 


म्लेच्छवाचश्वायेवाचः सर्वे ते TAT स्मृताः ॥ Ae १० । ४५॥ 
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ [ age २। २३ ] 


जो आय्योवत्ते देश से भिन्न देश हें वे दस्युदेश ओर म्लेच्छदेश कहाते 
हें । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आय्योवत्ते से भिन्न पूर्व देश से लेकर 
ईशान, उत्तर, वायव्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और 
म्लेच्छ तथा असुर हे | ओर नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्य 
वत्ते देश खे भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। अब भी देख लो 
हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जेसा राक्षसा का वर्णन किया हे वेसा ही दीख 
पड़ता है । ओर आय्योवत्ते की सूध पर नांचे रहनेवालों का नाम नाग और 
उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आय्योवत्तीय मनुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पग के तले हे | और उनके नागवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले 
पुरुष के वेश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अजुन का विवाह 
हुआ था | अर्थात्‌ इच्चाकु खे लेकर कोरव पांडव तक सवै भूगोल में आया 
का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ प्रचार आय्योवत्ते से भिन्न देशों में भी रहता | 
था | इसमें यह प्रमाण हे कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, विराट का ag, मठ के | 
= मरीच्यादि-इश इनके खायंभवादि सात राजा ओर उनके सन्तान इच्चाकु आदि | 
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। पपप = a 

. राजा जो आय्योवत्ते के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आय्थोवर्च बसाया है । 
~ 

अब अभाग्योदय से ओर आय्योँ के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के बिरोध से 
> न्य ~ ï ` 

| अन्य देशा के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आय्योवर्च में भी 

ज 


कुछ दै सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा हे। थोड़े राजा स्वतन्त्र I 
¦ दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता 
है । कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है बह सर्वोपरि उत्तम 
, होता हे । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपातः 
शत्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्णे सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा 
अलग व्यवहार का विरोध छूटना आते दुष्कर हे । विना इसके = ae 
का पूरा उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है | इसालिये जो कुछ वेदादि 
शास्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषो का 
काम है | (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) 
a अबे, छात्रवें कोड़ कई लाख और कई aga वर्ष जगत्‌ की डा अर 
होने xy 
च pid She स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका अ 
ae दि प्रकार सृष्टि के बनाने pS बनने में हैं । 
सूक्ष्म ढुकडा 'अथोतू जो काटा नहीं जाता उसका 
चाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले 


4 


४००० ०००००००००००५/०१०/०००१०/०/०१०००/" 


ee 


सका 

हुए का नाम अणु, दो अणु का एक 
थू ` 

| BAYS जो स्थूल वायु ह, तीन Gaye का आग्नि, चार द्वयणुक का जल 

| < ETJE का प्रयिवी अर्थात्‌ तीन द्वथणुक का TAY 

| होने स परथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हे । इसी प्रकार 

; 

; 


'और उसका दूना 


N 

. कोई कहता हे शेष अथात्‌ स a 

RA फणवाले Ut के शिर पर प 

र Aa 

कहता है कि बेल के सींग पर, तीसरा कहता है रा 


A 


Poo 
। कि वायु,के आधार, पांचवां कहता है सूयं के 
कः maaana के बेदोसतति विय. विषय को 


किसी पर नहीं, चौथा कहता है 
आकषेण से dst हुई अपने 
देखो NU 


NNN 
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NANNNNS 


| 
| 
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१ ठिकाने पर स्थित, छठा कहता हे कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश | 


~ ७०७ ४० ¢ 
में चली जाती हे । इत्यादि में क्रिस बात को. सत्य माने ? (उत्तर) जो शेष | 


A 


र्‌ वेल के सींग पर धरी हु 


A, 


PA 2 


[थवा स्थित बतलाता हूँ उस का पूछना ; 
i चाहिये कि सप्पे ओर वेल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी । सप्पे ; 

a आदि किस प x १ a $a ad ` ii 2 येंगे 3 
आर वल आदे किस पर ह ' बलवाल मुसलमान तो चुप ef कर जायगे ; 


A 
9 a 


x a 


परन्तु सप्पवाले कहेंगे कि सप्पै कूमे पर, कूम जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर ओर वायु आकाश में TT है । उन से पूछना चाहिये कि सब किस ; 

? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा क्रि शेष और | 
बैल किस का बच्चा हे ? कहेंगे कश्यप कद ओर वेल गाय का । कश्यप मरीची, ¦ 
मरीची मनु, मनु विराट ओर विराट ब्रह्मा का पुत्र, AMT आदिं सृष्टि काथा); 
जव शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पाढ़ी दो चुकी दै तब किसने ; 
धारण की थी ? ada कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी किस पर थी तो | 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे । इसका सचा अभिप्राय | 
यह हे कि जो “बाक्ती” रहता है उसको शेष कहते हैं । सो किसी कवि ने / 
“शेषाधारा प्रथिवीत्युक्तम्‌? ऐसा कहा कि रोष के आधार प्रथिवी है । दूसरे ने | 
उसके आभिप्राय को न समझ कर सप्पै की मिथ्या कल्पना करली | परन्तु 
जिसलिये परमेश्‍वर TUN Ble प्रलय से बाक्री अथीत्‌ प्रथक्‌ रहता दै इससे 
उस्र को ' “शष” eed हँ Ae उसी के आधार प्रथिवी है--- 


PRP AA 


सल्येनोत्तमिता Ws ॥ १० | ८५। १॥ 


as यह ऋग्वेद का वचन हे । ( सत्य ) अथात्‌ जो त्रेकाल्याबाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदिय ओर सब लोकों का 
धारण किया हे ॥ 


उचा दाधार प्रथिवीसुत द्याम्‌ #॥ 


OR कक सम 3 


# ऋग्वेद में “उच्चा स द्यावाप्रथिवी बिभत्ति” | यह वचन है| अथववेद में-अनड्वान | 


| fos दाधार प्रथिवीमुत द्याम्‌? ॥४॥ ११ | १॥ p 
| AAA AAA RAPA SY Y USN Y LVI PIE VYIY SMS NII ONEE YF PNR ENR NECN NE | at 
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ag भी ऋग्वेद का वचन हे-इसी ( sar) शब्द को देखकर किसी ने | 
बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा बेल का भी नाम है। परन्तु उस मूढ 
को यहू विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का खामथ्ये बेल Al 
में कहां से आवेगा ? इसालेथे उक्षा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूय्यं | | 
का नाम है । उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को घारण क्रिया हे | परन्तु 


छ ~ 
A RAN 


सूय्यॉदे का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है । 
(प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? | 
( उत्तर ) जेसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 

समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वेसे अनन्त परमेश्वर | 
के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह 

बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अथोत्‌ “विभुः प्रजासु” [ ३२ | ८ ] यह | 

का वचन हे वह परमात्मा सव प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण क्र 

रहा हे । जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार AY न होता तो 

इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता | क्योंकि बिना प्राति के किसी 

को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकषण 

से धारित होंगे पुन; परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा हे । उन को | 
यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त हे वा सान्त ? जो अनन्त कहूँ { | 
तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती आर जो सान्त कहैं तो उन | 
के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिख के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं हे वहां किस | 
फे आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और cad THT जब सब समुदाय 
का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहता है और एक २ दिको भि 
गणना करें तो व्याष्टि कहाता हे, केसे सब भूगोला को >. at 4 
PE तो सब जगत्‌ का धारण शी आकर्षण SE R aea es 
कोई भी नहीं इसालिये जो सब जग्‌ को ae rene 

रचता & वही--- 


स दाधार पृथिवीं द्यागुतेमाम्‌ ॥ [ age १३। ४] 


यह aga 
ह यजुवद का वचन है । जो प्रथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर 
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पदार्थ तथा सूय्योदि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा 

करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है वदी सव जगत्‌ का कत्तो और धारण 
~ ~ ~ ० जो A 

करनेवाला है । ( प्रश्‍न ) प्रथिव्यादे लॉक घूमत & वा स्थर ? (उत्तर ) 


9, e J ज्यो थिवी 
घूमते हैँ | ( प्रश्‍न ) कितने ही लोग कहते हैं. कि सूय्य घूमता हे ओर पा 
नहीं घूमती | दूसरे कहते हैं. कि प्रयिवी घूमती हे gA नहीं gaa | इस में 
सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये दोनों आधे मुठे हैँ क्‍योंकि वेद में लिखा 


AD 


हे कि-- | 
| गौ; पश्चिरक्रमीदसंदन्गातरै पुरः । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ 
आये गौः पूश्चिरक्रमीद्सदन्पातरं पुर; । ! T 
यजु० अ० हे । में० ६॥ 
अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूख्य के चारो ओर घूमता जाता है 


aN > 


~. 
इसलिये भूमि घूमा करती ह ॥ 


NNSA अडकू a 


१५] ~ AN D Ta A I` 
कृष्णेन रजपा वर्सेमांनो नितरेश्य्ञमतं मर्त्य च । दिरण्ययेन सविता 
रथेना टेवो यांति थुर्वनानि पश्यन्‌ ॥ यजु° श्र ३२ | Ae ४३॥ 


जो सविता अर्थात्‌ सूय्ये TUT का कत्ती, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रम- 
णीय स्वरूप के साथ वत्तेमान, सब प्राणि अप्राणियों में अमतरूप दृष्टि वा 
करिरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ 
सब लोकां के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान, अपनी परिषि में घूमता 
रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता | वैसे ही एक र ब्रह्माण्ड 
में एक सूर्य प्रकाशक ओर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य ह, जेसे- 


दिवि सोप्रो अधि Bras ॥ अथ० कार १४ । अनु? ९। मं०१॥ | 


जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है बैसे ही प्रथिव्यादि लोक 

भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सदा हे 

| रहते हैं क्योंकि प्रथिव्यादि लोक घूम कर जिंतना भाग सूये के सामने आता 
£¦ है उतने में दिन ओर जितना पृष्ठ में. अथौत्‌ आड़ में 


Re we eee REN PALES 
PAE १४१५५ RPS 0 
~ 


वाळ 
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१४ TESS 


E aE EE ASA RAR ५ AARRARAARARAAARRAL ~ >> 
== पा a विवितीलही) 


१ 
{ 
¢ 
| À ९ 
| We । अथात्‌ उद्य, अस्त, संध्या, मध्याह, मध्यरात्रि आदि जितये कालावयव । 
¢ Na LAN ७७ ७७ 
| ६ चे देशदशान्तरा में सदा वत्तमान रहते हें | अर्थात्‌ जव शार्य्यावर्त में सूर्यो- | 
5 


0... 
Px 


दुय होता है उस समय पाताल अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता हे आर 
az S$ rs N w ~ ` ` 

जब आय्यावत्त में अस्त होता हे तब पाताल देश में उदय होता हे । जव 
gS ४) A ~ w 

आय्योवतत में मध्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल देश में मध्य 


A 
a 


¢ 
$ 
| 
( रात और मध्य दि हृ । जो लोग कहते हैं कि सूर्य oes 
| र (दैन रहता हृ । जो लोग कहते हें कि सूय घूमता ओर प्रथिवी | 
`A a NA ke AS: ` © ~ 
नही ह सब अज्ञ ह क्‍योंकि जा ऐसा होता तो कई ase बर्ष के दिनि ¦ 
8 © 5 
ह होते अथात्‌ सूय का नाम ( ब्रध्नः ) प्रथिवो से लाखगुना बड़ा ओर | 
| डो कोश दूर हे । A राई के सामने पहाड़ घमे तो बहुत देर लगतो झो 
7 बहुत गता 
राई के घसने में z Bes के Se EA 
र ॐ चूसन भ बहुत समय नहीं लगता बेसे हो प्रथिवो के घूमने से यथा- 
SORA no व के 
दिन रात हाता हे, सूर्य के घूमने खे नहीं | और जो सूये का स्थिर 
2 A Nam के 
कहते द्‌ वे भी ज्योतिविद्यावित्‌ नही । क्योंकि यदि हाता तो 
हा । क्योंकि यदि सूये न घूमता होता तो 


N 
| एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता | ओर गुरु 


Sram 


o 
r 
K 


Sia ` 2030 72 
पदाथ [बना घूम आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता 


| : । ओर 

| जो जेनी कहते हैं [कि प्रथिवी घमती नहीं २ 

| कि uf क्न्तु ~ A ~ ` 
| हैं [कि प्रथिवी घूमता नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती हे और | 
| | 


c T ` 5 
दो सूये और दो चन्द्र केवल जंवद्वीप में बतलाते 
~ Y ु 
में क्यो N A` a A 

लिज हे, क्यों ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र 
बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती और Are? में. रह : 

र j न हाता आर निम्नस्थलों में रहनेवालों को | 
स्पर न होता, नीचेवालो को अधिक होता औ क क | 
wh ! SENT को अधिक होता ओर एकसी वायु की गति हाती | 

| सूय चन्द्र होते तो रात और कृष्ण दो रः 
= पक्ष का होना ही ठा 

लिये एक भूमि के पास एक चन्द्र ओर अनेक : ee: 

| z भूमयों क मध्य में T 

एक सूर्य 


X os ५. 
वस्तु है ओर उनमे मनुष्यादि 


~ gy ~ ~ ७ ` ` 
लात हूँ वे तो गहरी भांग के नश 


भी रहती हें क्योकि-- 


ag हीद& पर्व वसु दितमेते 0 

| 2 ` ते हीद at बासयन्ते तद्या 

| S न्ते व्‌ कु + (९ 
x as oo a ६ | ब्रा० \9 | a ७ Y ] 
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राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सष्टिरूप सब राज्य में एकसी है | 
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... प्रथिवी, जल, आग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका वसु | 
नांम इसलिये हे कि इन्हीं में सब्र पदार्थ ओर प्रजा बसती हॅ ऑर ये ही सब 
को. बसाते हँ | जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम 
चसु है | जब एथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र बसु हैं पश्चात उनमें 
इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? ओर जेसे परमेश्वर का यह छोटासा 
लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ हे तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? 
परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों 
में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता हे! इक्षलिये सर्वत्र मनुष्यादि 
है । ( प्रश्‍न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है. 
ही अन्य लोको में भी होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 
भेद होने का सम्भव हे । जैसे इस देश में चीन, हवस ओर आय्यावत्ते, यूरोप 
में अवयव ओर रङ्ग रूप ओर Sala का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी 
कार लोक लोकान्तरो में भी भेद होते हैं । परन्तु जिस जाति की जेसी सूष्टि 
इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी हे । जिस २ शरीर 
के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के 


A 


a AAN Aa Y ~ 
अवयव भा वस हा हात ह क्योँकि-- 


सयोचन्द्रमसों धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ । दिवे च पृथिवीं चान्तरि- 
चमथा स्वः ॥ wo ॥ Fo १० lgo १६० Il 


( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूरये, चन्द्र, यौ, भूमि, 'अन्तरिक्ष 
और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूवे कल्प. में रचे थे वेस ही इस कल्प अर्थात्‌ 
इस सृष्टि में रचे हें तथा सब लोक लोकान्तरो में भी वनाये गये हैं । भेद 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश हे उन्हीं 
का उन लोकों में भी प्रकाश हे वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का है । जेसे एक | 
राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती हे उसी प्रकार परमात्मा 


(प्रश्न ) जब ये जीव और ग्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं & | 
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हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्‍योंकि सब स्वतन्त्र 
| हुए ! ( उत्तर ) जैसे राजा ओर प्रजा समकाल में दोते | आर राजा के 
| आधीन प्रजा दौती हे वेसे ही परमेश्वर के आधीन जीव आर जड़ पड़ाथ हे | 

जब परमेश्वर सब साष्टे का बनाने, जीवों के कमफलों के देने, सव का यथावत 
रक्षक और अनन्त साम्य बाला हे तो अल्प साम्य भी आर जड़ 
पदार्थ उसके आधीन क्‍यों न हो ? इसलिये जीव कम करने में स्वतन्त्र परन्तु 
कर्मा के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से पर्तन्त्र है, वेसे ही सर्वशक्तिमान्‌ 


सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता हे ॥ 


इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, 
यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिङृते सल्यार्थम्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते खृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 
पयेऽएमः ससुल्लासः सम्पूणं; ॥ 5 ॥ 
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अथ [विद्याऽविद्यावन्धमोक्षविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


re amo 


Rat asai च यरदेटोभर्य७ सह | अविंधया पत्यु तीत्वी विद्य” 
याञ्मतमस्नुते ॥ ag: ॥ श्र० ४० | Ho १४॥ 


८ 
जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता हे वह 
A ` > a 
अविद्या अथौत्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथात्‌ यथाथ ज्ञान स 
मोक्ष को प्राप्त होता हे । अविद्या का लक्ष्ण 


अनित्याशुचिदु'खानात्मसु नि्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिदया li 
[ पातं० go साधनपादे qo ५ ] 


यह योगसूत्र का बचन है-जो अनित्य संसार ओर देहादि में नित्य, 
अथीत्‌ जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता हे, सदा रहेगा, सदा से हे ओर योग 
बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है बेसी विपरीत बुद्धि होना आबिद्या का 
प्रथम भाग है | अशुचि अथात्‌ मलमय स्त्र्यादि के ओर मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा; अत्यन्त बिपयसेवनरूप दुःख म॑ सुख- 
बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग ÈI 
ag चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहती है । इससे विपरीत अथात्‌ ¦ 
अनित्य में नित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, ओर पवित्र में | 
पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनास्मा ओर आत्मा में 


ns Sere rrr NUNN NSAI 
we Ns TEN, RAPE OLLI 


आत्मा का ज्ञान होना विद्या हे । अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थेस्वरूपं यया 


श्विनो यया 
सा विद्या थया तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्पिन्नन्यन्निश्चिनोति थय 
साउविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या आर जिससे 


AREAL ०० 


ar 


IPL 
REI FEU LU LEIA ET PAPEL ILS SS 
i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AN 


2 


ae ee K ND IS 


DIGON + 
६ ONT One DMI ONEINESIND ALAIN SN INSPIRED रु A, 
~ NT 


i \ द VEIT ATA, कक e ¢ 
ORR 
iy oR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri => 
BR, 


Bs 2528. A ee 


२५९२ शातान्दासिर्करणुश् 


> 
> 
> 
2 
> 
> 
> 
2 
5 
2 


oe, 


तत्त्व्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती = | 
अथात्‌ कम आर उपासना आविद्या इसालिये हे कि यह बाह्य ओर अन्तर क्रिया- 
विशेष है ज्ञानविशेष नहीं | इसी से मंत्र में कहा है कि विना शुद्ध कमे ओर 
परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोडे. नहीं होता । अथीत्‌ पबित्र 
) पवित्रोपासंना ओर पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति ओर अपवित्र मिथ्याभाष- 
णादि कर्म पाषाणमूयोदि की उपासना ओर मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है। 
ई भी मनुष्य बृणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहा होता | 
इसलिये AJE ससभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को 
छोड़ देना ही मुक्ति का साधन हे । ( प्रश्‍न ) युक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? 
( उत्तर ) जो बद्ध हे ( प्रन ) बद्ध कौन हे ? ( उत्तर ) जो अधर्म अज्ञान 
में फॅसा हुआ जीव हे । ( प्रशन ) बन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से होता है वा 
निमित्त से ! ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध ओर 


मुक्ति की ,तिद्ात्ति कभी नहीं होती । ( प्रइन )— 


As 
2127 


न निरोधो न चोप्पत्तिने बद्धो न च साधक 
न मुसुळुने व मुक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
[ गोडपादीयकारिका | प्र २ | काँ ३२ ] 


TE शाक मारडूक्योपानेषद पर दे--जीव ब्रह्मा होने से वस्तुतः जीव का 
निरोध अथौत्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध हे ओर न 
सालक अथात्‌ न छुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता ओर 
न इसकी कभी मुक्ति है क्‍योंकि जव परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो भक्ति 
क्या ! ( उत्तर्‌ ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं | क्योंकि हं 
का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने ie 
जन्म खता, पापरूप कमा के फल भोगरूप बन्धन में फँसला उसके छुड़ाने 
का साधन करता, दुःख सं छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूंटकर 
SHIRE परमश्‍वर को प्राप्त होकर झुक्ति को भी भोगता हे | (प्रश्‍न ) ये 
संब धर्म देह ओर अन्तःकरण के हैं जीव के नहा | क्योंकि जीव तो पाप a ट | 
ra ) 
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पुण्य से रहित साज्ञीमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादे के धम्म ६, 'आत्मा GKI 


है । ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ दै उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग | 


नहीं है | जो चेतन agente प्राणि उसको स्पर्श करता दै उसी को शीत उष्ण 


| का भान और भोग होता दे । वेसन प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न विपासा, 


किन्तु प्राणवाले जीव को GT, तृषा लगती है । वैसे ही मन भी जड़ है न 
उसको हर्षी न शोक हो सकता है किन्तु मन से हषे शोक दुःख सुख का भांग 
जीव करता है । जैसे वहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि बिः 

से ही अन्तःकरण अथात 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान 
का करनेवाला दरड और मान्य का भागी होता हे. । जेसे तलवार से मारने 
वाला दण्डनीय होता है तलवार नहा दाता, बंस ही देहोन्द्रिय अन्तःकरणं 
आर प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मा का कत्तो जीव सुख दुःख का मोक्ता 
है जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कत्ता भोक्ता हे । कर्मा का साक्षी तो एक 
अद्वितीय परमात्मा दै । जो कर्मे करने वाला जीव हे वही कर्मा में लिप्त होता 


हे, वह paani नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्म का talara है जेसे ag ; 


के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
में ब्रह्म का प्रतिविस्ब जीव तवतक है कि जवतक वह अन्तःकरणोपाधि दू । 
जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त ६ । ( उत्तर ) यह वालकपन 
की बात है क्‍योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता हे जेसे मुख ओर 
qir आकारवाले हैं ओर प्रथक भी है | जो परथक न हो तो भी प्रतिबिम्ब 
नहीं हो सकता | त्रह्म निराकार, सवेव्यापक होने से उसका प्रातबिम्ब ही नहीं 
हो खकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार ओर व्यापक 
झाकाश का आभास पड़ता है | इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आभास है | इसलिये इसको चिदाभास कहते हे ( उत्तर ऱ्य, यह WATS 
का मिथ्या प्रलाप है । क्‍योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आँख से कोई 
भी क्योंकर देख सकता हे । ( प्रश्न ) यह जो ऊपर को नीला ओर धूंथलापन 
दीखता है वह आकाश नीला दीखता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नही ( प्रश्न ) 
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A 


तो वह क्या है? ( उत्तर ) अलग २ एथिवी जल ओर अग्नि के त्रसरेणु 
दीखते हू | उसमें जो नीलता दीखती हे, वह अधिक जल जो कि वर्षता हे 


सो बही नाल, जो धूधलापन दीलता हे बह एथिवी से धूली उड़कर वायु Ar 
घूमती हे, ae दीखती, ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दप्पण में दीखता. 


a 


है, आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) जेसे घटाकाश, मठाकाश, मे त 
ओर महदाकाश के भेद व्यवहार मे होते Fad ही ब्रह्म के ब्याण्ड 
ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। 
जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। ( उत्तर ) यह 
भी बात आबिद्वानों की हे । क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता । 
व्यवहार में भी “घडा लाओ” इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता [कि 
घड़े का आकाश लाओ | इसलिये ag बात ठीक नहीं । ( प्रश्‍न ) 3 समुद्र 
के बीच में मच्छी कीड़े ओर आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही 
चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हें वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्या- 
पक परमात्मा को सत्ता से जसा कि आग्नि से लोहा वेसे चेतन हो रहे हैं। जैसे 
वे चलते फिरते ओर आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, वैसे जीव को ब्रहम मानने में 
कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्याँकि 
जो सवेव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता ह तो सवज्ञादि 
गुण उस में होते हैं वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होने से सर्वक्षता नहीं 
होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो [कि 
aoe हे तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नहीं 
सवज्ञता क्‍यों नहीं | जो कहो कि 

om same ह, खूपसे नही, जब लव ai तक 
जितना .२ पूर्वे प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे ज हां SE 
वहा २ का ब्रह्म श्रान्त, अज्ञानी हो जायगा और जि न >a a 
तना ३ छूटता जायगा 

वहां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा | इसी प्रकार सबंत्र सृष्टि के 
ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ 


करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो बेसा होता तो किसी जीव को पूवे देखे सुने का 
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स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये व्रह्म जीव, 
जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा प्रथक्‌ २ हैं ( प्रश्‍न ) यह सब अध्या- 
रोपमात्र हे । अथात. अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप 
कहाता हे वेसे हाँ ब्रह्म वस्तु में सव जगत्‌ ऑर इसके व्यवहार का अध्याराप | 
करने से जिज्ञासु का बोध कराना हाता हू, वास्तव म सव ब्रह्म हां हू ( प्रश्न ) | 
अध्यारोप का करनेवाला कोन हे ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसका 
कहते हो ? ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? ( उत्तर ) वहीं ब्रह्म हे ( प्रश्न ) at 
क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की. झूठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हा, 
za की इससे क्या हानि | ( प्रश्न ) जा मिथ्या कल्पना करता ह क्या वह 
wer नहो हाता? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जा मन, वाणी ख़ Bieta वा 
थित हे वह सब भूठा है । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करन 
आर मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर) 
हो, हमको इष्टापत्ति हे ! वाह र झूठ वदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, 
सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी galt का 
कारण नंहीं है ? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा वेद में लिखा हे कि परमेश्वर मिथ्या- 
सङ्कल्प और मिथ्यावादी हे ? क्‍योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया 
sa sak चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के सहश तुम्हारी बात 
हुई | यह तो बात डाचत हे कि कोतवाल चोर का WE परन्तु यह बात 
विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । वेसे हो तुम मिथ्यासङ्कलप आर 
मिथ्यावादी होकर वहीं अपना दोष ब्रह्म में व्यथ लगाते हा । जा ब्रह्म मथ्या- 
ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वेसा ही होजाय 
क्योंकि वह एकरस हे, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी आर सत्यकारों ह | य सब 
दोष तम्हारे हैं, त्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो बह अविद्या दै ओर 
तम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म 
और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहाँ तो क्या है ! जो सवव्यापक |. 
हे वह परिच्छिन्न, अज्ञान आर बन्ध मे कभी नहीं गिरता, क्यांक अज्ञान परि- 
च्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता हे, सर्वज्ञ सवेव्यापी ब्रह्म नहीं । 
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( प्रश्‍न ) मुक्ति किसको कहते हँ? ( उत्तर ) “gaa प्रथग्भवान्त 
जना यस्यां सा मुक्ति;” जिस में छूट जाना हो उसका नाम युक्ति दै । (प्रश्न | 
किससे छूट जाना? ( उत्तर ) जिघसे छूटने को इच्छा सत्र जीव करते हे | 
( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हं ! ( उत्तर ) जिससे छूटना चाहते 
हैं । ( प्रश्‍न ) किससे छूटना चाहते हैं ? ( उत्तर ) दुःख से । (प्रश्‍न ) 
| छुट कर किसको प्राप्त होते ओर कहां रहते ह ? ( उत्तर ) सुख का प्राप्त हाते 
| ओर wa में रहते हं । ( प्रश्न ) मुक्ति आर बन्ध किन २ वाता से होता 
| है? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम्म, अविद्या, PAF, FATA, 
| बुरे व्यसनों से अलग रहने ओर सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातराहित 


उ 
| 
| 
; 
| 


न्याय धर्स की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर 
। उपासना थथोत्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने ओर धर्म से पुरुषार्थ 
£ कर ज्ञान की उन्नाते करने, सबसे उत्तम सांधनों को करने ओर जो कुछ करे 
| वह सब पक्तपातरहित न्यायधर्षादुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और 
इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है.। ( प्रश्‍न ) 
मुक्ति में जीव का लय होता हे वा विद्यमान रहता हे ? ( उत्तर ) विद्यमान 
रहता हे । ( प्रश्न ) कहां रहता है ? ( उत्तर ) ब्रह्म में । ( प्रश्न ) ब्रह्म कहां 
हे ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी होकर wast विच- 
रता हे ! ( उत्तर ) जो ब्रह्म ada पूण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगाति 
| अथात्‌ उसका कहा रुकावट नहीं विज्ञान आ।नन्दपूवक स्वतन्त्र विचरता R 
(aa ) Be जीव का स्थूल शरीर होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
| (प्रश्न ) फिर वह सुख और आनन्दभोग केसे करता है ? ( उत्तर) उसके सत्य 
| 
$ 


सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्ये सब रहते हैं भौविकसङ्ग नहीं रहता, जैसे 
3 


AY शत्र भवति, स्पशेयन्‌ स्वग्भवति, पश्यन्‌ TOA, रसयन्‌ 
रसना मवात, जन्‌ प्राण भवति, मन्दानो मनो वति, बोधयन्‌ बुद्धि 
भवात, चतयारचत्तस्मदत्यहडकुवाणा हजारो भवति ॥ शतपथ Bho १४॥ 
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मोक्ष में भातिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते ! 

किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं. जब सुनना चाहता दै तब श्रोत्र, | 

A स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चछ, खाद के अर्थ | 
रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के 
लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त ओर अहङ्कार के अर्थ अहङ्काररूप 
अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है ओर सङ्कल्पमात्र शरीर होता 
| 


ANNAN NAAN 


हे जेसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता 
हे बेस अपनी शक्ति से मुक्ति में सव आनन्द भोग लेता हे । (प्रश्न) उसकी 
शक्ति के प्रकार की ओर कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति 
है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गाति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, SI, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
4 स्पशैन, दर्शन, खादन ओर गन्धग्रहण वथा ज्ञान इन २४ ( चोवीस ) प्रकार 
E के सामथ्ययुक्त जीव दै | इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है । 
जो मुक्ति में जीव का लय होता तो सुक्ति का सुख कोन भोगता ? ओर जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह 
है कि दुःखों से छूटकर 'आनन्दसरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का 
आनन्द में रहना | देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों H— 


NN 


aan वादरिराह ह्वम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४ । १० ] 


A A w bas 
जो वादरि व्यासजी का पिता हे वह मुक्ति में जीव का आर उसके साथ मन 
का भाव मानता है ANA जीव ओर मन का लय a नहीं मानते वैसे ही--- 


भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद्‌° ४। ४ । ११] 

और जेमिनि आचार्यं मुक्त पुरुष का मन के समान सूच्म शरीर, इन्द्रिया 
ओर प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हें अभाव नहीं ॥ 

ढवादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ [ वेदान्तद्‌° ४ । ४ । १२] 

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अथोत्‌ 


So cocoa se amt 
aye ३६ 
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शुद्ध सामध्ययक्त जीव सुक्ति में बना रहता है, अपावित्रता, पापाचरण, दुःख, 


= | 
gani ग अभाव मानते है ॥ | 
Ye 


| 
| , यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह | gaat न विचेष्टते 
| | तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ [ कठो० अ० २। व° ६1 Ho १० | | 


~ ® AN st ~ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है । जब शुद्ध मनयुक्व पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ 
र ` NY = AN rat ७ कल 
रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता हे उसको परमगति अथोत्‌ मोक्ष कहते E I 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो बिमृत्युविंशोकोऽविजिघत्साऽपिपासतः 
सत्यकापः सत्यसङ्ल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः WaT लोकाना- 
प्नोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तप्ात्पानपलुविध विज्ञानातीति ॥ [ छान्दो ० 
प्रर ८ । qo ७। सं० १] 


| एते ब्रह्मलाक तं वा एतं देवा आत्मानघुपासते तस्मात्तषाशसमे च लोका 
आत्ताः सर्वे च कामाः स AULA लोकानाप्नोति TALI कामान्यस्तमा- 
| त्मानमचुविद्य विजानातीति ॥ | डान्दो० प्र ८ | खं० १२ lA ५।६] ¦ | 


स वा एष एतेन देवेन AGN मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ य | 


मघवन्मत्य वा इद २ शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽप्रतस्याशरीरस्यात्मनो- 
बिष्ठानमात्तो बे सशरीरः ग्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- 
योरपहतिरस्त्यशरीं वाव सन्तं न प्रियाप्रिय स्पृशतः ॥ [ दान्दो० Fo 
८ । ख० १२ | मं १] 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्ब पाप, जरा, मृत्यु, शोक, TT, पिपासा से 
(रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प हे उसकी खोज ओर उसी की जानने को इच्छा 
{ करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से सुक्त जीव सब लोकों ओर सब 
कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानक मोक्ष के साधन ओर अपने 
को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध 


és Z शुद्ध मन से कामो को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण 


5] 


दिव्य नेत्र ओर | | 
करता है । जो ये ब्रह्म र 


i 


v] 


>>. 


oe 


nanan 
NOAA ANAS PATO ROTO 
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re a SI NN वील, 


लोक अथात्‌ दशनीय परमात्मा में स्थित हक भोक सुख को भोगते = और 
इसी परमात्मा का जो [के सव का अन्तयामी आत्मा दै उसकी उणसत्ा मुक्ति 
को प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ लोग करते हैँ । उससे उनको सव लोक और सब 
काम प्राप्त होते हं अर्थात्‌ जो ९ संकल्प करते हं वह २ लोक आर वह २ 
काम प्राप्त होता हे ओर वे सुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर, 
has ve A xA ~~ i : DT जो ry र्य 

से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं । क्‍योंकि जो शरीर वाले होते दै वे 
सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । जसे इन्द्र खे प्रजापति ने कहा द 


| 
| 
| 


2 
कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! ae स्थूल शरीर मरणधर्मा हे ओर जेसे ; 


सिंह के सुख में बकरी QA Wa यह शरीर मृत्यु के सुख के बीच दै सो शारीर 
इस मरण और शारीररहित जीवात्मा का निवासस्थान हे | इसीलिये यह जीव 
सुख और दुःख से सदा प्रस्त रहता दे क्‍योंकि शारीर सहित जीव की सांसा- 
रिक sana की निवृत्ति होती दी है ओर जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रहम 
में रहता दै । उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्शे भी नहीं होता किन्तु 
सदा आनन्द में रहता दे । ( प्रश्न ) जीव Be को प्राप्त होकर पुनः जन्म 


मरणरूप दुःख में कभी आते हें वा नहीं ! क्योंकि 


न च पुनरावत्तत न च पुनरावत्तेत इति ॥ उपनिषदवचनमू [ aie 
प्रर ८ । Go १५ | अनादत्तिः शब्दादनावात्तः शब्दात्‌ ॥ शाशारक बत 


[812133] 


यद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ 


इत्यादि वचनों से विदित होता हे. कि मुक्ति बही है कि जिससे निवृत्त 


होकर पुनः संसार में कभी नही आता | (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योकि | 


बेद में इस बात का निषेध किया ह. 


HU ननं कतमस्यापतानां मनामधे चारु देवस्य नाम | 
को नों मह्या अदितये पुनंदात्‌ पितरं च दृशय मातरं च ॥ १॥ ` 
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अग्नेवैय प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
स नों मझा अदितये gaat पितरं च दृशेयं घातरे च ॥ २॥ 

mo ॥ मं° १। सू १४ ।म्‌° १।२॥ | | 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ रे ॥ सांख्यसूत्र १ । १४६॥ | 


| 
| ( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कोन नाशारादित पदार्थो 
। के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप हे हमको सुक्ति का सुख भुगाकर 
| पुनः इस संसार में जन्म देता ओर माता तथा पिता का दर्शन कराता है ! ॥१॥ 
| ( उत्तर ) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा सुक्त परमात्मा कां नाम 
| पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर प्रथिवी में पुनः माता पिता | 
| के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता हे | वही परमात्मा 
मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हे ॥ २ ॥ जेसे इस समय बन्ध मुक्त t 
| जीव हैं 8a ही सर्वदा रहते हें अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं 
। होता किन्तु बन्ध ओर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ (प्रश्न )-- ( 


ACMA STAN: | l । 


दुः$ःखजन्मप्रबृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरांपाये तदनन्तरांपायाद 
बगे! ॥ न्यायसूत्र | १।२२। २ ] | 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता हे वही मुक्ति कहाती हे क्योंकि जब | / 


मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्त, जन्म और ¦ | 


दुःख का उत्तर २ के छूटने से Ga २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो 
कि सदा बना रहता है । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द 
अत्यन्ताभाव ही का नाम VATE “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते” | 
१ बहुत दुःख ओर बहुत सुख इस मनुष्य को हे । इससे यही बिदित होता है | 
१ कि इसको बहुत सुख बा दुःख हे । इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का | 
= r ४ अर्थे जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह 
de कितने समय तक मुक्ति में रहता दै ! ( उत्तर ):-- 


10000 00000 040 
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ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले TGA परिपुच्यन्ति सर्वे ॥ 
[ प्रुएडक ३ । खं० २। मं ६ ] 


5 ba ~ तेंताली a. 
¦ छोड़ के संसार में आते हँ.। इसकी संख्या TE हैं कि तेंतालीस लाख ata 


$ 
; 
ह नि बे सुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
? यह मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है । वे मुक्त मु 
; 
९ 
` / ८५ ०2 ` 
| aga वर्षां की एक चतुर्युगी, दो सदन TJAN का एक अहारात्र, ऐसे तीस 
९ 
१ 


¦ दरहा मै आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को | 
१ 


। ¦ आअहोगात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का os वर्षे, ऐसे शात वर्षो का 
| ¦ परान्वकाल होता दै । इसको गणित की रीति से यथावत्‌ स लीजिये । 
| | इतना समय सुक्ति में सुख भोगने का है । ( प्रश्न ) सब संसार आर ग्रन्थकार 
| का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म सरख भ A न आवें उततर ) 
| यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सा शरीरादि 
। पदाबै और साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अतरत हो सकता हे? 
¦ अनन्त आनन्द को भोगने का असीम साम्य कर्म और साधन जीवों में नही 
| इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । [nc पावन RE हॅ हा 
| फल निल कभी नहीं हो सकता | और जो युक्ति म ये कोश मी बोड 3 
? | इस संसार में न आवे तो संसार का इष्ड क: Faris ja 
| चाहिये । ( at) तिते श उ उतने श्वर नी हर 
» | संसार में रख देता है इसलिये निश्शेष नहीं होते t ( उत्तर ) जो ऐसा होवे 
| तो जीव अनित्य दोजायें बयोंकि जिसकी हर द स्तना रा ee 
| होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भा विर Aa aft भ त्य. 
होगई ओर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ अङ्का हों जायेगा क्योंकि बहा 
आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने = बी पारा रहेगा 
३} | | और दुःख के अनुभव के विना सुख इछ भा नहीं हो सकता | जसं कडुन | 


bn N ~ 
हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे Lt एक स्वादू के 
| ; क 2 
-A एक रस के विरुद्ध होने से दोनों.की पराचा होती है । जेखे कोई मजुष्य मीठा | 
; | 


शेता जै प्रकार के (हू 
श्र मधुर ही खाता पीता जाय, उसको वेसा सुख नही. दोवा गया I ae 


> v AL NE II LLAMAS Ad EEE ७400 ds 
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रसों के भोगनेवाले को होता है । ओर जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त 
फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासक्ते उतना उस 
पर धरना बुद्धिमानों का काम हे । जेसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर 
१ दुश मन धरने से भार घरनेवाले कौ निन्दा होती हे वसे अल्पज्ञ अल्प साम- 
थ्येवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना इश्वर के लिय ठीक नहीं | और 
जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हे तो जिस कारण खे उत्पन्न होते हैं वह | 
चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना वड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय है और! 
। याय w KA al र कमी वाशा कल at जाता & l इ यही k | 
| वस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा हे | क्या थोड़े 


} 


से कारागार खे जन्म कारागार दूण्डबाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा | | 
मानता हे? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार खे इतना ही l 
अन्तर हे कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना समुद्र 
में डूब मरना हे । ( प्रश्न ) जस परमेश्‍वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी हे बैसे ही 
जीष भी नित्यमुक्त आर सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । ( उत्तर J 
परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कमे, खभाववाला है इसलिये वह कभी 
AIM आर दु:ख बन्धन में नहीं गिर सकता | जीव मुक्त होकर भी शुद्धखरूप, | 
अल्पज्ञ आर परिमित गुण कमे खभाववाला रहता है परमेश्वर के सदृशा कमी | 
नहीं होता । (प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हे इसलिये न | 
करना व्यथ ६ । ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृशा नहीं क्योंकि जबतक ३ ६०४५० | 
( छतीस सहस्र ) वार उत्पत्ति और प्रलथ का जितना समय होता है इतने समय | 
पय्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात हे! i 
an > eee OBS लगनेवाली हे Gas इसका उपाय क्यों 

| | ) ) राज्य, प्रतिष्ठा, जी) सन्तान आदि के लिये 

उपाय करना आवश्यक हे तो मुक्ति के लिये यो नक 


: र ae F 4 ‘at ¦ जस मरना अवश्य 
। भी जीवन का उपाय किया जाता है से ही भक्त से लौटकर जन्म 1 | 


i 


आना हू तथाप उसका करना उपाय अत्यावश्यक छ. 
साधन दै ! ( उत्तर ) कुळ साधन तो रथ लिख” 
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~a & ~ A ` A अथात्‌ € तर्य 
नन्तः, उपाय ये हुँ । जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त जिन मिय 0 पाप 
2 x ~ ~ 
उस | कर्मी का फल दुःख हे उनको छोड़ सुखरूप फल का aind सतद्यभाषणादि 


७ 
a 


धर्मीचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना ओर सुख को प्राप्त होना 
साम- | चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण ओर 
और सुख का धर्माचरण मूलकारण हे । सत्पुरुषों के संग से विवेक अथात्‌ सत्या 5- 
वह | सत्य, धर्माधमे, कत्तव्याऽक्तव्य का निश्चय अवश्य करें प्रथक २ जानें अर 
और | शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें । एक “अन्नमय” जा त्वचा, 
व्य. | से लेकर आस्थिपयन्त का समुदाय प्रथिवीमय दे, दूसरा “प्राणमय” जिसमें 


थोडे) | “प्राण? अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता “अपान” जो बाहर से भीतर pe 
च्छा | l “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिसस 
गा ही! | कठस्थ अन्न पान खैँचा जाता और बल पराक्रम होता हे “व्यान” जिससे सव 
समुद्र /, शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता हे । तीसरा “मनोमय” per मन ह 
पे ही | साथ अहङ्कार, वाकू, पाद, पाणि, पायु ओर ge पांच 0221 न्रा [ । 
[र ) | चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्व अर 


कभी : नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता हे । पांचवां 
“आननन्‍्द्मयकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द BEES आन- 
कभी [| न्द ओर आधार कारणरूप प्रकृति हे । ये पांच काश आहात ह्‌ न्द से जीव 
| | सब प्रकार के कर्म, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारा का करता हैं | तीन 
| अवस्था, एक “जागृत” दूसरी स्वप्न” ओर तीसरी “सुषुप्ति” अवस्था कहा 
पमय | ¦ है । तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह डे है | दूसरा पांच प्राण, पांच 
EY । ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूदमभूत ओर मन तथा बुद्धि इन se तत्वों का समुदाय 
क्यों. ¦ सूच्मशरीर” कहाता हे यह सूक्ष्म शरीर SRLS a भी जीव के bo 
लिबै | -¦ रहता हे | इसके दो भेद हैं एक भोतिक अथात्‌ जो ESEN के अंशा 
बना है । दूसरा स्वाभाविक जो जीव के खाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा और 


oh 4 : ~ `A A ०७ > 
मी! भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है । इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता 
कदी | हे । तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ्निद्रा होती दै वह प्रकृतिरूप 

| ~ ` 2 A qe NI 
S | ५ ¦ होने से सर्वत्र विभु ओर सब जीवों के लिये एक है । चौथा तुरीय शरीर वह 

A ae 2) 

1. ९ ४88 77 
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कहाता दै जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव हात है| 
इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति म भा यथावत्‌ सहायक 
रहता हे इन सब काश अवस्थाओं खे जीव एथक्‌ ह क्‍योंकि we सब का 
विदित हे कि अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ ह क्‍योंकि जब मृत्यु हाता हे तब सघ 
कोई कहते हँ कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्ररक, सव का घत्ता 
. साक्षी, कत्ता, भोक्ता कहाता ह । जा कोइ ऐसा कह कि जीव कत्ता भाक्ता 
~ ददं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी हे क्योंकि विना जीव के जा 
| ये सब जड़ पदार्थे हैं इनको सुख दुःख का भाग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी 
नह हो सकता | हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्ता आर सुख 
दुःखों का भोक्ता हे । जब इन्द्रियां अर्था में मन इन्द्रियां आर आत्मा मनके 
साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करक अच्छे वा बुर कमा में लगाता है : 
तभी वह बहिसुंख होजाता हे उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभयता | 
आर डुर कमा म भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती हे वह अन्तयामी परमात्मा की 
शिक्षा हे । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल ater ह वही सुक्तिजन्य सुखो का | 
nh it 
विवक स सय्यासय को जाना हो उसमें से 


सयाचरण का TAY आर असत्याचरण का लाग करना विवेक ह। जा प्रॉथवा |. 
स लकर परमश्वर पयन्त पदार्थों के गुण, j 


पालन आर उपासना में तत्पर हाना, 


al 


कम, स्वभाव स जानकर उसको ATA 


उसस [IRA न चलना, साष्टि स उपकार 

लना विवेक कहाता है । तत्पश्चात्‌ तासरा साधन “घटक a अथात्‌ छः 
प्रकार क कम करना एक “शम” जिससे अपन आत्मा आर अन्तःकरण का 
cs SEEL घमाचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दसरा “दम” जिससे 
आर शरार का व्यभिचारादि बुर कमा से हटाकर जितेन्द्रियः | 

त्वाद शुभ कमा म प्रवृत्त रखना, तासरा ८उपराति” जिससे दष्ट कर्म करने- | 
वालं पुरुषा से सदा दूर रहना, चोथा “तितिक्षा” चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, | 


लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हषे शाक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा !: 
लगे रहना, पांच पां “श्रद्धा” जो वेदादि सत्य ma 
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| सत्याथंप्रकाश! ३६४ 
/¦ आत्त विद्वान्‌ सत्योपदेष्टा महाशयों के वचना पर विश्वास करना, छठा “समाधान” 

/ चित्त की एकाग्रता य छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता हे | चोथा “मुमु- 
क|, |, S 

* |¦ छुत्व” अर्थात्‌ जसे ga ठृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा | 
का ¢ kal A 


{ 

|? 

| | नहीं लगता बैसे बिना मुक्ति के खाधन आर मुक्ति क दसरे में प्रीति न होना। ये 
| 


Tt चार साधन ओर चार अनुवन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कम करने होते हैं | 
ए | | इलमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुप होता हे वही मोक्ष का अधिकारी | 
ग , | होता है । दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिरूप झुकत प्रतिपाद्य ओर वेदादि 
g aa प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब 
भो 


Mist का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसका प्रारूप विषय वाले पुरुष का नाम 


| 
| 
| 
i: 
प विषयी हे, चोथा “प्रयोजन” सब ga की निवृत्ति आर परमानन्द को प्राप्त 
* | | होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हें | “तदनन्तर श्रवण- 
ह्‌ चतुष्टय” एक “श्रवण? जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तव शान्त ध्यान देकर 
ता | सुनना विशेष ब्रह्माविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब 
a / विद्याओं में सूक्ष्म विद्या हे, सुनकर दूसरा “मनन” एकान्त देशा म बठक 
a | । सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना ओर सुनने 
| | दमय भी वक्ता ओर श्रोता उचित सम्रमें तो पूछना ओर समाधान करना, 
| तीसरा “'रिदिध्यासन” जव सुनने और मनन करने से निस्सन्देह होजाय तव 
सम'घिस्थ होकर उस बात को देखना सममना के वह जसा सुना था विचारा 
| था वसा ही हे वा नहीं ध्यान योग से देखना, चाथा “साक्षात्कार” अथात्‌ 
| जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वसा याथातथ्य जान लेना श्रवणं, 
चतुष्टय कहाता हे | सदा तमांगुण अथात्‌. क्रोध, सलानता; आलस्य, प्रमाद्‌ 
| आदे रजागुण अथात्‌ इष्या, I, कास, अभिमान, AAT आंद दषा स 
अलग होके सत्य थथोत शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों 
। को धारण करे ( मेत्री ) सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखा जना पर दया, 
| ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, ( उपेक्षा ) इस्मा में न प्रीति 
| | और न वैर करना । RaR न्यून से न्यून दो घंटा पयन्त Gag यान 
॥ s अवश्य करे जिससे भीतर के सन आदि पाय साक्षात्‌ दों । देखा 
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३६६ शताब्दासस्करश्स्‌ | i 
|, pont E सन = | 
| चतनस्वरूप हैं इससे शानखरूप ओर मन के साची हँ क्योंकि जब मन शान्त, / 
चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता दै उसको यथावत्‌ देखते हैं बैसे ही | | 
| इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता GATS का स्मरणकत्ता आर एक काल में अनेक | À | 
पदार्था के वेत्ता घारणाक्षणकत्ता ओर खडसे एथक्‌ दै जो पृथक्‌ न होते ती ! E 
स्वतन्त्र कत्ता इन क ALG आधेष्ठाता कभा नहा हा सकत | ? : 
? >) 
अविद्याऽसितारागदेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ {i 1) 
qama शादे २ lge हे ॥ | | 
इनमें खे अविद्या का स्वरूप कह आये पथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा ; 69 
से भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख मे ति द्वेष और ; gy 
सब प्राणिमात्र. को यह इच्छा सदा रहती हे कि में सदा शारीरस्थ रूं मरू नहीं । f 
Be मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता हे । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास ; के 
| विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये | | ; 
( प्रश्न ) जेसी मुक्ति आप मानते हैं बसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ! 3 
जनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर मं जा के चुप चाप Fs रहना, इसाई चोथा 
आसमान जिसमें विवाह लड़ाई वाजे गाजे वक्षादे धारण से आनन्द भोगना, | 
y बैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शेव केलाश, वैष्णव i 
वैकुण्ठ और गोकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम खरी, अन्न, पान, 


वस्न, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौरा- 
शिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के 
सदृश ईश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव की आकृति है 
वसा बन जाना, ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( arg 
ब्य ) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति 
गि ब्रह्म म लय हाने को मोक्ष समभते हैं ! ( उत्तर ) जेनी (१ २) वारहवें 
इसाई (१३) (EN ओर (१४) चोददबें ससुल्लास में सुसक्षमानो की माक आदि 
| विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश खियां 
मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं बह यहां से कुछ विशेष 
, E महज 
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f नहीं । ae ही महादेव ओर विष्णु के सदृश आक्रति वाले पावती और लक्ष्मी 
। के सदृशा स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढय राजाओं से आधिक 
|; 


इतना ही लिखते & कि बहां रोग न होंगे ओर युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी 
वात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग ओर जहां रोग वहां वृद्धावस्था 
अवश्य होती हे । ओर पौराशिकों से पूछना चाहिये कि जेसी तुम्हारी चार 
प्रकार की मुक्ति हे ठो करामि कीट पतङ्ग पश्वादिकों की भी खतगसिद्ध प्राप्त 
हे क्योंकि ये जितने लोक हैँ वे सव ईश्वर के हैं इन्हीं में सव जीव रहते हं 

इसलिये “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त हे “सामीप्य” इश्वर aaa व्याप्त होने 
से सव उसके समीप हैं इसलिये ““सामीप्य” मुक्ति स्वत:सिद्ध है “सानुज्य” जीव 
Sat से सव प्रकार छोटा आर चेतन हाने से स्वतः बन्धुचत्‌ हे इससे “सानुज्य  माक्क 
भी विना प्रयत्न के सिद्ध हें और सव जीव सवव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त 
हैं इसे “सायुज्य” मुक्ति भी खतःसिद्ध है । और जो अन्य साधारण नास्तिक 
an 


लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हं बह्‌ तो कुत्ते गदहे आदि 
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को भी प्राप्त है। ये झुक्तियां नहीं हें किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्योंकि ये लोग 
| शिवपुर, AIRE, चोथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, केलाश, AGW, 
गोलोक को एक देश में.स्थान विशेष मानते हें जो वे उन स्थानों से प्रथक हों 
तो मुक्ति छूट जाय इसीलियें जेसे १२ ( बारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध š 
होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति ता यही हे कि जहां इच्छा हो वहां 
विचरे कहीं अटके नहीं । न भय, न शङ्का, न दुःख होता है जो जन्म है वह 
उत्पत्ति और मरता प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। ( प्रश्न ) जन्म एक 
हे वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म ओर 
Ee की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पन्ञ हे त्रिकालदर्शी 
| I इसलिये स्मरण नहीं रहता | और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी 
| एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूर्वे जन्म छी वात तो दूर 
रहने दीजिये इसी देह में जब गभे सें जीव था शरीर वना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें 
| वर्ष से पूवे तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? ओर 


जागृत वा स्वप्न में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अयात गाढू- ; 
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निद्रा होती हे तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? 


N 


ओर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्षे के पूर्वे तेरहनें वर्षे के पांचवें महीने के 
नवें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, 
हाथ, कांन, नेत्र, शारीर Be ओर किस प्रकार का था ? ओर मन सें क्या 
| विचारा थां ? जब इसी शरीर में ऐसा हे हो पूवे जन्म की बातों के स्मरण सें 
शङ्का करना केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी खे 
जीव सुखी हे नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मरजाता । 
जो कोई पूर्व ओर पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान 
सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और खरूप अल्प हे यह बात ईश्वर के जानने 


he ९ 


योग्य है जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूर्वे का ज्ञान नहीं और इश्वर 
इसको दरड देता हे तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्‍योंकि जव उसको ज्ञान 
हो कि हमने अशुक काम किया था उसी का यह फल है उसी बह पाप कर्मों 
से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्‍न ) प्रय- 
चादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर 
समय २ म राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, ASS, मूखेता आदि सुख 
दुःख ससार में देख कर पूवे जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते | जेसे एक अवध 
आर एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथौत्‌ कारण वैद्य जान लेता 
हे ओर अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढी हे आर दूसरे ने 
नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से आवेद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ 
से कोंड कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ दै वैसे ही जगत्‌ में 
विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूवे जन्म का अनुमान क्यों 
नहीं जान लेते ! ओर जो पूर्वे जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो 
जाता हे क्योंकि बिना पाप के दारिद्रयादि दुःख और विना पूवेसञ्चित पुण्य के 
राज्य धनाढ्यता ओर निबुंद्धिता उसको क्यों दी ? और पूवे जन्म के पाप ! 
| पुण्य क अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है! | 
` (परश्च ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है | जोसे adi- 

रि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े ३ 
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लगाता किसी को फाटता उखाडता और किसी की रक्षा करता वढ़ाता हे । 
जिसकी जो वस्तु हे उसको वह चाहे जेसे WA उसके ऊपर कोई भी दूसरा 
न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दरड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे | (उत्तर) 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये 
च A 001 = a जो ~ x © र ¢! NA A 
हू पूजनीय आर बढ़ा हे जो न्यायविरुद्ध करे वह इश्वर ही नहा जसे माली 


A 


युक्ति के विना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दापित होता हे इसी प्रकार विना 
कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना 
अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र ओर न्यायकारी हे जो उन्मत्त के 
समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधाश खे भी न्यून ओर अप्रतिष्ठित 
होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा आर दुष्ट 
कास किये दिना दरड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिठ्टित नहीं होता ? इसलिये 
ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा 
ने प्रथम ही से Ga के लिये जितना देना विचारा है उतना देता ऑर जितना 
काम करना हे उतना करता हे | ( उत्तर ) उसका विचार जीवों के कमोनुसार 
होता हे अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे 
(प्रश्न ) वडे छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को ast चिन्ता और 
Hel को छोटी-जेसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपये का 
हो तो बह अपने घर छे पालड़ी में बेठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो 
बाजार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हं कि देखो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्दंपूवेक बैठा हे ओर दूसरे विना जूते पहिरे 
ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैँ परन्तु बुद्धिमान्‌ 
लोग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ saat निकट आती जाती है वैसे २ 
साहूकार को AST शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता | 
जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार 
करते हैं कि प्राडविवाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिशतेदार के पास, आज | 
हारूगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा आर कहार लाग तमास पीते परस्पर 
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बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय 
तो कुछ सुख ओर हारजाय तो सेठजी दुःखद्वागर में डूब जायं ओर वे कहार 
जेसे के वैसे रहते हैं इस्री प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विछौने में सोता है 
तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर झर सट्टी ऊंचे नाचि 


» 


स्थल पर सोता हे उसको we ही निद्रा आती हे ऐसे ही सर्वत्र समझो (उत्तर) 
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ag समझ अज्ञानियों की हे । क्या विसी साहूकार से कहें कि तू कहार बचजा 
आर कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं 
ओर कहार साहूकार वनना चाहते हैं । जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नाच ओर ऊंच बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीव विद्वान, 
पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राशी के गर्भे में आता ओर दूसरा महाद्रिद्र 
घासयारी के गभ में आता हे | एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख ओर दूसरे 
को सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर छुगन्धियुक्क 
जलादि से खान युक्ति से नाइछेदन दुर्बपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं । जब 
बहू दूध पीना चाहता हे तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता 
है | उसका प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों 


म लाड़ स आनन्द होता हे दूसरे का जन्म जङ्गल में होता सान के लिये जल 


¦ भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूसा थपेड़ा आदि 


| 


से पीटा जाता ई । अत्यन्त आतेस्वर से रोता हे । कोई नहीं पूंछता; इत्यादि 
वा को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है | 


N 


Ea पाछे भी जिसको went उसको स्वर्ग में और जिसकों चाहे 
देगा पुनः सब जीव 'अधमेयुक्त हो जाबेंगे धर्म क्यों करें! 
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हैँ (AA ) मनुष्य आर अन्य पश्चादि के शरीर में ha एकसा हे वा भिन्न 
। भिन्न जाति के 1 ( उत्तर ) जीव एकले हँ परन्तु पाप पुण्य के याग से मलिन 
| आर पवित्र हात हू । (प्रश्न ) मनुष्य का जीव Vane में आर पश्चादि का 
| सलुष्य के शारीर में ओर खी का पुरुष के ओर पुरुष का खरी के शारीर में जाता 
| आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हां जाता आता हे क्योंकि जब पाप बढ़जाता 
| पुण्य न्यून होता है तव मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब धर्म 
? आधिक तथा अधम न्यून होता हे तव देव अर्थात्‌ विद्वानों का शारीर मिलता 
| अर जब पुण्य पाप बराबर होता हे तब साधारण मनुष्यजन्म होता हे । इसमें: 

भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुध्यादि में भी उत्तम मध्यम 
| निकृष्ट शरीरादि स्ममग्रीवाले होते हें ओर जब आधिक पाप का फल पश्चादि 
शरीर में भोग लिया हे पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में 
| आता ओर पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य क शरीर में आता 
| है जब शरीर से निकलता हे उसी का नाम “मृत्यु” ओर शरीर के साथ संयोग 
| होने का नाम “जन्म” हे जब शरीर छोड़ता तव यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ 
| वायु में रहता क्योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा हे कि यम नाम वायु का 

हे गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें 

समुल्लास में लिखेंगे पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्या- 

नुसार जन्म देता हे वह वयु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के 

शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता हे । जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वौय्ये 

में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता हे जो खी के शरीर 
| धारण करने योग्य कर्म हो तो खी और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य 
| कसे हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता हे ओर नपुंसक गभे की स्थिति 
| समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्वन्ध करके रजवीय के बराबर होने से होता 
| है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि 
SATE उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम 
: कमोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म ओर मुक्ति में महाकल्पप्येन्व जन्म । _ 
& मरण दुःखों से रहित होकर अःनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) युक्ति एक जन्म सें | 
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| Rad हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सवसंशयाः | 
मी m A ` 
ited चास्य काश IRAT =e प्राञ्च्‌ | | 
घुण्डक | २ । खं० २। मं० ८] 


संशय छिन्न होते ओर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो 
कि अपने आत्मा के भीतर ओर बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है | - 
(प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्‍वर में जीव मिल जाता हे बा प्रथक्‌ रहता है 2 
TA | ( उत्तर ) पथक्‌ रहता हे, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे 
झर मुक्ति के जितने साधन सब निष्फल होजाबें, वह मुक्ति तो नहीं 
किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये | जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन 
उत्तम कर्मे सत्सङ्ग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को 
पाता हे | ६ 


जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 


सत्य ज्ञानपनन्त ब्रह्म या वंद निहित गुहायां परमं व्यामन्‌ | 


साउश्नुत सवोनू कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
तात्तरा० | | आनन्दवल्ली | अनु १] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान ओर अनन्त 
आनन्द्खरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह मैं स्थित होके 
उस “विपाश्चत्‌” अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त हाता हू 
अथात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता हे उस २ कामों को प्राप्त होता है; | 
यह मुक्ति कहती हे । (प्रश्न ) जेसे शारीर के बिना सांसारिक सुख नहँ { | 
भाग सकता वेले Bes मे विना शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ye 
इसका समाधान पूव कह्‌ आये ६ आर इतना अधिक gia सांसारिः 
ख रारार क आधार सं भागता हे वेले परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द 
जीवात्मा भोगता है । वह सुक्त pS GT तय rice | अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द 
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शुद्ध ज्ञान से सब Ae को देखता, अन्य gat के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को 
कम से देखता हुआ खव लोक-लोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये. लोक दीखते 
हँ ओर नहीं दाखते उन सब में qaa सत्र पदार्था को जो कि उसके ज्ञान 
उसको उतना ही आनन्द आधिक 


> A 


g 
के आगे हँ देखता है । जितना ज्ञान अधिक होता है 
होता हे । मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उक्चको सव aA- 
हित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता दै । यही सुखविशेष स्वग और विषयतृष्णा 
में Haat दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता हे | “स्वः” सुख का नाम 
हे “स्रः सुखं गच्छाति यस्मिन्‌ स सखगेः” “अतो बिपरीतों दुःखभोगों नरक 
इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वगे ओर जो परमेश्वर की प्राति से 
आनन्द्‌ है वही विशेष स्वगं कहाता दै i खव जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की 

a aN x = कई, न्तु ge e 
इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहत हैँ परन्तु जब तक धर्म नहीं करते 
आर पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना ओर दुःख का छूटना 
~ Ë € SY ~ G3 
| न होगा क्‍योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मूल होता हे वह नष्ट कभी नहीं 
होता जेसे-- 


छिन्ने मूले इच्तो नश्यति दथा पापे चणे gia नश्यति | 


| 
t 
$ 
| 
| 
| जैसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता हे वसे पाप को छोड़ने से दुःख 
नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पप ओर पुण्य की बहुत प्रकार की गति-- 


मानसं मनसेवायमुपथरडके शुभाऽशुभम्‌ | 

वाचा वाचा कृतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजैः कमेदोषैयोति स्थावरतां नर! | 

वाचिकेः पत्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ 
यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते | 

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
aa ज्ञानं तमोऽह्वानं रागद्वेपो रजःस्मृतम्‌ | 

एतद व्याप्तिमदेतेषां सवेभूताश्रितं TT? ॥ ४ ॥ 
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| तत्र थ्ीतिसंघुङ किज्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ | | 

प्रशान्तमिव ga स्वं तहुवधात्येद ॥ ४ ॥ 

| - यत्त॒ दुःखसमाुक्गमत्रातिकरपात्मनः । 

तद्रजोऽप्रतिपं विद्यास्सततं हारि देहिनाश ॥ ६ ॥ 

यु स्यान्मोहसंदुक्गमव्यक्कं दिषयात्मकस्‌ | 

अग्रतक्यश विज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
त्रयाणामपि चतेषां गुणानाँ ग! BATTS | । 
। SRA मध्यो जघन्यश्च तं प्रवच्यास्यशेषतः ॥ ८ ॥ 

| वेढाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोच्रमिन्द्रियनिग्र॒ह। । | 

। 

। 


पर्मक्रियात्मचित्ता च सात्त्विकं TUTTI ॥ & ॥ 

आरस्भरावताऽथय्यमसत्कायपरिभ्रइः । 

aT WT राजस गुशलक्षणय ॥ १० ॥ 

AN: स्वप्नो धृति; काय नास्तिक्य भिश्नवृत्तिता | 

याचष्णुता TEA तामसं गुशलच्षणम ॥ ११॥ . 

यत्कम्‌ कृत्वा कुवश्च TAT लज्जति | 

USAT विदुषा सव तामस MTT ॥ १२ ॥ 

यनास्मन्कप्णा लोक ्यातिमिच्छति पुः्कलाम्‌ | 

न च शाचत्यसम्पत्ता WTF तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 

TAT AT ज्ञातु यन्न लज्जति चाचरन्‌ | 

थन तुण्यात चारबास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

तमसा लक्षण कामा रजसस्त्वथ उच्यते | 

सत्त्वस्य लक्षण धमः अष्ठयमषां यथोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
Hgo He १२ ॥ [aate ८ । & | २५-३३ | ३५-२८] 


. अधात्‌ मठुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान- | | 
कर उत्तम सभाव का महण मध्य ओर se का त्याग करे और यह भी 
A निश्चय जाने कि यह जीव सन से जिध शुभ वा अशुभ कम को करता हे. 
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मन, वाणी से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख. । 
को भोगता हे १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परखीगमन,; श्रेष्ठी को मारने 
आदि दुष्ट कर्म करता हे उसको वृत्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप 
कर्मा से पक्षी और मृगादि तथा अन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का 
शरीर मिलता है ॥ २॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्चता दै 

वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता हे ॥ ३ ॥ जव आत्मा में ज्ञान 

हो तब सत्त्व, जव अज्ञान रहे तव तम ओर जब राग द्वेष में आत्मा aÙ तब 

रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्यापन 

होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 

में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्व के सद्दश शुद्धभानयुक्त ad तव सममनां कि 

सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हे ॥ ५ ॥ जब आत्मा 
और मन दुःखसंथुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे 

तव सममना कै रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान दे ॥ ६॥ 

जय मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्था में फॅसा हुआ आत्मा आर सन हो, जत्र 
आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में भाखक्क तर्क वितकरहिंत 
stan के योग्य न हो तब निश्चय सममना चाहिये कि इस समय मुझ में 
तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है॥ ७ ॥ अब जो इन 
तीनों गुणों का उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट फलोदय होता दे उसको पूर्णभाव से 
कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान; ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता 
की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्मे क्रिया ओर आत्मा का चिन्तन होता हे 
यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ € ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व आर तमो- 
गुण का अन्तभोष होता हे तब आरम्भ में रुचिता घेय्येत्याग असत्‌ कर्मा का 
ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण 
प्रधानता से सुक में वर्त रदा दे ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय ओर दोनों 
का अन्तभौव होता है तब अत्यन्त लोभ अथात्‌ सब पार्पो का मूल बढ़ता, 
अत्यन्त आलस्य और निद्रा, चैय्यै का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य | 
| अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति | y R 
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ओर एकाग्रता का अभाव ओर किन्ही व्यसनो में ऐँसना होवे तब तमोगुण का 
TA को जानने योग्य है॥ ११॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कवी |... 
को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त | । 
होवे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक 


लक्षण वि 


जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण आट आदि को 
दाम देना नहीं छोड़ता तव समझना कि सुर में २ जोशुण प्रबल है ॥ १३ ॥ 
AT जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय 
अच्छे कामो में लज्जा न करे ओर जिस खे आत्मा प्रसन्न होबे अर्थात्‌ 
- ही में रावे रह तब समझना कि gu में स 
तमोगुण का लक्षण काम, रजोगण का अर्थम गी इच्छा और aaay 
का लक्षण घमसेवा करना हे परन्तु तमोगण से रजो 

सत्वगुण AF ९॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गाति को जीव . 
प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं... 
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गुण आर रजोगुण से 


देवत्वं सालिवका यान्ति agas राजसाः । 
ater दामसा aa त्रिविधा गहि। ॥ १ ॥ 
स्थावरा? BRAT RE सर्पाश्च कच्छपाः | : 
पशवश्च PUAT जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥ 
हास्तनश्व THT शूद्रा म्लेच्छाथर गहिता। | 

सिंहा व्याघ्रा AUA मध्यमा तामसी गातिः ॥ ३ ॥ 
चारणाश्च झुपणाश्र पुरुषाश्चैव दाम्भिका। | 

रक्षास च पिशाचाथ तामसीपत्तमा गति! ॥ ४ ॥ 
भल्ला पन्ना नटाश्चेव Sele MATT: | 
UTI जघन्या राजसी गतिः ॥ ४ ॥ 
राजान; चात्रियाश्चै राज्ञां चेव पुरोहिता 
VAJRAR मध्यमा राजसी गति? ॥ ६॥ 
गन्धवा शुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये | 
TAUR: संव राजसीपृत्तमी गति; || ७ li 
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पसा यतथो विद्या ये च वेमानिका गणा । | 
नक्षत्राश च QARA प्रथमा साकी गति; ॥८॥ | 
त क यज्वान क्रपयो देवा वेदा ज्योडींचि KAU । ; 
Raa साध्याश्च द्वितीया दाचचिकी गति। ॥ ६ ॥ | 


TANS 
SIR NY N 
5 HG) 


हा RAER Atal मह!नव्यक्रमंत च | 
उत्तमा सात्विकागठा AAA LAS ॥ १२ Il | 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । 
पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११ ॥ | 
[ age अः १२ | Mle ४० | ४२-५० | ५२ | | 
¦ जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं बे : 
#” ¦ मध्यम ager और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं 
॥ १॥ जो अत्यन्त तमोगुणी ह वे स्थावर वृक्षादि, कामि, कीट, मत्स्य, सप्पै, 


कच्छप, पशु ओर मृग के जन्म को ग्राप्त होते हें | २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी 
हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे, सिंह, ona, वराह 
अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्न होते हैं ॥ ३॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे 
चारण ( जो [कि कबित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करतें हैं ), 
सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, 
राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्‌ मद्यादि के आहारकत्तो और 
मलिन रहते हैं बह उत्तम तमोगुण के कमें का फल हे ॥ ४॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हैं वे मल्ला अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने- 
हारे मल्ला अथात नौका आदि के चलाने वाळले नट जो बांस आदि पर कला 
कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शबधारी शत्य ऑर मद्य पीने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं 
वे राजा, Aada राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राइ- | 
विवाक (data वारिष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पासे है ॥ ६ ॥ | 
& जो उत्तम रजोगुणी हैं बे गन्थेवे ( गानेबाले ), Jae ( वादित्र बजानहारे ), N 
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यक्ष ( धनाढ्य ), विद्वानों के सेवक ओर अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रूपवाही 
स्री उनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी विमान 
के चलानेवाले ज्योतिषी ओर देत्य अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको 
प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर 
कमे करते हें बे जीव यज्ञकती, वेदाथोवेत्‌, विद्वान्‌ वेद विद्युत्‌ आदि ओर काल 
विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी ओर ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये खेवन करने योग्य 
अध्यापक क! जन्म पाते Ell ९ ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कम्मे करते हैं 
वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसुज सब सूष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध 
विमानादि यानां को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म 

ओर प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हें ॥ Lo ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर 

विषयी धे को छोड़कर अधर्म aed अविद्वान्‌ हैं वे मलुष्यो में नीच जन्म | | 
बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमो. y 
गुण युक्त वेग खे जिस २ प्रकार का कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ 
प्रकार फल प्राप्त होता हे जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के 
स्वभावो में नं फैंस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि-- | 


$ 


PRA Orr 


योगरिचत्बृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [पा० 212] 
तदा FEI खरूपेज्वस्थानम्‌ ॥ २॥ [ पा० १। ३] 


Pree. 
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ये योगशाज्न पातञ्चल के सूत्र हैं-मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से 
मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुण्युक्त कर्मों स भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाम अर्थात्‌ एक परमात्मा और धमेयुक्त कर्मे (-- डर 
इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथौत्‌ सब ओर खे मन की | 
बृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाग्न और निरुद्ध होता हे तब सब के 
mer at के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ || इत्यादि साधन 
मुक्ति के लिये करे और--- 
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ag ख्रांख्य [ १। १] का सूत्र ह्वै । जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 

सम्वन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदेविक 

जो अतिवृष्टि अतिवाप आतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस 

त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पासा अत्यन्त पुरुषार्थ हे | इसके आगे आचार 
अनाचार ओर भक्ष्याउभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥ € ॥ 


t 
¢ 
९८ 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमितै सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्यावन्धमोच्तविषे 
नवम; समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 
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अथाऽ $चारा5नाचारभच्या5भच्च्यविषयान्‌ व्याख्यात्याम/ 
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अब जो धमेयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संग और 
agen के प्रहण में af आदि आचार ओर इनसे बिपरीत अनाचार कहाता 
है उसको लिखते हैं--- 


विद्वद्भिः सेवितः सद्धिनित्यमदेपरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यचुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोघत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कममयोगश्च वेदिकः ॥ २ ॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्ल्पसम्भवाः । 
व्रतानि ATMA सर्वे सङल्परजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इस्यते नेह कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किश्चत्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
ada समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचचुषा | 
शरुतिग्रामाण्यतो विद्वान्‌ खधर्मे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः | 

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
योऽवमन्थेत ते मूले हेतुशास्राश्रयाद्‌ द्विजः 

स साधुभिबेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
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| वेद! स्मृति! सदाचार; SET च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं ME? AAAI TAM ॥ 8 N 
अथेकामेष्वसक्वानां धर्मज्ञानं विधीयते | 
। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति; ॥ १० ॥ 
वैदिकैः कर्मभिः पुशयेनिषेकादिडिजन्मनाप | 
काय्ये। .शरीरसंस्कारः पावन: प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥ | 


FANN कपा नक्कल 


केशान्तः.पोडशे वर्षे ब्राह्मशस्य विधीमते । 
राजन्यवन्धोडाबिशे वैदयस्य safes त्तः ॥ १२ N 
मनु" He २ | [ श्लो? १-४ । ६ | ८ । ९। ११-१३ | २६। ६५] 


4 
p 
` 
$ 
$ 


i 
| मनुष्यो को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागद्ठेषरदित विद्वान्‌ लोग नित्य करें Ratt हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य 
कत्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय हे ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार 
में अयन्त कामात्मता ओर निप्कामता श्रेष्ठ नहीं है वेदार्थज्ञान ओर वेदोक्त कर्म 
ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं || २ ॥ जो कोडे कहे 


AIN AA ` 

| ये मना ही से थि कि मे निरिच्छ ओर 
| निष्काम हू वा हाजाऊ तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ 
i यज्ञ, सयभाषणादि त्रत; यम, निंयमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं || ३॥ 
Fa जो २ हस्त, पाद, नेत्र 


कि जो र „ मन आदि चलाय जाते हैं वे सब कामना ही 
स चलते ह जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और साचिना भी नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र 
आचार ओर जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ है 
जिनमें न हो उन कर्मो का सेवत करना उचित हे 
षण चोरी आदि की इच 


सत्पुरुषों 
य, शंका, 
देखो ! जब कोई ¦ | 
= छा करता है तभी उसके आत्मा में अय शंका, } 
अवश उत्पन्न होती हे इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ।। मक 
ण शाख, वेद, सखुरुपों का आचार, 


“RES, 


CNS NS 


क्या 
ae 


OO A SS a a 
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, धम का अनुष्ठान करता हे वह इस लोक में कीर्ति ओर मरके सर्वोत्तम सुख 

; को प्रात होता हे ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्सशाख्न को कहते हैं. इनसे 

jo | सव कत्तेव्याउकतेव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदा- 
¦ TRA MIAR का अपमान करे डस को श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य करदें क्योंकि 
; जो बेद की निन्दा करता हे वही नास्तिक कहाता हे ॥ ८ ॥ इसलिये वेद, 
स्टरति, WJI का आचार ओर अपने आत्मा के ज्ञान से आविरुद्ध प्रियाचरण 
ये चार घर्म के लक्षण अथीत्‌ इन्हीं से धर्म लक्षित होता हे ॥ 6 ॥ परन्तु 
Ra के लोभ आर काम अथात्‌ विपयसेत्रा में Her हुआ नहीं होता उसी 

: को धर्म का ज्ञान होता हे जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद 
¦ ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सव मनुष्यां को उचित हे कि वेदोक्त 
| पुण्यरूप कर्मो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानो का निषेकादि संस्कार 
, करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेबाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के 
| सोलहवें, qa के वाईसवें और वेश्य के चोवीसवें वर्ष में केशान्त कर्म चौर- 
¦ मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के 
; अन्य डाढी मूँछ ओर शिर के बाल सदा सुंडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः 
कभी न रखना ओर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार हे चाहे जितने कश 
| रक्खे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासाहित छेदन करा देना चाहिये 
¦ क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम 
हो जारी हे डाढी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता आर 
| 


ANNAN YE MS NS SS SN 


उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है ॥ १२॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यरनमातिष्ठेडिदवान्‌ यन्तेव वाजिनाम ॥ १ ॥ | 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमूच्छत्यसंशयम्‌ | :5 कक 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 
न जातु कामः कामानासुपभोगन शाम्यति । _ 
विषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ हे ॥ 
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वेदास्त्यागश्च aqa नियमाश्च तपांसि च । i 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ | 
वशे कृतवेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | A 


ada संसाधयेद्थानाक्षिएयन्‌ योगतस्तबुम्‌ ॥ ५॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्या च युक्तवा घात्वा च यो नर! | 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
AGS! कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन FRA | 
जानन्नषि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

वित्त बन्धुर्वयः कर्म बिद्या भवति पञ्चमी । 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

आज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रद्‌१ | 

aa हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ & ॥ 


t 


POE PII AA EAP POA DAI DPE OT 
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न हायनेने Wada वित्तेन न बन्धुभिः | f 
| ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ Zo Il 
। ` nat ज्ञानतो Agi चत्रियाशान्तु वीर्यतः । 
a वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
। न तेन बद्धो भवति येनास्य पलितं शिर! | 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं Rg: ॥ १२ ॥ 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग! । 
यथ विप्नो$नधीयानश्रयस्ते नाम AAN I १३ ॥ 
आहेसयेव भूतानां कार्यं भेयोऽनुशासनम्‌ ॥ 
र बाक चैन मधुरा रलक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ 
_ भनु० अ° २ | [ Ble दद । 8३ । ६४ | aw] १०० | &८। 
११० । १३२६ | १५३-१५७। १५६ ] 


2 र ce रा सत्य ह हे कि जो इन्द्र्यां चित्त को हरण करने- | a १ 
८ गले विषयों में प्रवृत्त कराती हें उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोडे को सारथी ६. 


ASAE ree 


Roan pa 


PO aya 


So 


कह... 
TARTI 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शा Rie ns Co फान? इक क 2010 टर. हनन 070०, a --,. - -- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


K त्यार्थग्रकाशः ३८५ {4 


१०४ 


: रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता हे इस प्रकार इनको अपने वश में करके अघम- 

| मार्ग से हटा के थममाग में सदा चलाया करे ॥ १ ॥ क्योकि इन्द्रियां को 

a. | विषयासक्ति और अधर्मं में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता हे 
` | और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता 
॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जेसे आग्नि में इन्धन ओर घी डालने से बढ़ता 
जाता हे वेखे ही कामो के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता 
ही जाता हे इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसको विश्रदुष्ट कहते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न 
त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धमोचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये 
सव जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कमै [इन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवे मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार 
योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सव अर्था को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय 
उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के ह ओर निन्दा सुनके शोक, अच्छा 
स्पश करके सुख और दुष्ट UA से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर GE 
रूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दिद ओर निकृष्ट भोजन करके 
दुःखित, सुगन्ध में रुचि ओर दुगेन्थ में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी 
विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको 
उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के समान रहे हाँ जो निष्कपट ओर 
र Rag et उनको विना पूछे भी उपदेश करे || ७॥ एक धन, दूसरे बन्धु 
कुढुम्व कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उत्तम कर्म ओर पांचवी श्रेष्ठ विद्या ये 
पाँच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बम्धु, बन्धु से आधिक अवस्था, 
| अवस्था से श्रेष्ठ कर्म ओर कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक मान- 
| नीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सो वषे का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरदित 
| है बह बालक ओर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध | 


'२.९८९/६/१/६/५/५/९/५/५/५/५/५.५/५/२.२/५ 
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मानना चाहिये क्योकि सब शाख आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक और ज्ञानी 
` { को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक ; 
| ओर बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता hs ऋषि महात्मा}. | 2 
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वृद्ध पुरुष कहाता हे ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वेश्य धनधान्य 
से ओर WF जन्म अथोत्‌ अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के 
~ 
t 


N NAN gear ney N CB Tees q Frar ग इञ A ATEN 
बाल श्वेत हाने से बुडढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ हे Tat को 


का यही निश्चय है कि जो हमारे बाच में विद्या विज्ञान में अधिक हे वही : 
९ 
$ 


A. 


4 à 


A 


विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२॥ ओर जो विद्य 


I 
काष्ठ का हाथी चमड़े का मृग होता हे वैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाम- 


मात्र मनुष्य कहाता हे || १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर 
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निवेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी 
A A > 


a 
मधुर ओर कोमल बोले जो सल्योपदेशा से धर्म की aS और अधर्स का नाश 


< 
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करत छ वे पुरुष धन्य ह्‌ ॥ १४ ॥ नित्य खान, दख, अन्न, पाल, स्थान सब | 
९ 


न नहीं uera बह = a 
[ नहा पढ़ा ह बह Way 
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शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यदा प्राप्त 
A fas A N 


N © ` ~ 
होकर पुरुषार्थ बढ्ता हे शौच उतना करना योग्य हे कि जितने से मल Suey 
दूर होजाय ॥ y 


Ameo 


आचारः प्रथमो धः श्रुत्युक्! स्माचे एवं च॥ मजु० [ १। १०८] | 
जो सत्यभाषणादि कर्मो का आचरण करना है वही वेद और स्मरति में 
कहा हुआ आचार है ॥ 
मा नों वधी! पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ यजुः १६ । १४ | 
आचास्ये उपनयपानो ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
[ अथव० कां० ११ | qo १४ ] 
मातृदेवो भव | पितृदेवो भव | आचाय्येदेवो भव | अतिथिदेवो भव ॥ 
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[ तत्तिरीयारण्यके ॥ प्र ७ | अनु० ११ | 


a eo I | 

माता, पिता, MAA आर अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है | _ 

झ्य | 

2 ee कमे से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कमे करना ओर हानिकारक) 

< e a 

३ लो देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास- ४, | 
5} 


Dyess me MMMM NAINA NUNN NEDA ERG NI SRG 
०९० ४ ९०९४५, vv VN 
Vy NASA 
Y vvv v 
vw 
IVIL INC) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“ GCP, 


_,९/९८५/५/९/९/९/९/९/५/५/५/५/९/९/५/५/५/९/५/९/५/५/५/९/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/१/५/५/५/५/१/- 


¢ 

t 
AAAA AA tee r late one Arte r, ० BAADA AOA ना कनी 
हासन cerca ter Ore) AEEA SOWIE 015 3 Sed २७८८ ER a कळकट =r 


| बात मिथ्दा हे क्योकि जो बादर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश ३८७ 4 


॥१,%१-/५/१/४/४/५/५५१/५/१/४//५/५/५/५/ ARPANSA 


घाती, fread, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे 

डास जो awa yaar परोपकाराप्रिय जन हैं उनका सदा सङ्ग करने ही 
का नास श्रेष्टाचार है । ( प्रश्न ) आर्यावत्त देशवासियों का आर्यावर्त देश खे 
भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) यह 


~ 


` . ~ wy A 

आचरण करना हे वह जहां कहाँ करेगा आचार ओर धमेश्रष्ट कभी न दोगा 
a + ८; लर 

आर जो आस्योवत्त में रहकर भी दष्टाचार करेगा वही घर्म और आचारभ्रष् 


>) 


कहविगा जो ऐसा ही होता तो-- 


© 


भरोहेरेश्व द्वे वर्ष बप देवतं ततः | 
क्रेमेणेव व्यतिक्रस्य भारतं वषेमासदव ॥ 
स्‌ देशान विविधान्‌ पश्‍्यंश्रीनहृणनिषेवितान्‌ ॥ [ अ० ३२७] 


य शोक भारत शान्तिपव मोक्तधम में व्यास शुकसंवाद में ese 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सहित पाताल अथात्‌ जिसको । 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकाचार्य्य ने पिता | 
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही हे वा आधिक ? व्यासजी ने 
जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर | 
चुके थे । दूसरे की साक्षी के-लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू | 
भिथिल्लापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य | 
उत्तर देगा | पिता का बचन सुनकर शुकाचाय्यं पाताल से मिथिलापुरी की 
आर चले | प्रथम मेरु अथीत्‌ हिमालय से इशान उत्तर ओर वायव्य 
[ कोण ] में जो देश वसते हें उनका नाम हरिवषे था अर्थात्‌ हारि कहते है 
बन्दर को उस देश के मनुष्य अव भी रक्तसुख अर्थात्‌ वानर के समान 
भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” हे उन्हीं को 
संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए ओर जिनको हण | | 
“यहूदी” भौ कहते हैं उन देशों को देखकर चीत में आये चीन से हिमा- | 
लय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अजुन : 
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पाताल में अश्वतरी अथोत्‌ जिसको आग्नियान नोका कहते हैं उस पर बेठ के 
पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे | 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कंघार” कहते हैं वहां की राजपुत्री से 
हुआ । माद्री पाण्डु की खी “Ser” के राजा की कन्या थी | ओर अर्जुन 
का विवाह पाताल में जिसको “अमोरिका” कहते हैं वहां के राजा की लड़की 
उलोपी फे साथ हुआ था | जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते ता 
ये सब बातें mim हो सकतीं ? सलुस्म्रति में जो समुद्र भें जानेवाली नौका 
पर कर लेना लिखा है वह भी आय्योवत्त स द्वीपान्तर में जाने के कारण है। 
और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के 
राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, aga, नकुल ओर 
सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते । सो 
प्रथम आय्योवत्तेदेशीय लोग व्यापार राजकाय्य और भ्रमण के लिये सब 
भूगोल में घूमते थे । ओर जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका 
है वह केवल मूर्खा के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है । जो मनुष्य देश- 
देशान्तर ओर ट्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर 
के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और 
व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण 
बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं । भला 
जो महाश्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन 
नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और 
दोष मानते है !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है ?, हां, इतना 
कारण ता हे के जो लोग मांसभक्षण ऑर मद्यपान करते हे उनके शरीर और 
वाय्यादि धातु भी डुगैन्धादि से दूषित होते है इसलिये उनके सङ्ग करने से | | 
SAI को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक हे | परन्त जब इनसे | | 
व्यवहार आर शुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं ह किन्तु इनके मद्य- 


N 
sy 


Pe ee इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं 
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र सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्परी होना अवश्य है । सजन 
¦ लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार 
४ । सञ्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है । और यह भी सममलें क्रि धरम 
हमारे आत्मा ओर कत्तव्य के साथ हे जव हम अच्छे काम हैं तो हम को 

¦ देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो 
| पाप के काम करने में लगते हैं | हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का 
। निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखलें जिससे कोई हम को 
| झूठा निश्चय न करा सके | क्या विना देशदेशान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य 
। वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी दो सकती है ? जब खदेश 
| ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा 
| राज्य करें तो विना दाखिय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो 
ad सकता । पाखण्डी लोग यह समझते हैं. कि जो इम इनको विद्या पढ़ाबेगे 
| 
| 


और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा BAT दो थे बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड 
i जाल में न al खे हमारी प्रतिष्ठा ऑर जीविका नष्ट इोजावेगी इसीलिये 
भोजन छादन में बखेडा डालते हैं [कि वे दूसरे देश में न जासके । हां इतना 
अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का ग्रदण कदाप भूलकर भी न करें क्‍या aa 
बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया हे के जा राजपुर स युद्ध समय में भी 
चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु दे ? किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से 
शत्रओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या पैदल होके मारते जाना अपना विजय 
करना ही आचार और पराजित होना अनाचार हे | इसी YE खे इन लोगों 
ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब खातन्त्र्य) आनन्द, घन) णज्या 

था और पुरुषार्थ पर चोका लगाकर हाथ पर हाथ धर बैठे हैं ओर इच्छा 
करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खाज । परन्त वैसा न होने पर जानौं ! 
सब sualad देश भर में चोका लगा के GAM नष्ट कर दिया हे । हां ! जहा. 
भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाई लगाने, कूरा कर्कट दूर करने { | 
में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न क्रि मुसलमान वा इंसाइयों के समान ae ee 
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| पाकशाला करना । ( प्रश्न ) सखरी बिखरी क्या दै ? ( उत्तर ) सखरी जो जल 
| आदि में अन्न पकाये जाते ओर जो घी दूध में पकाते हैँ वह निखरी अथौतू ! 
| ` चोखी । ag भी इन gat का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध 
| अविक लगे उसको खाने में खाद ओर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये ! 
| यह्‌ प्रपथ्व रचा है नहीं तो जो आगि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न 

| एका हुआ कडा है जो पका खाना थर कचा न खाना दे यह भी सर्वत्र ठीक नहीं 

| TAH चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हे (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना 
| 
| 
| 


| के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खायें ! (gaz) शूद्र के हाथ की बनाई खावे, 
क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वणस्थ खरी पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और 
पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उल्लके 

| धर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना न खातें, सुनो प्रमाण... 


Ba ee et tee या S Moar Re 


आयाधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कार! स्युः ॥ [ आपस्तम्ब धर्मपृत्र | | 
प्रपाठक २ | पटल २ | खण्ड २। ४] | | 
; 


यह आपस्तम्ब का सूत्र हे । थयो के घर सें शूद्र अर्थात्‌ qe at पुरुष 
Welle सवा कर परन्तु वे शरीर aw आदि से पवित्र रहें आयो के घर में 
जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनाई क्‍योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और 
निकला हआ श्वास भा अन्न में न पड़े । आठवें दिन चौर नखच्छेदन करावें 
वाल करके पाक बनाया करें आया को खिला के झाप खावे । (प्रश्न ) शूद्र | 


SST हए पक अन्न के खाने में जद दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया 
कस खा सकते हैं ? ( 


उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने | 
UF) SIN दृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सब 
जरत्‌ भर क हाथ को बनाया और उच्छिष्ट खालिया क्योंकि 
ता BSA, इसाइ आदि लोग खेतों में से ईख को काटते छीलते पील- 
| ` ® उस (निकालते ह दब मलमूोत्सये करके उन्हीं बिना धोये हांथों से झे, | 
उठाते, धरते आधा सांडा चुस : 
| TA रस पीक आधा set सें डाल देते हें और रस 
पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हे जब चीनी बनाते हैं तब 


जब शूद्र, चमार, 
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पुराने जूते कि जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोवर, get लगी रहती हे उन्हीं | 
जूतों से उसको रगड़ते हें | दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते | 
भं | 

उसी में वृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे ही seas हाथों से | 
१ 

} 

; 

i 

| 

{ 

| 


उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता दै इत्यादि और फल मूल 


DONEA A 


कंद में भी ऐसी ही लीला होती हे जब इन पदार्था को खाया तो जानौँ सव के 
हाथ का खालिया ( प्रश्‍न ) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष 
नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य दे कि जो ऐसा उत्तर न देते तो 
क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता द इसीलिय 
यह मतलबसिन्धु क्या नरी रचा । Tal अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी 
वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो 
खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष हे । हां, मुसल- 
मान, ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्या को भी मद्य- | 
मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आया का 
एंक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता | जवतक एक मत एक हानि 
लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तवतक उन्नावि होना बहुत कठिन है | 
परन्तु केवल खाना पीना द्वी एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 
चुरी aa नहीं छोड़ते ओर अच्छी वातं नहीं करते तवतक बढवा क बदले 


d 


an 


। 
हानि होती दै । विदेशियों के आयोवचत में राज्य होने के कारण आपस की 
फूट, मतभेद, ARA का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढाना वा वाल्या- 
gen में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि saga, वेदविद्या 
का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी det 
विदेशी आकर पंच बन वैठता दै । क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच 
aga वर्ष के पाहिले हुई थीं उनको भी भूल गये ! देखो ! मह।भारतं युद्ध में 
सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कोरव पांडव 
आर यादवों का सत्यानाश इोगया सो तो हो गयां परन्तु अबदक भी वही 


रोग पीछे लगा हे न जाने यह भयंकर राक्षस केभी छूटेगा वा sat को सब 


a 
>> 


सुखों स छुड़ाकर दुःखसागर म॑ डुबा भारगा ९ इसी दृष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, | 
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| | २३२ शताव्दीसंस्करणम्‌ 

स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमाग में आये लोग अवतक भी चलकर दुःख बढ़ा | | 
रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम खायो में से नष्ट हो जाय । | । 
भदयाभद्य दो प्रकार का होता हे एक Tages दूसरा वेधकशास्योक्त, जसे | | 
wia में-- छ 
अमच्त्याणि द्विजातीनाममेध्यम्रमवाणि च॥ age [ ४५ ।४५ | | 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर A को भी मलीन विष्ठा मूजादि | 
के dal से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना | | 
| घजेयेन्मधुमांस च ॥ ०६ २। १७७] | 
i 
जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि--- E 
1 

| बुद्धि लुम्पति थद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ | ७) 

[ MENR अ० ४ । श्लो० २१ ] 


wt 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और. 
जितने अन्न सडे, बिगड़े, दुरन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और 
मद्यमासाहारी म्लेच्छ [कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुं ही से पूरित 
है उनके हाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जेसे एक 
गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पचहत्तर सहस्र छ:सो भनुष्यों को सुख पहुंचता हे बेसे पशुओं को न सारं, न 
मारने दें । जेसे किसी गाय से बीस सेर और किसी दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सर प्रत्यक गाय से दूध हाता है, कोई गाय 
अठारह ओर कोई छः महीने तक दूध देती हे उसका मध्य भःग बारह महीने 
ईए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध स॑ २४९६० ( चोवीस सहस्र | | 


ae ) मनुष्य एकवारं Faq हो सकते हैं उसके छः at छः बछडे 
र 


erate छ _ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN SD 


NNN een RR 
NN PRODI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य IA हो सकते ह अब रहे पांच वैल वे जन्मभर में ५०००७ ( पांच 
UE ) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उम्र अन्न में से प्रत्येक 
मनुष्य तीनपाव खावे तो Age लाख मनुष्यां की ठाति होती है दूध और 
अन्न मिला ३७४८०० ( तीन लाख चोहत्तर सहद आठसो ) मनुष्य TA 
होते हँ दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४०७५६०० ( चार 
लाख पचहत्तर GET Fal) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी 


परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता दै इससे भिन्न / 
[ बेल ] गाड़ी सवारी आर उठाने आदि कर्मा से aged के बढ़े उपकारक | 


तथा Ta दूध में अधिक उपकारक होती. हे ओर जेसे बैल उपकारक 
भसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ 
ने भैंस के दूध से नहीं इससे मुख्योपकारक आर्यो ने गाय को गिना 
जो कोई अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा । बकरी 
२५९२० ( पच्चीस सहस्र नौसौ बीस) आदमियों का पालन 
हे वेसर हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, aed आदि से भी बड़े उपकार होते है KI 
इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा | 
देखो ! जब आय्याँ का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे तभी आर्य्यावत्ते वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में agente 
प्राणि वत्तते थे क्योकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की वहुताई होने से अन्न 
रस पुष्कल प्राप्त होते थे जव से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि 
पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए = तब से क्रमशः आय्याँ के 
दुःख की बढ़ती होती जाती है क्याँकि-- 
नधे मूले नेब फलं न पुष्पम्‌ ॥ [ बृद्धचाणक्य अ० १० ।.१३ ] 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्न) 
जो सभी अहिंसक dart तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि खव गाय 
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आदि पशुओं को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही ` व्यथे दोजाय ! (उत्तर) यह होजाय ! (उत्तर) यह ¦ 


Ty oS 
% इसका विशेष व्याख्या ४गोकरुणानिधि में की हैं ॥ 
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राजपुरुषौं का कास हे कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हा उसका दण्ड दव 

> उनका पस ? 
अर प्राण से भी वियुक्त कर दें। ( प्रश्नं ) फिर क्या उनका मास VB : 
( उत्तर ) चाहें फेकद चाह 


। 
; 
देवें अथवा कोई मांसाहारी ख 
| 
र 
0 


A 


ते आदि सांसाहारिया को खिला दंद वा जला 
वे तो भी संसार की कुळ हानि मही होती किन्तु 
उस मनुष्य का स्वभाब मांसाहारी होकर हिंसक दो सकता दै जितना हिंसा 
ओर चोरी विश्वासघाद छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना 
| है वह अभच्य और अहिंसा धमादि कर्मा से प्राप्त होकर भोजनादि करना 
भक्ष्य है जिन पदार्थो से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिवलपराक्रसवृद्धि ओर ATE 
होवे उन तण्डुलादि गोधूम फल मूल कन्द दूध घी मिष्टादि पदाथा का सेवन 
यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर शिताहार भोजन करता सब 
भब्य कह्दाता हे । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति खे विरुद्ध विकार करनेवाले 
उन २ का BAN त्याग करना ओर जो ९ जिसके लिये विहित हे उन २ 
पदाथा का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य हे ( प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ 
` दोष हे वा नहीं ! ( उत्तर ) दोष दे, क्‍योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव 
र THe नहा. मिलती जेसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे ager का 
भी wat बिगड़ जाता हे वेसे दूसरे के साथ खानें में भी कुछ Ams ही 
हाता हे सुधार नहीं इसीलिये;--- 


नोच्छिष्ट कस्यचिददान्रायाञ्चैव तथान्तरा | 
न चवात्यशन कुयात्रचाच्छिष्ट/ कचिदत्रजेत्‌ ॥ age ॥ [ २। ४६ ] 


किसी को अपना जूठा पदाथे दे और न किसी के भोजन के बीच आप | 
खाव न आधक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना 
कहा इधर उधर जाय ( प्रश्न ) “गुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌” इस वाक्य का क्या | . 
डा होगा ! (उत्तर ) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ | 
| जा ध्थक्‌ अन्न शुद्ध स्थित हे उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु का प्रथम भोजन । 
के पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये | ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमांत्र 
ध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, TES का उच्छिष्ट दूध और 
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प्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट 
चाहिये | ( उत्तर ) सहत कथनमात्र 


; 

& पुन; उदको भी न खाना | 
कष्ट होता है परन्तु ag बहुतसी 
ACA का सार Ma, वछड़ा अपनी मा के बादर का दूध पीता है भीतर 
है दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछडे के मिये पश्चात्‌ 
जल से उसळी मा के स्तन थोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । और अपना 
च्छिष्ट अपने को AIGAS नही होता देखो ! स्वभाव खें यह वात सिद्ध है 
किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे असे अपने सुख, नाक, कान, आंख, 
द्रया क मलमूत्रादि के स्पश में घृणा नहीं होती चेले किसी 
i दे। इससे यह सिद्ध होता हे कि यह 


सा 
Q 
NS 
= 


x 


विपरीत नहीं हे इसलिये मनुष्यप्रात्र को उचित है कि 
किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय । (प्रश्न ) भला ख्री पुरुष भी 


। 
| 
प 
व्यवहार सृष्टिक्रम 
T 
परस्पर उच्छिष्ट न खाने ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव | 
कहो GS 


> 


~< 


भिन्न २ है । (प्रश्न ) कहो 
में क्या दोष है ? क्‍योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस 


NN 9५४... CN =, A A 
चमड़े के हैं ओर असा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में दै वेडा ही चांडाल आदि 


के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? 
( उत्तर ) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और 


€ 


दुगैन्बादि दोष wea रज वीर्य उत्पन्न होता है वैखा 


KAUL के शरार दु 

चांडाल ओर चांडाली के शरीर में नहीं, Fats चांडाल का शरीर gira के 
परमाणुओं खे भरा हुआ होता है वेसा ब्राह्मणादि वर्णा का नहीं इसलिये 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के दाथ का खाना आर चांडालादि नीच भंगी चमार 
आदि का न खाना | अला जब कोई हुम से पूछेगा कि जेसा चमड़े का शरीर 
} माता, साख, बदिन, कन्या, पुत्रवधू का दै वैसा ही अपरी खी का भी है तो 
क्या माता आदि खियों के साथ भी a के समान aahi ? तब तुम को 
संकुचित हो हर चुप ही रहना Wal जैसे उत्तम अन्न दाथ ओर मुख से खाया 
जाता है वैदे दुगेन्य भी खाया जाधकता हुं तो क्या मलादि भी Tog १ 


a 
क्या ऐस' भी कोई हो सकता दे? (प्रश्न ) जो गाय के गोवर से चोका 
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| लगाते हो तो अपने गोवर खे क्यों नहीं लगाते ! ओर गोबर के चौके में जाने |. 
‘ ` Ly n 


से चोका अशुद्ध क्यों नहीं दोता ! ( उत्तर ) गाय के गोबर से वेसा दुर्गन्ध |. | 
नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, [गोमय] चिकना होने से शीघ्र नहीं 
उखड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता हे जेसा AA से मैल चढ़ता है 
| gar सूखे गोबर से नहीं होता । मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन 
| करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने स घी, मिष्ठ ओर उच्छिष्ट भी गिरता है उससे सक्खी कौडी 
आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उससे झाडू लेप- 
ie ¦ नादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने के समान ae स्थान हो 
; जाता हे । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाडू से संधा शुद्ध रखना | और 


a 


9 


जो पक्का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त 
¦ दोषों की निवृत्ति होजाती हे । Ga मियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, 
! कहीँ 


| कहा राख, कही लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रकेबी, कहीं ars गोड़. 
। पड़े रहते हैं ओर माक्खियों का तो क्या कहना ! बढ स्थान ऐसा बुग लगता 

के जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे बांत होने का भी संभव है ओर 
उस दुगेन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता हे । भला जो कोई इन 


~ पूछे AS १ > ७०७ ON 
थे पूछे कि यदि गावर से चोका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे 
घर को भीति पर लेपन करने | | 


में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, 
आदि से सियांजी का भी चौका भ्रष्ट होजाता होगा इसमें क्या सन्देह । (प्रश्न) | | 
चौके में बै के भोजन करना अच्छा वा. बाहर वेठ के ! ( उत्तर ) जहां पर E 
८ अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक | 
युद्धादि में तो घोडे आदि याना पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अन्त | 
| | os । (प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का 
नहा : ( उत्तर ) जो आयो में शुद्ध रीति से बनाये तो बर x 
।थ खाने में कुळ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि den 
चोका देने वत्तेन भांडे मांजने आदि बखेडे मे पडे रहें तो Ame ga 


बृद्धि at A AA ण z A 
al ala कि सते कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगो 
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के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला & भोजन किया करते थे जब 
से इसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ 
उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से ओज- 
नादि में बखेडा द्दोगया | देखो ! aga, क्रंधार, gua, अमेरिका, यूरोप 
आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ 
आर्य्यावत्तेदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि ! 
कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि | 
समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी ओर एक 
दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी 
भूगोल में सुख था । अब तो बहुतसे मत बाले होने से बहुतसा दुःख आर 
बिरोध बढ़ गया हे इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा 
aq के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र दी 
प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधमाव छोड़ के 


आनन्द को बढ़ावें ॥ 
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यह थोडासा आचार अनाचार भक्ष्याभददय विषय में लिखा । इस ग्रन्थ 
का पूर्वाद्धे इसी दशवें समुल्लास के साथ पूरा होगया | इन समुल्लासो में 
विशेष खण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतब मनुष्य aaa के 
विचार में कळ भी सामथ्यै न बढ़ाते तबतक स्थूल ओर Gen खण्डनों के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकते | इसलिये प्रथम सब को सत्यं शिक्षा का 
उपदेश करके अब उत्तराद्धे अथात्‌ जिसमें चार समुल्लास & उसमें विशेष 
खण्डन मण्डन लिखेंगे | इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आय्योवत्तीय 
मतमतान्तर, दसरे में जेनियों के, तीसरे में इंसाइयों ओर चौथे में मुसलमानों 
के मतमतान्तरो के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पश्चात्‌ चोदहर्वे | 
समुल्लास के अन्त में खमत भी दिखलाया जायगा। जो कोई विशेष खण्डन ; 
मण्डन देखना चाहे वे इन चारों समुल्ल्ासों में देखें । परन्तु सामान्य करके ; 
कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है। इन ¦ 
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A ATMA को पक्षपात छोड़ was खे जो देखेगा उसके आत्मा Fy 
सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा ओर जो हठ दुराग्रह ओर इष्यो खे | 


ST 


| देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन | ) |, 
| हे । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा ag इसका अभिप्राय न | . 
पाकर गोता खाया करेगा । विद्वानों का यही काम हे कि सत्यासत्य का निर्णय 
i करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैँ वे ही 
| गुणग्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, Vd, काम ओर मोक्षरूप फलों को प्राप्त |) | 
| होकर प्रसन्न रहते हैं | १०॥ ; 
छु इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
हा । खुभाषाविभूषित आचाराऽनाचारक्षच्याऽभद्य विषये 

$ s दशमः AJTE: ALFA! 1) १० ]] 


समाप्तोयभ्पूवा द्धः ॥ 
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उत्तराचा! 


अनुभूमिक 


७ ~ ha 
थह सिद्ध वात है कि पांच सह वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई 


। 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं । वेदों की अप्र- ; 
बृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ । इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याऽः | 
न्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्या की बुद्धि अमयुक्त होकर जिसके | 
मन में जैसा आया वैसा मत चलाया | उन सब मतों में (४) चार मत अथात्‌ | 
जो बेदविरुद्ध पुराणी, जेनी, किरानी ओर कुरानी सव मतो के मूल हैं. वे क्र से | 
एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चला हे | अब इन चारों की शाखा एक 
सहस्र से कम नहीं है । इन सव मतवादियों, इनके चेलों ओर अन्य सब को | 
परस्पर सद्यासत्य के विचार करने में आधिक परिश्रम न हो इसलिये यह्‌ अन्थ | 
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन ओर असत्य का खण्डन लिखा है 
वह सब को जानना ही प्रयोजन सममा गया हे । इसमें जेसी मेरी बुद्धि, 
जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्य देखने से बोध हुआ 
हे उसको सव के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समभा हे, क्‍योंकि विज्ञान 
गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पक्षपात छोड़कर इसको देखने से 
सत्यासत्य मत सब को विदित हो जायगा । पश्चात्‌. सब को अपनी २ समझ 
के अनुसार सत्य मत का महण करना ओर असत्य मत को छोड़ना सहज 
होगा | इनमें से जो पुराणादि प्रन्थो से शाखा शाखान्तर रूप मत आय्योवत्ते देश 
में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें सुज्ञास में दिखाया जाता 5 
| हे । इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें । क्योंकि मेरा क 
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तात्पय्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय 
करने कराने का है | इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायराष्ट्रि से वतेना आति 
उचित है | मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये हे, 
न [कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये | इसी मतमतान्तर के बिवाद से 
जगत्‌. में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित 
विद्वज्जन जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता- 
न्तर का बिरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा । यदि 
हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वन sal द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय 
करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये. 
यह बात 'असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब 
को बिरोध जाल में Ger wear है ! यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर 
सब के प्रयोजन को सिद्ध करना we तो अभी ऐक्यमत होजायें । इसके होने 
की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे | सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में 
प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे । 


अलमतिविस्तरेण विपश्रिद्र शिरोमणिषु ॥ 


E TO E Lt E 4 पाक MSSM. 3 a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

? 

भूमि है क्योंकि यही सुवणदि wat को उत्पन्न करती है | इसीलिये ale की 
| अदि में आय्ये लोग इसी देश में आकर TA | इसीलिये हम asaya में 
| कह आये हैं कि areal नाम उत्तम पुरुषों का हे और आय्याँ से भिन्न मनुष्यों 
। 
| 


p 
करा 
9) | 
THUS! | 
D5 x | 
af s $ 
ध्यक दृशसबुक्ासारम्भ. 
{ अथाऽऽय्यावित्तीयमतखणडनमगडने त्रिधास्यामः ॥ 
¢ 
z ret 0 ———— 
अब आर्य्य लोगो के कि जो आय्यीवर्चे देश में वसनेवाले | उनके मत | 
का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह आय्योवत्ते देश ऐसा हे जिसके l 
> सदृशा भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं हे । इसीलिये इस भूमि का नाम सुवर्ण । 
० 
5 


का नाम दस्यु है । जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते 
आर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता दै वह बात तों झूठी है 
परन्तु आय्यीवत्तं देश ही सच्चा पारसमणि हे कि जिसको लोदेरूप दरिद्र विदेशी 


A 


छूते के साथ ही सुवर्णं अथोत्‌ धनाढथ होजाते हैं ॥ 


एतदेशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
खं खं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवाः ॥ age [ २ | २० | 


ae से ले के पांच aga वर्षो से पूवे समय पर्यन्त आयो का सावेभोम 
चक्रवर्ती अथीत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और | 
| राजशासन में सब भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चले ये क्‍योंकि यह मनु- 
} स्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई हे उसका प्रमाण हे । इसी आय्योबत्ते देश & 
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में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अथोत्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, | _ 
वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सव अपने ३ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा | | 
ओर विद्याभ्यास करें ओर महाराजा TAB के राजसूय यज्ञ आर महा- | ) + 
भारत युद्धपयैन्त यहां के राज्याधीच सब राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, 

झमेरिका का बत्रुवाहन, यूरोपदेश का विडालाच WNT मार्जार के GET 
आंखवाले, यवन जिसको यूनान कह आये और इईरशन्‌ का शल्य आदि सब 

राजा राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में आज्ञासुसार आये थे | जब TTT 

[जञा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध 

होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 

षण को राज्य दिया था । स्वायंभव राजा से लेकर पाएडवपयेन्त 'आर्थ्या का 

चक्रवर्ती राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट होगये | | 
क्योंकि इस परमात्मा की AS में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का | # ४ 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता । ओर यह संसार की as प्रवृत्ति है कि 
जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से आधिक होता हे तब आलस्य पुरुषाथेर- 
हितता, seat, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ्ता है । इससे देश में विद्या 
सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, Ta कि मद्य, मांस 
सेवन, बाल्यावस्था नें बिवाह ओर स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब 
युद्धविभाग में युद्धविद्याकोशल ओर सेना इतनी बढे कि जिसका सामना करने 
वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढकर 


` 


अन्याय बढ जाता है ! जब ये दोष होजाते हैं तब आपश्च में विरोध होकर 


अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलो में से कोई ऐसा aad पुरुष खड़ा होता 
है कि उनका पराजय करने में समर्थ होये; जीसे सुसलमानों की बादशाही के |. 
सामने शिवाजी, गोविन्द्सिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न | 
भिन्न कर दिया । 
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हुसर्यातिययालनरण्याच्षसेनादयः । अय मरुततभरतप्रभृतयो राजानः ॥ 
म्ैत्युपनि० प्र १। खं० ४॥ 
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इत्यादि प्रमाणों से कि सूष्टि से लेकर मद्दाभारतपयत चक्रवती सावभौम 
। राजा आय्येकुल में ही हु अव इनके सन्तानो का भाग्योदय होने 
| से राजभ्रष्ट द्वोकर विदेशियों के पादाक्रान्त होरहे हे | जेसे यहां GAR, ARTA 
१ 

१ 

१ 

? 
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FATA, कुवलयाख्) WAIA, AA, अश्वपाति, शशाविन्दु, हरिशचन्द्र, अस्व- 
रीष, ननक्तु, यांति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत ओर भरतसार्वभौम 
? सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे ई वस स्वायम्भर्वा 
चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, मशाभारतादि ग्रंथों मं लिखे हू । 
इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है ( प्रश्न ) जो थाग्ने- 
ara आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो ; 
उस समय में थां वा नहीं १ ( उत्तर ) यह वात सच्ची है ये श् भी थे क्योंकि 
पदार्थेविद्या से इन सब बातों का सम्भव दै ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्र | 
से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख vet को सिद्ध 
करते थे वे “मत्र” अथीत्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे । ओर जो 
मन्त्र BA शब्दमय होता हे उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता | ओर जो 
कोई कहे कि मन्त्र से आमि उत्पन्न होता हे तो = मन्त्र के जप करनेवाले के 
हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप । 
इसलिये मन्त्र नाम है विचार का; जैसे “राजमंत्री” अथोत्‌ राजकर्मा का विचार 
करनेवाला कहाता है वैसा मन्त्र अथोत्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का 
प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ ओर क्रियाकोशल 
उत्पन्न होते हैं । जेसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 
पदार्थ रक्खे कि जो आग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूये की किरण | 
वा वायु के स्पर्श होने से आप्नि जल उठे इसी का नाम आप्नेयाख है | जब दूसरा 
इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणाख छोड़ दे अथात्‌ जेखे राखु । 
रू ने शत्रु की सेना पर Bare छोड़ कर नष्ट करना चाहा aa ही अपनी सेना 
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at रक्षार्थ सेनापति वारुणाख्न से आम्नेया् का निवारण करे | वह ऐसे द्वव्यों 
के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पशे होते ही बदल होके झट वषेने 
लग जावे आग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागकांख अर्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने 
से उसके अज्ञों को जकड़ के बांध लेता है । वेसे ही एक माद्नाख अथात्‌ 
जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने खे सब शत्रु की सेना 
Rarer अर्थात्‌ asa होजाय । इसी प्रकार सब शाञ्जाख्न होते थे । और एक 
. तार से बा शाशे से अथवा किसी ओर पदार्थ खे विद्यत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं 
का माश करते थे उसको भी आश्नेयाञ्ज तथा पाशुपताख कहते हैँ। “तोप” 
ओर “बन्दूक? ये नाम अन्य देशभाषा के हैं । संस्कृत ओर आय्यांदर्तीय 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत ओर भाषा में 
उनका नाम “शतघ्नी” ओर जिसको बन्दूक कहते हें उसको संस्कृत ओर 
_आय्येभाषा में “भुशुण्डी” कहते हैं । जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम 
में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते ओर कुछ का कुछ बकते हैं | उसका बुद्धिमान्‌ 
लोग प्रमाण नहीं कर सकते | ओर जितनी विद्या भूगोल में फेली है वह सब 
आय्योवन्ते देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश 
में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फेली हे | अव तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का आय्योवत्ते देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो लोग 
कहते हैं कि जमेनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार हे और जितना संस्कृत 
मोक्षमूलर साहब पढ़े हें उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि 
“यस्मिन्देशे दुमो. नास्ति तत्रेरण्डोडपि दुमायत” अर्थात्‌ जिस्र देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; वैसे ही यूरोप देश 
म सस्कृत वद्या का प्रचार न होन से जमन लोगों ओर मोक्षमूलर साहब. ने 
थाड़ासा पढ़ा वही उस देश के लिये आधिक हे । परन्तु आय्योवत्ते देश की | 
| ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है क्योकै मैंने जर्मनी देशनिवासी के | 

एक “प्रिंसिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिठ्ठी का अर्थ | 
नाज भी बहुत कम हैं | और मोक्षमूलर साहब के संस्कृते साहित्य 
` थोडीसी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमूलर स 
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ने इधर sat झाय्यांवत्ताय लोगों की sigs टीका देख कर कुछ २ यथा तया 
लिखा है जेसा कि “युञ्जन्ति ब्रश्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः | रोचम्ते रोचना 
दिवि” ॥ [ ऋ० १। ६ । १ ] इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है । इससे तो 
जो सायणाचाय्यं ने सूर्य अर्थ किया हे सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक 
र्थ परमात्मा हे सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये | 
उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया हे । इतने खे जान लीजिये कि जमेनी 
देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है । यह 
निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फेले हैं वे सब आर्य्यावत्ते देश 
ही से प्रचरित हुए हैँ । देखो ! कि एक “जकालयट”# साइव पेरस अथात्‌ 
फांस देश निवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” में लिखते हें कि सव विद्या 
आर भलाइयों का भण्डार आर्य्यावत्त देश है ओर सब विद्या तथा मत इसी 
देश से फैले हैं । और परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आय्यीवर्च देश की पूर्व काल में यी बेसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते 
हैं उस प्रन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया 
था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में दे बेसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
निषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मेंने अर्वी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे मन का संदेह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा ओर सुना तब 
निस्सन्दृह होकर मुझको बडा आनन्द हुआ है । देखो काशी के “मात 
न्दिर? में शिशुमारवक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही हे तो भी 
कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता 
है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल र फूटे टूटे को बनवाया करेंगे 
तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूर्वे दशा में नहीं आया। क्योंकि 
जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [ इद्चाणक्य । अ १६ । १७ | 
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हृ किसी कवि का वचन है | जब नाश होने का समय निकट आता है 
तब उल्टी बुद्धि होकर Gee काम करते हूँ । कोइ उनका TA समझाव तो 
उल्टा मानें और उल्टा समभार्वे रसको सुधी मानें | जब' बड़ २ विद्वान्‌, राजा, 
महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुतसे मारे गये ओर बहुत- 
से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला | इंष्यों, द्वेष, 
अभिमान आपस में BA लगे | जो बलवान्‌ हुआ वह देश को दावकर राजा 
बन Sat | aa ही सर्वत्र आयावत्त देश में खण्ड बण्ड राज्य होगया । पुनः 
द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कोन करें ! जघ ब्राह्मण लोग विद्याहीन 
हुए तब क्षत्रिय, वैश्य ओर शूदों के अविद्वान्‌ होने में तो कथ! दी क्या कहनी ९ 
जो परम्परा से वेदादि Mey का अथसाहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट- 
गया । केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी | 
क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया | क्‍योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बनगय तब छल, 
कपट, अधमे भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका 
का प्रबन्ध बांघना चाहिये | सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को 
उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं । बिना हमारी सेवा किये 
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तुमको ait वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी खेवा न करोगे तो 
घोर नरक में पडोगे | जो २ पूर्ण विद्यावाले धार्मिको का नाम ब्राह्मण और पूज- 
नीय वेद ओर ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने मूर्ख, विषयी, 
कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे । भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण 
इन मूर्खा में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या 
से असन्त रहित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने 
सब मान ली तब इन नाममान्न ब्राह्मणों की बनपड़ी | सबको अपने वचनजाल 
मे बांधकर वशीभूत करलिया ओर कहने लगे क्रि. | 


ब्रह्मवाक्यं जनादन: ॥ 
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; से ब्राह्मणादि वणेव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी और gaan- 
५ नवले ५ ४३ कि “हम भूदे ss a N सेवा ` ` ~ किसी 
/ चले | यहांतक किया कि “हम भूदेव है” हमारी सेक क विना दुवलाक कि 

~ 5 A l A तंग ws ` 
| तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादें बनोगे तब ता 


! बड़े क्रोधित होकर कइते Zam “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश होजायगा क्योंकि 
A AS A ` N १, 
; लिखा है “mage बिनश्यति” [कि जो त्राह्मणों से द्रोह करता हे उसका 
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गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई ओर जिनके पास धन 
पुष्कल हे. ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ व्राह्मण नःमवालों को विषयानन्द 


का उपवन भिलगया | यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ प्रथ्वी | 
~ on bad an N € 
में उत्तम पदार्थ हैं बे सव ब्राह्मणों के लिये हैं । अर्थात. जो गुण, कम, स्वभाव | 


A 


` AA as > had aN 
को नहीं मिल सकता | इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ! 


2 
नाश होजाता है । at, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा 
को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा 
वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न ब्राह्मण नाम 
siz न उनकी सेवा करनी योग्य है ! (प्रश्न) तो दम कौन हैं ? ( उत्तर) 
तुम पोप हो । ( प्रश्‍न ) पोप किसके! कहते हे? ( उत्तर ) इसकी सूचना GAT 
भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे 
को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं । (प्रश्न) हम वो 
ब्राह्मण और साधु हैं क्‍योंकि हमारा पिता त्राह्मण आर माता त्राद्मणी तथा । 
हम अमुक साधु के चेले हैं ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा. 
बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से ओर किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा 
साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण ओर साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव 

खच होते हैं, जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने चलो 
को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे; विना 
हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी खगै में नहीं जा सकता; जो तुम स्वगे में 
जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री खगे ot 
में तुमको मिलेंगी; ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वरी A 
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में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ठ रुपया देता था, तव वह “पोपजी” 
ईसा और मारियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख- , 
कर देता था “हे खुदावन्द इंसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख 
रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हँ | जव बह स्वरे में 
आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस age रुपयों में बारा- 
बगीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र में सबारी शिकारी ओर नोकर चाकर, 
पच्चीस aga रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता ऑर पच्चीस सहस्र रुपये इसके 
¦ इष्ठ मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफ़त के वास्ते दिला देना ।” फिर उस हुंडी 
के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि 
| “जब तू मरे तब इस हुण्डी को HAT में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने 
कुटुम्ब को कह रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फरिश्ते आवेगे तब तुझे और 
| तेरी हुंडी को at में लेजाकर लिखे प्रमाणे सव चीजें तुझको दिला देंगे ।” 
अब देखिये, जानों स्वगे का ठेका पोपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश 
में मूखेता थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के 
होने से पोपजी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । 
| बैसे ही आयोवत्ते देश में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार AET लीला 
फेलाई हो । अथात्र्‌ राजा और प्रजा को विद्या न पढ्ने देना, अच्छे पुरुषों 
का सङ्ग न होने देना, राव दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना है । परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छलकपटादि कुत्सित 
व्यबहार करते हॅ बे ही पोप कहाते हैं । जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ 
परोपकारी हैं वे Gl ब्राह्मण ओर साधु हैं । अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी 
लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालो ही का प्रहण “पोप” 
शब्द खे करमा ओर ब्राह्मण तथा साधु नाम खे उत्तम घुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य हे । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि 
| ia के पुस्तक रदित का पठनपाठन जेन, मुसलमान, इसाई आदि के. 
We सं बचकर,आयां को AGE GUMS में भ्रीतियुक्त वणोश्रमो में रखना 
ऐसा कोन कर सकता ! सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! “बिषादप्यसूतं आह्यम्‌ । 20 
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ago” विष से भी असत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में 
से भी आर्या का जैन आदि मतो से बच रहना जानो विष में अम्रत के समान 
„` _ ¦ गुण समभना चाहिये । जव यजमान विद्याहीन हुए भोर आप कुछ पाठ पूजा 
पढ़कर आभिमान भें आके सब लोगों ने परस्पर सम्माति करके राजा आदि से 
| कहा कि ब्राह्मण और साधु अदण्ड्य हैं; देखो ! “areal न इन्वव्यः” 
| “साधुने हन्तव्यः” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे व्राह्मण ओर साधुओं के 
, विषय में थे सो पोषों ने अपने पर घटा लिये और भी झूठे २ वचनयुक्त अन्य 
¦ रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे । उन 

१ प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से axe की व्यवस्था उठवा दी । 
¦ पुनः यथेष्टाचार करने लगे अथोत्‌ ऐसे कडे नियम चलाये कि उन पोर्पो की | 

आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
-- s ; नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने 
| | मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अर्थात्‌ उन पर 
| 


DONOR ५ 
RAR A Ai, 


मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूखेता हुई तब जैसी 
पोषों की इच्छा हुईं Far करने कराने लगे | अथात्‌ इस बिगाड़ के मूल 
महाभारत युद्ध से पूवं एक सहस्र वषे से प्रवृत्त हुए थे | क्योकि उस समय मे 
ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईष्यों, द्वेष के अंकुर उगे थे, 
बे बढ़ते २ वृद्ध होगये | जब सच्चा उपदेश न रहा तब आय्योवत्ते मे अविद्या 
फैलकर परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे क्याँकि- 


उपदे श्योपदेष्टत्वात्‌ AAS? | इतरथान्धपरम्परा ॥ 
अक सांख्यसू० [ अ० ३ । ७६ । ८१] 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धमे, अर्थ, 
काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते 
तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश 
करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती दे | पुनः वे | | 
पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे ओर कहे लगे कि 
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| च As ART \ 172 ey z 
हग vie शताव्दीसस्करणद्‌ | 
| ` यि इनक दरा में A i 
| शीस तुम्हारा कल्याण इ । जब थ लॉग इनक वरा म दाग तच असाद | 
| N ` A Í 
| sic विषयासक्ति में निमग्न होकर गड्रिये के समान कूठे गुरु ओर चेले म्या 
| A A A ब = Sat ले । ग | 
| फंसे | विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, श्रवारतादं शुभगुण सब नष्ट द्वाव चल । | 


पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे | 
| पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममाग खडा किया । “शिव उवाच” “पावत्युवाच” 
| “भैरव उवाच” इत्यादि नाम लिखकर तंत्र नाम घरा | उनमें ऐसी २ विचित्र 


लीला की बातें लिखीं कि- 


| मद्यं मांस च मीन च मुद्रा मेथुनसेव च । 
| एते पञ्च मकाराः स्युर्मोचदा हि युग युगे ॥ १॥ | कालीतेत्रादि में ] 
प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सर्वे बशो दिजातयः | 
| निवृत्ते भेरीचक्रे सर्वे वणीः पथक पथक ॥ २॥ [ कुलाशव तन्त्र ] 
| पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावस्पतति भूतले । 
| पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ २॥ [ महानिर्माण तन्त्र ] 
मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सबयोनिषु ॥ ४ ॥ 
| वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इव | 
एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता झुलवधूरिव॥ ४ ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ] 
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अर्थात्‌ देखो इन गवगण्ड पोपों की लीला कि जो वेद्विरुद्ध महा अधमे के 
काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गिया ने माना | मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, 
मुद्रा, पूरी कचोरी ओर बडे रोटी आदि चवेण, योनि, पात्राधार, मुद्रा ओर 


पांचवां मैथुन अथोत्‌ पुरुष सब शिव ओर खी सव पार्वती के समान मानकर 


अहँ भैरवस्त्बे भेरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गम; | 


चाहें कोई पुरुष वा खरी हो इस ऊटपटांग वचन को पढ के समागम करने 
वे वाममार्गी दोष नहीं मानते | अथोत्‌ जिन नीच feat को. छूना नहीं | w 
gmr उनको अतिपवित्र उन्होंने माना हे । जसे शाघ्रों में रजस्वला आदि fear कं 
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सल्याथमप्रकाश! ४११ र 
स्पर्शं का निषेध हे उनको वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना हे । सुनो इनका | 


: श्याद्रजकी मथुरा मता | अयोध्या पुक्कसी ग्राक्का ॥ [ रुद्रयामल तन्त्र ] 


। चाण्डाली से रुमागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो 
, प्रय'गस्तान, धोवी की Bl के साथ समागम करने सें मथुरायात्रा और कंजरी 
; के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीथे कर आये । मद्य का नाम धरा 
; “तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” और “पुष्प”, मच्छी का राम “तृतीया” 
; “जलतुम्बिका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” ओर मेथुन का नाम “पंचमी” | 
` इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके | अपने कोल, 


OA ~ at. ~ A A 
aa, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हें । पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरक मांख | 
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रजखला पुष्करं तीथे चांडाली तु खयं काशी चमेकारी प्रयागः 


` ` 


इत्यादि, रजश्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 


AINA SAAS NE AL LLU 


आद्रिवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं ! और जो वाममागे मत में 
न हैँ उनका “कंटक”, “विमुख”, “meaty” आदि नाम घरें ह । और 
कहते हैं कि जब Xoias हो तब उष में व्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का 
नाम द्विज होजाता दै और जव भैरवीचक्र से अलग हों तव सव अपने २ 
quer होजायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु 
त्रिकोण चतुष्कोण वच्तुलाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके TERT पूजा 
करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “ब्रह्मश[पं विमोचय” हे मद्य ! तू ब्रह्मा 
दि के शाप से रहित हो । एक गुप्त स्थान में कि ज्वां सिवाय वाममार्गी क 
दूसरे को नहीं आने देठे, वहां खरी और पुरुष इकट्ठे होते हे । वहां एक खी 
को नङ्गी कर पूजते St स्त्री लोग किसी पुरुष को नगा कर पूजती है पुनः 
कोई किली की खी कोई अपनी वा दूसरे ढी कन्या कोई किसी की वा अपनी 


31 
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और बड़े आदि एक स्थाली सें घर रखते हैं । उस मद्य के प्याले को जो कि | 
-~ ०३, वोऽहम्‌' “शिः 
उनका आचार्ये होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि ““भेश्वोऽहम्‌ रा 
SG ~ yaa 
वो5हम्‌” “मैं ea at हित्र हूं” कहकर पीजाता है । फिर उसरी जूठ पात्र a 
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| सब पीते हैं । और जब किसी की खी वा वेश्या नङ्गी कर अथवा किसी पुरुष | _ 


| को नङ्गा कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी आर पुरुष का नाम 
महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करत है तब sa देवी वा शिब | 
| को मद्य का प्याला पिज्ञाकर उसी जूठे पात्र से खब लोग एक २ प्याला पीते। i 
| फिर उसी प्रकार क्रम खे पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन; | 

कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके खाथ कुकमे | 
| करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ्ने से जूते, लात, सुकासुकी, केशाकेशी, s 
आपस में लड़ते हैं । किसी २ को वहीं वसन होता हे | उन में जो पहुंचा | | 
. | हुआ अघोरी अथात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता दै, ag वमन हुई चीज को भी | | | 
। | खा लेता हे । अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की शे वाले हैँ कि-- | 


. हालां पिवति दीच्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागृहेषु | विरा- t 

जते कौलवचक्रवती ॥ | 

जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रडियों 

के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोबे, जो इत्यादि कमे Rast, ANE 

होकर करे, वही वाममार्गियो में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना 

जाता दै । अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम क्रे 
ओर बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि! 


| 
: 
| 
| 


* 


| J | पाशबद्धो भवेज्जीव! पाशयुक्कः सदा शिवः ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र | छोक ४३ | 


। ai ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्रलञ्जा, कुललज्जा, देश- 
] A >> N बँ ~ =< ~ 
Hi लज्जा आदि पाशों में बँधा है वह जीव, ओर जो निल्लेज्ज होकर बुरे काम 


करे बही सदा शिव हे. ॥ 


उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर | | 
तै ८ ` ` ` S 
i झालय हों | उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे । इस आलय से एक बोतल jA 
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पीके दूसरे आलय पर जावे । उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चोथे आलय | 

में जाने । खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रथिवी में न 

गिर पड़े | फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पढे । पुनः तीसरी ¦ 
~ N ` जः i 

वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजन्म न हा, अर्थात्‌ सच | 

| 


ab 


| 
| 
| तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यां का पुनः मचुष्यजन्म होना ही कठिन हे किन्तु 
| नीव योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा । वामियाँ के तन्त्र ग्रन्थों में 
| यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी खी को भी न छोड़ना चाहिये 
| अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना 
, चाहिये | इन वाममार्गियो में दश महाविद्या प्रसिद्ध हें उनमें से एक मातज्ञी 
| विद्यावाला कहता है कि “मातरमापि न लजेत” अर्थात्‌ माता को भी समागम 
| किये बिना न छोड़ना चाहिये । और St पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त दोजायें | ऐसे पागल मद्दामूखे मनुष्य भी संसार 
| में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चल्लाना चाइता है वह सत्य की निन्दा 
| अवश्य ही करता है । देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं ? वेद, area ओर पुराण 
| थे सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममागे की मुद्रा 
| है बह गुप्तकुल की खी के तुल्य हे ॥ ५॥ इसीलिये इन लोगों ने केवल tafea 
मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला । तब धूत्तंता करके 
वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अथात--- 


` सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ । ग्रोदितं मचयेन्मांसं । वैदिकी हिंसा हिंसा 


न भवति ॥ : 
: न मांसभच्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने | । 
१ 
i 
; i 


शै. 7 
TEI 
। 


। 
1 
) 
) 


| 
| 
| 
| 
| 


ie प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ Ag? [ wo ३ । ५६ | 


za = 
दौत्राप्रणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह दे कि सौत्रामणि यज्ञ में 
~ AS 5 खाने 
सोमरस अर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने 
~ wa ~N 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममागया न चलाई हैं । उनसे पूछना | 


A ८४०२ ~ ~ + तेरे x A 
Š चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिँसा न हो तो तुक और तेरे कुटुम्बका मार के होम R 
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कर डालें तो क्या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परख्जीगसन करने 
आदि में दोष नहीं दै, यह कहना छोकड़ापन है । क्‍योंकि विना प्राणियों के 
पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और Bar अपराध के पीड़ा देना धर्म का 
काम नहीं । मद्यपान का तो सवथा निषेध ही हे क्‍योंकि अबतक वामसार्गियों 
के विना किछी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सवत्र निषेध हे । ओर विना विवाह 
के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहनेबाला सदोष हे । ऐसे ऐसे बचन 
भी ऋषियों के अन्थ में डाल के कितन ही ऋषि मुनियों के नाम खे ग्रन्थ बना- 


~ ` नि ` ` % % e ES 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को 

~ र ASS NS ~ € A A AA ~ 
सारके होम करने से यजमान ओर पशु को स्वगे की प्रापि होती दै, ऐसी 
प्रशिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो arsed में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध 
आदि शांच्द & उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना हे क्योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनर्थ क्यों करते ? ( प्रश्न ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ 

` 0 roy ` w 
क्या हे | ( उत्तर ) इनका अथ तो यह हे कि-- 


राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ शत० १३।१।६।३] 
ad ~ 
ALR गोः ॥ [ शत० ४। ३। १। २४ ] staat अश्व। | 
आज्यं मेघः ॥ शतपथब्राह्मण ॥ 


घोडे, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कई नहीं लिखा । 
केवल वाममार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ लिखा हे । किन्तु यह भी बात 
बाममार्गियो ने चलाई | ओर जहां २ लेख हे वहां २ भी वाममार्मियों ने प्रक्षेप 
किया हे । देखो ! राजा न्याय धमे से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने- 
हारा यजमान ओर अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध; अन्न, 
इन्द्रियां, किरण, प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध; जब मनुष्य मरजाय 
तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाइ करना नरमेध कहाता है । (प्रश्न ) 
यज्ञकती कहते हैं कि यज्ञ करने खे यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम 
करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ! ( उत्तर ) 
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¦ देश में गोरखपुर का राजा था । उससे TWA यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी 
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पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय मादा, पिता, खी ओर पुत्रादि का मार 
होमकर स्वगे में क्यों नहीं पहुंचाते ! वा वेदी में स पुनः क्या नहीं जिला 
लेते हैं ? ( प्रश्न) जव यज्ञ करते है तव वेदों क मन्त्र पढ़ते R | जो वेदों में 
न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ्ने से नहीं 
रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है । परन्तु उनका अथ एखा नहीं है कि पशु 
को मार के होम करना | जेसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अथ आग्नि 
में हवि, पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने स वाझ, बृष्टि, जल 
शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते ६ । परन्तु इन सल sat को वे मूढ 
नहीं समझते थे क्‍योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते द बे केवल अपने स्वा करने के 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते | जब इन पापा का ऐसा अनाचार देखा 
ओर दूसरा मरे का AIT श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि 


qadi का निन्दक बौद्ध वा जेनमत प्रचलित हुश्वा ६ । छुन हैँ कि एक इसी 


का समागम घोड़े के साथ कराने सं उसके मरजान पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हा, पोपों की पोल निकालने लगा । इसी- 
की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुता था | उन्होंने ZA ABT 


ha 


के खोक बनाये हैं 


पशुश्चेन्निहतः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
खपिता यजमानन TA कसान्न lets ॥ 
मृतानामिह जन्तूनां श्राद्ध THAT \ 
गच्छवाभिद्द जन्तूनां व्यथ पाथयकल्पनम्‌ ॥ 
होम करने से पशु स्वगं को जाता है, तो 
यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वगे में क्या नहा भेजते ॥ १ ॥ जो 
मरे हुए मनुष्यों की TÀ के लिये श्रा आर तप्पंण होता दै तो विदेश में जानेवाले 
मनुष्य को मागे का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है । क्‍योंकि जब | 
मृतक को श्राद्ध, तप्पेण से अन्न जल पहुंचता २ a तो जीते हुए परदेश HE : 


PRN NSN 


जो पशु मारकर आमि में 
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| वाले वा मागे में चल्लनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस, लोटा 
भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश 
अथवा दश हाथ पर दूर बठे हुए को दिया हुआ न 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उन 
लगे ओर उनका मत बढ्ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में 
| हुए तब पोपजी भी उनकी ओर सुके क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जायें | झट जेन बनने चल्ने । जेन में भी ओर प्रकार की पोपलीला 
बहुत है सो १२ वे समुल्लास में लिखेंगे । बहुतां ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु कितने कहीं जो पवेत, काशी, कन्नोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे 
उन्होंने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी बेद का अर्थ न जानकर 
बाहर की पोपलीला भ्रान्ति से बेद पर मानकर देदों की भी निन्दा करने लगे | 
उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचय्योदि नियमों को भी नाश किया | 
जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाबे नष्ट किये । आय्याँ पर बहुतसी राजसत्ता 
| भी चलाई, दुःख दिया | जब उनको भय शंका न रही तब अपने मत वाले 
| गृहस्थ आर साधुओं की प्रतिष्ठा ऑर वेदमार्गियो का अपमान ओर पक्षपात से 
| l aa ० w a 0 os 
| द्ण्ड भी देने लगे । ओर आप सुख आराब ओर Tas में आ फूलकर 
f फिरने लगे | ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ 
मूत्तियां बनाकर पूजा करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजा की जड़ जैनियों 
से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्तिपूजा में 
लगे | ऐसा तीनसो वर्ष पर्यन्त आयाकत में जैनों का राज्य रहा। प्रायः 


. A बेदाथे ज्ञान खे शून्य होगये थे । इस बात को अनुमान खे अढाई सहस्र वर्षे 
| व्यतीत हुऐ होंगे । 


NN eee 
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बाईससो वषे हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचये से 
व्याकरणादे सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक | 
बेद मत का छूटना झर जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई | | 
g ae 
i Js है इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शोकराचाय्यै शाख तो पढ़े ही थे, 
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। qeg जेन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी m प्रवल थी | 
उन्होंने विचारा कि इनको किख प्रकार aca? निश्चय हुआ कि उपदेश ओर | 
aA करने खे ये लोग eet । ऐसा विचार कर उज्जेन नगरी में आबे | | 
| agi उस समय सुधन्वा राजा था, जो जोनियों के अन्य ओर कुछ संस्कृत भी | 
, पढ़ा था । वहां जाकर बेद का उपदेश करने लगे ओर राजा से मिलकर 

| कहा कि आप संस्कृत और जोनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो ओर जेन मंत कों 

¦ मानते हो, इसलिये आपको में कहता हूं कि जोनिर्यो के पंडितों के साथ मेरा | 
/ शञास्रार्थ कराश्ये; इस प्रतिज्ञा पर, जो द्वारे सो जीतने वाले का मत खीकार | 
करले; और आप भी जीतने वाले-का मत स्वीकार कीजियेगा | यद्यपि सुधन्वा 
जनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्यां का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जो ; 
¦ विद्वान्‌ होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का प्रहण ओर असत्य । 
! को छोड़ देता दै | जवतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला ; 


| था तबतक सन्देइ में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कोनसा असत्य दै । जब | 
| शक्कराचाय्ये की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम | 
| शाख्रार्थ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेगे | जेनियों के पाण्डितों 
| को दूर २ से बुलाकर सभा कराई | उसमें शंकराचाय्ये का वेदमत और जे- 
| नियो का वेदाविरुद्ध मत था | अथोत्‌ शंकराचाय्ये का पक्ष वेद्मत का स्थापन 
| और Saat का खण्डन और जौनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन ओर 
| बेद का खण्डन था । शाख्राथै कई दिनों तक हुआ | जेनियों का मत यह था 
। कि सृष्टि का कत्ती अनादि ईश्वर कोई नहीं; यह जगत्‌ ओर जीव अनादि हूँ; 
| इस दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शंकराचाय्यं 
¦ का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कृत्तो है । यह जगत्‌. 
| आर जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌. बनाया, {` 
| वही धारण और प्रलय करता है, और यह जीव आर प्रपश्च स्वप्नवत दै । 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा दे | बहुत दिन तक शाखार्थं { | 2 
a दोता रहा । परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण खे जैनियों का मत्त खाण्डित S | | 
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। और शकराचाय्ये का मत अखण्डित रहा । दब उन जानया क पंडित और | है 
सुधन्वा राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जेनमत को छोड़ दिया। 
पुनः बडा इल्ला गुल्ला हुआ ओर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र 

| राजाओं को लिखकर शंकराचाय्ये से MMA कराया | परन्तु जेन का परा- | | 
जय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शंकराचाय्ये के सर्वत्र saad | | 
देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्त्रादि रुजाओं ने करदिया, ant saat रक्षा | | 
के लिये सांथ में नौकर चाकर भी रख दिये । उसी खमय से सब के यज्ञोपवीत 
होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला । दश वर्ष के भीतर aaa} | 
aad देश में घूम कर जेनियों का खण्डन ओर वेदों का मण्डन किया । | » 
परन्तु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस आथोत्‌ जितनी मूर्तियां जोनियों की { | 
निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं ओर जो बिन! टूटी निकलती | 
हैं वे जैनियों ने भूमि में गाइ दी थीं कि तोड़ी न जायें । वे अबतक कहीं भूमि | उ 
में से निकलती हैं । शंकराचार्य के पूर्व शेवमत भी थोडासा प्रचालेत था उसका { | 
भी खण्डन किया । वाममागै का खण्डन किया | उस समय इस देश में धन 
बहुत था और स्वदेशभाक्ति भी थी । जेनियों के मंदिर शंकराचाय्ये ओर सुधन्वा 
| राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्‍योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा 
| थी । जब वेदमत का स्थापन हो चुका ओर विद्याप्रचार करने का विचार करते 
ही थे | उतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत ओर भीतर से कट्टर जेन 
अथौत्‌ कपटमुनि थे, शंकराचाय्ये उन पर आति प्रसन्न थे । उन दोनों ने अ- 
वसर पाकर शंकराचाय्ये को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी छुधा मन्द | 
होगई । पश्चात्‌ शरीर में फोड़े geet होकर छः महीने के भीतर शरीर छूट 
गया | तब सब निरुत्साही होगये ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला था 
qe भी न होने पाया | जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका 
प्रचार शंकराचाय्ये के शिष्य करने लगे | अर्थात्‌ जो जेनियों के खण्डन के 
लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका | | 
उपदेश करने लगे | दक्षिण में शृङ्गेरी, A में भूगोवधेन, उत्तर में जोसी ओर {| | 
द्वारिका में सारदामठ बांधकर शंकराचार्य के शिष्य सहन्त बन और श्रीमान्‌ Ae 
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होकर आनन्द करने लगे, क्योंकि | के पश्चात्‌ उनके शिष्यो की बढी 


प्रतिष्ठा होने लगी । s 
अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या | 
शंकराचाय्ये का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं ओर जो जेनियाँ के 
खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है. । नवीन 
वेदान्वियों का मत ऐसा है ( प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू में सपं, सीप 
में चांदी, मृगवृष्ठिणका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संधार झूठा दै । 
एक ब्रह्म ही सच्चा है । ( सिद्धान्ती) झूठा तुम किसको कहते हो ! 
( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । (सिद्धान्ती ) जो वस्तु ही 
नहीं उसकी प्रतीति केसे हो सकती हे ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) 
अध्यारोप किसको कहते हो ? ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः” 
“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते” पदार्थ कुछ ओर हो उसमें अरन्य 
वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; और उसका निराकरण करना 
अपवाद कहाता है ! इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार 
करते हूँ ( सिद्धान्ती ) ठुम रञ्जू को वस्तु ओर सपे को अवस्तु मानकर इस 
अ्रमजाल में पड़े हो । क्या सर्प वस्तु नहीं हे ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो 
देशान्तर में, और उसका संस्कारमात्र हृदय में है । फिर वह at भी sag 
नहीं रहा । वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यबस्था समझ 
लेना । और खप्न में भी जिनका भान होता हे वे देशान्तर में हैं ओर उनके 
संस्कार आत्मा में भी हें | इसलिये वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरो- 
पण के समान नहीं | ( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जेसा कि अपना 
शिर कटा हे और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती हे, जो कभी 
न हुआ था देखा जाता है, बह सत्य क्योंकर हो सके ! ( सिद्धान्ती ) यह 
भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता TMS विना देखे सुने संत्कार 
नहीं द्वोता | संस्कार के विना स्मरति, और स्थति के विना साक्षात्‌ अजुभव नहीं 
होता । जब किसी से सुना वा देखा [कि अमुक का शिर कटा आर उसके माई 
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वा बाप आदि को लडाई में प्रत्यक्ष रोते देखा थोर AER का जल ऊपर 
चढ्ते देखा वा सुना उसका सस्कार उसी के आत्मा में होता हे । जब यह 
जाप्रत के पदार्थ से अलग होके देखता हे तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थो 
को, जिनको देखा वा सुना दोता, देखता दै | जब अपने ही में देखता हे तब 
जानो अपना शिर कटा, आप रोता ओर ऊपर जाती जल की धारा को देखता 
है । यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सहश नहीं; किन्तु जेखे नक्शा 
निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुयं को आत्मा में से निकाल कर कागूज 
पर लिख देते हैँ अथवा प्रतिबिम्ब का उतारनेवाला eT को देख आत्मा में 
आकृति को धर बराबर लिख देता हे! हां! इतना हे कि कभी २ स्वप्न में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जसा कि अपने अध्यापक को देखता हे आर कभी बहुत 
काल देखने ओर सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता हे । तब स्मरण 
नहीं रहता कि जो मेंने उख समय देखा, छुना वा किया था, उसी को देखता, 
सुनता वा करता हूं । जैसा जाम्रत्‌ में स्मरण करता है वैसा स्वप्न भें नियमपूवेक 
नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का खप्न नहीं आता ! इसलिये तुम्हारा 
अध्यास ओर अध्यारोप का लक्षण झूठा है । ओर जो वेदान्ती लोग 
विवत्तेवाद अर्थात्‌ रञ्जू में सपोदि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ के 
भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना 
अध्यस्त प्रतीत नहीं होता | जेसे रज्जू न हो तो सप्पै का भी भान नहीं हो 
सकता । जैसे रज्जू में सप्पै तीन काल में नहीं हे परन्तु अन्धकार ओर कुछ 
प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सपे का भ्रम होकर भय से 
कंपता है । जब उसको दीप आदि खे देख लेता हे उसी समय भ्रम और भय 
निवृत्त होजाता है । वेखे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म 
के साक्षात्कार होने में उस [ जगत्‌ ] की निश्वात्ति और ब्रहम की प्रतीति [ हो- 
जाती है ] जैसा कि सपे की निद्यात्ते और रज्जू की प्रतीति होती दै । 


( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव 


ई ( सिद्धान्ठी ) जीव कहां से हुआ ९ ( नवीन ) अज्ञान से । ( सिद्धान्ती ) &. 
SAS Oe 5 AE 
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} 
oma कहां से हुआ और कहां रहता हे ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और | 
ब्रह्म में रहता है ( सिद्धान्ती ) त्रह्म में ब्रह्म छा अज्ञान हुआ वा किसी अन्य | 


à 


1 
i 


छा और वह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) 
लिदाभास का स्वरूप क्या हे ! ( नवीन ) व्रह्म, Aa को ब्रह्म का अज्ञान 
TU सपने स्वरूप का आप हा भूल जाता ह | ( सिद्धान्ती ) उसके भूलन 
ज निमित्त क्या हे ? ( नवीन ) अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सवेव्यापी 
ada का गुण है वा अल्पञ्च का ? ( नवीन ) अल्पन्ञ का । ( सिद्धान्ती ) 
तो तुम्हारे हारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा काई चतन हं वा 
नहीं ९ और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पक्ष चेतन ब्रह्म खं भिन्न | 
मानो तो टीक हे । जब एक ठिकाने Aa को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो ं 
सर्वत्र अज्ञान फेल जाय | जैसे शरीर में फोडू की पीडा सब शरीर क अबयवों 
को निकम्मा करदेती हे, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश म. अज्ञाना आर kq- 
} 
१ 


$- 


दशक नक्सल नमक AE 


युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी ओर पीडा के अजुभवयुक्त हाजाय। (नवीन) 
यह सब उपाधि का धम हैं, त्रह्म का नहा | ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ दै वा 
चेतन और सत्य हे वा असत्य ? ( नर्वान ) अनिवचर्नाय हृ अयात्‌ जिसका 
जड वा चेंतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। ( सिद्धान्ती ) यह तुम्दारा कहना 
uaga व्याघातः? के तुल्य हे क्योकि कहत हो अविद्या दे जिसका जड़, चतन, 
सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते । यह एसी वात हू कि जस सोने में पावल मिला हो 
उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह साना ह वा पीतल ? तब यही 
| कहोगे कि इसको हम न सोला न पीतल कह सडत ह किन्तु इसम दोनों घालु 
| मिली हैं । ( नवीन ) देखो जेसे घटाकाश, सठाकाश, मघाकारा अर अहदाका- 
शोपायि अर्थात्‌ घडा घर और मेघ के होन से भिन्न २ प्रतीत होते ह, वास्तव 
{ 


NN 


we 


में महदाकाश ही है; ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्याष्टि ओर अतःकरणों 
की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को प्रथक्‌ २ प्रतोत हो रहा दे; वास्तव में एक 
ही है । देखो आम्रिम प्रमाण में क्या कहा हन 


| भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिन ॥ [ करउ० बच्ची * 1१" हे 1 8, 
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Ha आग्नि लबे, We, गोल, छोटे, बड़े सब आकृतिवाले Tat में sa- 
पक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे प्रथक्‌ है, वेखे सर्वव्यापक परमात्मा । 
अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽक्रार हो रहा है परन्तु उनसे | 

अलग है । ( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्हारा कहना व्यथ हे क्‍योंकि जेखे घट, 
मठ, मेघो ओर आकाश को भिन्न मानते हो Fa कारणकाय्येरूप जगत्‌ और 
जीव को ब्रह्म से ओर aa को इनसे भिन्न मान लो ? ( नवीन ) जैसा आग्नि 
सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता हे, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
ओर जीव में व्यापक होकर आकारबाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता 
है । वास्तव में ब्रह्म न जड़ ओर न जीव हे । जैखे जल के सहस्र कंड़े धरे हों 
उनमें सूय्ये के सहस्रों water दीखते हैं वस्तुतः सूय्ये एक हे । कूंड़ों के नष्ट 
होने से जल के चलने ब फेलने से GI न नष्ट होता न चता ओर न फेल । 
ता, इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं = 
पडा हे | जबतक अन्तःकरण हे तभीतक जीव हे | जब अन्तःकरण ज्ञान से | 
नष्ट होता हे तब जीव ब्रह्मस्वरूप हे | इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का 
अज्ञानकत्तो, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण आपने में 
आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) 
यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथ हे क्योंकि सूर्यं आकारवाला, जल कूंड़े भी साकार 
हैं । सूय्ये जल कूंडे से भिन्न और सूर्य से जल कूंडे भिन्न हैं तभी प्रतिविम्ब | 
पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिवित्र कभी न होता । और जैसे | 
परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोइ पदार्थ वा | 
पदार्थों से ब्रह्म पथक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी 
नहीं हो सकता | अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले 
इर आर सदा एथक्‌ रहते हू । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव | 
सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता | सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट ¦ 
लिखा है । और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड सकता, क्योंकि विना आकार | 
के आभाख का होना असम्भव हे । जो अन्तःकरणोपाधथे खे ब्रह्म को जीव 


Ss ~ 
मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान हे । अन्तःकरण चलायमान, 
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है । यदि तुम am और जीव को 
पथक २ न मानोगे तो इसका उत्तर <दीजिय क्रि जहां २ अन्वःकरण चला जा- 


ha 


am वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोटेंगा वहां २ के 
ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जाता है वहां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त और जहाँ २ से हटता है वहां २ 
के प्रकाश को आवरण राहित कर देता हे; बेस ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण 
au में ज्ञानी, अज्ञानी, वद्ध और मुक्त करता जायगा | अखंड ब्रह्म के एक 
देश में आवरण का प्रभाव खर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, 
क्योंकि वह चेतन हे । और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु 
देखी उसका स्मरण उसी अतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता | क्योंकि 
“अन्यरृष्टमन्यो त स्मरतीति न्यायात” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। 
जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो 
मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक है [ वह ] काशीस्थ ब्रह्म नहीं द्योता । जो 
ब्रह्म ही जीव है, प्रथक्‌ नहीं; तो जीव को eae होना चाहिये । यदि त्रह्म का 
प्रतिविंव प्रथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अथोत्‌ पूर्व ट्ट, श्रत का ज्ञान किसी को नहीं 
हो सकेगा | जो कहो कि aa एक दै इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने 
अज्ञान वा दुःख होने से सब AT को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । 


~ > 


be 
ऐसे २ दृष्टान्तो से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्तस्वमाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध 
अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया दै और अखंड को खड २ कर 
( नवीन ) निराकार का भी आभास हाता हे जैसा कि दपण चा जलादि 
में आकाश का आभास पड़ता है वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा 

७ ~w ba 

दीखता है, वैसा ae का भी सब अंतःकरणों में आभाम्न पड़ता हे । ( सिद्धाः 
न्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख 
2 a ee ° ha ~ दीखगा a ? 
सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में केसे दीख १ 
~ a 0० ~ नवीन ) तो फिर 
| गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता हैं, निराकार नहीं । ( नवीन ) वो फिर 
2 “A e च क्र्या मु 5 @ ० 
है जो यह ऊपर नीला सा दीखता दै, वही आदशवाले में भान होता दै) वह क्या N 
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१ पदार्थे हे ? ( सिद्धान्ती ) वह प्रथिवी से उड़ कर जल, प्रथिवी ओर अभि के | 
त्रसरेणु हे । जहां से वर्षा होती हे वहां जल न हो ठो वषो कहां से होवे | 
इसलिये जो दूर २ तम्वू के समान दीखता हे, वह जल का चक्र हे । जैसे 
; कुहिर दूर से घनाकार दीखता हे ओर निकट से छिदरा ओर डेरे के समान 
भी दखिता है वैसा आकाश में जल दीखता हे । ( नवीन ) Far हमारे रज्जू, 
सपे ओर खप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं १! ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ | 
मिथ्या है, सो हम्नने पूर्वे लिख दिया | भक्ता यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान 
| 


किसको होता है ? ( नबीन ) ब्रह्म को । ( सिद्धान्त ) अक्ष अल्पज्ञ है वा 
सववज्ञ ! ( नवीन ) न सर्वज्ञ और न अल्पञ्ग । क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता 
उपाधिसहित में होती हे । ( सिद्धान्ती ) उपाधि खे साहित कौन है ! (नवीन ) 
ब्रह्म । ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही ada और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ 
ओर अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अथात्‌. 
मिथ्या ह तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने वाला कौन है ! ( नवीन ) जीव 
र है वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य दे, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने 
मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता | जिसकी कल्पना मिथ्या है 
वह सचा कब हो सकता है ! ( नवीन ) हम सत्य और असत्य को झूठ 
मानते ह ऑर वाणी से बोलना भी मिथ्या हे । ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ 
कहने और मानने बाले हो तो झूठे क्यों नहीं ? ( नवीन ) रहो, कूठ और 
खच हमारे ही में कारिपत हे. और हम दोनों के खाक्षी अधिष्ठान हैं । ( सिद्धान्ती ) 
जब तुम सत्य आर भूठे के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदरा तुम्हीं 
इः । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं R क्‍योंकि प्रामाणिक बह होता है जो 
सवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने RS न बोले थोर 
झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप ही कूठ करते हो तो 
उम्र अपन आप मिथ्यावादी हो । ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के 
आश्रय BC wa दी का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ! 
( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि 


जो वस्तु न हो ओर भासे दै तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय M 
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| गह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदो के वचनां से 
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आंख फूट गई हो । क्योंकि जो ag नद्दी saat भासमान होना सवथा ; 
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असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्व कभी नहीं हो छकता | ओर 


विरुद्ध कहते हो ! ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ, शाङ्कराचाये आदि ओर निश्च- 
लदास पर्य्यन्त जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा हे उसको 
खण्डन करते हो ? हमको तों ates, शङ्कराचार्य और निश्चलदास आदि 
अधिक दीखते हैं ! ( सिद्धान्ती ) ठुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ? ( नवीन ) 
हम भी कुछ विद्वान्‌ & ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचाय आर 
निश्चल्लदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हैँ | जिसका, 
पक्ष सिद्ध हो बद्दी बड़ा है । जो उनकी ओर तुम्हारी बात अखण्डनीय होती 
तो तुम्र उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर ce q तब 
तुम्हारी और उनकी बात माननीय Qa । अनुमान दै कि शक्कराचाये आदि नं 
तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो 
क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये वहुतसे खार्थी 
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को अथाँत्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं माने 
थे; तो उनक्की बात सच्ची नहीं हो सकती | ओर निञ्चलदास का पारिडल्य देखों 
ऐसा हे “जीवो त्रह्माउभिन्नश्वेतनत्वात्‌ँ उन्होंने “वृत्तिप्रभाकर” में जीव व्रह्म की 
एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म à अभिन्न है। 
यह बहुत कम समझ पुरुष [ की बात | के सा oe ei A साधम्ये- 
मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती AIL अदक हाता है । जेसे 
कोई कहे कि “प्रथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात जड़ के होने से प्रथिवी जल से 
अभिन्न दै । जैसा ag वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता बैसे निश्चलदासजी 
का भी लक्षण व्यर्थं हे । क्योंकि जो अल्प, अल्पज्ञता ओर श्रान्तिमत्वादि घम्मे 
जीव में ब्रह्म खे और सर्वेगत सवेज्ञता ओर निश्रीन्तित्वादि वैधम्यै ब्रह्म में जीव 
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सि के धर्म स्संवस्व द्रवत्वादि जल के धमे खे विरुद्ध होने से प्रथिवी ककी." 
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| जल एक नहीं | वेसे जीव आर ब्रह्म के वेधम्य होने खे जीव ओर ब्रह्म एक | 
न कभी थे, न हैं ओर न कभी होंगे । इतने ही से निश्चलदासादि को समक 
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कितना पारिडत्य था ओर जिसने योगव्राप्तिष्ठ बनाया हे वह 
; कोई आधुनिक वेदान्ती था, न बाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा |. 
कहा सुना हे । क्‍योंकि वे खव वेदालुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और 
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ग्य | 
न कह सुन सकते थे । ( प्रश्न ) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उन } 


में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो--- 


सम्पाद्याऽऽदिभावः खेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 6 
चितितम्मात्रेण तदात्मकत्वादिद्योडुलोमि! ॥ ३ ॥ 
एवभप्युपन्यासात्‌ पूवेभादादविरोधं वाद्रायशः ॥ ४ N 
अत एव चानन्यापिपत्तिः ॥ ५ ॥ 

[वेदान्तद० अ० ४। पा० ४ | सू० १। ४---७ | a] 


अथात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्म | 

स्वरूप था क्योंकि ख शब्द से अपने ब्रह्मखरूप का अहण होता PUR) 
“अयमात्मा अपहतपाप्मा” | इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राति पर्य्यन्त हेतुओं से | 
ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा HAA आचाय्यै का मत है ॥ VU 
ओर आडुलोमि आचाय्यै तदात्मकस्वरूव निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप | | | 
` के वचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव He में स्थित रहता हे ॥ ३॥ | | 
gales Fal wie उपन्यासादि ऐश्वयेप्रापिरूप हेतुओ से जीव का जह्मखरूप | 
होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वथेसाहित अपने अह्मखरूव को | 
प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना और सबका | | 
अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता हे ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन 
सूत्रों का झे इथ प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथाथ अर्थ यइ है सुनिये ! 
| जबतक जीव अपने सकीय शुद्धखरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 
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ह: st नहीं होता तवतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि ब्रह्म | k 3 
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| न प्राप्त eye आनन्द में स्थित नहीं हो सकता | १ ॥ इसी प्रकार जब 
| पापादि रहित ऐश्वयेयुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द का 
{ भोग सकता है । ऐसा जामिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि 
दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता हे तभी “तदात्मकत्व” 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता दै ॥ ३ ॥ जब त्रह् के 
साथ way और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त दोता है तव अपने निर्मल 
पूवे स्वरूप को प्राह होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है।। ४॥ 

ब योगी का खत्य ager होता है तव स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर सुक्ति- 
सख को पाता हे | वहां स्वाधौन स्वतन्त्र रहता हे | जेसा संसार में एक प्रधान 
सरा अप्रधान होता है. वैसा मुक्ति में नहीं | किन्तु सव मुक्त जीव एक सं 


NaS: 


रहते ईँ ॥ ५ ।। जो ऐसा न हो तो-- 


नेतरोनुपपत्ते! ॥ [ १। १। १६ ] १॥ 
भेद्व्यपदेशाच्च ॥ [ १। १। १७] २॥ 
विशषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरों ॥ [ १। १ । २२ ] ३॥ 
असिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ [ १। १। १९ ] ४ ॥ 
अन्तस्तद्वमौपदेशात्‌ ॥ [ १। १ । २० ] ५ ॥ 
भेदव्यपदेशा्चान्यः UL १। १। २१ । ६ ॥ 
गुहाँ प्रविष्टावात्मानो हि तद्दशनात्‌ ॥ [ १। २। ११ Jol 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ [ १। २। ३ ] ८ ॥ 
अन्तयोम्यधिदैवादिपु तद्वभेव्यपदेशात्र ॥ [ १। २ । १८ | ६ ॥ 
शारीरथ्ोऽभयेऽपि हि भेदेनेनमधायते ॥ [ १ । २ । २० ] १० ॥ 
व्यासशुनिकृतवेदान्तसूत्राख्ि ॥ 
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अर्थ---त्रह्म से इतर जीव साष्टिकत्ती नहीं है क्योकि इस अल्प, थल्पज्ञ 
सामथ्यवाले जीव में Cada नहीं घट सकता | इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥१॥ 
“सं Gard लब्ध्वानन्दी अवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव ओर वहम | 
भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया दे । जो ऐसा न हाता तो 
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रख अर्थात्‌ आनन्दखरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव 'यानन्दस्वरूप होता है यह | ' 


प्राप्तिविषय त्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट खकता | इख- 
| लिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ २ Ul 
| _ दिव्यो मृत्तः पुरुष! स बाह्याभ्यन्तरो ह्यज! । अग्राशो शमना शुभ्रो 
| द्यव्रात्परत! पर! ॥ घुण्डकोपनिषदि [ go २ । खं? १ । स०२ ] 
दिव्य, शुद्ध, मूतिमत्त्वरहित, सब में पूणे, बाहर भीतर ए व्यापक, 
आज, जन्म मरण शरीरघारशादि रहित, श्वास, सा शरीर ओर मन के 
¦ सम्बन्ध से रंहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाश- 
रहित प्रकृति से परे अ्थात्‌सूचम जीव उससे भी परमेश्वर परे अथात्‌ ब्रह्म सूदम है \ 
| प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप दुं से प्रकृति ऑर जीवो 
a ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में 
ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न 
पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस व्रह्म के डान्तयौँसि आदि धरम कथन 
किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रहम à भिन्न 
है क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद X संघटित होता हे॥५॥ जेसे 
परमात्मा जीव से भिन्नखरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, Tet आदि भूत) 
दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमा- ¦ 
त्मा भिन्न है ॥ ६ ॥ “गुहां प्रबिष्टौ सुकृतस्य लोके” इत्यादि सपनिषदों के | | - 


~ 


~ 


दिखलाया है ॥ ७ ॥ “शरीरे भव; शारीर!” शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं Š 4 
क्योंकि wa के गुण, कर्मे, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ८ ॥ ( अधिदेव ) | 
ga दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थो ( आविभूत ) प्रथिव्यादि भूत ( अः | | 
ध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तयोमीरूप से स्थित है क्‍योंकि उसी पर- | 
मात्मा के व्यापकत्वादि धे ada उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ eN शरीरघारी | 1 
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जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद खरूप से सिद्धहे ॥ १० ॥ | 
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' इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म ओर जीव का भेद सिद्ध है 
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aa ही वेदान्वियॉ का उपक्रम ओर उपसंहार भी adi घट सकता क्योंकि 
“उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रक्षय भी ब्रह्म 
ही में करते हैँ । जव दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी 
nar के धर्म हो जाते हैँ और उत्पत्ति विनाशरदित त्रह्म का प्रतिपादन वदादि 
aame में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा | क्योंकि निर्वि- 
कार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्धान्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, 
उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता | तथा उप- 
संहार ( प्रलय ) के होने पर भी व्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बरावर बने 
रहते हैं । इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी 


है । ऐसी अन्य agad अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
~ Ww 
a विरुद्ध ह ॥ 
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इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों और कुछ शक्कराचाय्ये के अनुयायी लोगों के 
उपदेश के संस्कार आर्यावचे में GA थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी 
चलता था | शङ्कराचाय के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य 
राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब दाजाओं के मध्य प्रवृत्त हुईं लड़ाई को 
मिटाकर शान्ति स्थापन की | तत्पश्चात्‌ भवृहरि राजा काव्यादि शास्त्र ओर 
अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ । उसने वेराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांचसो वषे के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ | उसने योड़ासा 
व्याकरण ओर काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में 
कालिदास बकरी चरामेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्ता हुआ । राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा होक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे 
और प्रतिष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं ओर श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड्‌ 
दिया । यद्यपि शङ्कराचाय के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव आदि सम्प्रदायस्थ 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
a लेके dai का बल बढ़ता आया | शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखां हुई 
थीं, जैसी वाममार्गियो में दश महाविद्यादे की शाखा हैं । लोगों ने शङ्कराचाये 
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| को शिव का अवतार ठहराया | उनके अलुयायी संन्यासी भी शेवमत में प्रदत्त 

| 

| होगये और वाममार्मियों को भी मिलते रहे । वाममार्गी, देवी जो शिवजी की | 

` ` 
En है, उसके उपासक और शेव महादेव के उपासक हुए ये दाना रुद्राक्ष 


9 
et 
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| NC अस्म अद्यावधि धारण करते | परन्तु Wits HART वंदावराधी छ वस 


धिक धिक कपालं भसरुद्राबाविहीनस्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्राचान्‌ कण्ठदेशे देशनपरिपितान्मस्तक शता डे 

षट षट्‌ कशप्रदश करयुगहगतान्‌ TEMA | 
बाह्णोरिन्दो। कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेषं शिखायाम्‌ , 
ब्तस्यष्टाऽधिकं यः कसयति शतक स स्यं नीलकणठ। ॥ २॥ 


i 
i 
“4 
| 


| 
5 
$ 
! 
। 
|. इत्यादि बहुत प्रकार के शोक [इन लोगों ने] बनाये ओर कहने लगे कि 
t ७७ र ~ a को A ` 
। जसके कपाळ में भस्म ओर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको धिक्कार है। 
i “तं यजेदन्यजं यथा” उसको चांडाल के तुल्य व्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो 
2 A 
! कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छ; छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ 
| yaar म, १ शिखा में ओर हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता दे वह 
¦ साक्षात्‌ महादेव के सदृश हे ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं पश्चात्‌ इन 
; 
| वाममार्गी ओर शेवो ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको 
! जलाधारी ओर लिङ्ग कहते है ओर उसकी पूजा करने लगे | उन निलेजों को 
१ 
रे 
| 
। 
| 
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[चक भा लज्जा न आई के यह पामरपन का काम हम क्या करत हू ! किसी 
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कवि ने कहा. ह कि “स्वार्थी दोषं न पश्यति” खाथा लोग अपने स्वार्थ सिद्धि 


N 


करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हें | उसी पाषाणादि 


~ A ~ >. 5 
Ait और भग लिङ्ग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां | _ 
मानने लगे | जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन ) | 


` 


करच AT दशन, स्पशन का आने जाने लगे तब तो FAUT के चेले भी जन- 
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न वदेद्यावनीं भाषां ग्राणः ऋण्ठगर्तेरपि | 
हस्तिना ताव्यभानोऽयि न गच्छेज्जनमन्दिरम्‌ | 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्राण करठगत अर्थात्‌ मृत्यु | 
समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी wala स्लेच्छभाषा मुख सेन 
बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्‍यों न दोडा आता हो आर जेन के 
मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो थी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु 
जैनमन्दिर में प्रवेश कर वचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है। 
ऐेवे २ अपने चेल्लों को उपदेश करने लगे । जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था 
कि तुम्हारे मत में किसी माननीय अन्थ का भी प्रमाण हे ? तो कहते थे कि 
थे कि दिखलाओं ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन 


हवां हे । जब बे पूछते 
पढ़ते और सुनाते थे जेसा हि दुगोपाठ में देवी का वणन लिखा है । राजा 
ओज के राज्य में व्यासजी के नाम से माकेण्डेय और शिवपुराण किसी ने 
बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से उन 
परिडतों को हस्तच्छेदनांदि दरड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि 
ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि झुनियों के नाम से नहीं। यह बात 
राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी हे कि जो ग्वालियर 
के राज्य “भिंड” नामक नगर के तिवाडी व्राह्मणों के घर में है । जिसको 
लखुना के रावसाहब और उनके गुमारते रामदयाल चौवेजी ने अपनी आंख से 
देखा है । उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ज्ञे चार सहस्र चारसौ ओर उनके 
शिष्यों ने पांच सहस छःसो ATE अर्थात्‌ सत्र दश सदर स्टोक के प्रमाण ! 
भारत बनाया था | वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में वीस aga, महा- 
राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी 

उमर में तीस सहर होकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिला tia एसे ही | 
बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोमा होजायगा । ओर ¦ 
ऋषि मुनियो के नाम से पुराणादि ग्रंथ वनाबेंगे तो आयोवर्तीय aT भ्रमजाल 
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2-5 ` जायंगे > s a र >>” 
$ | में पढ़ के वैदिकधमेविद्दीन होके भ्रष्ट हो जायंगे । इससे विद्त होता है कि राजा ( 
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भोज को कुछ २ वेदों का संस्कार था ! इनके भोजग्रवन्ध में लिखा है कि- 


घत्येकया कोशदशकमश्र! सुक्कात्रिमों गच्छाते चारुगला | 

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कले विना मलुष्येश ATAT ॥ 

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लेग थे [कि जिन्हों 
घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 
ग्यारह कोश और एक घन्टे में साढे सत्ताईंस कोश जावा था। वह भूमि और 
अन्तरिक्ष में भी चलता था। और दूसरा पंखा ter बनाया था कि विना 
मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु 
देता था । जो ये दोनों पदाथे आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभि 
मान में न चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेलों को जेनियो खे रोकने लगे तो 
भी मन्दिरो में जाने से न रुक सके ओर जोनियों की कथा में भी लोग जाने 
लगे | Raat के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलो को बहकाने लगे | तब 
पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने 
चेले जेनी होजायंगे । पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनिरयो के सदृश 
अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति ओर कथा के पुस्तक बनावें । इन लोगों ने 
जेनियो के चौबीस तीर्थकरों के सदृश चौबीस अवतार, मन्दिर ओर मूर्तियां 
बनाई | ओर HA जोनेयों के आदि और उत्तर पुराणादि È वेखे अठारह . 
पुराण बनाने लगे | राजा भोज के Seal वर्षे के पश्चात्‌ वेष्णवमत का आरम्भ 
हुआ | एक शठकोप नामक कंजरवण में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ासा चला 
उसके पश्चात्‌ मुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा याबनाचाय्यै यवनकुलो- 
त्पन्न आचाय्यै हुआ | तत्पश्चात्‌ ATI कुलज चोथा रामानुज हुआ उसने 
अपना मत फैलाया | शेवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देबीभागवतादि, वेष्णवो | | 
ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमें अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे |. 3 
नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों |. 
के नाम धरके पुराण बनाये | नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये 


_ था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक ३. 
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पदार्थं का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्रये हे ? अब इनके आपस के 
जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे हैँ । 


NNER ta YS 


देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी oft जो श्रीपुर की स्वामिनी 
हे उसीने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा fray महादेव को भी 
| उसीने रचा । जब उस देवी की इच्छा हुईं तब उसने अपना हाथ विस्रा | 
| उससे हाथ में एक छाला gar | उसमें से ब्रह्मा की उत्पात हुई उससे देवी ने 

कहा कि तू मुझ से विवाह कर । ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती है । 
मैं तुझ से Aag नहीं कर सकता | ऐसा सुनकर माता को कब चढ़ा ओर 
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¦ लढूके को भस्म कर दिया | और फिर हाथ विस कं उसी प्रकार दूसरा लड़का 
| उत्पन्न किया | उसका नाम विष्णु wat | उससे भी उसी प्रकार कहा | उसने 
» के | न साना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को 
Í 
| उत्पन्न किया । उसका नाम महादेव रक्खा ओर उससे कहा कि तू सुक से 
{ विवाह कर | महादेव बोला कै में तुझ से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा 
स्त्री का शरीर धारण कर । वैसा ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई ह । 
इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसालेये भस्म कर दिये | महादेव ने कहा कि में 
अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे और दो खी ओर उत्पन्न कर । dal 
का विवाह तीनों से होगा | ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के 
| साथ विवाह हुआ | वाहरे ! माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर 
लिया ! क्या इसको उचित समझना चाहिये ! पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । 
| ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर इन्द्र इनको पालको के उठानेवाले कहार बनाया, इत्यादि 
गपोड़े लम्बे AS मनमाने लिखे हैँ | कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर 
| ओर उस श्रीपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कोन थे ? जो कहो 
कि देबी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु हे वह अनादि कमी नहीं हो 
| | सकता | जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो आई बदिन के विवाह में ! 
| * कौनसी अच्छी बात निकलती है ? जेसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु GQ 


| 
| 
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| 
A LO डी की बड़ So खी सरी प्रकार शिवपुराणु 
और त्रह्मादि की छुद्रता और देवी को बड़ाई जिंखी है इ 
में देवी आदि की aga Gaal लिखी E । छाथीतू ये सब महादेव के दास आर 


राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लाउनहाए TRI आदिय हु 
ओर घुंघुची आदि के धारण करनेवाले सोल कंजर आदि The क्‌ 
सुअर, कुत्ते, गथा आदि राख में लॉटनवाला का सुक्त क्य 
( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ मे अश्म लगाने का विधान लिखा दै i 
| | झूठा है ! ale ' च्यायुर्ष जमदग्ने०” यजुर्वेदबचन | इत्यादि वेदमन्त्रा से आं | | 
| 
१ 
| 


x 
¢ i l 
| महादेव सत्र का इद छू। जां Vala RA एक TT के फल की गाठली र है 
? 
; 


भस्म धारण का विधान ओर पुराणों में शद्र की आंख के AAA से जो वृक्ष | |, 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है । इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है | 

एक भी रुद्राद घारण करे तो सब पापों से छूट स्वगे को जाय | यमराज आर | | 
नरक का डर न रहै ( उत्तर ) कालास्निरुद्रोपानिषदू किसी रखाड़ेया AI | कै 


xv 


अथोत्‌ राख धारण करनेवाले ने बनाई है FNE “यास्य प्रथमा रखा सा 
भूलोकः” इत्यादि बचन [ उस में ] अनर्थक हैँ । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई 
रेखा दै वह भूलोऊ वा इसका वाचक केसे हो सकते हें ? ओर जो “च्यायुष 
जमदग्ने?” इत्यादि मन्त्र हुँ, वे भस्म वा. त्रिपुडू धारण क बाचा नहीं किन्तु 
Gaga जमदग्नः” शतपथ | & परमेश्वर | मेरे नेत्र की ज्योति ( त्र्यायुषम्‌ ) 
तिगुणा अर्थात्‌ सीनसो वर्षेपयेन्त रहे ओर में भी ऐसे धर्म के काम करूं कि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी घड़ी मूखेता की बात हे कि अखि 
के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ! क्या परमेश्वर के ERA को | _ 
कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा दै = 
उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं | इससे जितना रुद्राच) a 
भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना & वहू 
सब जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम हे । ऐसे वाममार्गी ओर शेव बहुत मिथ्या. | 
चारी, विरोधी और कत्तेव्य कमे के त्यागी होते हैं । उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरूष | 
है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कमे करता है । जो रुद्राक्ष भस्म 


os धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे । जव 
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| aa भस्म धारण करनेवाला से कुत्ता, सिंह, सप्प, विच्छू, ara आर 
। मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों डरेंगे ? (प्रश्न ) 
/ ८ ¦ वाममार्गी और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे हैँ! ( उत्तर ) 
| यह भी वेदविरोधी दोने खे उनखे भी आविक बुरे हैं ( प्रश्न ) “नमस्ते रुद्र 
सन्यवे” | “वैष्णवमसि” | “वामनाय च” | “गणानांत्वा गणपति२?१ हवामहे? | 
“भगवती भूयाः” | “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” | इत्यादि वेदप्रमाणों खे 
शेवादि सत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों aver करते हो ? (उत्तर ) इन 
वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि 
चायु, जीव, असि आदि का नाम हे । जो क्रोषकत्ता रुद्र अर्थात्‌ दुष्टों को 
इज्ञानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराभि को अन्न देना, 

| ( नम इति अन्ननास-निधे० २ । ७), जो मंगलकारी सब संसार का अत्य- 
७ + ; न्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये | “शिवस्य 
परमेश्वरस्यायं अक्तः Bae? | “विष्णोः परमात्मनो5यं भक्ता वेष्णवः”। “गणपतेः 
सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गाणपतः” | “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः 
भागवतः? | “सूर्यस्य चराचरात्मनो5यं सेवकः खौरः” ये सव रुद्र, शिव, विष्णु, 
गणपति, सूयीदि परमेश्वर के और भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का AAR | 
इसमें बिना सभे ऐसा झगडा मचाया हे जैसे 


एक किसी वैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते 
E थे । एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी । 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं वजार हाट को चला गया ओर 
दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था | इतने में गुरुजी ने करवट फण 
तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा | उधने क्ले दंडा पग पर 
धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे ge! तू ने यह क्या किया ? चेज्ञा बोला 
किं मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्‍यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेला, जो 
कि बजार हाट को गया था, आ पहुंचा | बह्‌ भी अपने सेव्य पग छी सेवा 
४६ करने लगा | देखा तो पग सूजा पड़ा दै । बोला कि गुरुजी यह मेरे घेव्य कली. मॅ 
NY 
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| क्या हुआ ? गुरु ने खव वृत्तान्त सुना दिया ag औं मूख न बाला व चाला | 
चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल खे गुरु के दूसरे पग म मारा । तो गुरुने 
उच्चस्वर खे पुकार मचाई | तब दोनों चेले दर्डा लेक पड़े ओर शुरू के पगा 
को पीटने लगे | तब तो बड़ा कोलाहल मचा आर लाग सुन कर AM | 
कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमे स किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 


x 


| को छुड़ा क पश्चात्‌ उन सूख चेला का उपदंश किया, ।क% देखा य दाना पग 


nx ¥ 


तुम्हारे गुरु के हें | उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता आर 


॥ दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है । 
जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अख- 
| एड, सचिदानन्दानन्तख प परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों 
का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उल सत्याथे को न { | 
जानकर शैव, शाक्त, वेष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की 
निन्दा करते हैं । मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फेला कर नहीं विचारते 
हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सबेनियन्ता, Ta | 
न्तयौमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कमे स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक | | 
हैं । भला क्या ऐसे मूर्खा पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अश्र देखिये 
चक्राङ्कित वैष्णवों की अद्भुत माथा-- 


NS 


तापः GUS तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च | 
अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतव; ॥ 

6 > ban A ~ A 
अतप्ततनून तदामा अश्नुते | इति श्रुतः ॥ [ रासानुजपटलपद्धतो ] 


अथोत्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के Prat को आम्न में तपा | 
के भुजा के मूल में दाग Fee पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं ओर कोई उस |. 
दूध की पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद | 
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नहीं होता क्‍योंकि वह ( आमः! ) अथात्‌ कचा है श्रौर जेसे राज्य के चपरास 
~ AN SN ~ x `a NN A 
आदि Fret के दोने खे राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु 


£ 


| 
। 
। 
j | a ५ ~ MEEN ~ a ` 
a (š | के शेख चक्रादि आयुधोँ के चिह्न देखकर यमराज आर उनके गण डरते हूँ 
¢ 


ओर कहते हैं कि 


दोहा-बाना वड़ा दयाल का, तिलक छाप ऑर माल | 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ का वाना तिलक, छाप ओर माला धारण करना बड़ा है । 
Mas यमराज डर राआ भी डरता है ( पुण्ड्म्‌ ) त्रिशूल के सदृशा ललाट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अथात्‌ दासशब्दान्त नाम 
रखना ( माला ) BATE की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जेसेः- 


~ N 


आओ नमो नारायणाय ॥ १ ॥ 


यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा हे तथाः-- 


श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २॥ 


N 


श्रीमते रामानुजाय नम; ॥ ३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र धनाढय और माचनीयों के लिये बना रक्खे हे । देखिये 

यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मन्त्रों का अर्थ म नारायण को नसः 
स्कार करता हूं ॥ १ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण 
को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ अर्थात्‌ 
॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण दै उसको मेरा नमस्कार होवे । जेखे वासमार्गी 
पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैँ ओर अपने शंख 
चक्र से दागदेने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकार 
का पाठ और अर्थ हे-- 
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४३ शताब्दासस्करणस्‌ 

पवित्रं ते वित॑तं ब्रह्मणस्पतेःग्रशुगोत्रांणि पर्येषि विश्व) | अतप्ततनूने 
तदामो अंश्तुते शतास इद्वह॑न्तस्तत्समांशत ॥ १ ॥ तपोष्पवित्रं वित॑तं 
दिवस्पदे ॥ २॥ wo Ho & । ae दरे । मन्त्र १। २॥ 


हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रथु खवेसामध्यंयुक्त सर्वेशक्तिमान्‌ 
आपने अपनी व्यापि से संसार के खब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा È | 
उस आपका जो व्यापक पवित्रस्वरूप हे उसको AMAA, सत्यभाषण, शम, 
दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यो स रहित जो परिपक्क 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे बह्‌ उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर जो पूर्वोक्त 
तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में 
विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं बे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 


AN A 


हात हृ ॥ २॥ अब [वचार काजय [क रामानुजायादे लाग इस मत्र से 
““्वक्रांकित” होनः सिद्ध क्योंकर करते = १ भला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा 
आबिद्वान्‌ ! जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा असम्भावित अर्थं इस मन्त्र का 
क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्रतनूः” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजेक- 
देशः” [ नहीं ] पुनः “samedi” यह नख शिखाप्रपयैन्त समुदाय अर्थ है। 
इस प्रमाण करके आग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ 
शरीर को भाड में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से 
विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पबित्र कमै करना तप लिया है ॥ 


ऋत तपः सत्य | तपः श्रुत तपः शान्तं | तपो दमस्तपः स्वाध्यायः 
स्तपः ॥ तात्तराय० Te १० | Bo ८ ॥ 


> 


इत्यादि तप कद्दाता हे अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मा- 
N 
नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधरम में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों 
at siz Sx ~ ANN < ~ ~ 
गे अन्यायाचरणां में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ 


> 7 A ~ 
कर्मा का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढाना, वेदानुसार : 
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आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मा का नाम तप हे । घालु को प्तपा के 
चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता | देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वेष्णब 
मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 
इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल 
ग्रन्थ जो नाभा इम ने बनाया हे उनमें लिखा दै 


ala 


विक्रीय शूर्पे विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्राँकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं । शाठकोप योगी सूप को 
बना, बेचकर, विचरता था अथात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था | जब उसने 
ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होना | 
उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आई शाखविसुद्ध मनमानी 
बातें चलाई होंगी | उसका चेला “मुनिवाइन” जो कि चाण्डाल वणे में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेला “यावनाचार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम 
बदल के कोई २ “यामुनाचाये” भी कहते हैं । उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्राह्मणकुल 
में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ | उसके पूर्वं कुछ भाषा के अन्य बनाये थे | 
रामानुज ने कुछ संस्कत पढ़ के संस्कृत में रलोकबद्ध ्रन्थ और शारीरिक सूत्र 
और उपनिषदो की टीका शक्कराचाये की टीका से विरुद्ध बनाई । ओर राङ्क 
राचार्यै की बहुतसी निन्दा की । जैसा शाङ्कराचायै का मत है कि wea अयात्‌ 
जीव ब्रह्म एक ही हैं. दूसरी कोई वस्तु बास्ताबिक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या 
मायारूप अनित्य है | इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म आर माया तीनों नित्य 

| हें यहां शंकराचाय्ये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव ओर कारण वस्तु का न 
> मानना अच्छा नहीं | और रामाचुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टद्वैत 
जीव और मायासहित परमेश्वर एक दै यह तीन का मानना ओर अद्वेत का 
कहना सर्वथा व्यर्थ हे । ओर सवेथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, 
कण्ठी, तिलक, माला, मूर्चिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें 
चक्रांकित आदि में हैं । जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचाय्ये | 

2 के सत के नहीं | 
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( प्र्न ) मूर्तिपूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) IRAR से । (प्रश्न ) 

¦ जैनियो ने कहां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मूखेता से । ( प्रश्‍न ) जेनी 

| ग कहते हैं कि शान्त ध्यानाबस्थित बैठी हुई मूर्ति देखके अपने जीव का 
+ शुभ परिणाम Sar ही होता है । ( उत्तर ) जीव चेतन ओर मूर्तिं जड़ | 
। क्या मूर्ति के सदरा जीव भी जड़ gman ? यह मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड 
मत हे, जोनिरों ने चलाई हे | इसलिये इनका खण्डन १२ व सशुल्ल्ञास में 
करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियोँ का अलुकरण नहीं किया 
है क्‍योंकि जेनियों की मूर्तियों के सदृशा वेष्णवादि की मूतततियां नहीं ६। (उत्तर) 
हां, यह ठीक है । जो जेनियों के तुल्य बनाते तो जेनमत में मिल जाते । 
इसालिये Sat की मूर्तियों से विरुद्ध वनाई क्‍योंकि जेनों से विरोध करना इनका 
काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जेसे जेनों ने मूर्तियां 
नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि 
ने यथेष्ट श्रह्ञारित ot के साहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी 
आर बैठी हुई बनाई हैं । जेनी लोग बहुत से शेख घंटा घारियार आदि बाजे 
नहीं बजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तव तो ऐसी लीला के रचने से 
वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जोनियों के जाल से बच के इनकी लाला में 
आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियो के नाम से मनमानी असंभव गाथाः 
युक्त प्रन्थ बनाये | उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे | ओर 
फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्त्तियां बनाकर गुप्त 
कहीं पहाड वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड्दी | पश्चात्‌ अपने 
i चेलो में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को खप्न में महादेव, पावेती, राधा, 
' कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है 
कि हम 'असुक २ ठिकाने हैं । हम को वहां से ला, मान्दिर में स्थापना कर 
ओर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें | जब आंख के | | 
'अन्धे आर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच ही 
मानली । ओर उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी 
बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में हे चलो मेरे साथ दिखलादूं | तब तो. 
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अन्ये उस Tl के साथ चलके वहां पहुंच कर देखा | आग्ययै होकर उस पाप 
के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस्र देवता की बड़ी ही कृपा है अब 
आप ले चलिये ओर हम मंदिर वनवा देवेंगे | उसमें इस देवता की स्थापना 
कर आप ही पूजा करना | और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन 
पसन करके मनोवांछित फल Wal | इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब 
तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थं छल कपट से मूर्तियां 
स्थापन कां । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार हे, वहाँ ध्यान में नहीं आस्रकता, 
इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं| 
इसमें क्या हानि हे ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब 
उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दशैनसात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये प्रथिवी, जल, आमि, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की हे क्या ऐसी रचनायुक्त 
प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर राचित महदमूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से 
agaga मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं at 
सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता दै 
यह तुम्हारा कथन खवेथा मिथ्या दै । और अत्र वह मूर्ति सामने न होगी तो 
परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म 
करने में प्रवृत्त भी हो सकता दै | क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां 
मुझे कोई नहीं देखता | इसलिये वह अनर्थ करे विना नहीं चूकता । इत्यादि 
अनेक दोष पाषाणादि मूर्चिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो 
पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सवेदा RANTE, सवोन्तयांमी, न्यायकारी 
परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सत्र, सवदा परमेश्वर 
को सब के बुरे भले कर्मा का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को एथक्‌ न जान के, कुकमे करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी. 
नहीं कर सकता | क्‍योंकि वह जानता हे, जो में मन, वचन और कमे से ¦ 
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। 
कदापि न बचूंगा । और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जेसा कि | 
मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींब २ कहने से कड़वा नहीं होता किन्तु 
जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता हे । (प्रश्‍न) क्या नाम 
लेना स्वथा मिथ्या हे जो VAT पुराणों मे नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा हे? 
(उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं | जिस प्रकार तुम नामस्मरण 
करते हो वह रीति झूठी हे | (प्रश्न ) हमारी केसी रीति है? ( उत्तर ) वेदविरुद्ध । 
(प्रशन) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? (उत्तर) 
नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे “Carat” इश्वर का एक नाम हे 
इस नाम से इसका अर्थ हे कि जेसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत्‌ 
न्याय करता है वैसे उसको HEY कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय 
केभी न करना | इसर प्रकार एक नाम से भी Ager का कल्याण हो सकता है । 


( प्रश्न ) हम भी जानते हैँ कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, 
विष्णु, गणेश, सूय्य ओर देवी आदि के शरीर धारण करके राम, झृष्णादि 
अवतार लिये | gaa उक्तकी मूर्ति बनती हे । क्या यह भी बात झूठी a 
( उत्तर ) हां २ झूठी । क्‍योंकि “झज एकपात्‌” “अकायम्‌?” इत्यादि विशे- 
षणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरधारणरहित वेदों में कहा दे तथा | | 
¦ युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता | क्योंकि जो आका- | | डु 
शवत्‌ GAT व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि गुणरद्धित है वह एक 
छोटे से बीय्ये, गभोशय ओर शरीर में क्योंकर आसकता हे ? आता जाता |} 
बह्‌ हे कि जो एकदेशीय हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके बिना एक | 
परमाणु भी खाली नहीं हे, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का | | 
विवाह कर उसके पोत्र के दशेन करने की बात कहना है । ( प्रश्न ) जब 


परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी हे । पुनः चाहे किसी पदार्थ में आवना : 
करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं ? देखो--- 


न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमये | 
आवे हि विदयते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
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परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिका स बनाये पदार्थों में है किन्तु 
परमेश्वर तो भाव में विद्यमान हे | जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता 
हे । ( उत्तर ) जब परमेश्वर waa व्यापक हे तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर 
की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी वात है कि जेसी चक्रवर्ती राजा 
; को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी मॉपड़ी का स्वामी मानना ; 
[देखो ! यह] कितना बड़ा अपमान है ? वेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान | 
करते हो | जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्पपत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? ! 
चन्दन frat क्‍यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों देते ? घंटा, घरियाल, | 
झांज, पखाजों को लक्षड़ी से कूटना पीटना Fat करते हो ? तुम्हारे हाथों में 
है, क्‍यों जोडते ? शिर में हे, क्‍यों शिर amà ? अन्न, जलादि में है, क्यों 
नेवेद्य धरते ? जल में हे, स्नान क्यों कराते ? क्‍योंकि उन सब पदार्थों में पर- 
मात्मा ब्यापक है ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो 
व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढाते 
हो ? और जो व्याप्य की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, 
ऐसा कूठ क्‍यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं 
बोलते ? 

अब काहिये “भाव” सच्चा हे वा झूठा ? जो कहो सच्चा हे तो तुम्हारे 
भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा ओर तुम मृत्तिका में सुवण 
रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफन में मोती, जल में घृत दुग्ध 
दधि आदि और धूलि में मेदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वेस क्यों 
नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों 
होता ? और सुख की भावना सदेव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं 
करते, क्यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्चो नहीं म क्योंकि wa 
žid करने का नाम भावना कहते हैं । जेसे आग्नि में आग्नि, जल में जल 
जानना और जल में अग्नि, आग्नि में जल समझना अभावना दै | क्योंकि जसे 
को वैसा जानन ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिये तुम अभा A 
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वना को भावना ओर भावना को अभावना कहते हो ( प्रश्न ) अजी जबतक 
। सनं से आवाहन नहा करते तबतक देवता नहीं आता झर आवाहन 
करने से कट आता आर विसर्जन करने से चला जाता हे ( उत्तर ) जो मंत्र 
को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता हे तो मूर्त्ति चेतन क्यो नहीं 
होजाती ? ओर विसर्जन करने से चल्ला क्यों नहीं जाता ? और बह कहां से 
आता आर कहां जाता हे ? सुनो अन्धो ! पूण परमात्मा न आता और न 
जाता हे । जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों a 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के 
शरीर में जीवात्मा का विसजन करके क्यों नहीं मार सकते । सुनो भाई ! 
भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । |. 
वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक 
अक्षर भी नहीं हे ( प्रश्न )-- 
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| पणा हहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाहा । आत्मेहागच्छतु सुखं 
| चिर ।तष्ठतु साहा । इन्द्रयाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाहा ॥ 


याड़ासा ता अपने कास में लाओ । ये सब कपोलकाल्पत वाममार्गियों को Az 
विरुद्ध तन्त्रमन्थों की पोपरचित पंक्तियां ह्‌ | वदवचन नह! | ( प्रश्न ) क्या तन्त्र | | 


इत्याद AGHA ह क्या कहते दो नहीं ह? (उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को 
९ 
झूठा : (उत्तर ) हां, सवथा कूठा हे । जैसे आवाहन, प्राणप्रातिष्ठादि पाषाणादि 


सस्थाप्य गन्धादिभिरचयत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मत्त बना, सान्देरो में स्थापन 
कर, चन्दन अक्षतादि स पूज | ऐसा लेशमात्र भी नहीं । (प्रश्न ) जो वेदों 


| l भा नहा | अथात्‌ इतना भो नहा ह कि “पाषाणादि सूत रचायत्वा सन्दिरषु ; i 
म वाध नहा ता खण्डन भी नहा हू । आर जा खण्डन ह तो “प्राप्ता सत्यां | 


| मात्तिवेषयक वदा में एक मन्त्र भौ नहा वस “सान समपयामे” इत्यादि वचन । | 


22 z 
| निषेधः” सूत्ति क होने ही से खण्डन हो सकता ह । ( उत्तर ) विधि तो न, | 
परन्तु परमेश्वर क स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना अं 


७ 


पू ८ १ ain निषध किया है । बया अपूवाबधि नहीं होता ? सुनो यह है-- 
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प न । सत्याथेप्रकाश! ४४५ | 

i अन्धन्तम; ग्रविशन्ति ये$्सम्थूतिमरुपासते । ततो भूय इव ते तमा य | 

[ उ सम्थूसा& रताः ॥ १ ॥ aye ॥ अ० ४० | मं Ri न तस्य 


प्रतिमा अस्ति ॥ [२ Jag ॥ अ° ३२ | मं० ३ ॥ 


~ 
a 


a यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते | 

। | तदव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १॥ | 
| यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ | 

| तदेव ब्रह्म स्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥ ` 
| TAU न पश्यति येन चत्तूषि प्यन्ति | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासत ॥ ३ ॥ 

| यच्छोत्रेण न शृणोति येन MATA श्रुतम्‌ | 

| तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
3 
{ 
3 


यत्प्राशन न प्राणिति यन प्राण! प्रणीयत | 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि० ॥ 


॥ 


RS DR 


जो असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकाते कारण की व्रह्म के स्थान 
¢ ७ ` x 
¦ में उपासना करते हैं वे अन्धकार अथोत्‌ अज्ञान ओर दुःखसागर में gad 


N 


हैं । ओर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कायेरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण 


= 


4 


और बृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में ; 

| ; करते हैं, वे ca अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अथात्‌ महामूखे चिरकाल | 

| घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्केश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में । 

| व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं ; 

| हे॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌. यह जल हे लीजिये, Sar विषय नहीं । : 

¦ और जिसके धारण ओर सत्ता से वाणी को प्रवृत्ति होती हे उसी को ब्रह्म जान 
| अर उपासना कर और जो उससे भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ueu जो ¦ 

! मन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता दे, उसो को १ 

| | ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव थोर हिका” 

4 | 2 करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २॥ जो आंख स नहीं A 
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दीख पड़ता ओर जिससे सव आंखें देखती हैं sd को तू ब्रह्म जान थोर. 
उसी को उपासना कर | ओर जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत्‌ ओर अग्नि आदि 
जड़ पदार्थे हूं उनकी उपासना भत कर ॥ ३ ॥ जो त्र से नहीं सुना जाता | 
| ओर जिससे श्रोत्र सुनता हे उसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर | 
ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके. स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो 
प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी 
ब्रह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु हे उसकी 
उपासना मत कर ॥ ५॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं। निषेध प्राप्त ओर अप्राप्त का भी 
होता है । “आप्त” का जसे कोई कही बैठा हो उसको वहां से उठा देना | “प्राप्त” का 
| जसे हे पुत्र ! तू चोरी कभा मत करना, छुवे में सत गिरना | दुष्टो का संग मत करना | 
| | | बिद्याद्दीन मच रहना । इत्यादि अप्राप्त का औ निषेध दोता हे । सो मनुष्यों के ज्ञान 
ie म अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान सें प्राप्त का निषेध किया हे । इसलिये पाषाणादि 
a शतदा अत्यन्त निषिद्ध हे । (प्रश्न ) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं वो पाप तो 
नही ह 1 ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैँ-बिहित-जो कत्तव्यता से बेद 
म क ह रि अतिपादित हे । दूसरे निषिदध-जो , अकत्तेव्यता से मिथ्याभा- 
वक हँ ' जस विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका न 
द्ध र i 
2... x ae = का करना शवण ओर न करना धर्म हे | 
f 1 को तुम करते हो तो पांपी क्‍यों नहीं ! 
( aa ) देखो ' वेद अनादि हैं । उस समय मूर्ति का क्या काम था ! क्योंकि 
पाहिले 'ता दवता प्रत्यक्ष थे । यह रीति ता पीछे से तंत्र और पुराणों से चली 
ह डो का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान 
पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना स क बन a me 
अथम सीढ़ी हे । इसको पूजते २ जब ज्ञान ळे ee oe R न 
| तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे Mess i 
लक्ष्य में तीर, गोली वा गोला आदि गति र क Dn e a 
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मार सकता है वेसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः Gat व्रह्म को भी 


प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तत्रतक करती हैं कि जबतक 
सच्चे पाते को ग्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करा दुष्ट काम नहीं। 
( उत्तर ) जब ARa धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म दै तो पुन; 
तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना धर्म ठहरा । जो २ प्रन्य वेद से विरुद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है | सुनों-- 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ age २। ११] 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः HA तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यदोन्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यवीकालिकतया निण्फलान्यऱृदानि च ॥ ३ ॥ 

age त्र १३ ॥ [ ay । ६६ J 


मलुजी कहते हैं [कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धा: 
चरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो मन्थ वेदबाह्य कुत्सित 
पुरुषों के बनाये संसार को ठुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सब निष्फल, असत्य, 
अन्धकाररूप, इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों 
खे विरुद्ध मन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट होजाते ह । 
उनका मानना निष्फल और झूठा हे ॥ ३ ॥ इसी प्रकार व्रह्मा से लेकर जेमिनि 
महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का 
आचरण करना धर्म है । क्‍यों ! वेद सत्य अथे का प्रतिपादक दै |. इससे 
विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे दें । जो कि वेद a 
विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कहदी हुई मूर्तिपूजा भी STAT हे | मनुष्या का ज्ञान 
जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट दोजाता 


है । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग खे ज्ञान बढ्ता हे, पाषाणादि से नह | | 
क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कमी ला सकता हे नहीं ३ | 
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| मन झट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता ओर दूसरे में दोड़ 
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है । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों खे लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्विद्या ! 
ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढियां हँ । जेसे ऊपर घर में जाने | 
की निःश्रणी होती हे किन्तु मूत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत । 
सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्प व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये 
ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी agan के धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की प्राप्तिरूप फलों से विसुख होकर निरथे नष्ट हो जायंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की 
प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक बिद्वाब्‌ और सृष्टिविद्या है । इसको 
बढ़ाता Raw को भी पाता है । ओर मूर्ति गुड़ियों के खेलबत्‌ नहीं किन्तु 
प्रथम श्रच्राभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़िया के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति 
का साधन दै । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा | (प्रश्न ) साकार में मन 
स्थिर होता ओर निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूर्तिपूजा रहना 
चाहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 
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जाता दै । ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्ये सन अद्यन्त 
दौड्ता हे तो भी अन्त नहीं पाता । निरययव होने से चंचल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर 
स्थिर होजाता हे । और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन 
स्थिर होजाता Fats जगत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में 
फंसा रहता हे, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न 
लगाबे, क्योंकि निरवयव होने खे उसमें मन स्थिर हो जाता है | इसलिये मूर्ति: 
पूजन करना अधर्मे हे । दूसरा-उसमें कड़ों रुपये मन्दिरो में व्यय करके 
दरिद्र होते हैं ओर उसमें प्रमाद होता हे । तीसरा-ल्ली पुरुषों का मन्दिरों में 
मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते & | चौथा- | 
उसी को धर्मे, अर्थ, काम और युक्ति का साधन मानके पुरुषाथेराहेत होकर 
मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है | पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्र- > 
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; युक्त मूर्त्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट ge विरुद्धमत में चलकर आपसे 
; में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छुठा-उसीके भरोसे में शत्रु का परा- 
कः ¦ जय ओर अपना विजय मान बैठे रहते हैं । उनका पराजय होकर राज्य, 
तन्ञ्य ओर धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप 
पराधीन भठियारे के टट्टू ओर कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वरा में 
होकर अनेक विध दुःख पाते हें । स्रातवां-जत्र कोई किसी को कहे [कै 
इम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर घरें दो जैसे बह उस पर क्रोधित 
होकर मारता वा गाली प्रदान देता हे वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय ओर नाम पर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्या- 
नाशा परमेश्वर क्यों न करे | आठवां-श्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, TH संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि 
से पीड़ित होते, sat से ठगाते रहते हँ | नववां-दुष्ट पूजारियों कों धन देते 
हैं वे उस धन को वेश्या, परञ्जीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय 
करते हैं. जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता दै | दशबां- 
/ माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके 
¦ कृतघ्न दोजाते हैं । ग्यारहवां-उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले 
! जाता है तब हा २ करके रोते रहते हैं । वारहवां-पूजारी परखियोँ के सङ्ग 
, और पूजारिन परपुरुषो के संग से प्रायः दूषित होकर of पुरुष के प्रेम के 
; आनन्द को हाथ से खो बैटते हैं | तेरहवां-स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन 
यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । चौदहवां- 
| जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का 
जडत्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता हे । पन्द्रइवां-परभेश्वर 
ने सुगान्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुगैन्ध निवारण ओर al 
: के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पां की कितने 
` दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूरण सुग- 
; न्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं । 
पुष्पादि कीच के साथ मिल सड्कर उलटा दुगेन्थ उत्पन्न करते हैं क्या 
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परमात्म। ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदाथे रचे हैं ? 
|. ; सोलहवां-पत्थर पर चढे हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सब का जल 
io nN AYN A NA z ०७ z ` ` 
आर मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
| दुगैन्ध आकाश में aga हे कि जितना age के मल का ओर agai जीव 
उसमें पड़ते उसी में मरते ओर सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्त्तिपूजा के करने 
में दोष आते हैं । इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को 
त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की हे, करते हैं और 
CON w NENA bas a ~ & A ~ 
करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, ओर न बचेंगे ॥ 


AAAS 
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आय्योवत्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा छे चला आता है उसका यही 
पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु; अम्बिका, गणेश ओर सूय्यै की मूर्ति बना- 
कर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा हे वा नहीं ? (उत्तर ) किसी प्रकार की मूत्ति- 
पूजा न करना किन्तु “ मूर्त्तिमान्‌? जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
करना चाहिये । बह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला 

¦ दै परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकडू 
लिया । जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैँ उनका खण्डन 
| अभी कर चुके हूँ । यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और .वेदानुकूलोक्त 
देवपूजा ओर मूर्त्तेपूज्ञा हे, सुनो- 


Lay ७ 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ ago ॥ [ae १६। 
| ० १५] 
| आचार्य्यो बरह्मचर्येण ब्रह्मचारिशसिच्छते ॥ २॥ अथवे० ॥ [ ate 

११|ब०५। Fo १७] 


अतिथशृहानागच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ अथवे० ॥ [ ate १५ lao १३। i | 
oR ] ८ | 
अचत प्राचत प्रयमधासा अचत ॥ ४. ॥ ऋग्वद ॥ - 
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( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने 
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स्वये प्रत्यक्ष ्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं अक्षम वदिष्याम्नि ॥ तैत्तिरी 
योपनि” ॥ ४ ॥ { वज्गी० १) अनु० १ ] 

wT एका दूब हात स ब्रह्म यदि त्याचचत॥ ६ ॥ gagao | Alo 
१४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म ७। कंडिका १० Il | 

सातृद्वां भव पितृदूवा भव आचायदवा भव आताथदवा भव ॥ ७॥ > 
तैत्तिरीयो० ॥ [ व० १। अनु० ११] st उ 

पितृभिभ्रातभिश्वेताः पतिभिदेवरेस्तथा | । 

पूज्या भूषयितव्याश्च वहुकल्याणमीप्सुमि; ॥ ८ ॥ धनुश अ०३ | ¦ 
५५ ॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ & ॥ मनुस्मृती ॥ 
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प्रथम माता सूत्तिमती पूजनीय देवता, HA सन्तानों को तन मन घन । 
से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताङना कभी न करना । ; 
दुखरा पिता aata देव | उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ॥ | 
dear आचार्य जो विद्या का देनेवाला- है उसकी तन मन घन से सेवा | 
करनी ॥ २ ॥ चोथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति 
चाहनेवाला, जगत्‌ में अमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सव को सुखी करता | 
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां खरी के लिये पति ओर पुरुष के लिये पत्नी । 
पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्तिमान्‌ देव जिनके सङ्ग से मनुष्यदेइ की उत्पत्ति 
पालन, सत्यशिक्षा, विद्या ओर सत्योपदेश की प्राप्ति होती & | य ही परमेश्वर 
को प्राप्ति होने की सीदियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूजते | 
ह वे अतीव पामर नरकगामी ह | ( प्रश्‍न ) माता पिता आदि की सेवा करें । 
ओर मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ! ( उत्तर ) पाषाणादि मूर्तिपूजा 
तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण हे | 
बड़े अनयै की बात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्रयच्च सुखदायक देवो को छोड़ 
के अदेव पाषाणादि में शिर मारना मूढ़ों ने इसीलिये स्वीकार किया हे कि जो 
माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे ओर 


` भेट पूजा लेंगे तो हमारे सुख वा हाथ म कुछ न पड़गा । ae पाषाणादि >, ` 


EL EDP LAA 


Ack CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C E अहत MRS... 
४४२  शैताब्दीसंस्करणम्‌ रै l 


की सूरत्तिं बना, उसके आगे नेवेद्य धर, घंटानाद टंटं पूंपूं, शंख बजा, 
कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ “त्वमंगुएं गृहाण भोजनं पदार्थ वाऽहं 
ग्रहीष्यामि” sa कोई किसी को छले वा चिड़ाबे कि तू घंटा ले ओर अगुंठा 
दिखलावे Tas आगे स सब पदार्थ ले झाप भोगे, वसी ही लीला इन पूजारियों 
अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की हे । मूढ़ों को चटक मटक, चलक 
झलक मूर्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा wes के तुल्य बन ठन के 
विचार निघुद्धि अनाथों का माल मारके मोज करते हैं । जो कोई धार्मिक राजा 
होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने ओर घर रचने आदि कामों 
भ लगाक खाने पोन को दता, बिवाह कराता | ( प्रश्न ) जस खा आदि को 
पाषाणादि At देखने से कामाप्पात्त होती हे वेसे वीतराग शान्त की मूर्त्त 
देखने खे वैराग्य आर शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो । | 
सकती, क्योंकि वह सूर्तति के जडत्व धर्म आत्मा में आने खे विचारशक्ति घट | | - 
जाती हे | विवेक के विना न पैराम्य ओर वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के | | 
विना शान्ति नहाँ होती । आर जो कुछ होता हे सो उनके सङ्ग, उपदेश ओर 
उनके इतिहासादि के देखने स होता हे क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके 
उसकी मूतिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुणज्ञान 
६ एस मातपूजा आंद बुर कारणा ही स आयावत्त में निकम्मे पजारी भिछुक 
आलसी पुरुषाथ राहित करोड़ों मनुष्यं eq हैं । वे मूढ़ होने से सब संसार में 
z मूढ़ता Salt फलाइ ह । RS छल भी बहुतसा ar हे ( प्रश्न ) देखो काशी 
में “ओरज्ञजब” बादशाह को “लाटभैरव” आदि ने बडे २ चमत्कार दिखलाये 

| थे जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोप गोला 
| आद मार, तब बड़ २ अमरे निकल कर सब फोज को व्याकुल कर भगा | ` 


दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं | किन्तु वहां भमरे क Sd ¦ 
लग रह हागे उनका स्वभाव ही कूर हे, जब कोई उनको BS तो वे काटने को | 
ALA P 


दाडत हैं आर जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पजारीजी की | 
लीला थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में 
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हे १ ( उत्तर ) भला Raa कोटपाल कालमैरव लाटमैरव आदि भूत प्रेत 
ओर गरुड आदि गण, wet ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब 
महादेव ओर विष्णु की पुराणों में कथा हे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि / 
बड़े भयङ्कर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? | 
इससे यह सिद्ध होता दै कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते ? जब 
मुसलमान मन्दिर और मूर्तियों को तोडते फोड़ते हुए काशी के पास आए | 
तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल ओर वेणीमाधव को ; 
ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । जब काशी में कालभैरव के डर के मारे यमदूत | 
नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो म्लेच्छा 

} 

। 

| 


कौ. 4 


¢ 
t 


के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया ! 
यह सब पोपमाया है ॥ 

he i 
| (प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
के पुण्यप्रभाव से पितर स्वगे में जाते आरः पितर अपना हाथ निकाल कर 
पिण्ड लेते हैं, क्या यह भी बात मूठी है ? ( उत्तर ) सवथा मूठ, जो वहां 
पिण्ड देने का बही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों 
रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप ; 
क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता, विना 
पण्डों के हाथों के । यह कभी Peet qa ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक 
मनुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात. उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा 
आरं उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इख प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं । वैसे ही वेजनाअ को रावण लाया या, 
यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्न) देखो ! कलकत्ते की काली ओर BATT आदि | 
देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, कण यह चमत्कार नहीं हे ! ( उत्तर ) कुछ ¦ 
भी नहीं | ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते है, कूप खाडे 
में शिरते हैं, हट नहीं सकते । वेसे ही एक मूखे के पीछे दूसरे चलकर aft a 
पूजारूप गढे में फँसकर दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) अला यह दो जाने दो पशः {दे | 
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| न्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार हे । एक कलेवर बदलने के समय चंदन का 
लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता हे । चूल्हे पर ऊपर २ सात दडे धरने से 
| ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं । ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न | 
| खावे तो कुष्ठी हो जाता हे ओर रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं 
¦ होता हे | इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया हे । कलेवर बदलने 
। के समय एक राजा, एक पडा, एक as मरजाने आदि चमत्कारो को तुम 
झूठ न कर सकोगे ? ( उत्तर ) जिसने बारह वषे पर्यन्त जगन्नाथ की पजा 
की थी बह विरक्त होकर मथुरा में आया था, झुक से मिला था N इन 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें झूठ बतलाई किन्तु विचार से निश्चय 
यह हे कि जब कलेवर बदलने का समय आता हे तब नोका में चन्दन 
| की लकडी ले समुद्र में डालते हैं । वह समुद्र की लहारियों से किनारे लग जाती 
है । Saal ले सुतार लोग मूर्त्यां बनाते हैं । जब रसोई बनती हे तब कपाट 
| 
: 
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बन्द करके रसोइ्यों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं | भूमि 
पर चारों ओर छः ओर बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं । उन हण्डाँ के 
नीचे घी, मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज 
कर, उस बाँच के हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हो के मुख लोहे 
के तवा स बन्ध कर, दर्शन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों, बुला के दिख 
लात ह । ऊपर २ क हृरडों से चावल निकाल, पके हुए चावलो को दिखला, 
नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हरडों के लिये 
रख दो । आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते BIC कोई २ मासिक 
भी बांध देते हैं शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं | जब नेवेद्य zi 
चुकता हे तब घे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं । पश्चात्‌ जो कोई रुपया 
देकर हुण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को 
लेके शूद्र ओर अन्त्यत्र miT एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन 
करते हूँ । जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठाते जावे ( 
है । महा अनाचार È | ओर बहुतेरे मनुष्य बहां जाकर, उनका जूठा न खाडे, a 
4 ॥ aa हाथ बना खाकर चले आते हैं, कछ भी कुछादि रोग नहीं होते | और 79 
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उस जगन्नाथपुरी में भी वहुतसे परसादी नहीं खाते | उनको भी कुष्ठादि रोग 
नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी agad aot हैं, नित्यप्रति जूठा खाने 
से भी रोग नहीं छूटता | और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र 
बनाया हे क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण ओर वलदेव की बहिन लगती हे । उसी 
को दोनों भाइयों के बीच में स्री ओर माता के स्थान बेठाई है | जो भेरवीचक्र 
न होता तो यह बात कभी न होती | ओर रथ के पहियों के साथ कला बनाई 
है | जब उनको सूधी घुमाते हैँ घूमती हैं, तव रथ चलता है । जब मेले 

बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से रय खड़ा रह 
जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ 
प्रसन्न होकर अपना रथ चलावे, अपना घमं रहे | जवतक भेंट आती जाती 
है तबतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं । जब आचुकती है तब एक व्रजवासी अच्छे 
कपड़े साला ओढ़कर आगे खड़ा WH हाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे 
जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा घम wa” 
इत्यादि बोल के साष्ट्राङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता दै | उसी समय 
कील को सूधा घुमा देते हैं ओर जय २ शब्द बोल, Geel मनुष्य रस्सी 
खींचते हैं, रथ चलता है । जव agad लोग दर्शन को जाते हैं तब 
इतना बडा मन्दिर है कि Gad दिन में भी अन्धेरा रहता हे ओर दीपक 
जलाना पड़ता है । उन मूर्तियों के आगे पड़दे खेच कर लगाने के पढ़ दोनों 
ओर रहते हैं | पण्डे पजारी भीतर खड़े रहते हैँ | जब एक ओर बाले ने पर्दे 
| को खींचा, भट मूर्ति आड़ में आजाती दै । तब सब पण्डे ओर पूजारी पुका- 
| रते हैं, तुम भेट घरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब ada होगा | शीघ्र करो | 
a वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते ६ । आर फट पदो दूसरा खेच 
| लेते हैं तभी दशन होता है । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर घके खाके 
तिरस्कृत हो चले आते हैं | इन्द्रदमन वही हे कि जिसके कुल के लोग अबतक 
कलकत्ते में हैं | वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक या । उसने लाखों | | 

z रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयोवत्ते देश के | 
| भोजन का बखेडा इस रीति से छुड़ावें । परन्तु बे सूखे कब छोड़ते हैं ! देव | 
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पण्डा और बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों बहां प्रधान रहते हैं, | 
छोटो को दुःख देते होंगे | उन्होंने सम्मति करके उसी समय 'अथोत्‌ कलेवर | 
बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं । मूर्तिं का हृदय पोला [ रक्खा ] 
है | उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन 
धो के चरणाम्रत बनाते हें । उस पर रात्री की शयन आरची सें उन लोगों ने 
विष का तेजाब लपेट दिया होगा | उसको घो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा 
कि जिससे वे कभी मर गये होंगे । मरे तो इस प्रकार ओर भोजनभट्रों ने प्रसिद्ध 
किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी 


साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं। 


। 
| 
(qa) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ़जाता | 

है, क्या यह भी बात भूठी हे ! ( उत्तर ) Ral, क्योंकि sa मन्दिर में भी 
दिन में अन्धेरा रहता हे । दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जल की धारा 
छोड़ते हें तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चलकता है, | 
ओर कुछ भी नहीं । न पाषाण घटे, न बढे । जितना का उतना रहता है | 
ऐसी लीला करके विचारे RIR को ठगते हैं । ( प्रश्‍न ) रामेश्वर को राम- | 
चन्द्र ने स्थापित किया है । जो मूत्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र qÑ- | 
स्थापस क्यों करते ओर वाल्मीकिजी रामायण में क्‍यों लिखते ? ( उत्तर ) 
रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्दिर का नाम विह्न भी न था, किन्तु | 
me ठीक हे कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का 
नाम रामेश्वर धर दिया दै । जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान्‌ आदि के 
साथ लङ्का से [ चले ] आकाशमागै में बिमान पर बैठ अयोध्या को आते थे | 
तब स्रीताजी से कहा हे कि- | 
` शत्र पूर्व महादेव! प्रसादमकरोदिशु; | 
सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
लकाका० । [ सगे १२५ | इल्लोक २०] 
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; हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में 
| चातुमौस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । बढी जो 
! ada विसु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको 

| सब सामग्री यहां प्राप्त हुई । और देख यह सेतु हमने बांघकर agi में 

| आके, उस रावण को मार, तुझ को ले आये । इसके सिवाय वहां बाल्मीकि 
में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न )- 


“ङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को” ॥ 


दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ते हे । वह अबतक हुक्का पिया करती 
है जो मूर्तिपूजा भूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा द्दाजाय । ( उत्तर ) 
झूठी २ । यह सब पोपलीला हे । क्‍योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा | 
उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा | 
जब पूजारी हुक्का भरवा पेचवान लगा, सुख में नली जमा के, पड़दे डाल निकल 
आता होगा तभी पीछेवाला आदमी सुख खे खींचता होगा तो इधर हुक्का गढ़ २ 
बोलवा होगा | दूखरा छिद्र नाक और सुख के साथ लगा होगा | जब पीछे 
फूंकें मार देता होगा तब नाक ओर मुख के feat से gat निकलता होगा । 
उस समय बहुतसे मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धनरदित करते होंगे । 


3 
j 
ias \ 


( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के खाय चली आई | 
एक सवारत्ती खोने में कई मन की मूर्ति तुल गई । क्या यह भी चमत्कार 
नहीं ९ ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा ओर सवारी 
के बराबर मूर्ति का तुलना fel भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा | 


PEPPER कप पक यम nananana 


( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पूथिवी से ऊपर रहता था ओर बड़ा चमत्कार 
था क्या यह भी मिथ्या बात दै ! (उत्तर) हां मिथ्या è TER | नीचे ऊपर चुम्बक 
पापाण लगा रकखे थे । उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खडी थी । जब 
“महमूदग़ज़नवी” आकर लड़ा तब यह चमत्कार इआ कि उसका मन्दिर 
तोड़ा गया और पूजारी भक्तों की दुदेशा होगई और लाखों फौज दश सदस 
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फौज से भाग गई | जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे 


कि “हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे 
अपने चेले राजाओं को खमभाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये । महादेवजी, 
भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे । वे सब म्लेच्छो को मारडालेंगे वा अंधा / 
करदेंगे | अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता हे । हनुमान्‌, दुगी और भैरव ने 
स्वप्न दिया हे कि हम सब काम करदेंगे” । वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय 
पोपों के बहकाने खे विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि 
अभी तुम्हारी चढाई का मुहूत्ते नहीं है । एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया। 
दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । जब म्लेच्छों की 
फोज ने आकर घेर लिया तब दुदेशा से भागे, कितने ही पोप पूजारी ओर 
उनके चेले पकड़े गये । पूजारियों ने यह भी द्वाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड |. 
रुपया लेलो मान्दिर ओर मूर्त मत तोड़ो । मुसलमानों ने कहा कि हम “बुत्प- z 
T नहीं किन्तु “बुताशिकन” अर्थात्‌ gai के तोड़ने वाले [ मूत्तिभंजक ] || । 
हूँ । जा के झट मान्दिर तोड़ Rar! जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक | 
पाषाण प्रथक्‌ होने से मूर्ति गिर पड़ी । जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि |. 
अठारह कोड़ के रत्न निकले | जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने | | 
लगे | कहा, कि कोष बतलाओ । मार के मारे कट बतला दिया | तब सब | | 
कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को “गुलाम” बिगारी बना, | | | 
Ram पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को 
दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सल्यानाश को प्राप्त हुए ! क्यों परमे- | | 
अर की भक्ति न की जो म्लेच्छो के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय | 
करते । देखो ! जितनी मूत्तियां हें उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी | 
रक्षा होती । पुजारियो ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति 
एक भी उन [ asi ] के शिर पर उड्के न लगी | जो किसी एक शूरवीर 


पुरुष को मूर्ति के से हि 
रुष की सू सदश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता 
ओर उन शत्रुओं को मारता । 
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भेज दी आर उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्या झूठ हं ! ( उत्तर) 
किसी खाहूकार ने रुपये दे दिये हॉगे | किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा 
कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जव संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर 
मूर्तियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तव मूति कहां गई थी ? प्रत्युत बाधेर लोगों 

जितनी वीरता की ओर लडे शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्ल्ली की 
टांग भी न तोडू सकी । जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुरे उड़ा 
देता ओर ये भागते फिरते | भला यह तो कहो कि जिप्रका रक्षक मारखाय 
उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ९ 


| 
| ( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमद्दता” के पास हुंडी 


(प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खा जाती हे । और 
प्रसाद देवे तो आधा खाजाती ओर आधा छोड़ देती हे | मुसलमान बादशाहा 
~ A LTE SAN bat ० Ss 
ने उस पर जल की नहर छुड़वाई ओर लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला 
न gat ओर न रुकी । ae (हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ 
; पर दिखाई देती, cere को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र । 
~ 


१ 

? ATAN ` जेन N) ENTON 

$ खे निकलने से पुनजन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता | 
जबतक हिंगलाज न हो आवे तबतक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब 
? 
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बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ 
खे आगी निकलती है । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला हे जेसे बघार 
के घी के चमचे में ज्वाला आजाती अलग करने खे वा फूंक म.रने से बुझ 
जाती ओर थोड़ासा घी को खाजाती, शेष छोड़ जाती है, उदी के समान वहां 
भी हे जेसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाव सव भस्म होजाता | जंगल वा 
घर में लग जाने से -सब को खाजाती हे इससे वहां क्या विशेष है? विना एक 
सान्द्र, कुण्ड ओर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी 
हाती ओर जो कुछ होता हे बह सब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ 
भी नहीं | एक जल और दल्दल का कुण्ड बना रक्खा हे | जिसके नीचे से 
बुदबुदे उठते EF । उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं । योनि का यंत्र 
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पोपजी ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा हे ओर ठुमरे भी उसी पोप- 
लीला के हैं । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें, 
तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम घर्मयुक्त पुरुषार्थ से 
होता हे । 
( प्रश्न ) अमृतसर का तालाब अम्रतरूप, एक wat काफज शाह 
मीठा ओर एक भित्ती नमती ओर गिरती नहीं, रेबालसर मैं IF तरते, अमर- 
| नाथ में आप खे आप लिंग बन जाते हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब 
को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं १ ( उत्तर ) नहीं 
उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है । जब कभी जंगल होगा तब उसका 
जल अच्छा होगा । इसस उसका नाम अस्रदखर धरा होगा । जो अग्रत होता । 
तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? भित्ती की कुळ aa ण 
ऐसी होगी जिससे नमती होगी ओर गिरती न होगी । GS कलम के पेबन्दी { 
¦ होंगे अथवा गपोड़ा होगा । रेबालसर में बेड़ा तर्ने में कुछ कारीगरी होगी । | । 
झमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं. तो जल जम के छोटे लिंग का बनना | | 
कौन आश्रय हे ! ओर कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आइ मेंसे | 
पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे । | 


( प्रश्‍न ) हरद्वार स्वगे का द्वार हर की पढ़ी में स्नान करे तो m ae | 
जाते हैं । और तपोबन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गामुख, | | 
उत्तर काशी में गुप्तकाशी, जियुगी नारायण के दर्शन होते हैं । केदार आर | | 
बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य ओर छः महीने तक ला sa a 
हैं । महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार ओर तुङ्गनाथ में जाउ 
और पग अमरनाथ में | इनके दर्शन स्पशन स्नान करने से मुक्ति होजाती 
वहां केदार और बद्री से स्वर्ग जाना चाहे तो जासकता है, इत्यादि बाते 


१. आन 


| तो “हाड़पेढ़ी” हे क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उसमें पड़ा क 
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पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोवन?” जब 
होगा तद होगा । अब तो “भिक्षुकवन” हे ¦ तपोवन में जाने रहने से तप नहीं 
होता, किन्तु तप तो करने से होता है sas वहां agad दुकानदार झूठ 
बोलनेवाल भी रहते हैं । “हिमवतः प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता | 
हैं । गोमुख का आकार पोपलीला से बनाया होगा आर वही पहाड़ पाप का 
स्वर्ग हे | वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी हे । देवप्रयाग पुराण क॑ गधोड़ों की 
लीला हे अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा ओर गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता 
वसते हैं ऐसे गपोड़े न सारे तो वहां कोन जाय ? ओर टका कोन देवे! गुप्र- 
काशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी दै । तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती 
परन्तु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होगी जेसी खाखियाँ की धूनी ओर पार्सियों 
at अग्यारी सदेव जलती रहती हे । तप्रकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊप्मा 
गर्मी होती हे उसमें तपकर जल आता दै । उसके पास Tat कुण्ड में ऊपर 
का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता हे । Raa ठण्डा है, केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी दै । परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप 
वा पोपों के चेलों ने मन्दिर बना war हे । वहां महन्त पुजारी पडे 
आंख के अंधे गांठ के पूरों खे माल लेकर विषयानन्द करते हैं | ae ही बदरी- 
नारायण में ठग विद्यावाले बहुतधे बैठे हैं “uracil” वहाँ के मुख्य ह | 
एक oft छोड़ अनेक खी रख बैठे हैं. । पशुपति एक मन्दिर ओर पंचमुखी 
मूर्ति का नाम घर रक्खा है । जव कोई न पूछे तमी पोपलीला बलवती द्दोती 
है । परन्तु जैसे ती के लोग gå धनदरे होते हैं aa पहाड़ी लोग नहीं होते 
बहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र दै । ( प्रश्न ) विन्ध्याचल में विंध्येश्वरी 
काली Heya TAT सत्य हे । विन्ध्येश्वरी तीन समय में लीनस बदलती 
है और cab बाडे Hara एक भी नहीं होती । प्रयाग तीयराज बहां शिर 
मुण्डाये fing गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इमा होती है, | ' 
3a ही अयोध्या कई वार उड़कर सब वस्ती साहि st में चली गर जल ee 
सव dat से आधिक, इन्दावन लीक्ास्थान और गोवर्धन aaqa वदे भाग्य | 
os Cp 
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से होती है । सूर्यग्रहण में कुरुक्षत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या 
ये सब बातें मिथ्या हं ? ( उत्तर ) प्रत्यक्ष तो आंखों ख तीनां मूर्तियां दीखती 
हैं कि पाषाण की मूर्तियां हैं ओर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का 
कारण पजारी लोगों के Tae आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है ओर 
मक्खियां agai लाखों होती हैँ । मेने अपनी आंखों स देखा है । प्रयाग 
में कोई नापित श्लोक बनानहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके मुण्डन 
कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग सें स्वान करके स्वर 
को जाता तो लौटकर घर में आता कोई सी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब 
आते हुए दीखते हें अथवा जो कोई वहां इब मरता ओर उसका जीव भी 
आकाश में वायु के साथ घुसकर जन्म लेता होगा । तीर्थराज भी नाम पोपों 
ने घरा है । जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता | यह बड़ी असम्भव 
चात हे कि अयोध्या नगरी वस्ती, कृत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू सहित 
तीन वार स्वर्ग में गई | स्वर्ग मे तो नहीं गई वहीं की वहीं हे परन्तु पोपजी 
के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वगे को उड़गई | यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता [फिरता 
है । ऐसे ही नेमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक से |_ 
निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैँ कि जिनके मारे जल, 
स्थल और अन्तरि में किसी को सुख मिलना कठिन है । एक चोबे जो कोई 
स्तान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर THI रहते हैं। लाओ यजमान ! 
भांग मर्ची और लड्डू खावें, WA | यजमान की जय २ मनावें | दूसरे जल में 
कलुषे काट ही खाते हं जिनके मारे स्नान करना भी घोट पर कठिन पड़ता | 
है । तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोपी गहने और | 
जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप | 
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बन्दरों को चना गुड़ आदि ओर चोबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उनके 
~ a x : Sa 
| सेवक सेवा किया करते हैं । और वृन्दावन जब था तब था, अब तो वेश्याव- | | 
10 gee &, SS चली ~ ~ ८२ A: 
| नवत्‌ लल्ला लल्ली ओर गुरु चेली आदि की लीला फेल रही. हे । पेसे ही 
a ~ ~ गो Ay ब्रो = 3) ७० ९ ४ 
दीपमालिका का भेला गोवद्धन ओर त्रजयात्रा में भी. पोपों की बन पड़ती है 
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करुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समक लो । इनमें जो कोई धार्मिक परो 


wD 


A 


पकारी पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक हो जाता है । (प्रश्न) यह AIST 
4+ 4 | ओर तीर्थ सनातन से चले आते हैं मुठे क्योंकर हो सकते हें ! ( उत्तर ) 
तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता है । जो यह सदा 
। से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमुनिक्॒त पुस्तकों में इन का नाम क्यों 
/ नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी आर जेनियों से 
। चली है । प्रथम आर्यावत् में नहीं थी । और ये तीथे भी नहीं थे । जब जनियोँ 
ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शात्रुञ्जय और आवू आदि तीर्थ वनाये उनके 
| अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये । जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना 
| चाहें वे पंडों की पुरानी खे पुरानी वही ओर तांबे के पत्र आदि लेख देखें, 
! तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांचलों अथवा एक Gee वर्ष से इधर 
y ही बने हैं । सहस्न वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे 
। आधुनिक हैं ( प्रश्न ) जो २ तीर्थे वा नाम का माहात्म्य अथात्‌ जेसे “अन्यः 
। क्षेत्रे कृतं पापं कार्शाक्षेत्रे विनश्याति” इत्यादि बातें हूँ वे सच्ची & वा नहीं q 
| ( उत्तर ) नहीं, FAS जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रा को धन, राजपाठ, 
ga को आंख मिल जाती, ARN का aig आदि रोग छूट जाता, एंसा 
नहीं होता । इस्रालेये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) 


गङ्गागङ्गेति यो त्रुयाद्योजनानां शतराप | 
मुच्यते सवेपापेस्यो बिष्णुलीकं स गच्छति ॥ Ul 
हरिहेरति पापानि हरिरित्यत्षरदयम्‌ ॥ २ ॥ 
— प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या निशिपाप विनश्यति । 
| झाजन्मकृत मध्याद्दे सायाह्वे सप्तजन्मनाम्‌ ॥ रे ॥ 


इत्यादि ate पोपपुराण के हें जो सेकडों Geet कोश दूर से भी गङ्गा २ 
कहे तो sah पाप नष्ट होकर बह विष्णुलोक अथोत्‌ बेकुएठ को जाता हे 
॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोचारण सब पाप को दर लेता दै वेसे z 
ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों फा माहात्म्य हे॥२॥ ओर जो 0. | 
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मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मूर्त्ति का दर्शन करे तो रात्रि 
में किया हुआ, मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का, सायङ्काल में दर्शन करने से 
सात जन्मो का पाप छूट जाता है । यह दरशन का माहात्म्य हे ॥ ३ ॥ क्या 
झूठा होजायगा ? ( उत्तर ) सिथ्या होने सें क्या शङ्का ? क्योंकि गङ्गा २ वा 
हरे, राम, HU, नारायण, शिव ओर भगवती नाइस्मरण से पाप कभी नहीं 
` NN ~ IC ~ A प्‌! ४० १ कृ S 
छूटता । जो छूटे तो दुखी कोई न रहे। ओर पाप करने खे कोइ भी न 
डरे । जेसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हें भढ़ों को विश्वास दै 


~ 
AA 


कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हँ । पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता हे | (प्रश्न) तो कोई तीर्थे नामस्मरण सत्य. 
है वा नहीं  ( उच्तर ) हे-वेदादि छत्य Ta का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, धमोनुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य का मानना, सत्य करना, त्रह्मचय्ये, आचाय्ये, अतिथि) माता, पिता को 
सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, 
घमेयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुसशुण कर्म दुःखों खे तारनेवाले होने से 
तीथे हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्याके “जना 
येस्तरन्ति तानि तीथोनि” मबुध्य जिन करके दुःखों से तरें उनको नाम तीर्थ है। 
जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुबाकर मारनेवाले हैं । प्रत्युत नौका आदि 
oa तीर्थे दो सकता हे rifs saa भी समुद्र आदि को तरते हैं॥ | 


‘ye 


समानतीर्थे बासी ॥ अ० ४ । qre ४ | १०८ Il 


| नमस्तीथ्योय च ॥ यजुः ॥ अ० १६ ॥ [ मं० ४२ ] 

| | 2 n 
| | जो ब्रह्मचारी एक आचाय्ये और एक शास्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब छती- } 
| vå अथात्‌ समानतीर्थसेवी होते हें । जो बेदादि शाख और सत्यभापणादि धमै | 


i लक्षणों में साधु हो उसको अन्नादि पदार्थे देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि 
¦ तीथे कहाते हैं | नामस्मरण इसको कहते हैं कि---- 


ASN ~ AAAI 


RIN SII 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क ee eee 2३% SaaS Soe age ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i eGangotri 


4 
PO HR नह व्या 
र र त्या पड 

न सत्याथप्रकाश! ४६५ 


यस्य नाम महद्यशः ॥ THs ॥ | We १२ | म० ३ ] 


D परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामो का करना है जेखे त्र , 
परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कर्म खभाव से हैं | जेसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर Saal का ईश्वर) इधर 
सामथ्ययुक्त, न्यायकारी कमी अन्याय नहीं करता, दयालु सव पर See 
रखता, सर्वेशक्तिमान्‌ अपने सामथ्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पात्ति स्थिति प्रलय 
करता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थो का बनाने- 
हारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र 
प्रलय करनेहारा आदि नामों के अर्थां को अपने में धारण करे अर्थात्‌ बड़े 
कामों से बड़ा हो, समर्था में समर्थे हो, सामथ्यं को बढ़ाता जाय, AIA कभी 
न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पतरिद्या से 
नाना प्रकार के पदार्था को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा. के तुल्य सुख 
दुःख सममे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट 
कमे करनेवालों को प्रयत्न से दरड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 
शर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्मे स्वभाव के अनुकूल अपने 
गुण कमे स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण दै । ( प्रश्न )- 


TEAM गुरुविष्णुगुरुद्‌वो महेश्वरः | 
TRA परं ब्रह्म TH ATTA नमः ॥ 


इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है? मुरु के पग धोके पीना, जेसी आज्ञा 
करे वैसा करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह कें 
सदृश, मोही हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को 
जानना | चाहे गुरुजी केसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा 
गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता हे यह बात ठीक 
| है वा नहीं १ (उत्तर) ठीक नहीं; aan, विष्णु, महेश्वर ओर परत्रहम परमेश्वर 
e नाम हैं । उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य गुरु- > 


X 
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गीता भी एक बडी पोपलीला है । शुरू तो माता, पिता, आचाये ओर 'आतिथि 

AN, & AEN waa A वेद्या रि ATA: ALA शि ७ 

होते हैं । उनकी खेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरु 
a ` ` aA SA nA जत र 

का काम है । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही ओर कामी हो तो उस्को 

सबैथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा खे न माने तो अध्ये पाद्य अर्थात्‌ 

ASA दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं । जो विद्यादि सद्‌ 

गुणों में गुरुत्व नहीं है झूठ मूंठ कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले 

हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हँ | गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से | 

दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं बेसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के घन इर | | 

hav SN ~ > | 

के अपना प्रयोजन करते हँ वे- 4 


Aes Eat क विकट को 


ee ता 


दो०-गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेलें दाव | 
भवसागर में इबते, बैठ पथर की नाव ॥ 


गुरु समझे [के चेले चेली कुछ न कुछ देवेंद्दीगी आर चेला समके कि | . 
चलो गुरु भूठे सोगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि । लालच से दोनों कपटमुनि 
भवसागर के दुःख में डूबते हैं, जेखे पत्थर की नौका में बेठनेवाले समुद्र में इव 
मरते हैं । ऐश्वे गुरु और चेलों के सुख पर धूड़ राख पड़े । उसके पास कोई 
भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा । जेसी पोपलीला पुजारी 
पुराणियों ने चलाई हे वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है । यह 
सब काम स्वार्थी लोगों का हे । जो परमार्थी लोग हैँ वे आप दुःख पार्वे तो भी 
जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते | ओर गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि 
भी इन्हीं लोभी कुकमी गुरुओं ने बनाई & ( प्रश्न )— 


अष्टादशपुराणानां कत्त सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
इतिह।सपुराशाभ्यां घेदाथंमुपबृहदयेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारत ॥ 
7 पुराणान्यखिलानि च ॥ ३॥ मनुः ॥ 
इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां Aes ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य० | प्र ७ | खं १ ॥ 
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& निरूपण करना । ( गाथा ) किस्री का दृष्टान्त दाष्टोन्तरूप कथा प्रसंग कहना | 


SOY SS SVN ON NNT A EAE ATE PRPS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i eGangotri 


5 ç 2 
iy सत्यायेग्रकाश। ४६७ 


es seme | Fr 


दशमेऽद्वनि किंचित्पुराणमाचक्षीव ॥ ५ ॥ 
पुराशविद्या वेद; ॥ ६ ॥ ga ll 


अठारह पुराणों के कत्ता व्यासजी हैं । व्यासवचन का प्रमाण अवश्य 
AN “s ~ ७ 
करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ 
पढ़ें Tela क्योंकि इतिहा ओर पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं | २ II 
पितृक र; (कड 7 A ne A ७५ ` 
पिठकम में पुराण ओर खिल sata हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध 
की समाप्ति में दशवें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या 
ha थै ` N aN ~ A A . ` 
वेदाथे के जानने ही से वेद हें ॥ ५ ॥ इतिहास आर पुराण पंचम वेद कहाते 
ay ~ १ री ~~ w जे. 
हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण ओर इनके प्रमाणा से 
N ०२ NON ~ `~ Ae 

मूर्तिपूजा और तीथाँ का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्तिपूजा और 
तीथाँ A a ` az ~ ON c z aa 
| का विधान हे । ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते 
`~ ~ ~ AA ~ w AM > ` 
तो उनमें इतने गपोडे न होते क्‍योंकि शारीरिकसूत्र, योगशास्त्र के भाष्य आदि 
व्यासोक्त ग्रंथो के देखने खे विदित होता हे कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌, सत्यवादी, 
धार्मिक, योगी थे । वे tel मिथ्या कथा कभी :न लिखते ओर इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 


कपोलकल्पित ग्रंथ बनाये हैँ उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था । 


और वेदशा विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदृश विद्वानों का काम नहीँ ' 


किन्तु ag काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ पामरों का हे । इतिहास ओर पुराण 
शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु 


त्राह्मणानीतिह्दासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह ब्राह्मण ओर सूत्रों का वचन दै | ऐतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ 
ब्राह्मण प्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी ये पांच नाम 
हैं । ( इतेहास ) Fa जनक ओर याज्ञवल्क्य का संवाद । ( पुराण ) जग- 
दुत्पत्ति आदि का वणेन | ( कल्प ) वेद शब्दों के सामथ्ये का वर्णन अथे 


Wes तै 
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मानें तो दूसरी झूठो और जो दूखरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी 
& “जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भूठी होती हैँ । शिवडुर 
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( नाराशंसी ) aged के प्रशंसनीय दा अप्रशसनीय क [ का कथन करना। 

इनद्दी से वेदार्थ का बोध होता दे । eer अर्थात्‌ ज्ञानियों को प्रशंसा में 

कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का gaat लिखा है Fife जो | 
व्यांसकृत ग्रंथ हैँ उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म ळे पश्चात्‌ हो पकता | 
है पूर्व नहीँ । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थे को पढ़ते पहाते | | 
सुनते सुनाते थे इसलिये सब से प्राचीन ब्राह्माण ग्रन्थों ही में यह सब घटना 
हो सकती है । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्वागबत शिवपुराणादि मिथ्या वा 
दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती | जव व्या ने वेद पढ़े ओर पढ़ाकर वेदाथ | | 
फैलाया इसलिये उनका नास “वेदव्यास” हुआ | क्‍योंकि व्यास कहते हूँ वार 
पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथववेद के पार 
पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यां को पढ़ाये 
भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वैपायन” था । जो कोई यह 
कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने gad किये यह वात झूठी है क्योकि व्या: 
सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, बरिष्ठ ओर -ब्रह्मा आदि 
ने भी चारों वेद॑ पढ़े थे । यहं बात क्योंकर घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणों में 
सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भो है ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें भूठी हैं और | | 
कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है । जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशाख्रों की | | 
ओर जो झूठी ईँ वे इन पोपो के पुराणरूप घर की हँ । जसे शिवपुराण में | _ 
शैवो ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूख्योदि | | 
को उनके दास ठहराये | वेष्णवो ने विष्णुपुराण आदि में बिष्णु को परमात्मा | | 
माना ओर शिव आदि को विष्णु के दाख । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी 
और शिव, विष्णु आदि को उसके किंकर बनाये | गणेशखण्ड में गणेश को 
इश्वर शष सब को दास बनाये | भला यह बात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं 
तो किनकी है ? एक wager के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होते 
तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं आ सकती | इसमें एक बात को ख 
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सत्याथप्रकाश। 


छ) 


NNN YON nan Rarer nan + 


शिव खे, विष्णुपुराणवालों न बिष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी ब्ले, गणेशख- 

एडवाले ने गणेश ख़ सूय्यपुराणबाले ने qa से और वायुपुराणवाले ने 
वायु से ate की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुन! एक एक स्र एक एक जो जगत 
के कारण लिख उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पछ कि जो जगत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न थोर जो उत्पन्न होता हे वह 
aie a कारण कभी हो सकता हे वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय 
कुछ भी नहीं कह सकते ओर इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी खे हुई 
होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के 
कत्ता क्योंकर होसकते हैं ? ओर उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी हैं 


जो कि सवेथा असम्भव हे जेसे-- 


Pi PO NURS 


Se PRY 


शाय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ | 
उसने देखा कि सव जलमय È | जलकी अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी | उससे 
एक बुद्बुदा उठा ओर बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ | उसने ब्रह्मा से कहा 
कि हे पुत्र ! साष्टि उत्पन्न कर । ब्रहझा ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु 
त मेरा पुत्र है | उनमें विवाद हुआ आर दिव्यसहस्र वर्षेपर्यन्त दोनों जल पर 
लड़ते रहे | तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सूष्टि करने के लिये 
भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड रहे हँ । तब उन दोनों के बीच मं से 
एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको 
देख के दोनों आश्चर्य होंगये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये | 
जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न आवे 
बह पुत्र कहावे । विष्णु at का स्वरूप घर के नीचे को चला ओर ब्रह्मी हंस 
का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा | दोनों मतोवेग से चले | दिव्यसइस ! 
वर्षपय्यन्त दोनों चलते रहे दो भी उसका अन्त न पाया ] तच नीचे से ऊपर $ | 
: विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले अया होगा :- 
, : तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा | ऐसा सोच रह! था कि उसी समय एक गाय 


८७०२३ >> OPEL LOL ILLIA IPA PN 
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| 

| 

| 

| 

| ; 
Ta शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करूं तो एक नारायण जला- 


AN EAA AAAA AAAA AAAA 6५ २५७०० १०५५-०० 


NAIN १८५१ ०५५१५५५ AENA EAA 


६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri é | 


l z hyo 5२० NAS I ५० ५४ IDS SD PE PP DSS PIO OA DAE D ODA DIL ann LRH 


४७० शताब्दीसस्करणस्‌ 


0 “०0०८ 


DDR EAL AD ADANAABR ADIN annane १८५८४८१८१५ 


= एक केतकी का वृक्ष ऊपर खे उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम | 
कहां से आये ? उन्होने कहा हम सह्त वर्षो से इस लिंग के आधार से चले 
आते हैं । त्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा नहीं ? उन्होंने कहा कि 
नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर ऐसी साक्षी देओ 
~ X ~X A As Py AS NaN 
कि में इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वषांती थी आर वृक्ष कहे कि में फूल 
e AN ~ AoW छे A AA ` . SN 
वर्षाता था, ऐसी anal देओ तो में तुमको ठिकाने पर ले चलू | उन्होंने कहा 
A A A Aai ` hs 
कि हम भूठी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्मा कापित होकर बोला जो साक्षी नहीं 
देशोग तो में तुमको अभी भस्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कहा कि 
N ALA A SNA at AA + ` N 
| हम जेसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे ! तब तीनों नीचे की ओर चले । 
f विष्णु प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू थाह ले 
¦ आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको इस का थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने 
| कहा मैं ले आया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देओ । तब गाय ओर वृक्ष ने 
| साक्षी दी । हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में छे शब्द निकला 
| ओर वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ 
| बा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढेगा और जो कोडे चढ़ावेगा उसका 
सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख खे तू झूठ बोली उसीसे 
विष्ठा खाया करेगी | तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पुछं की करेंगे | 
: ब्रह्मा को शाप दिया [के जिससे त मिथ्या बोला इसलिये तेरी पजा संसार 
में कहीँ न होगी | ओर विष्णु को वर दिया कि जिससे त सत्य बोला इससे तेरी 
पूजा सवत्र होगी | पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस | . 
लिंग म॑ स एक जटाजूट मूर्ति निकल आई ओर कहा कि तुमको मैंने साष्टि करने | | - 
के लिये भेजा था झगडे में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना | | 
सामग्री qÈ कहां से करें । तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गोला निकाल कः दिया कि जाओ इसमें से सब साष्टि बनाओ इत्यादि | भला कोई 
इनु पुराणों के बनानेवाले पोषों से पूछे कि जब साष्टि तत्त्व और पचमहाभूत भा 
i नहा थ ता AAT विष्णु महादव क शरार, जल, कमल, लिंग, गाय बप्रौर केतकी 
७ का TT और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? ॥ 
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सत्याथंप्रकाश! ae १ 


वैसे ही भागवत में विष्णु की नामें से कमल, कमल से व्रह्मा ओर ब्रह्मा 
के दाहिने पग के अंगूठे से खायंभुव ओर बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट 
से रुद्र ओर मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
का विवाह कश्यप से, उनमें से RA से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आ. 
दित्य, विनता से पक्षी, कद्रू से सपं, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य 
faat से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, War, घास, फू और बवूर आदि IT कांटे 
सहित उत्पन्न होगये | वाहरे वाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुमकड़ ! क्या 
कहना तुझको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक-भी लज्जा ओर शरम न 
आई निपट अन्धा ही बनगया | भला स्त्री पुरुष के रजवीय के संयोग से मनुष्य 
तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की ibaa के विरुद्ध पशु, पक्षी, at आदि 
कभी उत्पन्न नहीं होसकते | और हाथी, ऊंट, सिंइ, कुत्ता, गधा ओर वृक्षादि 


पय 


aN 


का ot के गभीश में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ? ओर 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्‍यों न ara ? ओर ag- 
शरीर से पशु पक्षी व्॒षादि का उत्पन्न होना क्यांकर संभव होखव ता है ? धिकार 
है पोप और पोपरचित इस महा असम्भव लीला को जिसने संसार को अभी 
तक भ्रमा रक्खा है । भला इन महा कूठ बातों को वे अंधे पोप ओर बाहर 
भीतर की फटी आंखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बढे दी आश्य 
की बात हे कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों 
के बवानेहारे क्‍यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ! वा जन्मते समय मर क्यों न 
गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावत्ते देश दुःखों से बच जाता | 
( प्रश्‍न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकदा क्योंकि “जिसका विवाह उसी | 
का गीत” जव विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर 
बनाया | और परमेश्वर की माया में सव बन सकता हे. । मनुष्य से पशु 
आदि और पशु आदि A मनुष्यादि की उत्पात्ते परमेश्वर कर सकता ह 
देखो ! विना कारण अपनी माया से सब साष्टे खड़ी कर दी हे । उस में | . 
कौनसी बात अघटित है ? जो करना चाहे सो सव कर सकता हे । (उत्तर ) A 
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ले लोगो ! बिवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सब से बड़ा और 
दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते ? कहो 
पोपजी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ! 
कि जिसके पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाओ ओर ad विरोध करो 
उसको सब से नीच ठहराओ । तुमको खल और घर्म से क्या प्रयोजन ? 
किन्तु तुमको तो अपने खाथै ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती है। 
जो .कि छली कपटी हे उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर में छल कपटादि 
दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह aad । जो आदि सृष्टि में कश्यप 
ओर कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्पे, वृक्षादि हुए होते तो आजकल भी 
वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? साष्टिक्रम जो पाहिले लिख आये बही ठीक है 


ओर अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे-- . 


| 

| 

$ 

| ` तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत० ७। ५। १। ५] 
शतपथ म यह लिखा ह कि यह सब सूष्टि कश्यप की बनाई हुईं हे॥ ° 

.. कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु» [ अ० २। खं २] 

। 

। 


सृष्टिकत्ती परमेश्वर का नास कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्यात्‌ “पश्यः 
ती पश्यः पश्य एब पश्यकः” जो निभ्रेम होकर चराचर जगत्‌, सब जीव 


अर इनक कम, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है और ““आादन्तविपर्ययश्च? 
इस महाभाष्य के. वचन से आदि का अक्षर अन्त ओर अन्त का वणे आदि 


x 


में आने से “पश्यक” से “कश्यप” 
oe श्यप बन गया हे | इस्रका अथे न जान के भांग 


= चढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 


A जैसे माकेण्डेयपुराण के ढुगौपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक 
“न बना उसन महिषासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भू 
में पड़न खे उसके सहश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्तर्बाज 
(भरजाना, रुधिर की नदी बह चलनी आदि गपोडे बहुत से लिख रक्ख हँ 
pt Teast से सब जगत्‌ भरगया था तो देवी और देवी का Ge 


कक 
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उसकी सेना कहाँ रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे तो सब | 
जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पढी, मनुष्यादि 

प्राणी ऑर जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहां ¦ 
रहते ! । यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ वनानेवाले पोप के घर में 
भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग : 


को लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ 


¦ नारायण ने agen भागवत का उपदेश किया-- 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया ॥ 
[ भा० स्कं २। Bo & | इलोक ३० J 


जब भागवत का मूल ही झूठा हवे तो उसका वृक्ष क्यों न मठा होगा ! 
अ्रथे--हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगुद्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त 


| 
? $ 
| 
१ 
अब जिसको “श्रीमद्धागवत” कहते हैं उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को | 
| | 
? | 
| | 
। é 
| | 
§ 
| । 
2 
A ¢ 
| ओर धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग हे उसी का झुम से प्रण कर । जब | 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम 'अथोत्‌ ज्ञान का विशेषण रखना ब्यथ हे और २. 
न | 
ga विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त हे | जब मूल शोक अनर्थक है तो प्रन्य | 
| 
l 
{ 
3 
| 
i 
[$ 


अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रझाजी को वर दिया कि- 


| भवान्‌ कल्पविकट्पेषु न AJIN कहिचित्‌ ॥ 
हि e भाग० | स्कॅ २ | अ० & । श्लोक ३६] 


आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होगे 
ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्थ में मोहित होके वत्सहरण किया | इन दोनों : 
| में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी | ऐसा होकर दोनों वात झूठी । जब वैकुण्ठ 
| में राग, द्वेष, कोथ, इष्यों, दुःख नहीं हे तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार 
ड | र में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वरी ही नहीं । तब जय विजय 
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द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी | उन्होंन सनकादिकों को 
रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध शाप ही नहीं लग 
सकता । जब शाप लगा कि तुम प्रथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता है कि वहां प्रथिवी न होगी । आकाश, वायु, आमने और जल होगा तो 
ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने सनका- 
Rat की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वेकुण्ठ में कब आवेंगे । उन्होंने 
उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म ओर जो | _ 
विरोध से भाक करोगे तो तीसरे जन्म बेकुण्ठ को प्राप्त होओगे | इसमें विचा- ? ! 
रना चाहिये कि जय बिजय नारायण के नोकर थे । उनकी रक्षा और सहाय 
करना नारायण का कत्तेव्य काम था । जो अपने नोकरों को विना अपराध दुःख 
देवे उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की Tear सब कोई कर | 
डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय क्रां सत्कार और सनकादिकों y 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ! और | 
नौकरों खे लड़े क्यों ? शाप दिया उनके बदले सनकादिको को प्रथिवी में डाल { | 
देना नारायण का न्याय था | जब इतना अन्धेर नारायण के घर में हे तो उसके ; 
_ | सेवक जो कि वैष्णव कहाते हें उनकी जितनी दुर्दैशा हो उतनी थोड़ी है। पुनः | 
वे हिरण्याज्ञ और दिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए । उन में से हिरण्याक्ष को वराह ने 3 
मारा | उसकी कथा इख प्रकार से लिखी हे कि ag प्रथिवी को चटाई के समान 
लपेट शिराने धर सो गया । विष्णु ने बराह का स्वरूप धारण करके उसके | चु 
शिर के नीचे से प्रथिबी को मुख में धर लिया बह उठा । दोनों की लड़ाई हुई। | 
वराह ने हिरण्याक्ष को मारडाला । इन पोपों से कोई पूछे कि प्रथिवी गोल दै | | 
at चटाई के समान l तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलः 
विद्या के शत्रु हैं । भला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर सोया ! 
ओर वराह किस पर पग धर के दौड आये ? एथिवी को तो बराहजी ने मुख 
में रक्खी [फिर दोनों किस पर खड़े होके as ? वहां तो और कोई ठहरने के 
- | जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर FF | 
होके लडे होंगे ! परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह बात इस प्रकार क ; 
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दूसरे गप्पी लोग आते हँ फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्य- 
कश्यप उस का लड़का जो प्रहलाद था ae भक्त हुआ था | उसका पिता पढ़ाने 
को पाठशाला में भेजता था | तत्र वह अध्यापकों खे कहता था कि मेरी पट्टी में 
राम राम लिख देओ | जव उसके बाप ने सुना saa कद्दा तू हमारे Ta का 
भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना | तब उसके बापने उसको बांध 
के पह्दाड स गिंराथा, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ | तव उचने 
एक लोहे का खभा आगी में तपाके sad वोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
हो तो तू इसको पकड़ने खे न जलेगा । प्रहलाद पकड़ने को चला। मन में शङ्का 
हुई जलने खे बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों 
की पंक्ति चलाई | उसको निश्चय हुआ कट खंभे को जा पकड़ा । वह फट 
गया, उस सें से wee निकला ओर उसके वाप को पकड़ पेट फाड़डाला | 
पश्चात्‌ प्रहलाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रहलाद से कह्वा वर मांग | उसने 
अपने पिता की सद्गति होनी मांगी । नृसिँह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस 
पुरुषे सद्गति को गये | अब देखो ! यह भा दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा R | 
किसी भागवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो 
कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने 
के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? आर वह प्रदला ऐसा सूखे 
पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था । जो जलते हुए Ga कीड़ी चढ्ने 
लगी और प्रलाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उसको 
भी खभे के साथ लगा देना Aiea) जो यह न जले तो जानो वह भीन 
जला होगा ओर wae भी क्‍यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में बेकुण्ठ में 
आने का वर सनकादिक का. था | क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ? 
भागवत की रीति खे ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, ` हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकर्यपु ; 
चौथी पाढ़ी में होता है । इक्कीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
पुरुषे सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद हे! ओर फिर बे ही हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो 
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नृसिंह का बर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते ओर 
मानते हे विद्वान्‌ नहीं । 
झर अक्ररजी--- 
रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा० Tho १० | अ° २६ । छोक Re ] 
जगाम गोकुल प्रति [Ate स्कं १० | पू० अ० Ral श्लोक २४ ] 


क 


अक्ररजी कंस के भेजने खे वायु के वेग के समान दोड़नेवाले घोड़ों के 
रथ पर बेठके सूर्योदय से चले और चार माल गोकुल में सूर्यास्त समय पहुचे 
अथवा घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ! बा माग भूलकर 
भागवत बनानेवाले. के घर में घोड़े हांकने वाले ओर अक्रूरनी आकर 


RA 


खोगये होंगे ? ॥ 
पूतना का शरीर छः कोश चोड़ा ओर बहुतखा लम्बा लिखा है । मथुरा = 


और गोकल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा होता 
तो मधुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भा दब गया होता ॥ 


आर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हे-डसने नारद के कहने से 

अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था । मरते समय अपने पुत्र को 

पुकारा | बीच में नारायण कूद पड़े | क्या नारायण उसके अन्तःकरण के भाव 

को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं । जो 

ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों के 

दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते । यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग 

fi « | नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध 
। | सुमेरु पबत का परिमाण लिखा हे और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की} | 
लीक से समुद्र Et. sara कोटि योजन प्रथिवी है । इत्यादि मिथ्या बातों का | + 
गपोड़ा भागवत में लिखा हे जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ 


Fieve 


और यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीतः 
गोविन्द बनाया है । देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक 
L ¢ NS 
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ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्धागवतबुराण मैंने बनाया दै उम्र लेख के तीन | 

हमारे Wa थे | उनमें खे एक पत्र खोगया हे । उस पत्र में श्लोकों का जो 
| आशय था sa आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको 
! देखना हो वह हिमाद्रि मन्थ में देख लेवे-- 


| 

| 

१ 

। 

। 

। हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे रचना क्रियतेऽधुना | 

; स्कन्धाउध्यायकथानां च FAA समासतः ॥ १॥ 

। श्रीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितम्‌ | 

| विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

| इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने 
| वोवदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्वागवत के सम्पूर्ण सुनने 
| का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप खे श्‍लोकवद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस- 
। को देख के मैं श्रीमद्धागदत की कथा को संचेप से जान लूँ । सो नीचे लिखा हुआ 
¦ सूचीपत्र उस्र बोवदेद ने बनाया | उस में खे उस नष्टपत्र में ९ श्लोक खोगये हैं 
ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिख श्लोक सब बोबदेव के बनायें हैँ वें-- 
| बोधन्तीति हि agi श्रीमद्भागवत पुन! । 

पञ्च प्रश्ना! शौनकस्य छतध्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोश्रैव व्यासस्य निवृतिः Hale | 

नारदस्यात्र dates प्रतीत खजन्म च ॥ १२॥ 

ggi द्रौण्यभिभवस्तदस्राप्पाणडया वनम | 

भीष्मस्य AIGA? कृष्णस्य दारिकागमः ॥ १३ ॥ 
Mas परीचितो जन्म तारस्य निगमः | 
कृष्णमल्येत्यागद्वचा ततः TATTA: ॥ १४॥ 
इत्यष्टदशभि; पादेरध्यायाथ; क्रमात्‌ स्वतः | 
खपरप्रतिबन्धोन स्फीतं राज्यं जहो TT ॥ १२ ॥ 

इति बैराज्ञो दाद्या Mat द्रोणिजयादयः । 
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| इत्यादि बारह ET का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदंव पण्डित ने बनाकर 
RaR सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह वोवदेव के बनाये 


हिमादि प्रन्थ में देख लेवे । इसी कार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी 
परन्तु उन्नीस बीस grata एक दूसरे से बढ़कर हे Il 
देखो ! श्रीकृष्णनी का इविहास महाभारत में अत्युत्तम है | उनका TY, | 
कमै, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों फे सदृश है । जिसमें कोई अधर्म | 
का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म शुपय्येन्त बुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अबुचित मनसाने दोष लगाये 
हैं । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी ओर कुब्जादाखी से समागम, पराश्षियों 
से रासमण्डल, क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रकिष्णजी में लगाये हैं । इसको पढ़ | | 
पढ़ा सुन सुना के अन्य मत बाले श्रीळष्शजी की बहुतसी निन्दा करते हैँ । | 
जो यह्‌ भागवत न होता तो Macys के wag महात्माओं की फूठी निन्दा | ः ह 
क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिलिज्ञ और जिनमें प्रकाश का लेश | | 
भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब | | 
लीला पोपजी की है । ( प्रश्न ) जब बेद पढ्ने का खामथ्य नहीं रहा तब स्मृति, | | 
जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब ure, जब शास्त्र पढ़ने का सामथ्ये, 
न रहा तब पुराण बनाये, केवल जी और शूद्रो के लिये, क्‍योंकि इनको वेद | | 
पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । ( उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामध्ये : 
पढ़ने पढ़ाने ही से होता है भोर वेद्‌ पढ़ने सुनने का आधिकार सब को है देखो गार्गी 5 | 
आदि feat और छान्दोग्य में जानश्राति शूद्र ने भी बेद “रैक्यमुनि” के पास 
पथा ओर यजुर्वेद 


12 ८ 


4 


+3 


फंसा अपने प्रयोजन | 


x 


मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सत्ग्रंथों से बिसुख जाल 
| को साधते हँ वे महापापी कयो नहीं ? ॥ 
i. 
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gago” । २ । चन्द्र» | ARRI दिवः कळुत्पाति;०” । ३ । मंगल । 
hai A 


“उद्बुध्यस्वाग्ते ०” । ४ । बुघ । GRR अतियदर्या०” । ५ । वृहस्पति । 
“शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शन्नो देवीरभिट्रय०” । ७ । शनि। “कया 


नश्चित्र आभुब०7 । ८ । राहु । और “केतु SrA alo” € | इसको 

Rep कहते हैं ॥ ( आकृष्झे ० ) यह QA ओर भूमि का आकर्षण 
। १ । दूसरा राजयुण विधायक्र । २। तीसरा अग्नि । ३ । ओर चौथा 
यजमान | ४ । पांचवां विद्वान्‌ X । छठा वीर्य अन्न । ६ । सातवां जल 
प्राण और परमेश्वर | ७ | आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानम्रहण का विधायक 
मंत्र है । ९ । ग्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से wane में पढे हँ. 
( प्रश्न ) ग्रह का फल होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) Yat पोपलीला का दै 
वैसा नहीं किन्तु जैसा सूय्यै चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा 


केतु की कारे 


PROS 2) त >>> 
¢ 6 


तो दुःख से बचोगे | इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुम्हारा 
और प्रहों का क्या सम्वन्ध दै ? ग्रह क्या बस्छु दै ? ( पोपजी )-- 
देवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाश्च देवताः | 

ठे मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवतम््‌ ॥ ४ 
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देखो कैसा प्रमाण है । देवताओं के अधीन सत्र जगत, ma के आधीन 
सब देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन है । इसलिये ब्राद्मण देवता कहाते 
हैं । क्योकि we उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध 
कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से. 
नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, 
कुकी लोग हैं. वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीस होंगे ! देवता ही उनसे दुष्ट ¦ 
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काम कराते होंगे ? जो वैसा हे तो तुम्हारे देवता ओर wae में कुळ भेद न 
रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैँ उससे तुस चाहो सो करा सकते हो तो 
उन मंत्रों खे देवताओं को वश कर राजाओं के कोष इठवाऊर अपने घर में 
भरकर बेठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेश्वरादि के तेन्न आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ! ओर निक्षको तुम कुबेर मानते हो 
उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो | विचारे गरीवा को क्यों 
लूटते हो ? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्ष ओर न देने से अप्रसन्न होते 
हमको सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ | जिसको ८ वां 
सूर्य चन्द्र ओर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते 
पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरीर न 


XN 


जलने ओर जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहिये तथा पोष मास में 


A 


दोनों को नगे कर पांणमासी की रात्रि भर मेदान में रकखें । एक को शीत 


लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कूर ओर सोम्यद्ृष्टि बाले होते हैँ । और 
क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं । और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता है ! अथवा तुम उनके वा बे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में 
मन्त्र शक्ति हो तो तुम खयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ वा 
शत्रुओं को अपने वश में क्‍यों नहीं कर लेवे हो ? नास्तिक az होता दै जो 
बेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपल्लीला चलावे | जब तुमको प्रह्दान न देवे 
जिस पर ग्रह है बही agate को भोगे तो क्या चिन्ता है । जो तुम कहो कि 
नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं सन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने 
रों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो ga को अपने घर में 
बुला के जल मरो | सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं । वे न किसी 
को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानों 
पजीवी दो बे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम | 
में ही घटित होता हे । “ये गृहान्ति ते agr” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम | 
अह है । जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ खाहूकार और दरिद्रो. के पास 


नहीं पहुंचते तबतक किसी को मवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम 
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किये उनको कभी नहीं छोड़ते ओर जो कोई तुम्हारे ग्रास में न आव उसके 
निन्दा नास्दिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ 
का प्रसत्त फल | आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोग- 
रूप ग्रहण को पहिले ही कह्‌ देते हैं । Gat यह प्रत्यक्ष होता दै वेसा प्रह 
का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है! देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, 
दुखी set ही से दोते हैं | ( सत्यवादी ) जो यह अदृणरूप प्रत्यक्ष फल है 
सो गाणितविद्या का हे फलित का नहीं । जो गणितविद्या हे वह खच्ची आर 
फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के मठी हे । जस अनुलाम, 
प्रतिलोम घूमनेवाले एथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता हे कि 
सुक समय, अमुक देश, अमुक 'अवयव में GA वा चन्द्र-पहण होगा जसे 


SINAN 


श्‌ 


coe A 


छादुयत्यकेमिन्दुर्विप भूमिमा) ॥ 


F 


यह खिद्धान्तशिरोमाणि का वचन ह्‌ ait इसी प्रकार सुयसिद्धान्तादि में 
भी है अथोत्‌ जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता ६ तब सूर्य ग्रहण 
और जब BA ओर चन्द्र के वीच में भूमे आती दै तब चन्द्र ग्रहण होता 
हे । अथीत्‌ चन्द्रमा को छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा पर 

ती है । सूये प्रकाशरूप हाने से san सन्मुख छाया किसी की नहीं पडती 
किन्तु जेसे प्रकाशमान aa वा दीप से देहादि की छात्रा उल्टी a दै 
पैसे ही प्रहण में समझो । जो घनाढय) दरिद्र, प्रजा, राजा, रक होते ६१ 
अपने कर्मों से होते हैं wae नही । बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का 
लड़की का विवाह ग्रहों की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते ह पुनः उनमें 
बिरोध वा विधवा अथवा मृतज्जीक पुरुष होजाता हे । जो फल खचा दाता तो 
ऐसा क्यों होता ? इसालिये कर्म की गति सच्ची ओर ग्रहों की गाति सुख दुःख 
भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में ओर एथिवी भी आकाश में 
बहुत दूर पर हें इनका सम्वन्ध कत्ता आर कर्मा के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मे 


Ps और कम्म के फल का TA भोक्ता जीव ओर eh के फल भोगनेहारा पर- 
O f 
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मात्मा हे | जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर gan कि जिस wa 

में एक मनुष्य का जन्म होता हे जिसको तुम धुवा त्रुटि मानकर जन्मपन्न 

बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता दे वा नहीं? जो 
9 PEN 


कहो नहीं तो झूठ ओर जो कहो होता हे तो एक चक्रवत्तीं के सदृश भूगोल 
N N 


| l 
? 
| 
१ 
| में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्‍यों नहीं होता ? हां इतना ga क ते हो कि 


| ५० NN I) “क, 


| यह लीला हमारे उदर भरने की हे तो कोई सान भी लेवे । ( प्रश्न ) क्या गरुड- 

पुराण भी झूठ हे? ( उत्तर ) हां असल हे | ( प्रश्‍न ) फिर मर हुए जाव 

की क्या गति होती हे ? । ( उत्तर ) जेले उच्चके कमै हैं { प्रश्न ) जो यमराज 

राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके वड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर- 
AaS 


N 


बाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं | पाप पुण्य के अनुसार नरक aT में 


र 


१ डालते हैं । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी 
| TA के लिये करते हैं । ये सत्र बातें कूठ क्‍्योऊर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये 
! सत्र बातें पोपर्लाला के गपोडे हें । जो अन्यन्न के जीव वहां जाते हैं उनका 
घमेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैँ तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो 
दूरा यमलाक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करे आर 
gaa के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्‍यों नहीं ? और मरनेवाले |. 
जीव को लेने में छोटे दर में इनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और ? 
सड़क गली में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण | | 
कर लेते हं तो प्रथम पबेतवत्‌ शरीर के बड़े २ हाड पोपजी विना अपने घर | | 
के कहां धरेंगे ? जब जङ्गल में आगी लगती हे तब एक दम पिपीलिकादि | 
जीवों के शरीर छूटते हें । उनको पकड़से के लिये असंख्य यम के गण आवें ! E 
| ता वहां अन्धकार होजाना चाहिये ओर जब आपस में जीवों को पकड़ने को ; 

दोड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर | | 
हटकर प्रथिवी पर गिरते हें वैसे उनके बड़े २ अवयव गरुड़पुराण के बाँ 
GAA क आगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अः 
क रुक जायगी तो वे केसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्षण, पि 


प्रदान उन्न मरे हुए जीवों il पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रति 


t तो नहीं 


" «ue 
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पोगजी के घर उदर थोर हाथ में पहुंचत। हे । ओ वैतरणी के लिये गोदान 


¦ लेते हें बह. तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता हे । 


वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुन! किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? ओर हाथ 
तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को केसे पकड़ेगा | यहां एक 
दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हैं कि-- 


एक जाट था । डसके घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर बीस सेर दूध 


| देनेवाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी के मुख में 
! भी पडता था । उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का 


बुड्ढा बाप मरने लगगा AT इसा गाय का सकल्प करा लुगा । कुछ दना में 
देवयोग से उसके बाप का AW समय आया । जांभ बन्द हांगई आर खाट 
a शस पर ल (लया रयात्‌ प्राण छोडन का समय आपहुचा | उस समय 


| जाट के इष्ट मित्र आर सम्बन्धी भां उपास्थत हुए थ | तब पोपजी ने 


पुकारा कि यजपान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया 
निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ 
क्या वाप वारंवार मरता है ? ga समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
देती हो, geet न हो, खव प्रकार उत्तम हो | ऐसी गो का दान कराना चाहिये । 
( जाटजी ) हमारे ma तो एक ही गाय दै उसके बिना हमारे लड़केवालों का 
fale न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा । लो ९०) रुपये का सङ्कल्प पढ़ 
देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पापजी ) वाहूजी वाह ! 
तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ! क्या अपने बाप को 
Squat नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो । तुम अच्छे सुपुत्र हुये ! तब 
तो पोपजी की ओर सव कुटुम्बी होगये क्योंकि उन सबको पहिले ही पोपजी 
ने बहका wet था और उस समय भी इशारा कर दिया | सब ने मिलकर 
हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया | उस समय जाट कुछ 
भी न बोला । उसका पिता मरगया और पोपजी वच्छासहित गाय और दोइने 


की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध बटलोई धर पुनः जाद के घर आया | 


————————————eo7'n' Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ne ne 


le 


ont A 
has RO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LIS vvu 


5 
४८४ [ताब्दीसंस्करणस्‌ 


OO NNN SA PAD ODL LIPID DIS DARN, 
ERIN EL ERNE 


PONS ey 
EOY DARA RADA RADARS PPL DSP DLS ILD ILI LID SILL ELE DION RA 


४८० EH 


ओर मृतक के साथ शमशानभूमि में जाकर दाहकम्मे कराया | वहां भी कुछ 
कुछ पोपलीला चलाई । पश्चात्‌ दशनात्र सापिंडी कराने आदि में भी उम्रको 


मूंडा । मद्षत्राह्मणों ने भी लूटा और सुक्कड़ों ने भी agaay माल पेट में भरा 
झर्थात्‌ जब सत्र क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिख किसी के घर से दूध मांग 
~ ~ 


मूंग निर्वाह किया । चोदद्दवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा | देखे तो 


N A A, A 


७ 


et K ak Pe pc 
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गाय gg, बटलोई भर, पोपजी की उठने की तयारी थी । इतने ही में जाटजी 
™~ NAS NEE क eS sy i nai बेठिये | र्जी A 
पहुंचे । उसको देख पोप ही बोला आइये ! यजमान बेठिये ! ( जाटजी ) तुम 
भी पुरोहितजी इधर आओ । ( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊ ( जाटजी ) 
a दूर ZIN SS _ S Lo OSS > क्त ` $ 
नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ | पोपजी विचारे जा वठे आर Feet 
सामने घर दी । ( जाटजी ) तुम बड़े झूठे हो । ( पोपजी ) क्या झूठ किया ! 
( जाटजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पोपजी ) तुम्हारे पिता, 
के वैतरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) अच्छा तो तुमने वहां वेतरणी 
~ ~ nw ७ ०. ~ a ~ Xx 
के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे आर 
5 ~ ~ a AN aA ` ` 
तुम अपने घर बांध बैठे । न जाने मेरे बाप ने वेतरशी में कितने गोते खाये 
होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय |. 
बन कर उसको उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी | | 
~ ` A ` x A N IE 
दूर ओर किधर की ओर हे !. ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस करोड कोश | | 
दूर है क्योंकि saa कोटि योजन प्रथिवी है । ओर दक्षिण Awe दिशा म | | 


A 


घेतरणी नदी हे ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिठ्ठी वा तार का समाचार |) | 


ND 


गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता 
को पार उतार दिया दिखलाओ | ( पोपजी ) हमारे पास गरुडपुराण क लेख | 
के विना डाक वा तारवर्की दूसरी कोई नहीं । ( जाटजी ) इख गरुड़पुराण को a 
हम सच्चा केसे मानें ? ( पोपजी ) जैसे सब मानते हैं । ( जाटजी ) यई | 
पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता क 
विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री 
तार भेजेगा तभी मैं वेतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उ 
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लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बळड़ा लेकर जाटजी-शअपने घर को 
चल्ला । ( पापजी ) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हौ जायगा | 
( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख हमने 
पाया हे सब कसर निकाल दूंगा । तब पापजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा 
ले अपने घर पहुंचे | 


जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हाँ तो पोपलीला संसार में न चले । जो 
ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अंग सापिंडी करने से शरीर के 
साथ जीव का मेल होके अगुप्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता हे 
तो मरती समय यमदूतों का आना व्यथ होता हे । त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना 
चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान आर दृष्ट मित्रो के 
सोह स्र क्यों नहीं लोट आता हे १ ( प्रश्न ) खग म कळ भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता हे वही वहां मिलता हे | इसलिये सब दान करने चाहिये | 
( उत्तर ) उस तुम्हार स्वग स यही लोक अच्छा जिसमें घमशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस्न 
मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वगे में कुळ भी नहीं मित्रता | ऐसे निर्दय, 
कृपण, कंगल स्वग में पापजी जाकर खराब हावे वहां भले २ मनुष्यों का क्या 
काम ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कहने से यमलोक ओर यम नहीं हैँ तो मरकर जीव 
कहां जाता ? ओर इनका न्याय कोन करता है ? (उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण 
का कहा हुआ तो अप्रमाण हे परन्तु जो वेदोक्त हे कि 


यमेन, वायुना | सत्यसजन्‌ [ य° २० । ४ ] 


इत्यादि वेदवचनों स निश्चय हे कि “यम” नाम वायु का हे । शरीर छोड़ 
वायु के साथ अन्तरित्त में जीव रहते हैं और जो सत्यकचो पक्षपातराहित 
परमात्मा “धस्मैराज” है वद्दी सब का न्यायकत्तो दै । ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने 
से गोदानादि दान किसी को न देना ओर न कछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध 
होता है । ( उत्तर ) यह तुम्हारा कहना vam व्यर्थं हे क्योंकि सुपात्रों न्ती & 
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परोपकारियो को परोपकाराथे सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, | | 

स्थान; ANS दान अवश्य करना उचित हूँ किन्तु कुपात्रों को कभी न देना j 
| चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर सुपात्र का लक्षण क्या हे ? (उत्तर ) जो 
| gat, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परहानि करने- 
बाले, लंपटी, मिथ्यावादी, आविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी । जो कोई दाता हो 
! उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते 
ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे saat निन्दा करना, शाप ओर गाली 
प्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे ओर एक वार न करे तो उसका शत्रु 
TAMA, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना ओर अपने 
पास पदार्थे हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं हे कहना, सबको फुसला फुंसलू 
कर स्वाथे सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण 
दिये पर यथेष्ठ भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतश्ना पराया पदार्थ खाना, 
पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सल मागे का विरोध ओर कूठ मागे में 
अपने प्रयोजनार्थ चलना, a ही अपने चेलो को केवल अपनी ही सेवा करने 
का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेबा करने का नहीं, सद्विद्यादि 
प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार अथोत्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा, SRN में अश्रीति कराना कि ये सब असल हैं और जगत्‌ भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि anal के लक्षण हैं । और जो 
ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेद्वारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकाराप्रेय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मा 
त्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हषे शोकराहित, fata, उत्साही, योगी, ज्ञानी 
सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कमे स्वभाबानुकूल् वर्तमान FAR, न्याय 
को रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्यशास्नों के पढ़ने पढ़ानेद्दारे के 
परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रभा के यथार्थ समाधानकत्ती, अपने 
आत्मा क तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समझने ara अविद्यादि 
केश, इठ, दुराप्रह्ाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और वि 
स्मान मान को सममनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति 
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से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा { | 
बुरी चेष्टा न करना, वहां से मट. लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी |. 
पुरुषों के साथ मित्रता दुःखियो पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द आर | | 
पापियों खे “उपेक्षा” अथात्‌ रागद्वेषराहेत रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, i ES हु 
निष्कपट, gat ga गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त ओर सवेथा 2 र 
दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धम को परोपकार करने में लगानेवाळे, 
पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पितकत्ती इत्यादि शुभलक्षणयुक्त 
सुपात्र होते हें । परन्तु दुर्भिक्षादे आपत्काल में अन्न, जल, वस्र ओर औषध ¦ 
पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥ § 


PARR ARRAN 
1: 


( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के ; ; 
उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते हैँ जो देश काल ओर | _ 4 / 
पात्र को जानकर सलविद्या धर्मे की उन्नतिरूप परोपकाराथे देवे । मध्यम वह | 


०००७ AAA RAR AA AR AAA Ann 
5 


कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि बा भांड भाट आदि को 
देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद { 
न जाने किन्तु “सब अन्न बारह पसेरी” बेचनेवालो के समान विवाद लड़ाई 
दूसरे थमीत्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अघम | 
दाता दै । अर्थात्‌ जो परीक्षापूवेक विद्वान्‌ घमोत्माओं का सत्कार करें वह । 


उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारद्दित निष्फल दान दिया करे वह : 
नीच दाता कहाता है । ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं. 
( उत्तर ) ada होते हैं । ( प्रश्न ) खयं होते हैं वा कोई फल दे 
( उत्तर ) फलदेरे वाला इश्वर हे Ta कोई चोर डाकू स्वयं 
नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता है धमोत्माओं 
करता, सुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख i. 

परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख ओर. it को 


Ly 
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है (प्रश्न ) जो ये गरुड़पुराणादे ग्रन्थ हैं वेदार्थं वा वेद की पुष्टि करनेवाले 
हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं; किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हे । 
तथा तंत्र भी वैसे ही हैं । जेसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु 
हो, वैषा ही पुराण ओर तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्योकि एक दूसरे | 
से विरोध कराने वाले ये मन्थ हैं । इनका मानना किसी ager का काम नहीं | 
किन्तु इनको मानना पशुता है । देखो ! शिवपुराण सें त्रयोदशी, सोमवार, 
'आदित्यपुराण में रबि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रद् वाले मंगल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनेश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नरसिंह वा अनन्त 
की चतुदंशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुगो की नौमी 
agai की अष्टमी, gaat की सप्तमी, कात्तिकस्वामि की पष्ठी, नांग की पंचमी 
गणेश की चतुर्थी, गोरी की दृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की 
-प्रतिपदा ओर पितरों की अमावास्या पुराण्रीति से थे दिन उपवास करने 
हैँ । आर ada यही [लेखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्न- 
पान प्रहण करेगा वह नरङगामी होगा | अब पोप और पोपजी के चेलों को 
चाहिये [कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन 
1 पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयसिंधु” “घर्मेसिन्धु” “gard” 
आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत की ऐसी 
देशा की है कि जैसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी 
ब्रत कंरते है. अथात्‌ क्या “बड़ी विचित्र पोपलीला है कि wa मरने में भी बाद 
विवाद ही करते हैँ जिसने एकादशी का व्रत चलाया हे उसमें अपना खार्थपन | | 
ही हे ओर दया कुछ भी नहीं वे कहते हें! 


एकाद्श्यामन्ने पापानि वसन्ति | 


‘i 


जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हूँ । इख पोपजी | | 
से पूछना चाद्ये कि Bas पाप. बसते हैं ! तेरे वा तेरे पिता आदि के 
| जो सव के सब पाप एकादशी में जा बसे तो एकादशी के दिन किखी को ढु 
pay न रहना IMEA ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा चधा आदि से दःख 
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सत्याथप्रकाश! gaa i 


है दुःख पाप का फल है । इससे भूखे मरना पाप हैं इसका बड़ा माहात्म्य 
बनाया है जिसकी कथा वांच के aga ठगे जाते हैं । उसमें एक गाथा हे कि- 


ब्रह्मलोक सें एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 
हुआ । वह प्रथिवी पर गिर उसने स्तुति की [क में पुनः खगे में क्यॉकर 
आसकूंगी ? उसने कद्दा जब कभी एकादशी के त्रत का फल तुमे कोई देगा 
तभी तू खर्ग में आजायगी । वह विमान साहित किसी नगर में गिर पढ़ी । 
वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कोन हैं ! तव उसने सब वृत्तान्त कहू 
सुनाया और कद्दा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अपंण करे तो फिर 
भी स्वगे को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया | कोई भी एकादशी 
छा व्रत करनेवाला न मिला | किन्तु एक दिन किसी शूद्र खरी पुरुष में लड़ाई 
हुईं थी । क्रोध खे खी दिन रात भूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी 
थी | उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन 
भूखी रह गई थी । ऐसे राजा के सिपादियो से कहा । तब तो वे उसको राजा 
के सामने ले आये । उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू । उसने 
छूआ | देखो ! उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने 
एकादशी के त्रत का फल दै, जो जान के करे तो Fas फल का क्या पारावार 
है ! ! ! बाहरे आंख के अधे लोगो ! जो यह बात सच्ची दो: तों इम एक पान 
की बीड़ी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भेजना चाहते हैं. । सब एकादशीवाले 
अपना फल देदो । जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 


, करोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे ओर जो ऐसा न 


SLO DLL PAT 


होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे | इस चोबीस 
एकादाशियो का नाम पथक २ रक्खा है । किसी का “धनदा” किसी का 
cama किसी का “पुत्रदा? किसी का “निजेला” । बहुतख्र दरिद्र बहुतसे 
कामी और बहुतसे निवेशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ओर मर द 
परन्तु घन, कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के शुक्रपक्षा में 
कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल दो जाता है त्त 
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१ करने वालों को महादुःख प्राप्त होता हे । विशेष कर बगाले में सब विधवा 

fal की एकादशी के दिन बड़ी दुदेशा होती हे । इस निदेयी कसाई को लिखते 

समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेला का नाम सजला और 

पौष महीने की शुक्तपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता वो भी कुछ 

~A = he ~ ` 9 ti NES पीवो 

5 अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या कास ' “कोइ जीवो वा मरो 
पोपजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती बा सद्योविवाहिता खी, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना 
भी हो तो. जिस दिन अजीण हो क्षुधा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ शबेत 
वा दूध पीकर रहना चाहिये | जो भूख में नहीं खाते र विना भूख के भोजन 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हें । इन प्रमादियों के कहने 
लिखने का प्रभाण कोई भी न करे ॥ 

; अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश ओर मतमतान्तर के चरित्रों का वत्तेमान 
कहते हैं । मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त है । ऋग्वेद | 
की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० ओर 'अथवेबेद की, ९ शाखा दै। | 
इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप द्दोगई È । उन्हीं में मूर्तेपूजा | | 

x aN ` ` ~ ०९ ९९ 7 ~ १} 

ओर तीर्थो का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ' | | 

S S ` CEN S A 

जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर At | 
पूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) Sa शाखा जिस वृक्ष की होती हँ 
उसक सरश हुआ करती हैँ विरुद्ध नहीं | चाहे शाखा छोटी बड़ी हौँ परन्तु 

उनमें विरोध नहीं हो सकता । वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें 

पाषाणादि मूत्ति ओर जल स्थल विशेष तीर्था का प्रमाण नहीं मिलता तो उन 


; नहीं कर सकता | जब यह बात हे तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्छ 
संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रक्खे हैं । वेदों को तुम पर 
श्वरकृत मानते हो तो “आश्वलायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसि 


को वेद क्‍यों मानते हो ! जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बढ 
< a AAAS LLL APL AL IDES SALAS . टर र 
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aa आदि Tal की पहिचान होती हे वसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग ! 
चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपांग और उपवेद आदि से वेदाथ पहिचाना जाता है । | 
) 4 | इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना हे । जो वेदों से विरुद्ध दे उसका प्रमाण | | 

और AGHA का अश्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मार्त | | 
आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त 
शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अथात्‌ अन्त्यज ओर शूद्र का नाम ब्राह्म | 
णादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादे, अगमनीयागमन, कर्तव्य po ; 
कत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धमे, सत्यभाषणादि अधमं आदि लिखा दोगा तो तुम ¦ | 
उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद ओर प्रसिद्ध शाखाओं 
में ka ब्राह्मणादि का नाम त्राह्मणादि ओर शुद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है 
वैसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिय नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सब अन्यथा हो जायेंगे । भला जमिनि, व्यास शार पतळ्जालि क समय 
पर्य्यन्त वो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी 
निषेध न कर सकोगे ओर जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का 


| 


> 
NNN 
y 


ज्ञानकाण्ड वेदानुकन लिखा है | उनमें पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्या | | 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता वे 
लिखे विना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूर्चिपूजादि 
` प्रमाण नहीं था । ये सबं शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकृत at 
प्रतीक धर के व्याख्या ओर संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये 
में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्या को विद्या का उपदेश 


है । देखो ! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण आर 
बढी निन्दा और उपहास होता है | सब कोई जानते हैं कि 
घिराज और उनकी खी सीता तथा रुक्मिणी लच्मी ओर पा 
PA राशियां थीं, परन्तु जब उनकी Gat मन्दिर आदि म 
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उनके नाम से भीख मांगते हैँ अर्थात्‌ उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ 
महाराज ! महाराजाजी सेठ साहूकारो ! दर्शन कीजिये, बोठिये, चरणामृत 
लीजिये, कुछ भेट चढाइये, महाराज ! सीताराम, कष्ण रुक्मिणी बा राधाकृष्ण 
azaraq आर महादेव पादेतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग 
अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मिला है। आज इनके पास कुछ भी 
नहीं हे सीता आदि को नथुनी आदि राशीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, 
अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को ओग लगावें । वख खब फट गये हैं। 
मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं । ऊपर से चूता है झर दुष्ट चोर जो कुछ 
था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों [ चूहों ] ने काट छूट डाले. देखिये ! एक दिन 
ऊंदरों ने ऐसा gad किया कि इनङी आंख भी निकाल के भाग गये । अब 
हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कोड़ी की लगादी हे । रामलीला 
ओर राखमण्डल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और 
Wed आ।दे उनके सेवक आनन्द में बेठे हैँ ! मन्दिर में सीतारामादि खडे 
ओर पूजारी वा महन्वजी आसन अथवा गही पर तकिया लगाये बैठते हैं, 
महागरमी में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर हवा में 
पलंग बिद्धाकर खोते हैं । बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बंदकर 
ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जेसे कि बानरी अपने 
बच्चे का गले म लटका लेती है Fa पूजारियों के गले में भी लटकत हैं । 
जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब. हाय २ कर छाती पीट बकते हूँ कि 
सीतारमजी राधाकृष्णनी ओर शिवपावंती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अव | | 
दूसरी मूर्सि मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो 
स्थापन कर पूजनी चाहिये । नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता | 


आर रासमरडल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख 
मंगवाते हैं । जहां मेला ठेला होता हे aai छोकरे पर सुकट धर कन्हेया १ 
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भिक्षुक थे ? यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो कया दै ? इससे बढी अपने / 
माननीय gai की निन्दा होती है | भला जिस समय ये विद्यमान थे उस ; 

समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में | | 
खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ gaa दर्शन करो और कुत्र भेट पूजा घरो | | 
तो सीवारामादि इन ga के कहने से tar काम कभी न करते भौर 
न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता है उद्रको विना दंड दिये 
कनी छोड़ते ? हां, जव उन्हा से दंड न पाया तो इनके कर्मा ने पूजारियों को | 
बहुतसी मूर्तिविरोधियो से प्रसादी दिलादी ओर अब भी मिलती हे थोर जबतक 
इश्च कुकर्म को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी | इसमें क्या संदेह हे कि जो आय्या 

at की प्रतिदिन सहाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मा से 
होता है क्योंकि पाप का फल दुःख दै इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से 
बहुवसी हानि होगई। जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी | इनमें 
से वाममार्गी बड़ेभारी अपराधी हैं | जब वे चेला करते हैं तव साधारण को- _ 


दं दुर्गाये नमः | भं भैरवाय नम! । ऐं दी क्री चामुण्डायै AA ॥ | l 


इत्यादि dat का उपदेश कर देते हैं और ama में विशेष करके 
ad मन्त्रोपदेश करते हैं जेसा।--- - 


ही, आं, क्री ॥ [ शावरतं० बं प्रकी० प्र ४४ | 


फट्‌ स्वाहा ॥ [ कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ | 


> 


O 
ह्‌ 

A 

~ 


ओर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकर 


~ 
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CALLIN ae ` Ts 


किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेबाले से धन ले के आहे 
वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं उसका बना लते हैं | उसकी 
छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते 
हैं । sek ऊपर भैरव वा gi की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे saè हृदय 
। एक वेदी बनाकर सांस आदि का होम करने लगते हैं ओर 
उधर दूत आदि भेज के उसको विष ज्ञादि से मार्ने का उपाय करत R I जो 
अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मारडाला ठो अपने को भेरव देवी की सिद्धि 
वाले बतलाते हैं । (Meat भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते ह ॥ 


Z 
= 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, ्रिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, 
खाद्य २) भक्षय २, त्रोय २, AMT % AT TIT वशीकुरु २, हूं 
फट्‌ स्वाह! ॥ [ Rate तन्त्र उच्चाटन प्रकरण Fo ४-७ | 


PPO 
Oe 


III PPP PPP LA OA ALA 
ve 


इत्यादि अन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, weet के बीच में | | 
सिन्दूर रेखा देते, कमी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार | | 
होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में जाव मद्य | | 
मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं । उनमें से जो अघोरी | | 


होता हे वह मृतमनुष्थ का भो मांस खाता हे | अजरी aad करनेवाले विष्ठा |. 
मूत्र भी खाते पीले हैं । 


एक चोलीमांगे और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं । चोली मार्गवाले एक 
गुप्त स्थान वा भूमि मं एक स्थान बनाते हॅ | वहां सब की Sai, पुरुष, लड़क, | ३ « 
लड़का, बहिन, मावा, पुत्रवधू आदि सव zee हो सब लोग मिलमिल। कर | 
मांस खाते, मद्य पीते, एक स्री को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब | 


NNN AAA NAAN ५१४१८” 


हो जावे हैं तब सब छिया के छादी के ag जिस को चोलो कहते. हे एक < 


मट्टी को नांद में व वश्च मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ के 


No v 
SISSY SAAN ४४४४४४५ ४४४४४१ ENOL DOD ADDISON, WAAR AAA AAAAAAN NOOO + 
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| जिसके हाथ में जिसका aa आवे ag माता, बहिन; कन्या आर पुत्रवधू क्‍यों 
} न हो उस समय के लिये वह उसकी खी दोजाती है । आपस में कुकम करने 
| ओर बहुत नशा चढने से जूते आदि खे लड़ते भिडते हैँ । जव प्रातःकाल कुछ 
| Hut अपने २ घर को चलें जाते हैं तव माता २, कत्या २, बहिन २, और 
2 
९ 
> 
१ 


ARAN 


पुत्रवधू २ होजाती हैं । और बीजमार्गी खी पुरुष के समागम कर जल में वीये 
डाल मिलाकर पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं । 
विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं । 


| (प्रश्न ) शैव मत वाले तो अच्छे होते हें ? ( उत्तर ) अच्छे कहां a 
होते हैं ! “जेसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जेसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि सें 

| ; उनका धन हरते हैं aa शैव भी “आं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्चाचरादि 
| मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के ओर पाषाणादि 

4 * ¦ के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं. आर हर हर बं बं और बकरे के शब्द के समान 
बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं । उसका कारण यद कहते हैँ कि वाली 
बजाने और बं बं शब्द बोलने खे पार्वती प्रसञ्न और महादेव अप्रसन्न दोता 
है । क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से agra आगे थ तब ब ब आर bE 

की तालियां बजी थीं और गाल बजाने खे पावेती अप्रसन्न आर महादेव प्रसन्न 
होते हैं क्यो पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी में डाळ 
उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा fear था । उसी अनुकरण को बकरे के 


is ~ A त्री a s 
¦ शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते है । शिवरात्री प्रदोश का Ad करते हैं 
| इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसालिये जैसे वाममार्गी श्रान्त हें aa शैव भी । 
इन में बिशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पवत आर सागर 
& 


तथा गृहस्थ भी शैव होते हें । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढते ६” अथात्‌ 


wA `a ज्या As Te 


A ~ x 
बाम और शैव दोनों मतों को मानते & और कितने दी वेष्णव भी रहते हे. 
उनका--- 


oA NA ANN YSN SA YS SN NNN SN 


अन्तः शाक्का बहिश्शैवाः समामध्ये च वेष्णबा} | | 
नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ ig 
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यह तन्त्र का ANS है | भीतर शाक्त अथोत्‌ वाममार्गी बाहर शेव अथात्‌ 
रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं ओर सभा में वैष्णव कहते हे कि हम विष्णु के 
उपासक हैं ऐसे नाता प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग प्रथिवी में 


a 

ह्‌ 
x 
R 


i 
। 


विचरते हैं । ( प्रश्न ) वष्णव तो अच्छे हे ! ( उत्तर ) क्या धूल आच्छ R । 
जसे वे वैसे ये हैं | देख लो वेष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास 
मानते हैं । उनमें से श्रीवेष्णब जो कि चक्रांकित होते हें दे अपने को सर्वोपरि 
मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैँ ! ( प्रश्न ) eet ! खब कुछ नहीं ? खव कुछ 


हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणाशवेन्द फे geu तिलक आर बीच में 
पीली रेखा श्री diet हे, इसालहिये हळ श्रीवेष्णाब कहाते हैं | एक नारायण को 
छोड़ दूसरे किस्री को नहीं मानते । महादेव के लिंग का दशन भी नहीं करते 


N 


क्योंकि हमारे लहाट में श्री विराजनाच हे वह waa होती है । आलमन्दा- 
रादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं । नारायण की wags पूजा करते हैं । मांस 
नहीं खाते न मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं ! ( उत्तर) इस तिलक | _ 
को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना cad है क्‍योंकि ag तो तुम्हारे | | f 
हाथ की कारगिरी और ललाट फा चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र | | 
करते हैं । तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिह्न कहां से आया क्या | 
कोई वेकुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्न ललाट में कर आया ? (विवेडी ) 
ओर श्री जड़ हे वा चेतन ! ( वैष्णव } चेतन है । ( विवेकी ) तो यह. रेखा 
जड़ होने से श्रो नहीं हे । हस पूछते हँ कि श्री बनाई हुई डे वा विना बनाई | 
जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो हुम नित्य अने हाय |. 
से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती । जो तुम्हारे Wale में श्री हो ठो कितन - 
ही वैष्णव का बुरा मुख अर्थात्‌ शोमा रहित क्यों दीखता है! ललाट म श्री |. 
आर घर २ भीख मांगते और खदावत्ते लेकर ऐट भरते क्यों फिरते हो ! यह 


NA 


बात Mgt ओर निलेज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रो के काम 
हों ॥ 


इनमें एक “पारिकाल” नामक चेष्णव भक्त था । वह चोरी डाका 


OS MRED AI III DAN FU, Mes 
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, समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लुटे । व्याकल | | 
| होकर फिरता था | नारायण दे समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता दै । सेठ- | 
जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पाहिन रथ में बेठ के सामने आये । | 
| तब तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ खे कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो 
। नहीं तो मार डालूंगा | उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
| नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली | नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुभुज | 
| शारीर बना दर्शन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त दै क्योंकि सब घन | 

| मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य दै । फिर 

| उसने जाकर वेष्णवों के पास खव गहने धर दिये | एक समय परिकाल को 1 
| कोई साहूकार नोकर कर जहाज में विठा के देशान्तर में लेगया । वहाँ से { 
| जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा डुकड़ा कर ब- | 

। निये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो आर लिखदो [कि जहाज | - 
| में आधी सुपारी परिकाल की हे । बनिये ने कडा कि चाहे तुम हजार सुपारी |. 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं ह जो हम झूठ मूठ लें | 

| हमको*ठो आधी चाहिये । बनियां ने, जो विचारा भोलाभाला था, लिख दिया । 
| 


है, आधा बांट लगा । राजपुरुषों तक झगड़ा गया । परिकाल ने बनिये का 
Rama कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है । बनिर्या बहुतसा क 
रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी लेकर वेष्णबो के अर्पण करदी 
तो वैष्णव वड़े प्रसन्न हुए । अबतक उस डाकू चोर परिकाल 
मन्दिरो में रखते हे । यह कथा भक्तमाल म लिखी है । बुद्धिमान्‌, 
वैष्णव, उनके सेवक ओर नारायण तीनों चोरमण्डली ६ बा न 
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नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा आर गोड़ 
बङ्गाली कटादी के तुल्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के वीच 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ हे । रामानन्दी 
लाल रेखा को लदमी का fe ओर नारायण के हृदय में, [mer] श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी [के] हृदय में राघाजी विराजसान हे इत्यादि कथन कर हैं ॥ 


ऱ्या 
f 
~~ A o SS एक्‌ me gr वु a Aas bas ` H 
एङ कथा ASNT H लिखी a i कोइ एक्‌ ayer वृक्ष के नीचे सोता 
~ 
स्‌ ; 


& 
> 
द्‌ 


था । सोता २ ही मरगया | ऊपर खे काक ने विष्ठा करदी | वह ललाट पर 
। तिलकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये । इतने में विष्णु के 
| दूत भी पहुंच गये । दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है 

हम यमलोक में ले जायेगे ! विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा 
| है वैकुण्ठ में ले जाने की । देखो इसके ललाट में चेष्णव का तिलक है । तुम 
| कैसे ले जाओगे । तव तो यम के दूत चुप dar चले गये । विष्णु के दूत 
सुख से उसको बैकुण्ठ में लेगये | नारायण ले उसको TLCS सें रक्‍खा | देखो 


eee 


EEE, cl 


जब BRAN Was बन जाने का एसा AER हू ताजा अपनी प्रीति 


`A n 


हैं वे दरक से छूट बैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या | `. 
के जब लोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावे 4a 
तो सव मुख के ऊपर लेपन करने वा कालासुख करने वा शारीर पर लेपन करने से | 
वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हें वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यथं है | अब | । 


ओर हाथ से तिलक कर 
sera हे !! हम पूछते 


ल 
x 
a 
७. 


कर लेते हे ? बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस * 
दम लगाते लाल AT कर रखते; सब से चुटकी २ अन्न, पिसान, कोडी, पैसे । । 
मांगते; Teel के लड़कों को बहकाङर चेले बना लेते हैं । बहुत करके मजूर | 
लोग उनमें होते हैं । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते कि 
कहते हैँ कि--- ह: 
पाठितव्यं तदपि मत्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कृत्तेव्यम्‌ । 


NRL 


nannan nA. 
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हें फिर दन्त कटाऋट क्‍यों करना ? साथुओं को चार धाम फिर आना, सन 
की खेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


| 
| 
जो feet न मूर्ख आविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन 
कर आवें | उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैँ चाहे वे 
जाल्लीजी के वाप मा के समान rar न हाँ ? जस खाखीजी & वस ही रूख ढ़, 
, सुखद, Masa ओर जमातवाले सुतरसाई ओर अकाली, कनफटे, जोगी, 


| sag आदि सव एकसे हैँ । एक खाखी का चला “श्रीगणेशाय नमः” घोखवा 
, घोखता छुवे पर जल भरने को गया | वहा पण्डित वैठा या ag उसको “ खरी वेखाजन 
। भे? घोखते देखकर वोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नम?” 
५; ऐसा घोख । उसने झट लोटा भर गुरूजी के पास जा कहा कि एक वम्मन | 
घोखने को असुद्ध कहता है targa कर मट खाखीजी उठा कूप पर गया 
आर पण्डित से कहा तूं मेरे चेले को वहकाता दै ? तू गुरू की लण्डी क्या 
पढ़ा है ? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते 
३ । “ख्रीगनेसाजश्नमें” “सीगनेखायन्ञमेँ” “श्रीगनेसायनमें” | ( पण्डित ) सुनो 
agi ! विद्या की वात बहुत कठिन हे, बिना पढ़े नहीं आती । ( खाखी ) चल 
बे, सब विद्वान्‌ क्रो हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये । 
सन्तों का घर बड़ा है | तूं वावूड़ क्या जाने । ( पण्डित ) देखो जो तुम ने 
विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्‍यों बोलते ? सव प्रकार का तुमको ज्ञान Jarn 
(लाखी) अबे तू हमार गुरू बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । (पण्डित ) 
gat कहां से ? बुद्धि ही नहीं दै । उपदेश सुनने समने के लिय विद्या चाहिये | 
(खाखी ) जो सब wa पढ़े arii को न माने ता जानो कि चह कुछ भा नहीं 
पढ़ा । ( पण्डित ) हां हम सन्तां की सेवा करते हैं परन्तु ठुम्हार खे हुदङ्गों ' 
at नहीं करते क्‍योंकि सन्त सज्जन, faa, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों 
को कहते हैं । ( खाखी ) देख हम रात दिन AN रहते, धूनी तापते, गांजा 
` चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते गांजा भांग धतूरा की 4 
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Yoo शत्ताब्द।सरकरणर 
पत्ती की भाजी बना खाते, देखिया आर अफीस भी चट निगल जाते, नशा 
में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीँ खमभते भीख मांगकर 
टिक्कड़ बना खाते राव भर ऐसी खांसी उठती जो पास में खोवे उसको भी 
A sY 
gar मह, फि 
नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियो आर साधूपन हम स ह । फिर q हमारी 
निन्दा क्यों करता हे ? चेत्‌ बाबूड़े जो हमको दिक्क करेगा हम तुमको भसम 
कर डालेंगे | ( पण्डित ) ये सब लक्षण असाधु सूख और गबगेणडों के हैं 
साधुओं के नहीं । सुरो “साध्नोति पराणि seater स साधुः” जो धर्म 


को 
> 


` ~ ERN CMC 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगुण जिछमे न हो, 
Ant 


ae we nian 


weird Re 


$ करे a. Rs a 

f विद्वान्‌, सत्योपदेश खे खव का उपकार करे उसको साधु कहते हूँ | ( खाखी ) 
i चल बे तू साधू के कमे क्या जाने ? सन्तों का घर बड़ा हे ।.किसी सन्त से 
| अटकना नहीं, नहीं दो देख एक चीसटा उठाकर मारेगा, कपाल फुडवा लेगा! 
| लि 


( पण्डित ) अच्छा खाखी जाओ झपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत 
-= एक ha Sr a 

हो । जानते हो राज्य केसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, केद | ' 
भोगोगे बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठगा फिर क्या करोगे ! यह | 
A N A A ७ म्‌ A za ७. | 

( पण्डित ) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं कि नहीं तो ऐसे 
जड़ मूख न रहते । ( खाखी ) हम आप ही महात्मा हैं | हमको किसी दूसरे 
की गज नहीं | ( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि 


गये । जब सुध्या आती होगई तब उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुतसे A È 

“डरडोत २” कहते साष्टांग करके बैठे । उस खाखी ने पूंछा अवे रामदासिया ! 
तू क्या पढ़ा है ? ( रामदास ) महाराज aa “वेस्नुख्रहसरनाम” पढ़ा 
अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? ( गोबिन्दासिया ) मैं “रामसतवराज 
पढ़ा हूं असुक खाखीजी के पास खे | दब रामदास बोला कि महाराज आप 
क्या पढ़े हैँ ? ( खाखीजी ) हम गीता पढ़े हैं । ( रामदास ) किसके पा सख! | 
( झाखीजी ) चलवे छोकरे इम किस्री को गुरू नहीं करते । देख इम “पराग | 
राज” में रहते थ। हमको अक्खर नह! आता था । जब किल्ली लम्बी sale लि 


ISOS कै LOO INO 
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सत्यायेप्रकाश! ५०१ 


AODANN ONAA 


द्र 


Sr हज १०५८५८५८५५ /९५/१८५८५/५/४/५५” 


TST का देखता था तव गीता के गोटके में पूछता: था कि इस कलंगीवाले 

¦ डाक्खर का क्या नाम हव? ऐसे पूछता २ sar अध्याय गीता रगड़ मारी | 

¦ गुरू एक भी नहीं किया | भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को आविद्या घर करके 
ठहरे नहीं तो कहां जाय 7 ॥ 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, माक पीटना, घंटा 
| SAT शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नद्दाना, धोना, सब दिशाओं मे 
/ व्यथ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काप नहीं करते । चाहे कोई पत्थर 
| को भी पिघला लबे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को वोध कराना कठिन 
¦ है क्‍योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ 
, केवल खाख रमा के वेरागी खाखी आदि होजाते हैँ । उनको विद्या वा सत्संग 
१ आदि का माहात्म्य नहीँ जान TS सकता | इन में खे नाथो का मन्त्र “नसः 
। शिवाय” | खाखियों का ““नार्सहाय नमः” | रामावतो का “श्रीरामचन्द्राय 
$ नमः? अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” | कृष्णोपासक्रों का “श्राराधाकृष्णाभ्याँ 
, नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” ओर वंगालियों का “गोविन्दाय नमः” | इन 
¦ मन्त्रों को कान में पढ़नेपात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते 
| हैं कि बचे qa का मन्त्र पढ्ले ॥ 


¢ 


जल पवितर सथल पवितर अर पवितर कुआ | 
शिव कहे सुन पावती तुंबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐसे की योग्यता arg वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार 
! करने की कभी हो सकती हे ? खाखी रात दिन लक्कड छाने [ जगली कंडे ] 
जलाया करते हैं | एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं । जो एक 
! महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वल्ल नेलें तो शतांश घन से आनन्द 
; में रहे । उनको इतनी वुद्धि कदां खे आवे ? ओर अपना नाम उसी धूनी में 
¦ तपने ही स तपस्वी धरं रक्खा है । जो इस प्रकार तपस्वी होसकें तो जगली 
मनुष्य इनसे भी आविक तपस्वी होजाबें। जो जटा बढ़ाने, रख क्षगाने, तिलक 
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E ' हैं । उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसीको सन्त और परमेश्वर का थ्य 
$ ८... pc स्ट क ~ N + = = Fs ~ 
४2 बतलाते & | वहां काल नहीं पहुंचता | बर्छौ के समान तिलक और चन्द: 
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१ 


ANA 


करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागस्वरूप और 
भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥ 


ROSSER PER CR मर. 


ore तत rm 


( प्रश्न) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्‍न ) क्यों 
अच्छे नहीं ? पापाशादि मूर्तिपूजा का खण्डन करते हैं, कबीर साहब फूलों से 
उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल होगये | ब्रह्म! विष्णु महादेव का जन्म जब 
नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, wa कि जिम्न वात को बेद 
पुराण भी नहीं जान खकता उसको कबीर जानते |i सच्चा रस्ता है सो कबीर 
ही ने दिखलाया है । इनका मन्त्र “सत्यताम कबीर” आदि दै ( उत्तर) 
पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी तकिये, खड़ाङं ज्योति अथात्‌ दीप आदिका 
पूजना पाषाणमूत्ति से न्यून नहीं । क्या कबीर साहब सुडुगा था वा कणियां 
थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ $ झर अन्त में फूल होगया ? यहां जो यह बात 
सुनी जाती हे वही खच्ची होगी कि कोई जुलाहा झाशी में रहता था । उसके 
लड़के बालक नहीं थे । एक समय थोडीसी रात्री थी । एक गली में चला जाता | | 
था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का | | 

जन्मा बालक था । AE उस्को उठा लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन | | 
किया | जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पण्डित के | 
पास छंस्कृत पढ़ने के लिये गया saa उसका अपमान किया । कहा, कि हम 
Bas को नहीं पढ़ाते | इसी प्रकार कई परिडतों के पास फिरा परन्तु किसी ने |. 
न पढ़ाया | तब ऊट पटांग भाषा बनाकर Gas आदि नीच लोगों को GAM 
लगा | तंबूरे लेकर गाता था भजन बनाता था | विशेष पण्डित, शाखा 

वेदों की निन्दा किया करता था | कुछ मूख लोग उसके जाल में फंस गये | | 
जब मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया । जो २ उसने जीते जी |. 
बनाया था उसको उसके चेले पढते रहे । कान को aq के जो शब्द सुना जातां 
हे उसको SAET शब्द सिद्धान्त ठहराया | मनकी वृत्ति को “सुरति” कह 
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लकडे की कंठी बांधते हैँ | अला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति | 
आर ज्ञान क्या बढ स ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला हे । 
( प्रश्न ) पंजाब देश में नानकजी ने एक मागे चलाया हे क्‍योंकि वह भी मूर्त्त 


d- 


m 


का खेडन कःते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु ग्रहस्थ 


~ 
[a 


बने रहे । देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया दै इस्री से विदित होता है [कि 
उनका आशय अच्छा था-- 
Bt सतनाम कत्तां पुरुष निर्भा AR अकालमूते अजोनि TEATS 


प्रसाद जप अदि सच जुगादि सच हे भी सच नानक होसी भी सच ॥ 
[ जपजी पौड़ी १] 


| 
| 
$ 
| 
१ 
| 
| 
| 
( ओम्‌ ) जिसका सत्य नाम हे वह कत्ता पुरुष भय आर वेररहित | 
अकाल मूर्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकाशमान हे उसी का जप | 
गुरु की कृपा खे कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच 
वर्तमान भें सच ओर होगा भी सच ! ( उत्तर ) नानकजी का आशय तो | 
अच्छा था परन्तु बिद्या कुछ भी नहीं थी । हां आषा उस देश की जोकि म्रामों की है ! 
उसे जानते थे । वेदादि शाख और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो ! 
ake” शव्द को “निभो” क्‍यों लिखते ! ओर इसका दृष्टान्त उनका बनाया 
संस्कृती स्तोत्र हे चाहते थे कि में संस्कृत में भी पग अडाङ परन्तु विना-पढे । 
संस्कृत कैसे आ सक्ता है हां उन ग्रामीणों के सामने कि Geet संस्कृत | 
कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित aq गये होंगे । | 
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| भला-यह बात अपने मानप्रतिष्ठा ओर अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी 
ˆ ई न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जेसी आषा 
जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि में संस्कृत नहीं पढा । जब कुछ 
आभिमःन था तो मानप्रतिष्ठा के [लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये 
उनके प्रन्थ में जहां agi वेदों की निन्दा ओर स्तुति भी दे क्योंकि जो ऐसा न | 
करते तो उनसे भी कोई वेद का अथं पूछता जब न आवा तब प्रतिष्ठा नष्ट 
होती इसलिये पहिलें ही अपने शिष्यां के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलवे | 
| 
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थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्यॉके जो कहीं अच्छा न |. 
कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे--- Š 


वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । i 

सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ [ सुखमनी पोडी ७ | 
चो० ८ | 

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ Fe पो० ८ । चो० ६॥ 

क्या वेद पढ्नेवाले मर गये ओर नानकजी आदि अपने को अमर सम- 


| 
१ 
| 
| भते थे ? क्या वे नहीं मरगये ? वेद तो सव विद्याओं का भंडार है परन्तु जो | 
| चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैँ । जो Tal का नाम 


| 
i 
4 


सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान रूकते ? जो नानकजी | | 

बेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे | . 

क्योकि संस्कृत विद्या तो पढे ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना | | 

सकते थे ! यह सच है कि जिस समय नानकजी पञ्जाब में हुए थे उस समय | | | 
¦ पञ्जाब संस्कृत विद्या से aaa रहित मुखलमानों खे पीड़ित था । उस समय | 4 
उन्होंने कुछ लोगों को बचाया | नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा | 
बहुत खे शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे | | 
उनको सिद्ध बना लेते हैं । पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान | 
मान लेते हैं हां ! नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके 
चेलों ने “नानकचन्द्रोदय” ओर “जन्मश,खी” आदि में बड़े सिद्ध ओर बढ़े 
ऐश्वय्यंवाले थे, लिखा हे । नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत 
की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े 
हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों @ जड़े हुए आर अमूल्य Tal |: 
पारावार न था, लिखा हे । भला ये गपाड़े नहीं.तो क्या हें? इस में इक ¦ 
at का दोष हे नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से 
उदासी चले ओर रामदास आदि से निमेले । कितने ही गद्दीवालों ने 
: PA बनाकर ग्रंथ में रक्खी हे अथोत्‌ इनका गुरु गोबिन्दसिंहजी दशमा 
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| उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने 
| छोटे २ पुस्तक थे उन खव को gad करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी 
| नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई | कितना ही ने नाना प्रकार की पुराणां . 
| की मिथ्या कथा के तुल्यवना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
| कर्सापाखना छोड़कर इनके शिष्य Had आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
| जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा 
था | अब उदासी कहते हैं हम बड़े, Aaa कहते हैं हम वड़े, अकालिये तथा 
| सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि इम हैं । इनमें गोविन्द्सिंहजी शूरवीर हुए 
| जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को वहुतसा दुःख दिया था उनसे वेर लेना 
, चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की 
| बादशाही प्रज्वलित हो रही थी | इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि की 
| कि मुझको देवी ने बर और we दिया दै कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा 
विजय होगा | बहुतसे लोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जेसे वाममार्गियों 
| ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” 

| अथीत्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे | एक “केश” अर्थात्‌ जिसके 
रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कगण” 

जो शिर के ऊपर पगडी में अकाली लोग रखते हैं ओर हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ और शिर बच सकें | तीसरा “काछ” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक 
जांघिया कि जो दौड़ने ओर कूदने में अच्छा होता हे बहुत करके 'अखाड्मल्ल 
और नट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मस्थान बचा 

रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिससे केश gad R । पांचवां 
काचू [ कदे ] कि जिससे ag खे भेट भटक्का होने से लड़ाई में काम आवे । 
इसीलिये यह रीति गोविन्दासिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये | 
[की] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं द्दे परन्तु अब जो 

युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें wea थीं उनको धर्म के साथ मान ली हँ । | 
मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष प्रन्थ को पूजा करते हैं । क्या यह { 

% मूर्तिपूजा नहीं हे ! किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर मुकाना वा उसकी पूजा ca 
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वालों ने अपनी दुकान जभाकर जीविका 


~ 


a? 


करना सब मूर्तिपूजा है । जैसे 
a A SD AN X ~ ७ 3 za a 
ठाड़ी की हे AA इन लोगों ने भी करली दै। जसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन |. 


कराते, भेट चढ़वाते हें वेसे नानकपंथी लोग प्रन्थ की पूजा करते, कराते, | | 
भेट भी चढ़वाते हँ अथोत्‌ मूत्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना l 


N 


य लाग ग्रन्थसाहब वाल नहा करल | हा यह / जा सरकता & के इन्हांन | 


A AN 
Ni 


| वेदों को न सुना न देखा क्या करें ! जो gal ओर देखने में आबे तो Te | 
| मान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैँ वे सब सम्प्रदायवाले वेद्मत में आजाते | 


& 
xy Y ` भेज iN 
हैं । परन्तु इन सत्र ने भोजन का बखेड़ 
हटाया aa विषयाशक्ति दुरभिमान को 


बहुत अच्छी बात है | 


[ बहुतसा इटा दिया है Fa इसको 
x ~ 


भी हटाकर Tena की sara करें a 
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( प्रश्न ) दादूपंथी का मागे तो अच्छा है? ( उत्तर ) अच्छा तो वेदमाग | 
है जो पकड़ा जाय तो पछड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे | इनके मत में 
दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुनः जयपुर के oe “आमेर” में 
रहते थे, तेली का काम करते थे । Sac की सृष्टि की विचित्र लीला हे कि | | 
दादूजी भी पुजाने लग गये । अब वेदादि शाखों की सब बातें छोड़कर “दादूराम२” | 
में ही मुक्ति मानली दै । जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही aes 
चला करते हैं । थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेद्दी” मत शाहपुरा से चला है। | 
उन्होंने सब वेदोक्त धर्मे को छोड़के “राम २” पुकारना अच्छा माना है। उसी में | 
ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती हे तब “रामनाम” में से : 
राटा शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में 
मिलते हैं । वे भी मूर्त्तिपूजा को धिककारते हैं परन्तु आप स्वयं at बन रहे | 
है । स्त्रियों के खंग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामकी” के बिना 


आनन्द ही नहीं मिल सकता | अब थोडासा विशेष रामस्नेही के मत विषय | 
में लिखते हे-- 


एक रामचरण नामक साधु हुआ हे जिसका मत मुख्य कर “ 


स्थान मेवाड़ से चला है । वे “राम २” कहते ही को परममंत्र ओर 
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सिद्धान्त मानते हैं । उनका एक प्रन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी 
हैं. ऐसा लिखते हैँ-- 


A] 
AH 


उनका वचन ॥ 


भ्रम रोग तब ही fre, रव्या निरञ्जन राइ | 
तव जम का कागज HEM, कट्या कमे तब जाइ ॥ साखी ॥ द॥ । 


अज्ञान है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कमे कभी छूट । 
सकते हैं वा नहीं ? यह केवल agoi को पारौं में फंसाना ओर मनुष्यजन्म | 
को नष्ट कर देना है ॥ अब इनका जो मुख्य गुरू हुआ हें “रामबरण” उस्रके ; 


? 

? 

१ $ 
A RA ह. Sy ao 21 ~» ` कि ; 

| अब JEMA लाग विचार लब [के “राम २ करने खं भ्रम जा कि: 

६ $ 

| 

| वचन i— 


2 रपना रटो, HA सकल झड़ जाइ ॥ 
जिन Ra gaat नांव कू, सो सव उतरा पार | 
रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के दार 


महमा नांव प्रताप की, सुणों सरवण चित लाइ | | 
| 


राम विना सब्र झूठ बतायो ॥ 


राम भजत Sal सव क्रम्मा | चंद अरु सूर देर परकम्मा | 
राम कहे तिन कू भ नाह | तान लांक म कारात गाढा ॥ 


राम रटत जम' जोर न लाग | 


राम नाम लिख पथर तराई | भगति हेति ओतार ही घरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद विचारे । सो तो जनम आपणो हारे | 
संता के कुल QA नांही । रांम राम कह राम arate ll 
ऐसो कुण जो कीरति गावे | हरि हरि जन को पार न पाव ॥ 
रांम संतां का अन्त न आवे । आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 
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इनका खण्डन ॥। 


प्रथम तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित होता हे कि यह 
प्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 
गपड्चोथ कयां लिखता ? यह केवल इनको श्रम हे कि राम २ कहने से कमै 
छूट जायं केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खोते हैं | जम का भय तो 
बड़ाभारी है परन्तु राजमिपाही, 'चोर, डाकू, व्याघ्र, सपे, बीछू और मच्छर 
आदि का भय कभी नहीं छूटता | चाहे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी 
नहीं होगा | जेसे “सक्कर २” कहने से मुख मीठा नहीं होता वेसे सत्यभाष- 
शादि कमे किये विना राम २ करने खे कुछ भी नहीं होगा ओर यदि राम राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो 
सुनता है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यथं है | इन लोगों ने अपना पेट 
भरने ओर दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखंड खड़ा किया है | 
खो यह बड़ा आश्वये हम सुनते आर देखते हैं [कि नाम तो धरा रामस्नेही ओर 
काम करते हैं रांडसनेही का | जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेररही ! | 
हैं यदि ऐसे ऐसे पाखण्ड न चलते तो आयय्योवत्ते देश की eda क्यों होती | 
ये लोग अपने Sat को जूंठ खिलाते हैं और खियां भी लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ | 
प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी Bat और साधुओं की लीला होती रहती 
है | अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” प्राम मारवाड़ देश से चली है। | 
Hi उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का Sz बड़ा चालाक था | उसके 
i - ¦ दो feat थीं । ag प्रथम बहुत दिन तक धड़ होकर तो के साथ खाता | 
| रहा । पीछे वामी कूण्डापंथी । पोळले “रामदेव” का “कामड़िया” ॐ बना |. 
अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ “सीथल” 1 में ea 


oR TT ऑ तिते 


eee 


क राजपूताने में “चमार” लोग भगवें वख रंग कर रामदेव” आदि के गीत | 


को वे शब्द कहते हैं, चमारों ओर अन्य जातियों को सुनाते हैं वे “कामडिये” १ 
हँ ॥ ao qo ॥ 


1 “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम È ॥ स० दा०॥ 
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का “गुरू दाबदास” था उससे मित्रा) उसने saat “रामदेव” का पंथ बता | 
के अपना चेला बनाया | उस रामदास ने खेड़ापा प्राम में जगह बनाई और | 
इसका इधर मद चला | उधर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी इतिहास ! 
ऐसा सुना दै कि वह जयपुर का बनियां था | उसने “दांतड़ा” आम में एक | 
साधु से वेश लिया ओर उसको गुरू किया ओर शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोले मनुष्यां मं पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जमगई | 
इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच 
का कुछ भेद नही । ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं | अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैँ क्योंकि मट्टी के कूंडों में ही खाते हैँ । ओर साधुओं | 
की जूठन खाते हैं । वेदधमे से माता पिता अंसार के व्यवहार सें बहका क्र 
Het देते ओर चला बना लेते हैँ ओर राम नाम को महामन्त्र मानते हैँ और ; 
इसी को “छुच्छम” ॐ वेद भी कहते हैं । राम २ कहने खे अनन्त जन्मों के 
पाप छूट जाते हैं इसके दिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास ओर 
प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्यगुरू कइते हैं. और सलगुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं ओर दस की मूर्चि का ध्यान करवे हैं । 
साधुओं के चरण धोके पीते हैं । जव गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख 
ओर डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे । उसका चरणाम्रत नित्य लेव, राम- 
दास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेदर से आधिक मानते हैं । 
उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं ओर जो गुरू समीप हो 
तो शुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं । खरी वा पुरुष को राम २ एकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण हीं से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में 
पाप समझते हैं । उनकी साखी-- 


पंडताई पाने पड़ी, ओ पूर लो पाप | 
wa २ सुप्रया विना, रहस्यों Tal आप ॥ 
वेद पुराण पढे पढ़ गीता, रामभजन विन रइ गये रीता ॥ 


छच्छुन AML Ze ॥ Ae दा० il 
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ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, ef को पति की खेवा करने में पाप और गुरू 
ओर साधु कौ सेवा सें धे बतलाते हैं वर्शाअम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण 
रामस्नेही न हो तो sas नीच आद चांडाल, रामस्नेही हो तो sash उत्तम 
जानते हैं अब इधर अवतार नहीं मानते ओर रामचरण का वचन जो 


ऊपर लिख आये कि--- 


me RR त त EE NR SEER EEE 


भगति हेति आहार ही घरही ॥ 


प वत 


भक्ति ओर सन्सो के Ra अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 


प्रपञ्च इनका जितना दै झो ae आयवसे देश का अहितकारक दै इतने ही. 
| से बुद्धिमान्‌ नतरा समझ लेंगे । 


( प्रश्‍न ) Tees मुखाइयों का मत तो बहुत अच्छा हे देखो केया 
ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वय्यैलीला के विना ऐसा हो सकवा हे ? (उत्तर) 
यह ऐश्वय्ये गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) वाइ २ | 
गुसाइयों के प्रताप से है eats ऐका ऐश्वय्ये दूसरों को क्यों नहीं मिलता ! | ! 
( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचे तो पेश्वय्ये मिलने मे 
क्या सन्देह है ? और जो इनसे आविक धूत्तेता करते तो आधिक भी a 
| हो सकता हे । ( प्रश्न ) वाइजी वाइ ! इसमें क्या धूर्तता है! यह वो सब 

गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की 
लीला & जो गोलोक की लीला हे तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत 
“ेलङ्ग” देश खे चला हे क्‍योंकि एक तैलक्की लच्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह | । : 
कर किसी कारण से मादा Rat और जी को छोड़ काशी में जा के उसने! | 
संन्यास ले लिया था और झूठा बोल्या था कि मेरा विवाह नहीं हुआ । ae | 
योग से उसके साता पिता और जी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है 
उसके माता पिता ओर खी काशी में रहुँच कर Ged उसको संन्यास दिया था 
sua कहा कि हमारे पुत्र को सन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी यह युवती 
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को भी संन्यास दे दीजिये | तब ठो saat बुला के कहा 1% तू बड़ा मिथ्या- | 
वादी है, संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ वोलकर संन्यास लिया | 
उसने पुनः वैसा दी किया | संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो ! इस 
मत का मूल ही झूठ कपट से चला । जब वैलङ्ग देश में गये उस्को जाति 
में किसी ने न लिया । तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणागढ़” जो 
काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे । 
वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जल्ला कर ; 
चला गया था क्योकि छोड़नेबाले ने यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो | 
अभी कोई जीव मार डालेगा | लच्मणभट्ट और उस्रकी खी ने लड़के को लेकर | 
अपना पुत्र वना लिया | फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का वड़ा हुआ 
तव उसके मा बःप का शारीर छूट गया | काशी में बाल्यावस्था से युवाबस्था तक 
कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला 
| । बहा से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया आर संन्यास ले 
लिया । फिर कोई वेसा द्वी जातिवद्विप्क्रत ब्राह्मण काशी में रहता या । उखकी 
लड़की gaat थी। उसने इश्चखे कदा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से बिवाह : 
करले | वैसा ही हुआ | जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वेदी पुत्र eat न करे ! 
उस at को लेके वहीं चला गया कि जह्वा प्रथम विष्णुखामी के मंदिर में चेला | 
हुआ था | विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में 
कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की 
छल युक्तियो से फैलाने लगा और मिथ्या वादों की प्रसिद्धि करने लगा कि ; 
श्रीकृष्ण युको मिले और कहा कि जो गोलोक से “देवीजीव” मत्येलोक में 
आये हैं उनको ब्रह्मप्रस्वन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो | इत्यादि 
मूर्खा को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े खे लोगों को अथात्‌ ८४ (चोरासी) 
Soya बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये ओर उन में भी भेद रक्खा 
जेसे-- र 
श्रीकृष्णः. शरणं मम । क्ला कृष्णाय गोपाअनवन्नभाव खाद्य ॥ 
[ गोपालसहस्रनाभ | 
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ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला अन्त्र त्रह्मसश्वन्ध आर समपण | ' - 
कराने का है-- i 
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ARY शरण सम GATT TRAST THOT G 7 + 
तापङ्गेशानन्ततिरोयावोऽहं भगवते कृष्णा देहेन्द्रियमाणान्तःकरणतद्धरमाश्र 
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इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपण कराते हैँ | 


vat कुष्णायोति”--यह “al” तन्त्र ग्रन्थ का हे । इससे विदित होता है कि 
यह वल्लभमत भी पाममागियों का भेद हे | इसीसे ean गुसाई क्षोग बहुधा 
करते हेँ। MAA” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नही? 
क्षियों को प्रिय वह होता हे जो Sa ava ज्ीभोग में फंसा हो | क्या 
श्रीकृष्णजी ऐसे थे ! अब “सहस्परिवत्खरेति”--सहस् वर्षे की गणना cat 
है क्योकि वल्लम ओर उसके शिष्य कुछ eis नहीं हें । क्या कृष्ण का वियोग | 
सहस्र वर्षों से हुआ और आज लों अर्थात्‌ जब लों aT का मत न था न | | 
TAT जन्मा था उसके पूर्वे अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न? 
झाया ? “ताप” ओर “क्लेश” ये दोनों पयोयवाची हैं। इनमें से एक का | 
FEU करना डावित था, दो का नहीं | '“अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ 
है क्योंकि जो अनन्त शब्द रको तो “ager” शब्द का पाठ न रखना चाहिये 
ओर जो सहस्र शब्द का पाठ Wl तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा 
है ओर जो अनन्तकाल लॉ “तियोदित” अर्थात्‌ अएच्छादित रहै उसकी 
मुक्ति के लिये वल्लभ का होना भी व्यर्थे हे क्याफे अनन्त का अन्त नहीं 
होता । भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण ओर उसके धर्म स्री, स्थान, पुत्र, MATA 
का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के 
देहादि की इच्छा नहीं कर aad और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो 
सकता क्योंकि देह के अपेण से नखशिखाप्रपर्यन्व देइ कहाता है | उसमें जो 
कुछ अच्छी बुरी वस्तु दै मल मूत्रादि का भी अपेण कैसे कर सकोगे ? और 
जो पाप पुण्यरूप कमे होते हें उनको Susy करने खे उनके फलभागी भी £, 
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HU ही होव अथात नाम ता कृष्ण का एव ह. बरौर aniq aq लिये | 
कराते हैँ । जो कुछ देह में मलमृत्रादि हैँ वह भी गोसाश्जी के अपण क्यों / 
नहीं होता “क्या मीठा २ गड़प ओर कड़वा २ थू” आऔर यहद भी लिखा है ! 
कि गोखाईजी के siq करना अन्य सत वाले के नहीं | यह सब स्वार्थसिन्धु | 
पन और पराये घनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की ; 
लीला रची दे । देखो ag वल्लभ का aTa | 


ODS et 


TUN धत एकादश्यां महानिशि | 
सादाळगवता AF AAT उच्यत ॥ १ ॥ 
त्रह्मसम्चन्धकररारदपा दहजाव॑ १ § 
सवेदोषनिष्टत्तिदि दोषाः ५ऋ्विधाः स्मृताः ॥ २ ॥ । 
सहजा देशकालोत्या लोकवेदनिरूपिता; 

AANA स्ए्शाजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥२॥ 
अन्यथा सवदोक्षणां न निवृत्तिः कथश्चन | 
ग्रसमर्पितवस्तूनां तस्मादजेनभाचरत्‌ ॥ ४ ॥ 
fae: समप्येव सव इया।देति [स्थतेः | 
न मतं देवदेवस्य स्वामिभुङ्गिसमपंशस्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मादादों TAHA सबवस्तुसमपंशस्‌ । 
दसापहारबचनं तथा च सकलं इरेः ॥ ९॥ 
न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमागेषरं मतम्‌ । 
| सेवकानां यथा लोके व्यवद्वारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 
T तथा कार्य्यं BACT सर्वेषां ब्रह्मता तत; | 
| HAT गुणदोषायां गणदोपषादिवरशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्यादि ञ्होक गोसाइया के सिद्धान्तरहस्यादें ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसा- 
sat के मत का मूल तत्त्व हे । भला इससे कोई पूछ कि श्रीकृष्ण के देहान्त 
हुए कुछ कम पांच सहस्र बषे बीते वह वल्लभ खे श्रावण मास की आधी 
रात को केसे सिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला हाता है और उसको 
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सब पदार्था का समर्पण करता हे उसके शरीर ऑर्‌ जीव के सव दोषों की निवृत्ति 
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भला, इन MAT को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानवे 
तो शिष्य शिष्याओं को त्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोरो ? जो कहो कि इम दी 
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होजाती है यही वल्लभ का प्रपंच मूखों को बहूका कर अपने मत में लाने का 
के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त द्ोजाशें तो रोग दारिद्र यादि दुःखो से पीड़ित क्यों 


रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हे ॥ २ N एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक 
अथोत्‌ काम BANS खे उत्पन्न होते हैं | दूसरे-किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप 
किये जायें | तीसरे-लोक में जिनको अक्यासच्य कहते ओर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 


भाषणादि हैं। वोधे-संयोगज जो कि बुरे संग से sala चोरी, जारी, माता, 


~ 


भगिनी, कन्या, पुत्रबधू, गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचर्बे-स्पर्शेज 
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SEGA को स्पशे करना । इस पांच दोषों को 


aj 


Se 2224 
गोखाई लोगों के मत वाले 
कभी न साने अथोत्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति 
के लिये नहीं है विना गोसाइजी के सत के । इ विना auty किये पदार्थ 
N 
के 
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fi की चरणसेवा में समर्पित न झोबे तब लो उसका स्वामी cel 
को स्पशै न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसराइयों के चेले समपेण करके पश्चात्‌ अपने 
अपने पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो | 
सकता ॥ ५ ॥ इसखे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समपेण करें प्रथम 
गोसाईजी को भायोदि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वैसे ही हरि को सम्पूर्ण 
पदाथे समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाईजी के मत से भिन्न मार्ग के 
वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही 
उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध हे ॥ ७ ॥ बैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण 
करके सब के बीच में त्रह्मब॒ुद्धि करे । sad पश्चात्‌ जैसे गङ्गा में अन्य जल 
मिलकर गङ्गारूप होजाते हें FG et अपने मत में गण और दूसरे के मत में 
दोष हैँ इसलिये अपने मत में aul का वणेन किया करें || ८ ॥ अब देखिये 
गोसाइथों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेद्वारा दै | 
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हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रद्यसम्बन्ध दोजाता है । सो तुम में j 


९ 

| ब्रह्म के गुण कमं खभाव एक भी नहीं हॅ. ga: क्या तुम केवल भोग विलास 

| के लिये त्रह बन बेठे हो ! भला शिष्य ओर शिष्यां को तो तुम अपने 

: साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम आर तुम्हारी क्षी, कन्या तथा 

पुत्रवधू आदि असमर्पित रइजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं ? ओर तुम असम- 

पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों 

नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित दै कि अपनी खी, कन्या तया पुत्रवधू आदि 

को अन्य मत बालों के साथ समर्पित कराया करो | जो कहो कि नहीं नहीं तो 

/ तुम भी अन्य छी पुरुष तथा दनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । 

| अला अब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अव तो अपनी मिथ्या प्रपन्चादि बुराइयों 

¦ को छोड़ो और सुन्दर Sadie वेदाविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी 

| जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोज इन चतुष्टय फलों को प्राप्न होकर 

| व्यानन्द सगो | ओर देखिये ! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्टि” 

, मागे कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने ओर सब feat के संग यथेष्ट | 

। भोग विलास करने को पुष्टिमाग कहते हैं परन्तु इनंसे पूछना चाहिये कि जब | 

! बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगप्रस्त होकर देसे भीक मीक मरते हैं कि जिसको 

| यही जानते होंगे | सच पूछो हो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमागे दै । a कुष्ठी 
के शरीर की सब धातु Naa पिघल के निकल जाती ६ आर विज्ञाप करता 
हुआ शारीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती हे | 
इसलिये नरकमागै भी इसी को कना संघटित हो सकता है क्योकि दुःख 

का नाम नरक और सुख का नाम खगे है । इसी प्रकार मिथ्या जाल 
रचके विचारे भोले भाले मलुध्यों को जाल में फंसाया ओर अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर सवके स्वामी वनते हैं । यह कहते हैं [के जितने देबी 

| जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार करने के लिये हम 

| लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं | जब लों हमारा उपदेश न ले तव लॉ गोलोक की 

प्राप्ति नहीं होती ; वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब fet हैं । वाह जी 
| Ž | वाहू ! झला तुम्हारा सव है !! गोसाइ्यो के जितने चले ६ वे सब गोपियां we ie 
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% ८) आर शिया स बन्ध्यापन दोष आवेगा | भला यह गोकुल क्या हुआ 1 


| हे गोलोक में नहीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हें (उत्तर) “भोगे रोगमयम्‌' 
१ 
¢ 
। 


j 
१" 
जावेंगी । अब विचारिये war जिस पुरुष के दो खी होती हें उसकी = | 


दुर्दशा होजाती है तो जहां एक पुरुष आर क्रोड oh एक के पीछे लगी हैं उसके । 
दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सासथ्यै है | 
सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी शी जिसको स्वामिनीजी कहते हँ उसमें 
भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्ये होगा क्‍योंकि बह उनकी अद्धागी दै । जैसे 
यहां ्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से खी की आधिक होती हे तो 
mats में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य जियो के स्वामिनीजी की 
अत्यन्त लड़ाई बखेडा सचता होगा क्योंकि सपरनोभाव बहुत बुरा होता है। 
पुनः गोलोक स्वगे के बदले भरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जसे बहुत खीगामी 
पुरुष अगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता हे Sar ही गोलोक में भी होगा। छि] 
छि !! छि!!! ऐसे गोलोक छे saaa ही बिचारा भला है । देखो जसे यहां 
Maresh अपने को श्रीकृष्ण मारते है ओर बहुत feat छे साथ लीला करने 
से भगन्दर तथा प्रमेह्यादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख शोगते हैं । अब काहिये 


ATON 


जिनका स्वरूप Mare पीडित होचा है तो ग का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों. 
'से पीड़ित क्यों न होगा ? ओर जा नह है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीडित 


a ay 


क्या हात ह्‌ |) (प्रश्न) मत्धलोक में लॉलावतार धारण करले खे रोग दाष होता 


जहां भोग हे वहां रोग अबश्य होता हे और श्रीकृष्ण के क्रोडानकोड Bet से 
सन्तान होते हँ बा नहीं और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २ ! 
अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह 
किनक साथ होता होगा ? क्योकि बहा [वना श्रकृष्णु के दुखरा काइ पुरुष नहा, 
जो दूसरा हे तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुईं । जो कहो लड़के ही लड़के होते हे तो 
भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और a के साथ होता ह? 

थवा घर के घर ही में गटपट करलेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां 
वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” ag 
[जायगी ओर जो कहो क्रि संतान होते ह्वी नहीं वो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व 
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जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना हुईं । अव जो गोसाई लोंग 
शिष्य ओर शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अपंण करा लेते हैं ar भी 
ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में खी और पति के समपैण हो जाता 
है पुनः मन भी दूसरे के समपेण नहीं हो सक्का, क्योंकि मन ही के साथ तन 
का भी समप्रण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे | अब 
रहा घन उसकी भी यही लीला सममा अथात्‌ मन के विना कुछ भी अपण 
नहीं हो सकता । इनं गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमा्व तो चला और 
आनन्द करें हम | जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाई लोग हैं बे अब लो तैलङ्गी 
जाति में नहीं हैं ओर जो कोइ इनको भूले भटके लड़की देता है वह भी जावि 
वाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता हे क्‍योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्या- 
हीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। ओर देखिये ! जब कोई गोसाईजी की 
पक्षरावनी करता हे तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के स्मान 
बैठा रहता हे, न कुछ बोलता न चालता | विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न 
हावे qayi बल मानम्‌” क्याकि मूखा का बल मान हू जो बोले तो उसकी 
¦ पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता हे आर 
जिसकी ओर गोसाईजी देखें तो जानो बढ़े ही भाग्य की बात हे ओर उसका 
पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बढे प्रसन्न होते हैं । वहां सब खियां गोंखाईजी 
छे पग छुती हैं जिस पर गोसाईजी का मन लगे वा कृपा हो उसकी अंगुली 
पेर से दवा देते हैं वह जी ओर उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य सममते 
हैं और उस खी से उसके पति आदि सब कहते भी हैं कि तू गोसाईजी की 
चरणसेवा में जा और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती 
और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले 
उनके मान्दिरों में और उनके समीप वहुतसे रहा करते | । अब इनकी दक्षिणा 
की लीला अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं-लाओ भेट गोसाईंजी की, बहूजी की 
लालजी की, बेटीजी की, मुखियाजी की, बाहरियाजी की, गवैयाजी की ओर 
ठाकुरजी की । इन सात दुकानों खे' यथेष्ट माल मारते हैं । जब कोई गोसाईजी 
का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईंजी घरते at 
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और जो कुछ मिलता है उको गोसाईजी गड़कक कर जाते हैं क्या यह | | 
काम महान्राहाण ओर कटिया वा मुदोवली के समान नहीं हे ? कोई २ 
चेला विवाह में गोसाईजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणि- | 
प्रहण कराते हैं ओर कोई कोई सबक जव केशारिया स्वान अथोत्‌ गोसाईजी 
के शरीर पर खी लोग केशर का उब्टना करके फिर एक बड़े पात्र 
में पट्टा रख के गोसाईजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु 
बिशेष ot जन रान कराती हैं । पुनः जब गोसाईजी पीताम्बर पहिर और 
खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हँ आर धोती cal में पटक देते हैं । 
| फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला घरके | |? 
| पान बीड़ी गोसाईजी को देते हैं । वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक | | EI 
| चांदी के कटारे में जिसको उनका खेबक सुख के आगे कर देता हे उसमें पीक | रश 4 | ; 
; 
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! उगल दते | । उसकी भी प्रसादी बटती है जिसको “ara” प्रसादी कहते है| 
: अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़ता आर अनाचार 
होगा तो इतना ही होगा aga से समपण लेते हैं । उनमें से कितने ही वष्णवों 
के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं। कितने ही TUT के हाथ का भी 
नहीं खाते लकडे लो धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से | 
उनका स्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इनको धोवें तो पदाथ ही हाथ a 
से खो बेठें । वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग) राग, भोग में बहुतसा धन |. 
लगा दते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं ओर सच पूछो तो | 
बड़ २ अनथ हात ६ अथात्‌ होली के समय पिचकारियां अर कर खियों के / 
अस्परनीय अवयव अर्थात्‌ गुप्त स्थान हें उन पर मारते ह आर रसाविक्रय j / 
ATM के लिय निषिद्ध कम हे उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, | | 
दाल, कढी, भात, शाक आर मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ | 
क ता नहा बचत किन्तु अपने नाक्षरों चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग 
| | बेचते हैं गुसाईजी नहीं । ( उत्तर ) जो गुसाईंजी डनको मासिक रुपये देवें ता व. 
| F पत्तल Fat लेवें ! गुसाइजी अपने नोकरो के हाथ दाल भात आदि नोकर 
Bed बदले में बेच दते हैं । वे ले जाकर हाट बजार में बेचते हें । जो गुसाईजी खयं | 
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| बाहर बेचते तो नोकर जो त्राह्मणादि हैँ वे तो रसविक्रय दोष से वच जाते भौर 
| अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो स पाप में 
आप डूवे फिर ओरों को भी समेटा ओर कहीं २ नाथद्वारा आदि म गुसाश्जी 
भी वेचते हैं । रसाविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमो का नहीं । ऐसे २ 
लोगों ने इस आय्यांवर्त की अधोगाति करदी । 


a a 
१ ( पश्च ) म्वामीनारायया का मत केसा करे! / सर १ “यादशी शीतला 
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धन्यवाद पूवक प्राप्त हुए । 


ANE NT जड जुका उड Pe स्का. 


हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुज के 
तुल्य बन ठन गये | दादाखाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक वार आंख 
उठा देख के फिर आंख मींच लेना ओर झट इधर को चले आना । जो बहुत | | 
देखोंगे तो नारायण कोप करेंगे अथात्‌ चेलों के मन में तो यह था कि हमार 


कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलाबत्तू भोर | 
चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा या | SAU कठरा मं खड़ा या | 
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आर जो कुछ मिलता है उसको गोसाईजी ages कर जाते हैं क्या यह | 
काम महाब्राह्मण ओर कटिया वा सुदावली के समान नहीं हे कोई २ 
चेला विवाह में गोसाईजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणि. हु | 
म्रहण कराते है ऑर कोइ कोई सवक जब केशारिया स्नान अथात्‌ गोसाई 

के शरीर पर खी लोग केशर का saa करके फिर एक बड़े पात्र: 
| में पट्टा रख के गोसाईजी को खी पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु i । 
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के लिये निषिद्ध कमे हे उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईंजी रोटी 
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त कन्तु अपन नांकरा चाकरो को पत्तलें बाट दत 


m नहीं । { उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये 
वे ु 
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अकेले शुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो स पाप में 
आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि म गुसाश्जी 
2 


भी वेचते हैं । रखाविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमो का नही | ऐसे २ 
~~ A i धो ~ र्‌ A 
लोगों ने इस आय्योवत्ते की अधोगाति करदी 


क्‍ 
( प्रश्न ) खामीनारायण का मत केसा दै! (उत्तर) “यादशी शीतल्ला | 

देवी तादृशो वाहनः खरः” जेसी गुस्ाईजी की घनहरणादि में विचित्र लीला | 
हे वैसी ही स्वामीनारायण की भी दै । देखिये ! एक 'सहजानन्द” नामक | 
अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था | वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, 
काठियावाडू, कच्छसुज आदि देशों में फिरता था । उसने देखा कि यह देश | 
मूखे और भोला भाला है चाहे जैसे इनको अपने मत में सुकाले बेसे 
i 

| 

| 

| 


ही ये लोग झुक सकते हे. । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये | उनने 
आपस में सम्माति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अबतार ओर 
बडा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात दर्शन भी देता 
है । एक वार काठियावाड में किसी काठी अर्थात्‌. जिसका नाम “दादाखाचर” 
गढ़ड़े का भूमिया ( जिमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुभुज 
नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करे ? उस ने 
कहा बहुत अच्छी वात है | FE भोला आदमी था । एक कोठरी में सहजा- 
नन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर और शङ्ख चक्र अपने हाय में ऊपर को 
किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा LEC गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुज के 
तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक वार आंख 
उठा देख के फिर आंख मांच लेना और HE इधर को चले आना | जो बहुत 


NA ~ ` ८५ 
देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अथोत्‌ चेलों के मन में तो यह था कि हमारे 
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कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलाबच भोर | 
चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था । अंधेरी कोठरी में खड़ा था। A 
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उसके चेलों ने एक दम लालटेन A कोठरी के आर उजाला किया | दादाखाचर 


3 
3 
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N AN 


ने देखा तो चतुभुंज मूर्ति दीखी फिर झट दीपक को आइ में कर दिया | 


A 


सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में 
- बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है । अब तुम महाराज के चेले होजाओ | 
उसने कहा बहुत अच्छी बात | जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब ai 
दूसरे AT धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा भिला | तब चेलों ने कहा 
कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं । ae दादाखाचर 
इनके जाल में फॅस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि बह एक बड़ा 
भूमिया था । वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उप- 
देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था | कभी २ किस्री साधु की कणठ की 
नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था ओर सब से saat था कि हम ने इनकी 
समाधि चढ़ादी दै । ऐसी २ धूत्तेता में काठियावाड के भोले भाले लोग उसके पेच में 
| फंस गये। जब TE मर गया तब उसके चेलों ने बहुतखा पाखंड फेलाया | इसमें यह 
दृष्टान्त उचित होगा कि जेखे कोई एक 'चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने 
! उसका नाक कान काट डालने का दुंड दिया । जब उसकी नाक काटी गई तब 
| वह्‌ भूत नाचने गाने ओर हँसने लगा | लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है! 
उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं हे ! लोगों ने पूछा ऐखी कौनसी बात है ? 
उसने कहा बढी भारी आश्चर्यं की बात हे, हमने ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों 
ने कहा कहो, क्या बात हे ! उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज 
नारायण खडे मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपले भाग्य को | | 
न्यवाद्‌ देता हूं कि में नारायण का AAT द्रान कर रहा हूं । लोगों ने कहा | 
¦ हमको द्रोन क्यों नहीं होता ? नह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक | | 
कटवा डालो तो नारायण दाखि नहीं तो नहीं | उनमे खे किसी मूर्ख ने चाहा | 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये | 
उसने कहा कि भेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ । उसने उसकी नाक 
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ठीक दे तव तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने 
Sax ओर कहने लगा क्रि. मुकको भी नारायण दीखता दै । बैसे होते २ एक 
सहस्र मनुष्यों का कुंड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय 
का नाम “नारायणदर्शी” रक्खा | किसी मूख राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जव राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हैँसने लगे | तब 
राजा ने पूछा कि यह क्या बात दै ? उन्होंने कहा कि ख्राक्षात्‌ नारायण हमको 
दीखता है । ( राजा ) हमको क्‍यों नहीं दीखता ? ( नारायणदर्शी ) जबतक नाक è 
तबतक नहीं दीखेगा और जव नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । 
उस राजा ने विचारा कि ag बात ठीक है [ राजा ने कहा ] ज्योतिषीजी 
मुहत्ते देखिये । [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के 
दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का 
बड़ा अच्छा मुहू है । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने 
का भी मुहत्ते लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के 
aid बांध दिये तब तो वे बढ़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने लगे | 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालो को अच्छी न लगी । राजा 
के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा go वर्ष का दीवान था | उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई । तद उस वृद्ध ने 
कहा कि वे धूत्त हैं । तू सुक को राजा के पास ले चल, वह लेगया । बेठते 
समय राजा ने बड़े इर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई | दीवान ने कहा 
कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीतता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये 
पश्चात्ताप होता है । (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे १! (दीवान ) 
कूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं ! ( राजा ) | 
परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विद्या स्रष्टिक्रम प्रत्यक्षादि 

प्रमाण खे । ( राजा ) जो पढ़ा न दो वह परीक्षा केसे करे ? ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । (राजा) जो विद्वान्‌ न मिल्ने at ! 
( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात gat नहीं दे । (राजा) तो आप ही 
कहिये कैसा किया जाय ? ( दीवान ) मैं बुड्ढा ओर घर में बैठा रहता हूं 
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ओर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेड तत्पश्चात्‌ 
ANN 


sar उचित eam वैसा कीजियेगा | ( राजा ) बहुत अच्छी वात है । ब्यो- 


रकाब कच्या जा ज्र a SET 


A 


| 
तिषीजी दावानजी के लिये ged देखो । ( ज्योतिषी) जो महाराज की | । 
आज्ञा | यही शुक्त पंचमी १० बजे का BEG अच्छा हे । जब पंचमी आई | D ९ 
तब राजाजी के पास आठ बजे gee दीवानजी ने राजाजी से कहा कि aga 
दो aga सेना लेके चलना चाहिये । ( राजा ) वहां सेना का क्या काम है ! | 
( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं है । जैसा मैं कहता हूं 
कीजिये | ( राजा ) अच्छा जाओ भाई शेना को तैयार करो | साढ़े नौ बजे 
सवारी करके राजा सब को लेकर गया | उनको देखकर घे नाचने और गाते 
लगे | जाकर बेठे | उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था Rad 
प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को 
नारायण का RA कराओ | उसने कहा अच्छा, दश बज का समय जब 
आया तव एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी । उसने पैना चक्कू 
ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की धार 
| लगी | दीवानजी का सुख मलिन पड़ गया । फिर उस qd ने दीवानजी 
के कान में मन्त्रोपदेरा किया कि आप भी हसकर सब से काहिये कि मुझको 
नारायण दीखता हे | अव नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कहोंगे तो 
उम्हार बड़ा SET होगा, सव लोग हँसी करेंगे ae इतना कह अलग हुआ ओर 
दीबानजी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया । जब दौवानजी से राजा 
} चे पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि 
` ¦ इच भी नहीं दीखता बृथा इस धूत ने सहस्रं मनुष्यों को खराब किया । राजा ने 
१ दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ! दोबान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दरड 
[ना च 


RS Rà ~ जीवें ~ a ०७ ~ 3 
४ इना चाहिये जब ला जीवें तब लो बन्दीघर में रखना चाहिये ओर इस दुष्ट 


र NA `A 
को fa जिसने इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के साथ मारना 
चाहिये । जब राजा और दीव 


मिल [न कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके 

- भागने की वयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रखा था न भाग | | 
~ > a ns > 

सक । राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का 
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घुमा छोकरों खे धून राख इस पर डलवा चोक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से 
लुँचवा मरवा डाला जावे | जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम 
करते न डरेंगे । जव ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ | इसी 
, प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के थन हरने में बढे चतुर हैं | यह सम्प्रदायों 
| की लीला है । थे स्वामीनारायण मत वाले घनहरें छल कपटयुक्त काम करते हॅ । 
| कितने ही qa के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजान के लिये आये हैँ और नित्य इस मन्द्र में 
एक बार आया करते हैं ¦ जब मेला होता हे तब मन्दिर के भीतर पूजारी 
रहते हैं । और नीचे दुकान लगा रक्खी है । मंदिर में से दुकान में जाने का 


A ~ ADN 


छिद्र रखते हैं । जो किसी ने नारियल चढ़ाया वहीं दुकान में फेक दिया अथात्‌ 


A 


इसी प्रकार एक नारियल दिन में aga वार बिकता हे ऐसे ही सब पदार्थों 


Rah 0०1 hes 


a R N a 
को बेचते हैं । जिस जाति का साधु हो उनसे वेसा ही काम कराते g । जेसे 


>> ba 


नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, 
बनिये से बनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं । अपने चेलॉ पर 
एक कर (टिक्क्स) बांध रक्खा दे | लाखों कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये 
हैं और करते जाते हैं । जो गद्दी पर बैठता हे वह गृहस्थ विवाह करता है 
आभूषणादि पदिनता है । जहाँ कहीं पधरावनी होती हे वहां गोकुलिये के 
समान गुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हें । अपने को “स- 
संगी” और दूसरे मत वालों को “छुसंगी” कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा 
कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य ओर सेवा 
कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हँ प्रसिद्धि | 5 
में उनके साधु खीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला | 

होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई हे । कहीं २ साधुओं की पर 
ज्ञोगमनादि लाला प्राविद्ध दोगई है और उनमें जो २ बडे २ हैं वे जब मरते 
हैं वब उनको गुप्त कवे में फेंक देकर प्रशिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह |. 
A बैकुण्ठ में गये । सहजानन्द्जी आके लेगये । हमने बहुत प्राथना करी कि | र 


| काला सुख कर गधे पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे Gal का हार Wea aaa | 
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महाराज इनको न लेजाइये क्‍योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा हे | 
सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वेकुएठ में बहुत आवश्यकता है | 
इसलिये लेजाते हैं | हमने अपनी आंख से सहजानन्द्जी को ओर बिमान को 
देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बेठा दिया ऊपर को लेगये 
ओर पुष्पो की वषो करते गये | ओर जब कोई खाधु बीसार पड़ता है और 
उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता हे कि मैं कल रात को वैकुण्ठ 
में जाऊंगा । सुना हे कि sa रात में जो उसके प्राण न ae और WT 
होगया हो तो भी कुषे में फॅक देते हैं क्योंकि जो उम्र रात को न फेंक दें तो 
wo पढें इसलिये ऐसा काम करते होंगे | ऐसे हो जब गोकुलिया gag मरता 
हे तब उनके चेले कहते हैं कि “णुसाइजी लीला विस्तार कर गये ।” जो इन 
Tats स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है। 
“श्रीकृष्ण: शरणं सम” इसका अथे ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है| ।) « 
अथोत्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण भेरे शरण को | | 
प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं |. 

वे विद्याहीन होने खे ऊटपटांग aes वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको 

विद्या के नियमो की खबर नहीं हे ॥ जा 


(प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा हे ९ ( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलंबी हैँ, | 
वेसा ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों खे इतना | 
१ विशेष हे कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में 
| फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व 
काली रेखा लगाते हैं | एक ara पंडित से किसी एक महात्मा का gre” 
EN ( महात्मा ) तुमने .यह काली रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों 
,लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने से इम वैकुण्ठ को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का | 

भी gak श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं । ( महात्मा ) जो | 
काली रेखा ओर चांदला लगाने & बैकुण्ठ में जाते हों तो सब सुख काला कर 

लेझो तो कहां जाओगे ? क्या बैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? ओर जेसा . 
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श्रीकृष्ण का खब शरीर काला था वेसा तुम मी सब शरीर काला कर क्षिया 
करो | तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है | इसालिये यह भी पूर्वा के सदृश 


002 


( प्रश्न ) लिङ्गाङ्कित का मत केसा दै ? ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
जैसे चक्राकित चक्र से दागे जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते 
बसे लिङ्गाङ्कित लिङ्गाक्राति से दागेजात आर बिना महादेव क्र अन्य किसी को 
नहीं मानते | इनमें विशेष यह हे कि लिङ्गांकित पाषाण का एक लिङ्ग सान 
अथवा चांदी Hagar के गले. में डाल रखते हैं । जव पानी भी पीते हँ. तब 

को a ख A मन्त्र be as =; ` 
उसको दिख। के पीते हैं उनका भी मन्त्र शेव के तुल्य रहता ६ ॥ 


अब ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमाज के गुणदोष कथन ॥ 


१ 
} 
| | ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमाज ठो अच्छा हूं वा नहा ( (उत्तर) 
h | कुछ २ बातें अच्छी और बहुवसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) त्राह्मयमाज ओर प्राथ 
नासमाज सत्र से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे है । ( उत्तर ) 
| सर्वाश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याहीन लागा का कल्पना aiai 
सत्य क्योंकर हो सकती है ! जो कुळ ब्राह्मसमाज आर प्राथनासमाजियों नें 
ईसाई मत में मिलने स थोड़े मनुष्यों को बचाय आर कुछ २ पाषाणाई मूर्ति 
पूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी 
बातें हैं । परन्तु इन लोगों में खद्देशभक्ति बहुत न्यून ह | इसाइयां क आचरण 
बहुत से लिये हैं । खानपान विवाहादि क॑ नियम भी बदल दिय ६। २-भपने | 
देश की प्रशंसा वा पेजों की बड़ाई करनी ता दूर रही उसक बदल पट भर. 
निन्दा करते हैँ | व्याख्यानां में ईसाई आदि ATCA को प्रशसा भरपट करत 
हैँ | ब्रह्मादि महर्षियो का नाम भी नहीं लेत प्रत्युत एसा कहत हैँ कि विना; 
अंगरेजों के ae में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ । आय्यांवर्त 


की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्द्रा करने से भी प्रथक्‌ नहीं रहते । 
के उदेश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “इसा” “मूसा! 


APIA LOLOL ALLA ARLE ALAN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


xe Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥ Bye. POTTER OTIS SENNA ery 9 
$ ५२६ शताब्दीसंस्करणम्‌ N 


(अल कल जज RAI ARARAAAAASARAKAANARAAAAARAR AY 7 कमर 


८१५५५१५ /५/५१. 


“नानक” और “चेतन्य” लिखे हैं । किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं 
लिखा | इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के 
मतानुसारी मत वाले हैँ । भला जब आर्य्यावत्तं में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि 
के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर आधिक भुक जाना, ब्राह्मममाजी और 
प्राथनासमाजियों को एतदेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रका- 
शित करते हैं । इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर झाटिति एक मत 
चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्या का स्थिर ओर वृद्धिकारक काम FÅET हो सकता 
हे ? | ४-अंगरेज, यवन, अन्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं war । 
इन्होंने यही समभा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने खे हम और 
हमारा देश सुधर जायगा | परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, उलटा बिगाड़ 
होता हे । ५-( प्रश्‍न ) जातिभेद faa हव वा ngaga ? ( उत्तर ) ईश्वर 
ओर Agee भी जातिभेद हे । ( प्रश्न ) कौन से daga ओर कौन से 
मनुध्यक्कत ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातिया 
परमेश्वरकृत हैं । जेसे पशुओं में गो, अश्व, हस्ति आदि जातियां, get में 
पीपल, बट, आम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हैँ बैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अन्यज 
जातिभेद झधरकृत हैँ | परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जैसे पूर्वे वणांश्रमव्यवस्था में 
लिख आये वेसे ही गुण, कमे, स्वभाब से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है | 
१ इसम सञुष्यङ्गतत्व उनके गुण, कर्मे, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
१ वेश्य, शूद्रादि वणां की परीच्षापूर्वेक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
शम ६ । भाजन भेद भी Sama और मनुष्यकृत है । जेसे सिंह मांसा- 
हारी ओर अर्णा Ser घासादि का आहार करते हैं । यह Sena और देश 
काल वस्तु भद्‌ स भोजन भद मनष्यक़्त & । (प्रश्न ) देखो यूरोपियन ait 3 
BLS जूत, कोट, पतलून पहरते, होटल -aa के हाथ का खाते हैं इसीलिये | 


अपनी बढ़ती करते जाते. हैं ( उत्तर ) aE तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान ५ | 
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अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? त 
जो यूरोपियनों में वाल्यावस्या में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या 
सुशिक्षा करना कराना, खयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं 
होता, वे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फॅसते जो कुछ करते g 
ag सब परस्पर बिचार और समा से निश्चित करके करते हैं, अपनी स्वजावि की 
उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड्‌ उद्योग किया करते | 
देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहरी में जाने देते हे इस देशी 
जूते को नहीं | इतने ही मै समक लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना 
मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सौ at खे ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए ओर आजतक यह 
लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते दें जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने 
अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से वहुतसे' लोगों ने उनकी 
नक्कल कर ली इसी से तुम निब्नुद्धि ओर वे बुद्धिमान्‌ Sea हें । अनुकरण 
करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको 
यथोचित करता है | आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं । अपने देशवालों को ब्यापार 
आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणो और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति 
है । मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण ओर बुरे 
कामों से नहीं बढे हैं और इनमें जातिभेद भी हे देखो ! जब कोई यूरोपियन 
चाहे कितने वड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत | 
बालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती. 
है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ वैठकर खाने और विवाह आदि अन्य | 4 
x लोग बन्द कर देते हैं । यह जातिमेद नहीं तो क्या ! ओर तुम सोलेभालों 5 
को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं । तुम अपनी मूखेता से मान ata 
हो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें 
पश्चात्ताप करना न पडे । देखो ! वैय और ओषध की आवश्यकता रा 
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E अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धम्मे रहता और जाता हे | 
जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते ओर जानते 
हैं [क वह धम्मेभ्रष्ट होगया । उसकी बात न सुननी ओर न उसके पास बैठते, 
न उसको भपने पाम्न बेठने देते । अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये 
| है अथवा परमार्थ के लिये | परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से 
उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता | जो कहो [कि वे नहीं लेते हम क्या करें? 
{ यह तुम्हारा दोष हे उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते 
तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते खो तुमने Ase का उपकार नाश करके 
अपना ही सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
करना धम्मे और परहानि करना अधम्मै कहाता हे | इसलिये विद्वान्‌ को 
यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दु:खसागर खे तारने के लिये नौकारुप 
होना चाहिये | स्था मूर्खो के सह कमे न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी 
और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं । ( प्रश्‍न ) हम 
कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वीश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि 
निश्रोन्त नही होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं । इसलिये 
हम सब से सत्य ग्रहण करते ओर असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य वेद 
| में, बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किरी अन्थ में हो हम को आह्य है 
| असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) Rra बात खे तुम aang होना चाहते 
हो उसी बात से असत्यम्राही भी ठहरते हो क्‍योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति- 
रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो | जब 
भ्रान्तिखहित के वचन सवाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी 
यि नहीं होगा । फिर तुम्हारे बचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना 
चाहिये । जब ऐसा हे तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । फिर 
बनने को गांठ के दो खोकर cash बन गये |” कुछ 
तुम सवेज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वेज्ञ नहीं हैँ । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य | 
x को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसालिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का % 
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| सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये | जेसा कि वेद के व्याख्यान में | 
लिख आये हैं“वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये । नहीं तो “यतो wee | 
स्ततो भ्रष्टः” हो जाना है । जब सवै सत्य वेदों से प्राप्त होता हे जिनमें | 
असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और | 
पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुमको आय्योवत्तीय लोग अपना 
| नहीं समभते और तुम आय्योवत्तै की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके 
i क्‍योंकि तुम सत्र घर के fran set हो | तुमने सममा दै कि इस बात खे 
हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जैसे 
किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करन लग सब 
का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी 
नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति दै ! भला वेदादि सत्य rai 
को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता ओर असत्यता की परीक्षा 
और seiad की उन्नति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग 
हुआ हे उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं ओर यूरोपियन लॉग तुम्हारी अपेक्षा 
नहीं करते और आर्य्यावर्त्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदश सममते हूं | 
अब भी समम कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा 


a 


हे । जो तुम यह कहते हो कि सव सत्य परमेश्वर से प्रकाशित हाता हे पुन 

ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं 
मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोंग वेद नहीं पढ़ें ऑर न पढ़ने की 
इच्छा करते हो । क्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान हा सकेगा ? । ६-दूसरा जगत्‌ 
के उपादान क्रार्ण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीव को भी उत्पन्न मानते 
हो, जैसा ईसाई ओर मुसलमान आदि मानते हूँ । इसका उत्तर BLA fr 
और जावेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये । कारण के बिना काये का 


सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा ही अ 
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Rae मानते हो । इसी बात से जगत्‌ में बहुतसे पाप बढ़ 
पुराणी लोग तीथांदे यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार मन्त्र 
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से, इसाई लोग इसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "'तोवाः” करने से पाप 


~ ० A 


क] छूटजाना बिना ओग के मानते हैं | इससे पापों से भय न होकर पाप में 

? प्रवृत्ति aga होगई हे इस बात में ब्राह्म ओर प्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के 

¦ समान हैं । जो वेदों को मानते दो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 

NN AN VEN ` x cy वृ hy न... ~ A A ~ 

होने से पापों से डरते ओर धमे में खदा प्रवृत्त रहते जो भोग के दिना निवृत्ति 
A 


माने तो इधर 'अन्यायकारी होता हे | ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति 
| मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभाव 


का फल भी ससीम होना अवश्य हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु दै ससीम 
कर्मा का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 
होजाय ओर सत्कमा की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म 
का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा ओर पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने 
हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धमे की हानि और पापकमों की वृद्धि होती है । 
( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद्‌ स भी बड़ा मानते हैं नेमित्तिक को 
नहीं FANS जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरद्त्त हम में न होता तो वेदों को भी 
केसे पढ़ पढ़ा समझ समभा सकते । इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा 
हे । (उत्तर) यह तुम्हारी बाव निरथेक हे क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान 
होता हे और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नाति कोई भी नहीं कर सकता 
क्याफे जङ्गली मनुष्यों में भी खाभाविक ज्ञान है | क्यों वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते ! ओर जो नेमित्तिक ज्ञान है वह्दी उन्नति का कारण है । देखो ! 
तुम हम बाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं 
जानते थे । जब हम विद्वानों से पढे तंभी कत्तेव्याकत्तेव्य और gated को 
समझने लगे | इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं | 
&-जो आप लोगों ने पूवे और पुनर्जन्म नहीं माना हे वह इंसाई मुसलमानों 
से लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनजन्म की व्याख्या खे समझ लेना परन्तु 
इतना समझा कि जीव शाश्‍वत्‌ अथोत्‌ निय है और उसके कर्मे भी प्रवाइरुप | | 

नित्य हैं | कमे और कमेबान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है । क्या ae जीव 0. | 


AANA 
ERD वकक कक्कर 


J 


॥ 
| 
| 


क aaa PSL PLS aa A AAP IAW A E A 


x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Kii Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TSR d 
| | | सत्याथेप्रकाश! ५३१ टु 


कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे 
कहने से होता है । पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि ओर 'अकृताभ्यांग्रम 
Ajoa ओर वैषम्य दोष भी इश्वर में आते हें क्योंकि जन्म नहो तो पाप 
पुण्य के फल भोग की हानि होजाय | क्‍योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, 
दुःख, हानि, लाभ पहुंचाथा होता हे वेसा उसका फल विना शरीर धारण 
किये नहीं होता । दूसरा पूवेजन्म के पाप पुण्या के विना सुख, दुःख की 
प्राप्ति इस जन्म में क्याकर होवे ! जो पूर्वजन्म के पाप gongan न दोवे तो 
परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल 
होजावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १०-भोर एक 
ag क्रि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न 
मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव ओर जो देव न होता तो सब देवों 
का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहाता ? । ११-एक अग्निद्योत्रादि परोपकारक 
कर्मा को ager न समझना अच्छा नहीं | १२-ऋषि महर्षियों के किये 
उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा नहीं। १ ३-और 
विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सवथा 
असम्भव है | १४७-ओर जो विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत आर TAT का छोड़ 
मुसलमान ईँसाइयों के सदृशा बन बैठना व्यथे हे। जब पतलून आदि वस्न पहिरते 
हो और “तमगों” की इच्छा करते हो ता क्या यज्ञपवीत आद्‌ का कुळ बड़ा भार 
होगया था ? | १४-और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ Heard में बहुतसे विद्वान्‌ हो- | 
गये हैं. उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ह्वी की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात ओर 

खुशामद के विना क्या कहाजाय | १६-आओर बीजांकुर के समान जड़ चेतन के 
योग सर जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्वे जीवतत्त्व का न मानना | 
उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूर्वे चेतन और जड़ 
| ८ न था तो जीव कहां से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इनः 
सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु साष्टे के पूव ईश्वर के विना 
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करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम | आपको 


A ` ` 


अति उचित हे कि जिस देश के पदाथा से अपना शरीर बना अब भी पालन 


होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन) मन; घन से सव जने मिलकर प्रीति 
से करें | इसलिये Rear आय्येसमाज आर्य्यावर्त देश की उन्नति का कारण 
| है वसा दूसरा नहाँ हो सकता | यदि ga समाज को यथावत्‌ सहायता देवें तो 
i बहुत अच्छी बात हे क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम हे 
। एक का नहीं । (प्रश्न ) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु 
| अपने २ धम में सब अच्छे हैं । खण्डन [किसी का न करना चाहिये । जो 
करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ! जो बतलाते हो तो क्या 
आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ओर न है? ऐसा अभिमान करना 
आपको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से आधिक, तुल्य 
आर न्यून बहुत हैं । feet को घमंड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) धर्म 
सब का एक होता हे बा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से 
विरुद्ध होते हैँ वा आविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक क बिना 
दूसरा धर्म नहीं हो सकता ओर जो कहो अविरुद्ध हैं तो पृथक्‌ २ होना व्यर्थ 
है । इसलिये धमे ओर अधर्म एक ही है अनेक नहीं । यही इम विशेष कहते' 
, हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक 
सहस्र. खे कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, 
जेनी ओर कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं | 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे है 
9 ! मैने आजतक न कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है 
a सच घमा में स उत्तम धर्म किसका है? जिसको में ग्रहण करूं | ( वाम- 
मार्गी ) हमारा दै । ( जिज्ञासु ) ये नौसो निन्न्यानवे केसे हें ? ( वाममार्गी) | 
| सब झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि “कोलात्परतरं नहि” | इस वचन के | | 
अण से हमारे धर्म से परे कोई घर्म नहीं है | ( जिज्ञासु ) आपका क्या | 
ह ह्‌ ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मञ्च मांसादि पंच wert का । 
gy पवन आर रुद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की | 
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| झार प्रीति होगी उसका चेला होजाऊंगा | ( वाममार्गी ) अरे क्यों आन्ति में 

, पड़ा है । ये लोग Gaal बहुका कर अपने जाल में फँसा देंगे । किसी के पास 
मत जाव हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा | देख ! हमारे मत 
में भोग ओर मोक्ष दोनो हैं । ( जिल्लासु ) अच्छा देख तो आऊं। आगे 
चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उस्ने दिया । इतना विशेष 
कहा -कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण ओर लिङ्गाचेन के मुक्ति कभी नहीं 
होती | वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो 
महाराज ! आपका धर्म क्या दै ? ( वेदान्ती ) हम a कुछ भी नहीं 
मानते | हम साक्षात्‌ RA हें । हममें घमोधमे कहां हे ? यह जगत्‌ सब मिथ्या { 
हे और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव 
को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा | ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो 
ब्रह्म के गुण, कर्म, खभाव तुम में क्यों नहीं ! ओर शरीर में क्‍यों बंधे हो ! 

( वेदान्ती ) तुक को शरीर दाखते हैं इसीसे तू आन्त है । हमको कुछ नहीं | 
दीखता विना ब्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कोन ओर किसको देखते E 
हो ? (वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म ओर ब्रहम को ब्रह्म देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या f 
दो ब्रह्म हैं ? ( वेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या 
कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पाग- 
लपने की है ? वह आगे चलकर जॉनियाँ के पास जाक पूछा । उन्होंने भी ; 
वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “Rar”? के विना सव घस ¦ | 
J खोटा, जगत्‌ का SA अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल खर ora 

| का वैसा बना है और बना रहेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्‍योंकि इस सस्य 
कत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार खे अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं। जेनमागे 
भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे चल के ईसाई से पूछा | उसने वामर 
aq जवाब सवाल किये | इतना विशेष बतलाया “सब 
सामथ्यं से पापं नहीं छूटता | विना इसा पर विश्वाः 
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ह । इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । ( जिज्ञामु ) अच्छा परन्तु भर |. 
| मद्दात्माओं का भी दशन कर पूछ पाल्न आऊंगा | पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा 
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को नहीं पा सकता | ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर 
दया प्रकाशित की हृ । तू हमारा ही चला हो जा” | जिज्ञासु सुनकर मोलवी 
| साहब के पास गया । उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए | इतना विशेष 
कहा “लाशर्राक खुदा उसके पंगृस्वर ओर कुरानशर्रफ़ के बिना माने कोई 
निजात नहीं पा सकता | जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी और 
काफर ह बाजेबुल्कत्ल ६” | जिज्ञासु सुनकर वेब्णव के पास गया | वसा ही 
| संवाद हुआ.। इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज 
' डरता ६” | जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, डाकू आर शत्र नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरो ? 
फिर आगे चला ता सब मत वालों ने अपने ३ को सच्चा कहा | कोई हमारा 
TAL सच्चा, कोइ नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बड़ा ओर अवतार बतलाते सुना । सहस्नों से पूछ उनके पर- | ” “ 
स्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
याग्य नहीं क्‍योंकि एक २ की झूठ में नोखो निन्न्यानवे गवाइ होगये । जेसे 


झूठ दुकानदार वा वश्या आर भडवा आदि अपनी २ की बड़ाई Tat 
को बुराई करते है वस ही ये हें एसा जानः 


RIS 


... तद्िज्ञानाथे स गुरुमेनाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः श्रोत्रिय अह्मनिष्ठम्‌ 
॥ १.॥ तस्म स विद्वानुपसन्नाय सम्यकग्रशान्तचित्ताय शमन्विताय | 


अनाचार पुरुष वद सत्य प्रावाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ YET 
[ १। खं० २। मं० १२। १३] 


उस्र स॒ 
: a के विज्ञानाथ वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त हस्त 


दाकर ANAT AMAT परमात्मा को जाननहार गुरु क॑ पास जाव | इन पाख- 
Reat के जाल म न गिर ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु [विद्वान्‌ क पाख जाय उस 


शान्ताचत्त जितान्द्रय समाप प्राप्र mag का यथाथ त्रह्मविद्या परमात्मा क गुण i 
कम स्वभाव का उपदंश कर अर जस २ साधन स वह श्रोता घमाथे काम | | | 
i माक्ष आर परमात्मा का जान सक वसा शिक्षा किया कर ॥ २ ॥ जब वह iè ip | 
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ऐश्ले पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदार्या के बखेड़ों से 
मेरा चित्त श्रान्त होगया क्योकि जो में इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो 


A 


नौसौ निन्न्यानवे से बिरोधी होना पड़ेगा । जिसके नोखी निन्न्यानवे शत्रु ओर 
एक मित्र है उसको ge कभी नहीं हो सकता | इसलिये आप मुझको उपदेश 
कीजिये जिसको में म्रहण करू । ( आप्तविद्वान्‌ ) ये सब मत अविद्याजन्य 


aN 


विद्याविरोधी हैं । मूखे, पामर आर जंगली मनुष्य को वहकाकर अपने जाल में 
फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल | 
से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यथै गमाते हैं | देख ! जिस बात में; ये | 
सहस्र एक मत हों बह वेदमत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह । 
कल्पित, भूठा, अधमे, अम्राह्य हे । ( जिज्ञासु ) इसको परीक्षा केसे हो ? ; 
( आप्त ) तू जाकर इन २ बार्ता का पूछ । सव की एक सम्मति हो जायगी । 
तव वह उन सहस्रां की मंडली के बीच में खड़ा होकर वोला कि सुनो सव 
लोगो ! सत्यभाषण में धमै हे वा मिथ्या में ! सव एकस्वर होकर बोले कि 
सत्यभाषण में घर्म और असलभाषण में अधर्मे है । ae दी बिद्या पढ्ने, 
ब्रह्मचय करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य व्यबहार आदि 
में धर्म और अविद्या ग्रहण, AATA न करने, व्यांभचार करच, FAM, आ- 
लस्य, असय व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कम्मां में | 
सव ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के महण में धर्म और अविद्यादि के 
प्रहण में अधमे | तव जिज्ञासु ने सव सें कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने 
एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामागे को हानि क्‍यों नहीं करते हृ! q 
थे सव बोले जो दम ऐसा करें तो हमको कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा | द 


| 
> में न रहे, जीविका नष्ट होजाय फिर जो हम आनन्द कर रह R at सव हाय | 
| 
| 


| 
E 


| से जाय | इसालिये हम जानते हैं. तो भी अपन २ मत का उपदेश आर 
| करते ही जाते हैं क्‍योंकि “रोटी खाइये शक्कर से दुनियाँ ठगिये मकक 


पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूत्तंता करता है. वही पदाये पाता i 
जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मलुष्यों को ठगते हो तुमको 


| meee 
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है | हमने पक्का प्रबन्ध किया हे छूटेगा नहीं । ( जिज्ञासु ) जब तुम छत्र से 
अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने 
उत्तर दोगे ? ओर घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अप- 
राध करना क्यों नहीं छोड़ते १ ( मत वाले ) जब जैसा होगा तब देखा 
जायगा | नरक ओर परमेश्वर का दरड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द 
करते हैं । हमको प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते 
| फिर राजा दण्ड क्यों देवे ! ( जिज्ञासु ) Fa कोई छोटे बालक को फुसला 
| | के धनादि पदार्थ हर लेता हे जेखे उसको दरड मिलता है वैसे तुमको क्यों | 


¦ नहीं मिलता ? क्याँकिः-- 


अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ ago [ Ho २ | 


श्लोक ५३ ] 


जो ज्ञानरद्वित होता हे बह बालक आर जो ज्ञान का देनेहारा है वह 
पिता ओर बुद्ध कहाता हे । जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है वह तो तुम्हारी बातों में 
नहीं फॅसता किन्तु अज्ञानी ढोग जो बालक के सश हैं उनको ठगने में तुमको 
URR अवश्य होना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा प्रजा aq हमारे मत 
में हैं तो हमको दरड कोन देनेवाला हे ! जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन 
बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु ) जो तुम बेठे २ व्यय 
'माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थो के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो 
म्र ओर UREN का कल्याण हो जाय ( मत वाले ) जब हम बाल्यावस्था 
से लेकर मरण तक के Get को छोड़ें, बाल्यावस्था खे युवावस्था पर्यन्त विद्या 
पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में ओर उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें | 
| क्या प्रयोजन ! हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, चेन करते हैं, उसको 
| क्यों छोड़ें १ ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! तुमको बड़े रोग 
gc होते & शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानो में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं 
मते ! ( मत बाले ) अरे भाई ! 
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। टका धमेष्टका कमे टका हि परमं पदम्‌ | | 
| यस्य TÈ टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ | 

= आना ATTA UF EASA भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
। अतस्तं स॒वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ | 
। तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना घर्म, टका | 
के विना कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हैः} 
वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता 2 कि 
` हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ १॥ क्योंकि 
सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सरो तो 


नहीं दीखता परन्तु सोलह आने ओर पेसे कौड़ीरूप अंश कलायुक्त जो रुपैया 
है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ दे । इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज मॅ लगे रहते 
हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक हे 
तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई तुमने जितना यद्द पाखण्ड खड़ा किया 
हे वह सब अपने सुख के लिये किया है परम्तु इस में जगत्‌ का नाश होता 
है क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार को लाम पहुंचता हे वैसी ही असत्योपदेश 
से हानि होती है जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी और व्या- 
पारादि कमे करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ! ( मत वाळ ) उस 
में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती दै परन्तु इस हमारी लीला में हानि 
कभी नहीं दोसी किन्तु सवेदा लाभ ही लाभ होदा हे देखो ! तुलसीदल डाल के 
चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूंडने से जन्मभर को पशुवत्‌ होजाता हे. | 
la फिर चाह जैसे चलावे चल सकता दै । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बहुतसा | 

घन किसलिये देते हैं ! ( मत वाले ) धर्म खर्गे ओर मुक्ति के अर्थ । ( जिज्ञासु 

जब तुम ही मुक्त नहीं आर न मुक्ति का स्वरूप ब साधन जानते हो तो तुम्हारी. | 

| करने वालों को क्या मिलेगा ? ( मत वाले ) क्या इस लोक में मिलत 

है ! नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है। जितना ये लोग मक 
| देते हैं और सेवा करते हें वह सब इन लोगों को परक्षोक + मे 
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(जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जादा है वा नहीं, तुम लेनेवालों को 


क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? ( मत वाले ) हम भजन करा करते हैं 
इसका सुख मको मिलेगा | ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका ही के RA 
है । वे सब टका यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो बह 
भी भस्म होकर यहीं रह जायगा | जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मत बाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) 
भीतर के बड़े मैले हो । ( मत वाले ) तुमने केसे जाना ? ( जिज्ञासु ) 
तुम्हारी चाल चलन व्यवहार से । ( मत बाले ) महात्माओं का व्यवहार हाथी | 
के दांत के खमान होता हे । जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने. ' 
के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पावित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते 
है । ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध 
होते इसलिये भीतर भी मेले हो । ( मत वाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे 
चेले तो अच्छे हैं । ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। | 
(सत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकत! क्योंकि मनुष्यों के गुण, कमे, खभाव | | 
भिन्न २ है । ( जिज्ञासु ) जो बाल्याबस्था में एकसी शिक्षा हो सत्यभाषणादि | j 
धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो | 
जाय और दो मत अर्थात्‌ धमौत्मा और अधमोत्मा सदा रहते हैं, वे तो eel 
परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से खखार में सुख बढ़ता | 
है और जब अधर्मी आविक होते हे तब दुःख । जब सब विद्वान्‌ एकसा St 
देरा करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो । ( मत वाले ) आजकल 
कलियुग है सत्ययुग की वात मत चाहो। ( जिज्ञासु ) कालियुग नाम काल का 
है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धमोधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु f 
तुम ही कलियुग की मूत्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य ही सत्युग कलियुग न हों वो ह 

कोई भी संसार में थमोत्मा नहीं होता, ये सब सङ्ग के गुण दोष हैं खाभाविक | । 
नहीं | इतना कहकर आप्त के पास गया | उनसे कहा कि महाराज ! तुमने | 
मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फँसकर नष्ट भ्रष्ट दो | । 
जाता, अब मैं भी इन पाखरिडयो का खण्डन ओर बेद 
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हैं और इणयी द्वेष में Hance निन्दा कुचेष्टा करके निवाह करते, काषाय वस्न 
आर दण्ड प्रहणमात्र से अपने को BISA समझते अपने को PASE जान- 
कर उत्तम काम नहाँ करते वेसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यथ वास करते हैं. और 
जो सब जगतू का हित साधते हे वे ठीक ह ( प्रश्‍न ) गिरी, पुरी, भारती 
आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते ¦ 
हैं dest साधुओं को आनन्द कराते हैं ओर सवत्र Het मत का उपद्श | 
करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे । ( उत्तर 
य सब दश नाम पाळे से कल्पित किये हें सनातन नहीं, उनकी मण्डलियाँ 
केवल भोजनार्थ हैं | बहुतसे साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों में रहते 
gedit भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायकाल में एक महन्त 
उनमें प्रधान होता हे वह गद्दी पर बठ जाता हे | सब ब्राह्मण अ 
होकर हाथ में पुष्प लेः--- 


Lanan: 


xe 

0. $ 
N $ सत्यायप्रकाशः ER 
न ¢ 0000 0 त म MA f ERTI 
, | | किया करूंगा | ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ और संन्यासियों 
` ? 
य) ¦ का काम दं कि सब मनुष्या को सल का मण्डन आर असलय का खण्डन पदा 
R | / १. सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये | 
तो | । 
) | |) (प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैँ ? ( उत्तर ) ये 

१ 5. A ~ कितने 
) | ¦ आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी वहुतसी गड़बड़ हैं । कितने ही । 

| ? सिंद्धा ई = ¢ 

री! , नाम ब्रह्मचारी रखते हैं ओर झूठ मूठ जटा बढ़ाकर fiat करते ओर जप | 
> | ; पुरश्वरणादि में HS रहते हैं विद्या पढ्ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से 
ते | ; ब्रह्मचारी नाम होता हे उस ब्रह्म अथोत्‌ वेद पढ्ने में परिश्रम कुछ भी नहीं 

2 ~ > ~ ~ ~ ` hot 
5 , करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश AAE । आर जा 

१ छे ` ७ an a ~ Nx = 
र : चेस सन्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हे जा कुछ 
ig? अ... भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते 

; 
; | , हैं और विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी इधर 
ह | , उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियां का दशन पूजन करते फिरते, विद्या 
ह | ; जानकर भी मौन ही रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़ Ted 
|| 

| 
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शताब्दीसस्करणस्‌ 
weeny ween 4 
नारायणं THAT वसिष्ठं शकि च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुक | । 
गोडपदं महान्तम्‌ ॥ | 
ET 


इत्यादि AE पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग 
नमस्कार करते हैँ । जा BE एखा न करे उसको वहां रहना भी कठिन हे | 
यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हें जिससे जगत्‌ से प्रतिष्ठा होकर 
माल मिले | कितने ही मठधारी गृहस्थ हाकर भी संन्यास का अभिमानमात्र 
करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का बही कमे ह जो पांचवें समुल्लास में 
लिख आये हैं उसको न करके व्यथ समय खाते हैं । जा कोई अच्छा उपदेश 
करे उसके भी विरोधी होत हें । बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते आर 
कोई २ शैव संप्रदाय का आभिमान रखते हैं ओर जब कभी शाखाथे करते है | | 
तो अपने मत का अथात्‌ शाङ्कगचायाँक्क का स्थापन आर चक्रांकित आदि के | 2 + 
खणडन में प्रवृत्त. रहते हैं | वदमाग की उन्नाति ओर यावत्पाखण्ड माग हैं 
तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं हाते । य संन्यासी लोग ऐसा समभते हे कि 
हम को खण्डन मण्डन स क्या प्रयाजन्‌ ? हम तो महात्मा हे एस लाग भा 
संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं तभी तो वेदमागोबिरोधी बाममागादि संप्रदायी, 
इसाई, gaama, जेनी आदि बढ गये अब भी बढ़ते जात हैं ओर इनका 
नाश होता जाता दै तो भी इनकी आंख नहां खुलती ! खुले कहां खर! जा 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि ओर कत्तव्यकम करने में उत्साह हाव किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य आधिक कुछ भी नहं 
सममते ओर संघार को निन्दा स्र बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर हाकर विषयभोग ( पुत्रैषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्या पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है! | 
जब एषणा ही नहीं छुटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता हे ? अर्थात्‌ पक्षपात { 
रहित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहनिंश प्रवृत्त रहना संन्यासियों : 
का मुख्य काम हे) जब अपने २ आधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः सन्यासादि | 
नाम घराना व्यथं हे । नहीं तो जेसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम ४ 
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करते हैं । saa अधिक परिश्रम परोपकार करने में सन्यासी भी तत्पर रहे 


A 


q श्रम A र्‌ ay ~ | ~ 
तभी er आश्रम जन्नति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते 


> = 


जाते हैं dark मुसलमान तक होते जाते हूँ । तनिक भी तुम से अपने घर की 


A 


रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं वन सकता | बने तो तत्र जत्र तुम करना 


ho 


चाहे ! जवलों वर्तमान और भविष्यत सें उन्नतिशील नहीं होंते तवलो आर्य्या- 
ae और अन्य देशस्थ age की वृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि के कारण 
वेदादि सत्यशा्रों का पठनपाठन ब्रह्मचय्यांदि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है । चव सकलो ! agadi पाखण्ड की 
को aqua da पड़ती हैं । जेसे कोई साघु वा दुकानदार पुत्रादि 
सिद्धियां वतलाता दै तव उसके पास बहुत खी जाती है. आर द्वाथ 
जोड़कर पुत्र मांगती हैँ ओर वावाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता हे । 
उन में खे जिस २ के पुत्र होता है वह २ सममती दै कि वावाजी के बचन a 
हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गवी आर कुक्कुटी आदि के 
थे बघे क्रिस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूं ता आव ह क्या मर जाता |, | 
है ? कितने ही घूत्त लोग ऐसी माया रचत ह [रु बड़ बुद्धिमान्‌ भी धोखा x 
ते धनसारी के ठग । थे लोग पांच सात सिलके दूर २ देश में 
जाते हैं । जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता दै उसको सिद्ध बना लेते ह 

जिस नगर वा प्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को १. 
घेठाते हैं | उसके साधक नगर में जाके अजान वनके जिस किसी को पूछते हैँ : 

“तुमने ऐसे महात्मा को यहाँ कहाँ देखा वा नहा १” वे ऐसा सुनकर पूछते { 
हैं कि बह महात्मा कोन और Sar हे ? ( साधक ) वड़ा सिद्ध पुरुष इ । मन. 
की बातें वतला देता है । जो मुख से कहता हे बह हो जाठा है | बड़ा योर 
[ज है, उसके दर्शन के लिये इम अपने घर डार छोड़कर दुखते फिरते हैं । 
मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हें।( ; 
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की बात कहकर रात्रि को इकट्रे सिद्ध WTS होकर खाते पीते आर खो रहते 
हैं । फिर भी प्रातःकाल नगर वा मम में जाके उसरी प्रकार दो वीन दिन कह- 
कर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाल्य खे बोलते हैं कि बह महात्मा 
मिल गये | तुमको दर्शन करना हो तो चलो । वे जब तैयार होते हैं तब 
साधक उनखे पूछते हें कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहो। 
कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की ओर कोई 
शत्रु के Mal at) उनको बे साधक ले जावे हैं | सिद्ध साधकों ने star 
सङ्कत क्रिया होता हे अथोत्‌ जिसको घन की इच्छा हो उसको दाहनी ओर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्सुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 

| हो उसको बाई प्रोर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पाळे से 

। 

। 

| 


लेजा के सामनेबाले के बीच में बेठाते हैं । जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
ag सिद्ध अपनी Rag की भपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया हे!” इसी प्रकार 
धन की इच्छावाले खे “क्या यहां थेलियां रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके 
आया? फ़कीरों के पास धन कहां धरा हे!” रोगवाले खे “क्या हम वैद्य हे जो 
तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा aia छुड़ावें। जा किसी 
वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो 
माता रोगी हो तो तजेनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो 


अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है | उसको देख 


. बह सिद्ध कहता हे कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी खी और तेरी 


। 

| a रोगी दै । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हैँ। साधक लोग 
उनसे कहत ह देखो ! जसा हमने कहा था वेसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ हां 

जेसा तुमने कहा था वैसे ही हें । तुमने हमारा. बड़ा उपकार किया और 

> हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम 

) कृताथ हुए। साधक-सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं | यहां बहुत दिन रहने 


` lod 5 | 
व.ले नहीं | जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना ey तो अपने २ सामर्थ्यं के अलुकूल | 
इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि “सेवा से सेवा मिलती दै” जो किसी | i 
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पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या वर दे दें | “सन्तो की गति अपार दै ।? Tees ऐसे 


J 


~ 


लल्लो पत्तों की वातें सुनकर बढ़े हर्ष से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर 
जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उनका पाखण्ड 
खोल न देवे | उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र भिला see प्रशंसा करते हैं । 
इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते दै उन २ का द्वाल सब कह्‌ देते हैं । 
जव नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ate एक बड़े भारी fae आये हैं, चल्लो 
उनके पास । जब मेला का भेला जाऋर बहुतसे लोग पूछने लगते हूँ. कि महा- 
राज मेरे मन का हाल कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप 
३ और कहता दै कि हमको बहुत मत सताओं तब तों 


होकर मोन साध जाता है 
हैं जो तुम इनको बहुत संताओगे तो 


? 

| 

¢ 

2 

i 

१ 

¢ ` A ` ` 

| झट उसके साधक भी कहने लग जावं 

( चल्ले जायंगे ओर जो कोई वडा आदमी होता है वह साबक को अलग बुला 

$ ` ११ A A ` -~ = 

¦ के पूछता हे कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच मानें । साधक ने ड 

¦ पूछा कि क्या बात दै ? घनाढ्य ने उससे कहदी । तब उसको उसी प्रकार | 

| संकेत से लेजा के बैठाल देवा है ! उस सिद्ध ने समम के झट कह दिया 
` AA het A wy ४ 

| तब तो aa मेला भर ने सुनली कि अहां | बड़े ही सिद्ध पुरुष हूं । कोई 

| कोई अशर्फी, कोई कपड़ा ओर कोडे सीधा 


मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, 


सामग्री भेट करता दै । फिर जबतक मानता बहुतसी रद्दी दवदक यथेष्ट लूट जे 
करते हैं ओर किन्ही २ दो एक आंख के अन्ये गांठ के पूरों को पुत्र 
होने का आशावाद वा राख उठा के देदेता है और उससे सहस्रों रुपये लेकर 
होगी तो पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के 


2 


कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति 
| बहुत से ठग होते हैं. जिनकी विद्वान्‌ ही पर्राक्षा कर सकते हैं. ओर -कोई नहीं। 
5 इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता दे जिससे कोई उसको | 
d ठगाई में न Har सके ओरों को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र वि 
l ही दै । विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो वाल्यावस्था से 
| शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य अर विद्वान. होते हैं । जिनको gaa 
पापी महामूर्ख होकर बडे दुःख पाते हैं । इसालिये ज्ञान को £ 


कि जो जानता है वही मानता है । ति 
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EES पल मने स्य शश प्रः < ARON Me 
न दोत या यस्य YGA स तस्य (न सतत करात | 
था किराती करिकम्भजादा gar: परित्यज्य विसरति गञ्जा! 
यथा कराती करिकुम्भजादा THU परित्यज्य वियति गुञ्जाः ॥ 
l Go Wo अ० ११ | इला० १२ ] 
7 & 
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यह किसी कवि का श्लोक हे । जो जिसका गुण नहीं जानता वह 
ञे 


निन्दा निरन्तर करता है जेसे जङ्गली भील गजबुक्काशा को छाड गुञ्जा का 
A 29१ 


हार पहिन लेती हे वेसे ही जो पुरुष विद्वान्‌, ज्ञानी, धार्मिक सत्पुरुषों का 
७ ४०, MIA A Na ता az Q क्ष ` 
संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता हे बही धमोथे काम्न मोक्ष को 


प्राप्त होकर इस जन्म आर परजन्स में खदा आनन्द ate | 


N 


यह WATT निवासी लोगों के मत विषय में संक्षप खे लिखा । इसके 
आगे जो थोडासा आयेराजाओं का इतिहाछ मिला हे इसको सब सज्जनो को 
जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है | 


अब थोड़ासा आर्यावत्ते देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 
“युधिष्ठिर” से लेके महाराज “यशपाल” तक [ हुए हैं ] का इतिहास लिखते 
हैं। और श्रीमान्‌ महाराज “apna” मनु से लेके महाराज “युधिष्ठिर” 
तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है ओर sae सज्जन लोगों को 
इधर के कुछ इतिहास का बत्तेमान (विदित होगा । यद्यपि यह बिषय विद्यार्थी 
सम्मिलित “हरिश्रन्द्रचन्द्रिका” और “'मोहनचन्द्रिका” जो कि पाक्तिकपतन्न 
श्रीनाथद्वारे.से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ 
में सबको विदित हे ) उससे हमने अनुवाद किया है | यदि ऐसे दी हमारे. 
आये सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे 
तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा । उस पत्रसम्पादक महाशय ने अपने मित्र 
से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहसो बयासी ) 
का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १९३९ म्रागेशीषे YHRIT 


१ जे ० किरण अर्थात्‌ दो पादिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे 
जानिये । 
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इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई 
की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने { 
विक्रमपाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का | 


# किसी इतिहास 
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लिखा हैं । 
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; राव को बहुत दुःख दिया इसालये 
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y रानी थी। | | सिंह छाप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ 
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राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण 
के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा 
को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चो 
हाण वैराट के राजा ने सुनकर जीव- 
नसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये 
ओर लड़ाई में जीवनसिंह को मारकर 
इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया% पीढ़ी ५ 
वषे ८६ मास ० दिन २० इनका 
विस्तारः 


इति श्रीमद्दयानन्द्‌सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित $ार्य्यांव्तीयमतखण्डनमएडनविषय 
एकादशः AHA: सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 


# [इसके आगे ओर इतिहासों में इस प्रकार द कि महाराज एथ्वीराज के 
तान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया ओर कहे वार दारकर लोट गया अन्त मस 
में आपस की फूट के कारण महाराज एथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने 
पश्चात्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने लगा मुसलमानों 


वषे ६१३ रहा | 


कर ७५ ~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection 


प्रयाग के fat में संवत्‌ १२४९ साल 
में पकड़कर क्रेद किया पश्चात्‌ इन्द्र- 
प्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का राज्य आप 
( सुलतान शहाबुद्दीन ) करने लगा 
पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन ¦ 
१७ इनका विस्तार बहुत इतिहास | 
पुस्तकों में लिखा हे इसलिये यहां 
नहीं लिखा ॥ इसके आगे बोद्ध जेन- 
मत विषय में लिखा जायगा ॥ 
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अनुभूमिका (?) 


जब medaia मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली 
वेदविद्या छूटकर आविद्या फेल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जेन आदि के 
विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्‍योंकि वाल्मीकीय ओर महाभारतादि में 
Saat का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय ओर . 
भारत में कथित “cage” की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी दै इससे . 
यह सिद्ध Aa है कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जेसा अपने मत को 
बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते हैं. er होता तो वाल्मीकीय आदि ्रन्थों में 
उनकी कथा अवश्य होती इसालिये जेनमत इन seat के पोळे चला है । कोई 
कहे कि जैनियो के अन्थो में खे कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने 
होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे प्रन्था का नाम 
लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे wedi में क्यों हे ! क्या पिता के जन्म का 
दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि जेन 
बौद्ध मत शैव mer मदों के पीछे चलां हे अब इस वारहूवे ( १२) 
समुल्लास में जो २ जेनियों के मत विषय में लिखा गया है स्रो २ उनके प्रन्यों 
के पततेपूर्वक लिखा है इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि 
जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवळ सल्यासय के fiad 
है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जव जेनी बोद्ध बा |. 
अन्य लोग देखेंगे तब सर्वको सत्यां के निर्णय में विचार ओर लेख करने | 
का समय मिलेगा और वोध भी होगा जवतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से ; 
बाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासय का निणेय नहीं हो स 
जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा 
अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे इसालिये a के जय ' six 


असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा wa करना हमारी मलुष्यजा 
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मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । आर यह | 
बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत बालों को अपूर्वे लाभ ओर । 
बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले 
6३ बडे SN 
को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम खे मरे ऑर विशेष | 
f 


A ¢ 
griaa मुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थे से ग्रन्थ 
~ A ७» २. 
प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ “जेनप्रभाकर” यन्त्रालय में छुपने ओर मुंबई में 
“प्रकरणरल्लाकर” ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जेनियों का मत देखना 


A N 


सहज हुआ द्‌ | भला यह ।कन विद्वानों की बात हूं के अपन मत क पुस्तक 


XN A 


आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी खे विदित होता हे कि 


इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन अन्था में असम्भव 
बातें हैं जो दूसरे मत बाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे आर हमारे मत वाले दूसरों 
के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी | अस्तु जो दो परन्तु बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दाष देखन 
में अत्युयुक्त रहते हैं । यह न्याय की बात नहीं क्‍योंकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बाद्ध जेनियों 


के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूं Wal हे वसा विचार ॥ 


किमधिकलेखेन वुद्धिमद्दर्यघु ॥ 
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5 | 
` अथ द्वादशसमुछासारम्भ:र | 
b १ r | 
, अथ बास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबाँद्धजेनमतखण्डनमण्डनविपयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ | 
$ हे 
। KN ha यज्ञादि उत्तम N 
। कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, इश्वर भोर यज्ञा | 
| कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत £ | 
$ 
3 ne 1 an ~ ~ 
; यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः | | 
} x ७ A 
| भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः ॥ | 
pis ी 
x कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अथौत्‌ सव को मरना दै | 
। ~ ~ ` 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तव तक सुख से रह । जो कोई कहे fs । 
` AN < अन्म w g 
! घमीचरण से कष्ट होता दै जो घर्म को छोड़े तो पुनजेन्म में बड़ा दुःख पावे ! | 


उसको ““चारवाक” उत्तर देता है कि अरे ओले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर 
भस्म होजाता हे कि जिसने खाया पिया दे वह पुनः पंचा में न आवेगा | 
इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्य को 
बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यद्दी लोक सममो परलोक कुछ a. | 
देखो ! प्रथिवी, जल, आभि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह्‌ शरीर 
बना दे इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता दै जैसे मादक द्रव्य खाने 
पीने खे मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न 
होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य 


का फल होगा ? ॥ 


तचैतन्यबिशिष्टदेइ एव आत्मा देहातिरिक् आत्मनि प्रमाणामावात्‌ ॥ | | 


इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 


वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता 
= ene a 
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नहा हाता हम एक प्रतयक्ष ही का मानत ह्‌ क्याक प्रत्यक्ष क विना अनुमानादे 


A 


| 
| 
| होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अचुमानादि गोण होने से उनका 
| FEY नहीं करते सुन्दर खी के आलिङ्गन खे आनन्द का करना पुरुषार्थ का 


नहीं होसकती | जेते अब माता पिता के संयोग से.देह की उत्पात्ति होती दै 


AN ns ष्य A ~ A i ९ ATAS 
ae ही आदि Gls में मनुष्यादि शरीरों की आक्राति परमेश्वर कत्ता के बिना 


t 
A A xy ~ 7 
फल हे । ( उत्तर ) ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी | 
| 
कभी नहीं हो सकती । सद्‌ के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं 


N 


होता क्‍योंकि मद्‌ चेतन को होता हे जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अथोत्‌ अदृष्ट | 
होते हें परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव | 
का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता हे तभी उसकी | 
प्रकटता होती दै जब शरीर को छोड़ देता हे तब यह शरीर जो मत्यु को प्राप्त | 
हुआ है वह जेसा चेतनयुक्त पूवे था वैसा नहीं हो सकता | यही बात zeae | 
ण्यक में कही हेः--- 
नाइँ मोई TAA अनुच्छित्तिधमोयमात्मेति ॥ | 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मेत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु 
आत्मा आविनाशी हे जिसके योग से शरीरं चेष्टा करता हे जब जीव शरीर से 
पृथक्‌ होजाता दै तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से was 
आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग छे जड़ता होती है वह 
देह से प्रथक्‌ है जेसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी | 
| सरकार AAT का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जेवे 
- अपनी आंख खे सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान 
से देखता हे । जो द्रष्टा हे वह द्रष्टा ही रहता हे दृश्य कभी नहीं होता जेसे | 
विना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य्य, अवयवी के बिना अवयव और | 
| कता क विना कम नहीं रह सकते वेसे कत्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता दै ! } 


| जा सुन्द 
i सुन्दर ख के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ. का फल मानो तो क्षाणिक | 
* सुख, आर उसस दुःख भी होता हे वह भा पुरुषाथ ही का फल होगा | जब ऐसा है i A 
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a 
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दो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो दुःख के छुड़ाने और सुख | 
के बढाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ | 


४ 

| का फल नहीं । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूख 
हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता हे वैसे संसार 
| मे 
| 


=i 
or 


बुद्धिमान्‌ सुख का FEY ओर दुःख का त्याग करें क्योकि इस लोक के 

उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वगे के सुख की इच्छा कर घूतेकथिव 

वेदोक्त अग्निहोत्रादि क्म उपासना और ज्ञानकाएड का अनुष्ठान परलोक के 

लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना | 
FAN का काम है क्योंकि! 


| अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्िदणडं भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति; ॥ 


चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, 

दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि आर पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका TAN- 
ली दै । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषाथ का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में 
कृतकृत्यता और स्वर्गं मानना मूर्खता हे अग्निहोत्रादि यज्ञो से वायु, ष्टि, जल 
की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का दोना उससे धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की 
सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद इश्वर आर वेदोक्त धम की निन्दा करना 
qat का काम है | जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक हे । 
यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा- | _ 
| रोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐंश्रयेवान्‌ ओर प्रजापालन में Lee 

समथ होने से. श्रेष्ठ मानें तो ठीक हे परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो| 
| उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूखे नहीं । शरीर 1 
| i का विच्छेद होन/मात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि ओर तुम में क्या भेद रहा ! | 


a 


o नजक 


किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक ):--- anes 


PRP ADD DIED SSO LINEN L ESI AL OA 


DOOD nn enn. ee z टर 
STEERS NNN NNN SAN 
NAN 


SS 
0 Se : S es 


S ee 32 3 
ae 


छः 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| a Eo ey 
i द्‌ RAR RA RADDA DADL ADDIS DDL DDL ७ PDD ALD DPR ANDAR AAA iM 


¦ ५५६ TASTY 5 


TSS 


SASS SAS rrr ~ M 
meee See 0000“ 


अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पशेस्तथाञनिल। | 

। केनेदं चित्रितं तस्मात्खभावात्तदव्यवस्थिति! ॥ १ ॥ 

| न खर्गो नाउपवर्गो वा नेवात्मा पारलौकिक । 

| नेव वशोश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २॥ 

| ` पशुश्चोक्षिहतः स्वग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 

| खापिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 

| मृतानामपि जन्तूनां राद्धं चेत्तप्तिकारणस्‌ | 

| गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत! । 

प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेडणं कृत्वा घृतं Iq | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ९ ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोक देहादेष Alara? । 
कस्माळूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङुलः ॥ ७ ॥ 
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैविद्वितसित्वह | 
मृतानां प्रेतकायाणि न त्वन्यडियते क्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
यो वेदस्य कर्तारो भएडधूतेनिशाचराः | 

| जफरीतुफरीत्यादि पणिडतानां वचः wag ll & ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिरनन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीत्तितम्‌ । 
भण्डस्तद्वत्पर चेव ग्राह्मजात प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादनं तदब्निशाचरसमीरितम ॥ ११॥ 
A 


क्या SPS द जिरी रड 


चारवाक, आभाणक, बोद्ध ओर जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से | | 
मानते ~ | 
मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से 
Yow 
हैं को 


~ ~ चत 

किन्तु परलोक ओर जीवात्मा बोद्ध जेन मानते हैं चारबाक नहीं शेष इन तीनों का | 
~ à X Ee 
मत कोई २ बात छोड़ के एकसा हे । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक | 
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| ef जानेवाला आत्मा हे और न वर्णाश्रम की क्रिया फल्दायक है ॥ २॥ जो यज्ञ 
में पशु को मार होम करने से वह खग को जाता हो तो यजमान अपने 
पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्‍यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए 
| जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता हे तो परदेश में जाने वाले मागें 
¦ में निवाहाथ अन्न aa और धनादि को क्यों ले जाते हँ! क्योंकि जेसे मृतक 
। के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ खर्ग में पहुंचता हे तो परदेश में जाने 
| वालों के लिये उनके सम्वन्धी भी घर में उन के नाम से अपण करके देशान्तर. 
¦ में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्यांकर पहुंच सकता 
| है? ॥ ४ ॥ जो adds में दान करने से स्वर्गवासी aa होते हे तो नीचे 
| देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ! ॥ ५ ॥ इसलिये जब 
| तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदाथ न ह्यो तो ऋण लेके आनन्द 
करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया हे उन 
दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कोन मांगेगा आर कोन देवेगा ? 
॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है 
agara मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्व के मोह से बद्ध होकर 
पुनः घर में कयां नहीं अजाता १॥ ७। । इसलिये चद aa जाहो ने अपनी 
जीविका का उपाय किया हे जो दशागात्रांद मृदकाक्रया करत हूं यह सब उन 
की जीविका की लीला. है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेंद्वारे भांड, Ta ओर निशाचर 
अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जर्फरी” “तुर्फरी? इत्यादि परिडतों के धूत्तेतायुक्त वचन 
| ३॥ & ॥ देखो धूत्तों की रचना घोड़े के लिङ्ग को खी ग्रहण करे उसके साथ 
| aaa यजमान की खी से कराना कन्या से ठट्टा आदि लिखना धूत्तों के | 
हो सकता | १० ॥ और जो मांघ का खाना लिखा हे वह्‌ वेदभाग | 


विना नहीं 
राक्षस का बनाया हे ॥ ११॥ 


| 
| | 
| 
| 
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नहीं बन जाते हैं ?।) E सुख भोग ओर नरक दुःख भोग का नाम हे 
जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कोन होसके ? जेसे इस समय 
सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता हे क्या सत्यभाषण 
छर परोपकारादि क्रिया भी वर्शोश्रमियों की निष्फल होगी ! कभी नहीं ॥ २॥ 
i पशु मार के होम करना वेदादि aan में कहीं नहीं लिखा ओर मृतं 
का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित है क्‍योंकि यह वेदादि Gaur के विरुद्ध 
होने खे भागंबतादि पुराणसतवालो का मत हे इसालिये इस बात का खण्डन 
झखण्डनीय है | ३॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
| होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह अस्म हो जाता ह जीव 


` a 


नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में ज्ञाता है इखलिये जो कोई ऋणादि कर बिराने 
पदार्थों खे इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी नरक आओगते है इसमें कुछ भी खन्दंड नहा ॥ ६ ॥ दृह से 
निकल. कर जीव स्थानान्तर झर शारीरान्दर को प्राप्त होता हे ओर उसका 
पूवैजन्म तथा कुटुस्वादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहदा इसालिये पुनः कुटुम्ब में 
| नहीं आसक्ता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकमे अपनी जीबिकार्थ बना लिया 
है परन्तु वेदोक्त न होने खे खण्डनीय हे ॥ ८ ॥ अब काहिये जो चारवाक 
आदि ने वेदादि wars देख सुने वा पढ़े होते तो वेदां की निन्दा कभी त 
करते कि बेद भांड धूते और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी 
न. निकालते, हां भांड qa निशाचरबत्‌ महीधरादि टाकाकार हुए हैं उनकी 
धूत्तेता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बौद्ध ओर जेनियो 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा झर न 
किसी विद्वान्‌ से पढ़ा इसालिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा |. 
करने लगे दुष्ट वाममार्गियो की प्रभाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को 
देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ९ ॥ | 
भला विचारना चाहिये कि खी से अश्च के लिङ्ग का प्रण काके उससे समा | | 
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इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदो की निन्दा करने पर तत्पर 
हुए तनिक तो अपनी बुद्धि खें काम लेते | क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या 
हो नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन अर असत्य का 
चक ` A ` > ¢ ec 
खण्डन करते ॥ १०॥ आर जा माध खाना है यह भी उन्हीं वाममागी टीका- 
O_O aN ` A परन्तु वेदों ८ 
| कारों की लीला दै इसलिये उनको राक्षस कहना उचित दे परन्तु वदा म कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीका- 
? कारो को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसन्देद 
उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों खे विरोध किया और करते दं र 
करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पडके सुख के बदले दारुण दुःख जितना qa 
उता ही न्यून दै । इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित दै ॥ ११॥ 


# ३७ 


$ 
3 
के we, वेदार्थं से विपरीत, अशुद्ध व्याख्याच कौन करता ? अत्यन्त शोक तो 
2 
3 
१ 
? 
3 
९ 


~ eg 


g 

जो वाममार्गियाँ ने मिथ्या कपोळकल्पना करके वेदां के नाम खे अपना प्रयोजन. 
सिद्ध करना अथोत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परल्लीगशनन करने आदि 
दुष्ट कामो की प्रवृत्ति होने के अथ वेदों को कलङ्क लगाया इन्ही बातों को देख- 
कर चारवाक बौद्ध तथा जैने लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक्‌ एक 
वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी AAT नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों 
का मूलार्थ विचारते दो Het टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों 
हाथ धो बेठते ! क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट भ्रष्ट 


A टी a 
होने का खमय आता हे तब मनुष्य का उल बुद्धि होजाती हे ॥ 


अब जो चारवाकादिको में भेद हे सो लिखते हैँ+-ये चारवाकादि बहुतखी | 
~~ ७ x N ` s जीव Nn आर 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवात्पाच आर उ 
| के नाश के साथ ही: जीव का भी नाश मानता है । gasta ओर परलोक 
१ 


नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि mw को भी नहीं || 
मानता | चारवाक शब्द का अथे “जो बोलने में प्रगल्म और विशेषाथे वेत- | | 
रिडक होता दे” और बौद्ध जेन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि ए 
¦ न्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक ख 


are 


टु; 
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जेनियों का भेद हे परन्तु नास्तिकता, वेद इश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छः 
यतना ( आगे कहे छः कमे ) और जगत्‌ का wat कोई नहीं इत्यादि बातों 
में सब एक ही है । यह चारवाक का मत संक्षेप से दशी दिया ॥ | 


RRA RRA ADO nnannnannnnnnnnannnannnnan 


A We 


अब बोद्धमत क विषय में संक्षेप से लिखते हँ- 


E S te eee डी 
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काय्येकारणभावाडा खमावाडा नियामकाब | 
अविनाभावनियमों दशेनान्तरदशेवात्‌ ॥ 
काय्यैकारणभाव अथोत्‌ BET के दर्शन से काइण और कारण के दशन 
से काय्योदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता हे gaa विना 
. प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को 
अधिक मानकर चारबाक से भिन्न शाखा बोद्धो की हुईं है बाँद्ध चार प्रकार के 
हँ 
एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “खौत्रान्तिक” और चोथा 
“वैभाएिक” “gear निवेत्तेते स बौद्धः” जो बुद्धि a सिद्ध हो अथोत्‌ जो २ 


OS 


बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि मे न आवे उस २ 


3 


पदार्थे हैं वे सब शून्य अथोत्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, 
मध्य में जो प्रतीत होता हे वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शुन्य होजाता हे, 
जेखे उत्पत्ति के पूर्वे घट नहीं था प्रध्बंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटज्ञान 
समय में भासता ओर पदाथोन्तर में जान जाने खरे घटज्ञान नहीं रहता इस- 
लिये शून्य ही एक तत्त्व दै । दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शून्य मानता दै 
अथोत्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में 


AANA PAYS ANNALS LY YALA 
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९ 
को नहीं माने | इनम स पहिला “माध्यमिक?” सवेशून्य मानता हे अथात 


à ae. 


तभी मनुष्य कहता हे [कि aq घट हे जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता | | 
एखा मानता इ । तासरा “खात्रान्तिक” जो बाहर अथे का अनुमान मानता हदै क्योंकि | | 
बाइर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से 


RR 


E= 
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शेष में अनुमान किया जाता हे इसका ऐसा मत दै । चोथा “वेभाषिक” दै । 
उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर. नहीं जेखे “अयं नीलो घटः” | 
इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाक्रति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता दै । 
यद्यपि इनका आचार्य्य बुद्ध एक दै तथापि शिष्यों के बुद्धिमेद से चार प्रकार ; 
की शाखा होगई है Fa सूय्योस्त होने में चार पुरुष परश्लीगमन आर विद्वान्‌ 
सल्दभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैं | समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनु- | 
सार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अव इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को | 
क्षणिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने खे जो qiqo मे: 
ज्ञात वस्तु था वेखा ही दूखरे क्षण में नहीं रहता इसहिये सबको क्षणिक मानना ; 
चाहिये ऐसे मानता हे । दूखरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति हे सो सब दुःखरूप | 
है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहदा एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा | 
बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदार्थ | 
अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैँ जैसे गाय के ei से गाय और घोड़ो | 
के gt खे घोड़ा ज्ञात होता हे वैसे लक्षण लक्ष्य में खदा रहते हैँ ऐसा / 
कहता है । चोथा “वैभाषिक” शून्य डी को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- । 
मिक सबको शून्य मानता था उसीका पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि atal , 
में बहुत खे विवाद पक्ष है इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । ( उत्तर ) | 
जो सब शून्य हो तो शून्य का जानेवाला शून्य नहीं हो सकता ओर जो सब 
शून्य ala तो शून्य को शून्य नहीं जान स इसलिये शून्य का ज्ञाता ओर | 
ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं ओर जो योगाचार बाह्य WAS मानता है तो पवेत 
इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर दै तो उसके हृदय में पर्वत 
के खमान अवकाश कहां है इसलिये बाहर पवेत हे ओर पर्वेतज्ञान आत्मा में ; 
रहता दै सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप खयं i 
ओर्‌ उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो 
app घटः? यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटेकदेश$” 
का एक देश हे और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय 
है “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘a Sas 


ee 


र ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 1 
LST . 
H Er शाता T तळी eT ATT my 
|. ५६२ (AEA RACY, ॥ 


Bi 


annnars, 


एक हे उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अयोत्‌ 
सावयव घट प्रत्यक्ष होता हे । चोथा बेभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता 
हे वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता ओर ज्ञान होता दै वहीं प्रत्यक्ष होता 
| है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता हे तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है 
वेसे जो MUS पदार्थ ओर उसका ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अथोत्‌ 
मैंने बह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वे दृष्ट श्रत का. 
स्मरण होता हे इसलिये चणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो और 
सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो aaa 
| जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन ओर दिन की अपेक्षा से रात्रि.होती हे इसलिये 
| 
| 


सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है 
आर रूप लक्ष्य हे जेसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से 


A 


भिन्न है ओर गन्ध प्रथिवी छे अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण 
मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूवे दिया है वही अर्थात्‌ शून्य का जान- 
नेवाला शून्य से भिन्न होता हे । 


g ® 


TAT संसारस्य दुःखात्मकरवं सबेतीथकरसंगतम्‌ | 


जिनको बोद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जेन भी मानते हैं इसीलिये ये 
दोनों एक हैं और पूर्वोक्त आवना चतुष्टय अथात्‌ चार भावनाओं से सकल 
वासनाओं की fae से शून्यरूप निवांण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यो 
N 


| को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि 
2 
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बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनकाकार भासती है उनमें खे प्रथमस्कन्ध!- 


रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ 


( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहण किया जाता दै बह रूप- | | 
स्कन्ध” ( दूसरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “विज्ञा | | 
नस्कन्ध” ( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख | 
। आदि प्रतीति रूप व्यवहार को “वेद्नास्कन्ध”' ( चोथा ) गो आदि संज्ञा का i 


8 » 


t 
AATA AANA ५, 


KNO 


क)? 


ae 2 
NANA AAI ARAL PALI SII I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a À ion C ; 
we 
Dp Bee PPS PDD IIL PLL LL LIL LPL LEELA AAI AL 


सत्यार्थप्रकाशः 


सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध ; 
से राग द्वेषादि क्लेश और छुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, आभिमान, धर्म : 
ओर अधमेरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैं | सब संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों 
~ a 5 ` A x y 

में अधिक gè और अनुमान तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 


; 
: 
| 
| 
} 
| 
S ~ १ 
देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगा! | ; 
A ` च च (> A ६ 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबंडुमि! किल ॥ १ ॥ | 
गम्भीरोत्तानभेदेन क्विद्योमयलक्षणः । 
भिन्ना हि देशना भिन्न शून्यताइयलक्षणा ॥ २ ॥ | 
अ्थानुपाज्ये बहुशो द्वादशायतनानि वे | 

$ 
परितः पूजनीयानि किमन्यरिह पूजितः ॥ ३ ॥ i 
ज्ञनेन्द्रियाणिं पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च | | 


NA 


मनो बुद्धिरिते MH दादशायतन बुध ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनसुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों 
के पदार्थों के स्वरूप को जानेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है | 
जिसको बहुतसे भेद और बहुतखे उपायों खे कहा है उसको मानना ॥ १॥ | 
बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहाँ २ गुप्त ओर प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूवे कह आये उनको मानना ॥ २॥ जो 
द्वादशायतन पूजा है वही. मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि 
पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अथात्‌ वारह्‌ प्रकार के स्थान विशेष बना के | _ 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥३॥ $ 
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र | कया इनका हादशायतनपूजा संसार के पदार्था से बाहर की है जो मुक्ति की | 
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प्रवृत्ति प्र्यक्ष दीखती हे इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु 


इसमें सुख दुःख दोनों हैं । ओर जो वौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो 
खानपातादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में 
प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं. ९ जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु 
इसको दु:ख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख 
जानकर प्रवृत्त झर दुःख जानके निवृत्त होता है ९ ~ 


सत्सङ्गादि श्रेष्ठ व्यबहार सब सुखकारक हैं इनको कोई 


३ सी विद्वान्‌ दुःख का 
जंग नहीं मान सकता विना बोद्धो के | ओ पांच स्कन्ध हैँ बे भी पूर्ण अपूण 
हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक ९ के अनेक भेद हो सकते 
हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक आर लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो 


hal ` 


नाथों का भी नाथ परमात्मा हे उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश 
` ` Yn ७ ~ OA + nn 

किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं आप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्यांकि 

कारण के विना काय्ये नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनालुसार ऐसा ही 


~ 


होता तो अब भी उनसे विना पढे पढाजे-सुने सुनाये आर ज्ञानियो क सत्संग 
किये विन! ज्ञानी क्‍यों नहीं होजावे जब नहीं होते तो ऐसा कथन स्था निमूल 


Ss 


आर युक्तिशूज्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बडाने के खमान है जो शूत्यरूप 
ही अद्वेत उपदेश Tel का हे तो विद्यमान वस्तु शूल्यरूप कभी नहीं हो सकता, 
हां सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता हे इसलिये थह भी कथन भ्रमखूपी है । जो 
्रव्यों के उपाजेन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैँ तो दश 
प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जव इन्द्रिय और 
अन्तःकरण की पूजा भी सोक्षप्रद हे तो इन alel ओर विषर्याजनों में क्या 
भेद रहा ? जो उनसे ये बोड़ नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां 
Ret बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ९ क्या ही इन्होने अपनी आद्या की | | 
उन्नते की हे जिसका साहश्य इनके विना दूसरों से" नहीं घट सकता निश्चय तो 7 


NN 


~ ~ = ay कण 
यही होता हे कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला | पूवे | | 


N 


ता सब ससार का दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी/ 
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| देने हारी दोसके तो भला कभी आंख मीच के कोई रन्न ढूंढा चाहे वा ढूंढे 
, कभी प्राप्त हो सकता है ! ऐसी ही इनकी लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई 
| अब भी सुख We तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें | 


> 


¦ विवेकविलास ग्रन्थ में बोद्धो का इस प्रकार का मत लिखा है! 


बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च Irira | 
आय्येसत्त्वाख्ययादत्वचतुष्टयामिदं क्रमात ॥ १ ॥ 
दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः | 
मागेश्रेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूतामतः ॥ २ ॥ 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिता! | 
विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ रे ॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ ।. 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु 1 ४ ॥ 
रागादीनां गणो यः स्पात्सम्रुदेति नृणां हदै | 
आत्मात्मीयखभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥ 
चिका! सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोचोऽभिघीयते ॥ ६ ॥ 
्रत्यक्तानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा | र 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादय! ॥"७ ॥ 
अथो ज्ञानान्वितो वैमाषिकेण TE मन्यते | 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्मा5था न TRAT: Well 
आकारासहिताबुद्धियोगाचारस्य समता | 
Raat संविदां खस्यां मन्यन्ते मध्यमा; पुन; ॥ & ॥ 
रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
चतुणोमपि बौद्धानां पुक्तिरेषा प्रकोत्तिता ॥ १० ॥ 
कृत्तिः कमण्डलुर्मोण्ड्यं चीरं पूवाह्भाजनम्‌ | 
संघो रक्कांबरत्वं च शिश्रिये बोद्धमिछ्षुमिः ॥ 
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qa का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव ओद जगत्‌ क्षणभंगुर आय्य 
| पुरुष ओर आय्य खी तथा तत्त्वो की आज्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्व 
| ' बोद्धो में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस बिश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर 
समुदय अर्थात्‌ उन्नति होती È ओर इनकी व्याख्या क्रम खे सुनो॥ २॥ संसार 
में दुःख ही है जो पञ्चस्क्न्ध पूर्वे कह आये हैं उनको जानना ॥ ३ ॥ पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय उनके शाब्दादि बिषय पांच आर मन बुद्धि अन्तःकरण at का स्थान 
ये द्वादशा हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्देषादि समूह की उत्पत्ति 
होती है वह समुद्य और जो आतमा आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव है बह 
आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षाणिक हैं जो यहद 
वासना स्थिर होना वह NA का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो | 
जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्र्यक्ष ओर Megara दो ही प्रमाण मानते 

हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं बेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्य- 
मिक ॥ ७ ॥ इन में वेभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता हे 
क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता | ओर 
aaas भीतर को प्रक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगा- 
चार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है. ओर माध्यमिक केवल अपने 
में पदार्था का ज्ञानमात्र मानता हे पदार्था को नहीं मानता ॥ & ॥ और रागादि 
ज्ञान के प्रबाह की वासना के नाश खे उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोद्धो की हे॥१०॥ 
मृगादि का AAS, कमण्डलु, मूरड मुडाये, वल्कल वस्न, पूर्वाह्न अर्थात्‌ ९ 
बजे सर पूवे भोजन, अकेला न रहै, रक्त वस्न का धारण यह बौद्धो के साधुओं 
का वेश हे ११ ॥ ( उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका 
गुरु कोन था ९ ओर जो विश्व क्षणभंग हो तो Meee पदार्थ का यह वही है| 
ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभङ्ग होता तो बह पदार्थ ही नहीं रहता | 
पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही ast का मार्ग है तो इनका मोक्ष | 
भी क्षणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान | 
होना चाहिये और वह चानादि क्रिया किस पर करता है ? भल्ला जो बाहर 
qaar ह वह मिथ्या केसे होसकता है ! जो आकारा खे सहित बुद्धि होवे तो. 
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सल्याथेप्रकाश। १६७ 


दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्था को बल 
ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञय पदाथ के विना ज्ञान द्वी नहीं हो सकता, जो वासना- 
च्छेद ही मुक्ति हे तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या 
विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय दै । इत्यादि वाते संक्षेपतः aia मतस्थो की 
प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी केसी विद्या और केसा मत है । इसको जेन लोग भी मानते हैं ॥ 


ey ~ A 6 > 
यहा स आग जनमत का वणन ह ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

प्रकरणरल्लाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी ह 

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १) आकाश, (२) काल, | 

( ३ ) जीव, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैँ और जेनी लोग घमास्ति- 
काय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और | 
काल इन छः द्रव्यो को मानते हैं । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु । 
ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य दे वस्तुतः नहीं उनमें से “घमस्ति- | 
काय” जो गतिपारिणामीपन से पारिशाम को प्राप्त हुआ.जीव ओर पुद्गल इसकी / 
गति के समीप खे स्तम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तकाय ओर वह असंख्य | 
प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है । दूसरा “अधमास्तिकाय” यहद है कि! 
जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु । 
हे । तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते हैँ कि जो सब द्रव्या का आधार | 
जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा gai को 
अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है । चोया “पुद्गलास्तिकाय” यह हे कि À 
कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वणे, गंध, स्पर्श कार्य का लिङ्ग पूरने 
गलने के खभाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनाल क्षण र 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायो से परिणामी होनेवाला कत्ता भोक्ता हे । अ 
छठा “काल” यह हे कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परस्व अप 
प्राचीनत का चिह्वरूप प्रासिद्ध वत्तेमानरूप पयांयों खे युक्त हे 
हे । ( समीक्षक ) जो बोद्धो ने चार द्रव्य प्रतिसमय में 
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भूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव ओर परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं 
हो सकते क्योंकि ये अनादि और कारणरूप खे अविनाशी हें पुनः नया और 
पुरानापन Sa घट खकता है । ओर जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि 
धर्माधम द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसालिये 
आकाश, परमाणु, जीव ओर काल मानते तो ठीक था ओर जो नव द्रव्य 
वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि प्रथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, 
आत्मा और मन ये नव पृथक्‌ २ पदार्थ निश्चित हैँ, एक जीव को चेतन मान- 
कर इश्वर को न मानना यह जेन बोद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात R । 
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अब जो बौद्ध ओर जेनी जञोग सप्तभंगी ओर स्याद्वाद मानते हैं सो यह हे कि 
“सन्‌ घट!” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी बत्तेमानता से युक्त 
अथोत्‌ घडा है इसने अभाव का विरोध किया हे । दूसरा भंग “असन्‌ घट! 
घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घट!” अथात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट 
नहीं क्‍योंकि उन दोनों से प्रथक्‌ होगया | चोथा भंग “घटोऽघटः” जेसे 
“झघटः पटः” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
कहाता हे युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अथोत्‌ घट ओर अघढ भी है । पांचवां | 
| भंग यह्‌ है. कि घट को पट कहना अयोग्य अथात्‌ उस भें घटपन वक्तव्य है 
अर पटपन अवक्तव्य है । छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने 
योग्य भी नहीं और जो हे ag हे और कहने योग्य भी हे । और सातवां भंग | | 
यह्‌ है कि जो कहने को इष्ट हे परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट 
नहीं यह सप्तमभंग कहाता हे इसी प्रकार+- ु 


_ स्यादास्त जीवोऽयं प्रथमो भग; ॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो | 
मग) ॥ २ ॥ स्याद्वक्कच्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३॥ स्यादास्ति नासि | | ` 


| 


स्तिरूपो GS ७७ ५७ पंचमो p E- * 
नास्तरुपा जावधदथा भंगः ॥ ४ ॥ स्याद्स्ति अवक्कव्यो जीवः पंचमो | 


मंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्व्यो जीव) षष्ठो भग; ॥ ६॥ स्यादस्ति | | 
| नास्ति अबक्कव्यो जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७॥ ५ 
a वै चि” 
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अर्थात्‌ हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्था का जीव 
में अभावरूप भंग प्रथम कद्दाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं हे जीव जड़ 
में ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भंग कह्दाता है । जीव हे परन्तु 
कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीर धारण करता है तब 
प्रसिद्ध और जव शरीर से प्रथक्‌ होता है तव अप्रसिद्ध रहता दे ऐसा कथन 
AA उसको चतुर्थ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा 
कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं. जीव प्रथक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 
इसलिये चछ प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते है एक 
काल में जीव का अनुमान से होना और अद्ृश्यपन में न दोना ओर एकसा 
न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे ओर 
नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता हे॥ 


~i 
T 


AA AAAS ANNAN 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी आर भनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धमे 
बिशेष धम्म गुण और पय्योयो की प्रत्येक बस्तु में सप्तभंगी होती है वेसे द्रव्य, 
गुण, खभाव और Tat के अनन्त होने से सप्तमंगी भी अनन्त होती है 
ऐसा बौद्ध तथा जैनियो का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहता है । (समीक्षक) 
यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधम्य और वैधम्ये में 'चरिताथे हो सकता 


| है । इस खरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अञ्ञानियों के 

र फंसाने के किये होता हे । देखो ! जीव का अजीव में ओर अजीव का जीव | 
अभाव रहता ही दै जैसे जीव और जड़ के वत्तेमान होने से साघम्ये ओर 

| 


चेतन तथा जड़ होने से वेधम्ये अयात्‌ जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) दै ओर 3 
जडत्व ( नास्ति ) नहीं दे । इस्री प्रकार जड़ में जड्त्व हे और चेतनत्व नहीं | 
है इससे गुण, कमे, स्वभाव के समान धर्मे ओर विरुद्ध धम्मे के विचार से । 
इनका सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतन 
"च्या बढ़ाना किस काम का हे ! इसमें बौद्ध और Sat का एक 
योड़ासा ही एयक होने खे भिन्नमाव भी होजाता हे ॥ 


र आब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता 


छ हँ 
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ee cee: — a आड Tr १ 


Rates परे तत्त्वे विवेकस्तद्वविचनम्‌ | | 
उपादेयश्ुपादेयं हेयं हेय च कुवेत; ॥ १ ॥ 

हेये हि कतृरागादि तत्‌ कार्य्यमविवेकिनः । 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलन्षणम्‌ | २ ॥ 


=i 
क 


{ 
| 
| 
च A च्छ वी | 
जन लोग “चित्‌” आर “अचित्‌” खथोतू चेतन आर जड़ दो ही परतत्व । 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य हे उस २ का | 
महण ओर जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी f 
कहते EU १ ॥ जगत्‌ का कत्तो और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है | 
इस अविवेकी सत का त्याग और योग से लक्षित परमञ्योतिस्वरूप जो जीव | 
है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जीव के विना gaa चेतन | 
तत्त्व इश्वर को नहीं मानवे, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बोद्ध जेन । 
लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रश्नादजी “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ में 
लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूखरा बोद्ध, ये पर्यायवाची शब्द 
हैं परन्तु बोद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जोनियो का 
विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हें उनका नाम बोद्धो ने बुद्ध 
रला दे ओर जो जेनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परम्परा जैन- 
मत दै उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहास्ातिमिरनाशक” ग्रन्थ के 
तीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी TEUNA” खे पहिले जिनको l कुल 
हज़ार वर्ष के लगभग शुजरे हैं सारे भारतवर्षं में बौद्ध अथवा Saad फैला 
RAG पर्‌ नोट “बद कहने से हमारा आशय उस मत से है जो 
2 Fe 

fcc बर भर न कल रा भा fe Sie कणा त 
ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह न i nes A 
pea ae किस ही निकल सकते | जिन जिससे जन | 

९ l ड निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों |. | 

का अर्थ एक ही लिखा हे और गौतम को दोनों मानते हैं बनी दीपवं दि 
बे os वश इत्याद | 
Pa पुरान बाद्ध अन्था मं शाक्यमुनि गोतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम 
eee me टेट 


' कि, 
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से लिखा है । पस्त उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा हमने जो 
जन न लिखकर, गोतम के मत वालों को बोद्ध लिखा उसका प्रयोजन केबल 
इतना ही है [कै उसको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम खे लिखा है” ॥ 


ऐसा ही अमरकोष मं भी लिखा है!-- 


१ 

१ 

} 

| 

1 

t 

SS Sb | 

aT: सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
समन्तमद्रो भगवान्मारजिज्लोकजिज्िन$ ॥ १ ॥ | 
षडभिज्ञो दशवलो$्दयवादी विनायक; | | 
gia: श्रीघनः शास्ता मुनि; शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ ; 
स शाक्यसिंहः सवाथे; सिद्धशशोद्धोदनिश्व सः | । 
गातमश्चाकवन्धुथ मायादेवी सुतश्च सः ॥ २ ॥ | 
अमरकाश ate १ । वग १ | छाक ८ से १० तक ॥ 
$ 

| 


अब देखो ! बुद्ध जिन ओर बौद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नहीं ! 

1 “अमरसिंह भौ. बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया हे! जो अविद्वान 
जेन हैं वे तो न अपना जानते ओर न दूसरे का, केवळ इठमात्र से बडाया 
करते हैं परन्तु जो जनों में विद्वान्‌ हैं वे सब जानवे हैं कि “बुद्ध” ओर “जिन?” 
तथा “बोद्ध” और “जेन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं | जेन लोग 
कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता हे, वे जो अपने तीर्थकरों को ही केवली 
मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं Gas, वीतराग, 
आईन्‌, केवली, dad, जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं| 
आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “ आप्तनिश्चयालङ्कार” ग्रन्थ में लिखा हैः 


सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्रलोक्य पूजितः | 
यथा स्थितार्थवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 


वैसे ही “ठोतातितों” ने भी लिखा है किः-- 


aii TAIT तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
दष्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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। न चागमविधि; कश्रिन्नित्यसवेज्ञ बोधक! | 
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
¢ ~ A ~ 
न चान्याथंप्रधानेश्तेस्तद्स्तित्वं विधीयते । 


NA 


न चाजुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यरबोधित! ॥ ४ ॥ अ + 


वक्ता संज्ञ अहन्‌ देव है वही परमेश्वर है ।। १ ॥ जिसलिये हम इस समय 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोड ate अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, 
जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि 
एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता || २ ॥ जब प्रत्यक्ष 
अनुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक 
शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद 
अथात्‌ स्तुति निन्दा walt अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प 
अथोत्‌ इतिहास का तात्पयै भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थ- 
प्रधान अथात्‌ बहुत्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद 
भी केसे हो सकता हे ! ॥ ४ ॥ ( इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) जो 
अनादि इधर a कक तो “आईन्‌” देव के माता पिता आदि के शरीर का 
सांचा कान बनाता l विना संयोगक॒त्तो के यथायोग्य सर्वो5वयव i 
काये करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता ओर जिन किक 
बना है उनके जड होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो 
' रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है ag ईश्वर कभी नहीं 
a क्योकि जिस निमित्त से वह रागादि से सुक्त होता हे वह मुक्ति उस 
© nN 
sea हे त ह el = ee ig ह 
स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, खभाववाला an वह सब हज | 


| 
। 
जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का 
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में सब प्रकार यथाथवक्का नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीथकर परमेश्वर कभी 
नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो 
अप्रत्यक्ष को नहीं ! जैसे कान से रूप और चछ से शब्द का प्रहण नहीं a 
सकता AA अनादे परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और 
ये गया पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जश्न बिना पढ़े बिद्या 
के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वेखे ही योगाभ्यास और विज्ञान के विना 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जेसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के 
गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस साष्टे में पर- 
मात्मा को रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे और जो 
पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, बह अन्तर्यामी 
परमात्मा की ओर से हे इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है | अनुमान के होने 
में क्या संदेह हो सकता है ॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से 
आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ इश्वर का बोधक होता है इसलिये 
शब्द प्रमाण भी इश्वर में है जब तीनों प्रमाणो से ईश्वर को जीव जान सकता 
हे तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणां की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता 
है क्‍योंकि जो नित्य पदाथ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ Ha मनुष्यों में कत्ती के विना 
कोई भी कार्ये नहीं होता वैसे ही इस महत्काये का कत्तों के विना होना aaa 
असंभव हे | जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी सन्देह नहीँ हो 
सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद 
करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का 
खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित हे ॥ 


(प्रश्न ):-अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ | 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 
अथ IAAT सवेज्ञोऽन्येः प्रदीयते | 
प्रकल्पेत कथं सिद्विरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ 
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सवज्ञाक्नतया वाक्य सत्यं तन तदस्तिता | | 


e SO SAS A Day 
कथ gy सध्यत्‌ सद्रमूलान्तराइत ॥ हे ॥ 
ERR € A © a Ow 
बीच में waar हुआ अनादि शाल्ञ का अथ नहीं हो सकता क्योकि किये 
हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ?॥ १ ॥ और | 


रा re vs 


| 


जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता हे तो अनादि ईश्वर से अनादि 
शाश्च की सिद्धि, अनादि शाख खे अनादि इश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष 
आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से बह वेदवाक्य सत्य और उस्र 
वेद्वचन खे इश्वर की सिद्धि करते हो यह कैस सिद्ध हो सकता हे ? उस wra 
ओर परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिय जो tar मानोगे 
तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर 
क गुण, कमे, खभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽ- 
न्याश्रय दोष नहीं आ सकता जेसे काय्य खे कारण का ज्ञान और झारण से 
काय्ये का बोध होता है, कार्य्यं में कारण का खसाव थोर कारण में काय्यं डा 
सभाव नित्य हे वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होगे 
से इश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता || १ । २। ३ ॥ आर तुम 
तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योकै विना माता 
पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो बे तपश्च॑य्याज्ञान और मुक्ति को केसे 
पा शक्ते हैं बेस ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि विना वियोग 
के <i दो दी नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकत्ता परमात्मा को मानो | 
हरा शद कितना ही कोई fe हो तो भी शरीर आदि की रचना को 
पणता स नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव SIH दशा में जाता दै तब 
वाले को इश्वर मानना बिना भ्रान्ति ड SR eA 
सान सकता | जो तुम कहो कि वे तीर्थकर स pe a 
वे किन से ओर उनके माता पिता किन à ke vind 9 
से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी हक 
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आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे भ्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नात्तर यहां लिखते हं जिसको बड़े २ जेनियों ने अपनी सम्म्राति के साथ 
साना ओर मुम्बई म॑ छपवाया हे । ( नास्तिक ) इश्वर की इच्छा से कुछ नहीं 
होता जो कुछ होता है ag कर्म से । ( आस्तिक ) जो सव कर्म से होता है तो 
कर्म किससे होता हे ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि 
साधनों से जीव कमे करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और 
स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्कि-. 
का अभाव होगा | जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न 
के सबके कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फन 
दुःख को जीव अपनी इच्छा खे कभी नहीं भोगेगा जेसे चोर आदि चोरी का 
फल दर्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगत किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हूँ 
aa ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप आर पुण्य के फलों को भोगते है 
अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्ति 
क ) इश्वर अक्रिय हे क्योंकि जो कर्म करता होता तो कमे का फल भी भोगना 
पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को आक्रिय मानते हैं बैसे तुम भी 

| मानो | ( आस्तिक ) ईश्वर आक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय हे जब चेतन दै तो कच्तो 

| क्यों नहीं ! ओर जो कत्ती है तो वह क्रिया से प्रथक्‌ कभी नह्दी हो सकता 
| ' | जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो 
| 
| 


ee 
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इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान्‌ नह्दी माव सकता क्योंकि जो निमित्त 
स इश्वर बने तो अनित्य और पराधीन होजाय क्योकि ईश्वर बनने के प्रथम 
जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने 
जीवस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल्ष से जीव हे भोर 
अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि खतःसिद्ध इश्वर को मानना योग्य 
¦ हे । देखो ! जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता 
है वैसे इंश्वर कभी नहीं होता । जो इश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ ` 
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$ १७६ शताब्दी संस्करणम्‌ 


समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्वन्ध खे नहीं वह संयोगज होके 
अनित्य होता दै, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो बे मुक्त जीव ज्ञानबाले 
होते हैं बा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुप, क्या युक्ति में 
पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते 
तो मुक्ति क्या हुईं किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये | ( नास्तिक ) 
इश्वर व्यापक नहीं हे जो व्यापक होता तो सब बस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं ? 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुई । क्योकि सब में इश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चा- 
Rà । ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु ब्याप्य एकदेशी 
ओर व्यापक सबेदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और | 
घदपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैले प्रथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर | 
ओर जगत्‌ एक नहीं, जेखे सब घट पटादि में आकाश व्यापक हे ओर घट । 
पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं | 
होता, जेसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ और धमोत्मा अधमात्मा बराबर नहीं होते वि- | 
af सद्गुण ऑर सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक | 
होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैँ! 
aqi की ब्याख्या जेसी “चतुथेसमुल्लास” में लिख आये हैं agi देखलो | 


RY 
केसे बना सकता १ जो कर्मा को प्रागभाववत अनादि सान्त मानते हो तो कमै 


; 
} 


( i ) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या 
WA ( भास्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कत्ता है, जेवी साष्टि का नहीं, 
ह i ह कमे हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही 
करता हं जेव गो 
जल IT, फल, अपि, अन्नादे इश्वर ने उत्पन्न किया 
भ्त 2y मनुष्य न पासे, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थं बनावे 
मी Sh क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ! 
Gat बट वे is का जीवन भी न होसके इसलिये snes में जीव 
i 3 Si आर सि को त शश्वराधीन पञ्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति 
! के ना जोव का कत्तव्य काम दि 
l & | ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्‍वत, अनादि) 
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चिदानन्द ज्ञानस्वरूप हे तो जगत्‌ के प्रपञ्च और दुःख में क्‍यों पड़ा ? आनन्द 
छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने 
क्यों किथा ( आस्टिक ) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपश्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी 
हो उसका हो सकता हे स्वदेशी का नहीं । जो अना दे, चिदानन्द्‌, ज्ञानखरूप 
परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव 
में सामर्थ्यं नहीं ओर जड़ में खयं बनने का भी सामर्थ्यं नहीं इससे यह सिद्ध 


| हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सदा आनन्द में रहता है, जैसे | 


; परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वेसे माता पितारूप निमित्तकारण से 
; भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसरी ने किया हे | ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप 
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सुख का Sls जगत्‌ का सष्टिकरण धारण आर प्रलय करच के बखंडे म कया ¦ 
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पड़ा ? ( आस्तिक ) इश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए | 
तीथकरों के समान एक देश में TERE वन्धपूवेक मुक्ति से युक्त, सनातन | 
परमात्मा नहीं हे जो अनन्तखरूप गुण, कर्म, खभावयुक्क परमात्मा है वह | 
इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में ! 
नहीं पड़ता क्योंकि वन्ध आर मोक्ष सापेक्षता से हैं, Ta मुक्ते की अपेक्षा से 
बन्ध आर वन्ध की अपेक्षा से झुकते होती है, जो कभी वद्ध नहीं था वह मुक्त ; 
~ a bal N N ta waA a 
FURL कहा जा सकता है ! आर जो एकदेशी जीव हें वे ही बद्ध ओर मुक्त 
सदा हुआ करते हैं, अनन्त, MAAN, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नेमित्तिक 
मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीथंकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह 
परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग 
सकते हैं जेसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता हे इसमें ईश्वर का काम नहीं। | 
( आस्तिक ) जेसे विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी 
वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्था- 
नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता हे इसी प्रकार जीव को 
भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से ख २ कमोनुसार यथायोग्य दंड देता दे | 
क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मा के फल भोगना नहीं चाहता = १ 


ALLL IIL MEE YEN SERENE SOL NE SESE SSIS 


PU ५१६० ६४५५ ९४६० 


बन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 


o 


> 


ra > 


s} 


iyo Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


deo 


शत TEA Q T 4 
५७८ शातान्दासस्करशाष 


ज झन. 


नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । ( आस्तिक ) यह कथन 
सर्वथा व्यर्थं है क्योकि जो प्रथम बद्ध होकर युक्त हो तो पुनः वन्ध में अवश्य 


पड़े क्योकि बे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चोवीस तीर्थकर पाहिले 
बद्ध थे पुनः सुक्त हुए [फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे ओर जब बहुतसे 
इश्वर है. तो जेसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं बैसे इश्वर भी 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का कर्ती कोई नहीं किन्तु जगत्‌ 


स्वयंसिद्ध हे ( आस्तिक ) यह SAR की कितनी बड़ी भूल हे भला विना 
NE A WER 


कत्ती के कोई कमे, कर्म के विना कोई कायी जगतू में होता दीखता है ! यह 
ऐसी बात हे कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी aad जोनियों के 
पट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अज्ञरखा, दुपट्टा, धोती, पगडी 
आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के विना. यह 


A 


| विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो हृठ- 


NS ० AN ७४० A 
धमे खे खयंखिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वज्जादिको को कर्त्ता के 


| निना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण- 


A ~ > A 
शून्य कथन को कोन बुद्धिमान्‌ मान सकता है ? ( नास्तिक ) इश्वर विरक्त है 
वा मोहित ? जो विरक्त हे तो जगत्‌ के प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है 


~ 


N N A x 
ता जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा १ ( आस्तिक ) परमेश्वर में 
वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक हे वह किसको 


NI 


“` A ~ ~ ° 
छाड आर किसको ग्रहण करे इश्वर से उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ 
GSS QI SS A N A 
नह है इसालये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव 


oO = ७०७ ew 
को दाता धाक न्यायाधीश विद्वान्‌ कमा में नहीं Sear न प्रपंची होता हे तो 


से बरनर J S ` T A w 
TONE अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दुखी क्योकर होगा ? हां तुम अपने 
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आर अपन ताथकरा के समान IAAL का भी अपने अज्ञान से समभते et 
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अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये | ( नास्तिक ) जगत्‌ में एक Sac 
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खो तुम्हारी आविद्या की लीला हे जो अविद्यादि दोषों खे छूटना चाहो तो वेदादि 
सत्य MA का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥ 
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अब जैन लोग जगत को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते 
A CLAN A 
आर सक्षेपतः मूलार्थ के लिये पश्चात्‌ aa झूठ की समीक्षा करके दिखलाते ği 


मूल-सामिअणाइ अणन्ते च नूगइ संसार घोरकान्तरे | मोहाइ कम्म 
शुरू Rg Aam वसनुभमइजीव रो ॥ ग्रकरणरत्नाकर भाग दसरा २ | 
पष्टाशतक ६० । सूत्र २ ॥ 


TE रत्रसार भाग नामक प्रन्थ के खम्यकत्वप्रकाश प्रकरण में गोतम और 
म्रहाचीर का संवाद है ॥ ; 
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इसका संक्षेप से उपयोगी यह अथे है कि यह संसार अनादि अनन्त है 

न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता दे अथोत्‌ किसी का बनाया 
जगत्‌ नहीं खो ही आस्तिक नास्तिक के संबाद में, हे qq ! जगत्‌ का eat 
कोई नहीं न कभी बना और न कभी नारा होता। ( समीक्षक ) जो संयोग खे : 
¦ उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं दो सकता । और उत्पत्ति | 
तथा विनाश हुए बिना कमें नहीं war जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैँ | 
| वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विना- | 
| शबाला क्यों नहीं! इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं या जो | 
| उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता दो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे | 
wy AN a S&S A w NGEN atte: cs । 

गुरु हैं aa तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं | 

। | 
j i 
| 2 


हो सकता भला जो प्रत्यक्ष सयुक्त पदाथे दीखता हे saat उत्पत्ति और विनाश 
क्योंकर नहीं मानते अथोत्‌ इनके आचार्ये वा जेनियों को भूगोल खगोल विद्या 
/ भी नहीं आती थी ओर न अब यह विद्या इनमें हे नहीं वो निम्नालेखित ऐसी | 
! aaraa बातें क्योंकर मानते ओर कहते ? देखो. ! इस सृष्टि मं प्रथिवीकाय । 
¦ अथोत्‌ प्रथिवी भी जीव का शरीर हे ओर जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको : 
$ कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीथकरों l 
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को जेन लोग सम्यकूज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के थे 
नमूने हैं । “रज्नखारभाग” ( इस ग्रन्थ को जेन लोग मानते हैं और यह ईसवी 
सन्‌ १८७९ अप्रल ता० २८ म॑ बनारस जनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती 
ने छपवाकर प्रसिद्ध किया ह) क १४५ पृष्ठ म काल का इस प्रकार व्याख्या 
की है अर्थात्‌ समय का नाम सूच्मकाल हे | और असंख्यात समयो को “झा- 
वलि” कहते हँ । एक क्रोड़ ससेठ लाख सत्तर सहस्र दोसौ सोलह आवलियों 
का एक “मुहूत्ते” होता हे वैसे तीस gear ar एक “दिवस” वेसे पन्द्रह Ra- 
सों का एक “पक्ष” बेस दो gal का एक “मास? JA बारह महीनो का एक 
“वष” होता हे वेसे सत्तर लाख कोड़ छप्पन सहस्त क्रोड़ वर्षों का एक “पूव” 
होता दै, ऐसे असंख्यात पूर्वो का एक “पल्योपम” काल कहते हैं । अद्धख्यात 
इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोद 
कर उपरको जुगुलिये ager के शारीर के निम्नालिखित वालों के टुकड़ों स भरना 
अर्थात्‌ वत्तेमान मनुष्य के घाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज़ार छाने 
भाग सूदम होता हे, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों को 
इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगालियें मनुष्य 
के एक वाल के एक अंगुल भाग के सात वार आठ २ see करने से 
२०९७१५२ अथात्‌ बीस लाख सत्तानवें सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं, 
एस ges सं पूर्वाक्त कुआ को भरना उसमें से सो वर्ष के अन्तरे एक २ i 
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डुकड़ा निकालना जब सब THs निकल जावें और कुष्मा खाली हो जाय तो भी 

जह सख्यात काल हे आर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके 

उन डुकड़ स उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती 

` | राजा की सना चली जाय तो भी न दबे उन डुकड़ों में से सो वर्ष के अन्तरे 
एक See निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूवे पढेँ 

तब एक २ पल्यापम काल होता हे । वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश कोड़ान्‌ करोड़ पल्योपम काल बीते तब एक “सागरोपम” काल 

| हाता हे जब दश क्रोड़ान्‌ कोड सागरोपम काल बीत जाय तब एक “उत्सप्पणी” 

/ कॉल होता ह आर जब एक उत्सप्पणी ओर एक 'अदसप्पेणी काल बीत जाय $ 


पू 
८४९ -...”. /१५४४७/४४४४४४४/४/१/११५/११/१ 006 0 0 00 ANS 


a 


oo २१) १ ०२” ”शि.2- 2140 


OONAN; NNN 


CC-0. =. Collection, Haridwar 


NNN क. 


सत्याथप्रकाशः 


RRNANRANNNNNRNNAANRAND, ss rae 
*९५८५८११//५५५५/१८१८१५५/५५५/५/५/५/१४८५.. 


तब एक “कालचक्र” होता है, जव अनन्त कालचक्र बीत जावें तब एक “gaa { 
गलपराइच” होता ६ अव अनन्तकाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नव दृष्टान्ता ख काल की संख्या की हे, उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता 
द्‌, वस अनन्त पुद्रालपरावृत्त काल जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि] सुनो | O 
गाणितांवेद्यावाल लोगो ! जनियों के प्रस्थों की काल-संख्या कर सकोगे बा ‘fo ; 
नहीं ! ओर तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं | देखो ! इन तीर्थ: ड 
करो ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं 5 
जिनकी 'आविद्या का कुछ पारावार नहीं । ओर भी इनका अन्धेर सुनो रत्नसार न 
भाग Yo १३३ से लेके जों कुछ वूटावोल अथात्‌ जेनियों के' सिद्धान्त अन्य g 
जो कि उनक तीर्थकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पर्य्यन्त चौबीस हुए 
हैं उनके वचनों का सारसंग्रह हे ऐसा रत्नसारभाग Jo १४८ में लिखा है 
कि प्रथिवीकाय के जीव मट्टी पाषाणादि प्रथिवी के भेद जानना, उनमें रहने | 
वाल जीयों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां सममना, 
अथात्‌ अतीव TRA होते हें उनका थायुमान अथात्‌ वे आधिक से आधिक २२ ¦ | 
aga वर्ष पयन्त जीते g | ( रत्न० Go १४९ ) वनस्पाति के एक शरीर में De 
अनन्त जीव होते हैँ वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख 
सोर अनन्तकायप्रमुख होत हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चा- | 
हियें उनका आथुमान अन्तमुहूत्त होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूत्ते समझना 
चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अथात्‌ स्पशो इन्द्रिय इनमें हे ओर 
उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं STB देहमान पक : ie र 
सहस्र योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जेनिर्या ! 
योजन १०००० ( दश सहस्र) कोशों का होता हे ऐसे चार wee 
शरीर होता है उसका आयुमान आधिक से आधिक दश सहस्र वर्ष का 
अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात्‌ एक उनका शरीर थोर एक : 
कोड़ी ओर जूं आदि होते हँ उनका देहमान आधिक स p 
कोश का स्थूल शरीर होता हे | ओर उनका आयुमान + 
वर्ष का होता हे, यहां बहुत ही भूल गया क्‍यों 


f 
|) 
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आधिक लिखता ओर naa कोश की स्थूल जूं जैनियो के शरीर में पढ़ती 
` N A A A b 

होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बढ़ी 
जूं को देखें !!! ( रत्नसार भाग go १५० ) और देखो ! इनका अन्धाः 


$ धुन बः ९ A गी A 
Ra alg, बगाई, कसारी ओर cect एक योजन के शारीरवाले होते नि 
इनका आयुमान अधिक से आधिक छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ 


A A 


कोश; का बीळू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलवक का शरीरवाला 
बीछू ओर मक्खी भी जोनियों के मत में होती हैं ऐसे बीछू ओर मक्खी उन्हीं 
के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं 
देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को ais तो उसका क्या होता होगा ! 
जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहल योजन अथोतू १०००० 
कोश के योजन के हिसाब से १००००००० (एक क्रोड़ ) कोश का शरीर होता 
हे ओर एक क्रोड पूर्व वर्षो का इनका आयु होता है Sar स्थूल जलचर Ñ- 
वाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद्‌ हाथी आदि 
का देहस,न दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरासी aza वर्षों 
का इत्यादि) ऐसे बड़े २ शारीरवाले जीव at जेनी लोगों ने देखे होंगे र 
मानते हैं ओर कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता | ( रत्नक्षारभा० To १५९) 
जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक GEE योजन अर्थात्‌ १ क ooo 
(एक क्रोड) कोशों का और आयुमान एक क्रोड पूवे वर्षो का होता हे इतने बढ़े 
शरीर ओर आयुवाले जीवों को सी इन्हीं के अः 
कया यह्‌ महा झूठ बात नहीं कि 


$ 
| 
| 
| 
| 
अ 
| 
5 


| चायो ने स्वप्न में देखे होंगे | 
जिसका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ 

yi A भू! ` 

i S TER G के परिमाण को । (WATE भा० To १५२ ) इस 
| रक लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का 
¦ प्रमाण अर्थात्‌ जो stats सागरे में 

राई सागरोपम काल में Gear सम 


` S क 
य हा उतने द्वीप तथा 
"समुद्र जानना अब इस प्रथिवी में a 


“जम्वूद्वीप? प्रथम सब द्वीपो के ata में दे 
ब didi के बाच में 
% & EA W एक ies अर्थात्‌ एक अरब कोश का है और इसके 
, ५/8 चारा आर लवण समुद्र हे उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का. है 
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दो अरब कांप का । इस जस्वूद्रीप के चारों ओर जो “घातकीखण्ड” नाम द्वीप 
दे उसका चार लाख योजन अर्थात्‌ चार अरब कोश का प्रमाण हे ओर उसके 
पीछे “कालोदावि” समुद्र है उसका आठ लाख अथात्‌ आठ अरब कोश का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्त” द्वीप हे उसका प्रमाण सोलह कोश का है 
उच्च द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और 
के उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैँ उनमें तियेग्‌ योनि के जीव रहते हैं । 
TAAL भा० Go १५३ ) जम्वूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
TRIT, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः Wa हैं ॥ (समीक्षक) 
सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जन ! जो जेन भूल गये हों तो तुम उनको सममाओ और जो 
तुम भूले हो वो उनसे समझ लेओ | थोडासा विचार कर देखो तो यही नि- 
श्वय होता हे कि जेनियों के आचाय्ये और शिष्यों ने भूगोल खगोल और ' 
गणितविद्या कुछ भी नहँ पढ़ी थी पढ़े होते तो महा अभव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ? भला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकठेक ओर ईश्वर को न मानें 
इसमें क्या आश्रय हे ! इसालिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान्‌ 
अन्य मतस्थो को नहीं देते क्‍योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्ङ्के के बनाये 
हुए सिद्धान्त ग्रन्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी 
हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके बिना जो कोई 
| ager कुछ भी वुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
| ` | मान सकेगा, यह सव प्रपञ्च जैनियो ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खडा 
| किया है परन्तु ae निरा झूठ है हां ! जगत्‌ का कारण अनादि हे क्योंकि वह 
| परमार] आदि तत्त्वख्वरूप अक्क है परन्तु उनमें नियभपूवक वनने बा बिग- 
| डने का arava कुछ भी नहीं क्‍योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किश्ची का नाम 
| 
| 
| 
} 
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है और स्वभाव खे पथक्‌ २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं 

'बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है ओर ag बनानेवात्म 

ज्ञानस्वरूप है | देखो ! पृथिवी सूयोदि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त 
६ अनादि चेतन परमात्मा का काम हे, जिस में संयोग रचना विशेष दीखता हे 
ल्‌ 
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वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को नित्य मानोने ' 
तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु बही कार्यकारणरूप होजायगा जो 
BT तो अपना कार्य्यं और कारण आपही होने खे अन्योऽन्याश्रय और 
आत्माश्रय दोष आवेगा, जेखे अपने कंधे पर झाप चढूना अर अपना पिता 
पुत्र आप नहीं हो सकवा, इसलिये जगत्‌ का कर्त्ता अवश्य ही मानना दै | 
(प्रश्न) जो ईश्वर को जगत्‌ का कत्तौ मानते हो तो इश्वर का कत्ती कौन a 
( उत्तर ) कत्तो का कत्ती ओर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रथम कत्ता और कारण के होने से ही कार्य्यं होता हे जिसमें संयोग 
वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण हे उसका कर्ती वा कारण 
किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि 
की व्याख्या में लिखी हे देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि बिद्या का बोध कैसे हो सकता है ! 
इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपयीयो को 
भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पयौयों और प्रतिवस्तु 
में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह्‌ प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा 
है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त थथौत्‌ मर्यादा 
होती हे उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते है यदि अनन्त को असंख्य 
कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है 
| परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अप 


ने २ एक २ कार्य्यकारण 
करस को Se ~ 
सामथ्ये को 'आविभाग पर्यायो से अनन्त सामर्थ्यं मानना केवल आविद्या की 


बात हे जव एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप 
प्याय केसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण आर पक 
गुण प्रदेश में आविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल बाल- 
| कपन की बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों- 
| का अन्त क्यों नहीं ! ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव 
और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जोनियो का निश्चय ऐसा है 
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| सरकमपुद्गलाः पुण्य पापं तस्य विपर्ययः ॥ 


यह जिनदत्तसूरि का वचन है । और यही प्रकरणरन्लाकर भाग पाहिने में 

नयचक्रसार में भी लिखा हे कि चेतनालक्षण जीव और चेतनाराहित अजीब 

अर्थात्‌ जड़ हे । सत्कमेरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहाते 

हैँ । ( समीक्षक ) जीव ओर जड़ का लक्षण तो ठीक दै परन्तु जो जड़रूप 

पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का 

स्वभाव चेतन में होता हे देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैँ वेश्सब पाप पुण्य से 

| रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक हे परन्तु उसी अल्प 
ओर अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सववज्ञ मानना झूठ हे क्योकि जो अल्प 

५ | और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्यं भी स्वेदा समीप रहेगा | जेनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कमे और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के ताथिकर भूल 
गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का काय्यकारण, प्रवाह से काये और जीव के कर्म, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कम ओर बन्ध का 
छूटना क्यों मानते हो ! क्‍योंकि जो अनादि पदार्थ हे वह कभी नहीं छूट 
सकता | जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्था के 
नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमं ओर बन्ध 
भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादि 
को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मा के 
छूटने से He मानते हो तो सब कर्मों का छूटनारूप Be का निमित्त हुआ 
तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी आर कमे कत्ता का नित्य 
सम्बन्ध होने खे कमं भी कभी न छूटग पुनः जब तुमने E मुक्ति ओर 
तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन खकगा | (प्रश्न ) जसे घान्य 
का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उता | 
इस्री प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता 
( उत्तर ) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके ओर बाज के समान नहीं है किन्तु 
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इनका समवाय सम्बन्ध हे, इससे अनादि काल से जीव और = 
कतृत्वशाक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव 
मानोगे वो सब जीव पाषाणवत्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी 
सामर्थ्ये नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता 
है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जे कर्प 
मुक्ति के साधनों खे सी छूटकर जाव का युक्त होना aad दो वैसे ही [नेल 
युक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों खे सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी 
नहीँ हो सकता थोर जो साधन सिद्ध के विना झुकते मानोगे तो कर्मों के विन 

ही बन्ध प्राप्त हो" सकेगा । जेसे get में मेल लगता और धोने खे छूट जाता | | 
है पुनः भेल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेबादि के आश्रय से | 


| | 


! 
( 


~ 


4 


N ` ७ ` 001 ` x 
जान की कमरूप फल लगता है आर जो सम्यकूजञान दशन चारित्र खे Ada | 
त ALA à ५९ x ी 
होता है ओर मेल लगने के कारणों से मलो का लगना मानते हो तो मुक्त | | + 
A, ७ A A * हा A $ 
al संसारी आर संसारो जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योकि d 
A Ñ A ? छूटती N y A १ कै ‘ 
जैसे निमित्त से मलिना छूटती हे वेसे निमित्तो खे मानता लग भी जायगी. | 
~ A न्ध A A ` 
इसलिये WT का वन्ध आर मुक्ति श्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तंदा | 
A nS A N N 
a set 1 ( ENG ) जीव नमल कभी नहीं था किंतु मलख्रहित हे | ( उत्तर ) | 
जो ind ATAR A N 
ही कभी निर्मल नहीं था ता ।निभल भी कभी नहीं हो सकेगा जेसे शुद्ध बल्न में 
छे से लगे ए मेल को Ni TANANI ay ~ ५ 
व्य ua ‘ धोने से छुझ देते हैं उसके स्वाभाविक श्वेत वर्ण को 
कप तै मैल फिर भी वख में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी 
लगगा ( प्रश्न ) जीव पूर्व पार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता हे, इश्वर का 
मानना व्यर्थ हे । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शार! : 
oe K त्तर) जो केवल कमे ही शरीर धारण में निमित्त हो, इश्वर कारण | 
च जाच बुरा जन्म कि जहां बहत दख हो इञ i 
oe न हुत दुःख हो उसको धारण कभी न 
छु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहो तिबन 
ar जम यस रे । जो कहो कि कमे प्रतिबन्बक 
' चार आप से आके बन्दीगृइ में गौर स्वयं फांसी | |. 
pee È र इ में नहीं जाता ओर स्वयं फांसी | | 
६। खाता कितु राजा देता है, इसी जीव को झारी iat 
: : १ प्रकार जीव को शरीरधारण कराने | | 
आर उसके कमीनुसार फल देने भे 
ल देने वाले परमेश्वर दो तुम भी मानो । ( प्रश्न ) | | 


~ ७ 
मद्‌ ( नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसर की आवश्य- ‰ | 
z COGS nes ren कया “छा a 


“१५९५१८५ ८५८१५ “९/९/१/९/९/९/९/१. 
“४१/५/५/९/१/९/१/१/१/९./२.- 
“*८४१८९/५/५/९”९/२/२.५२. 
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¦ कता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवाला को मद्‌ कम 
, चढवा, अनभ्यास्री को बहुत aga दे, वेसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों 
, को न्यून ओर कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को अधिक फल होना 


¦ स्वभाव होता हे उस का वैसा ही फल हुआ करता है । ( उत्तर ) जो स्वभाव 
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pomme 0) 


चाहिये आर छोटे कमवालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न ) जिसका जैसा 


RRR 


¦ से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जैस ge qa में 


, निमित्तों से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्ता से छूट भी जावा है ऐसा | & 


मानना ठीक है । ( प्रश्न ) संयोग के बिना कमे परिणाम को प्राप्त नहीं होता, 
। जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और 
कसे के योग से कर्म का परिणाम होता है । ( उत्तर ) Ha दही और खटाई 
का मिलानेवाला तीसरा होता है ae ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिल्नाने- 
बाला तीसरा इश्वर होना चाहिये क्‍योंकि जड़ पदाथ स्वय नियम से सयुक्त नहीं 
होते ओर जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कमफल को प्राप्त नहीं हो सकते, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विना ईंश्वरस्थापित aban के कर्मेफलव्यवध्या नहीं 
हो सकती | (प्रश्न ) जो कर्म से मुक्त होता है वही इश्वर कहाता g (उत्तर) 
जव अनादि काल से जीव के साथ कमे लगे हैँ तो उनसे 2 मुक्त कभी नहीं 
हो सकेंगे । ( प्रश्न ) कमै का बन्ध सादि दै । (उत्तर ) जो सादि हैवो कमे का 
योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव freee होगा ओर जो 
निष्कर्म को कर्म लग गया तो get को भी लंग जायगा और कम कत्ती का 
समवाय आरथीत्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसालिये जसा | 
6 बें समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक हे । जीव चाहें जेसा 
अपना ज्ञान और सामथ्यं aga तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम 
सामर्थ्यं रहेगा ईश्वर के समान कमी नहीं हो सकता | हां जितना सामथ्ये 
बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता दै ओर जो जैनियों में आहेत लोग 
देह के परिमाण खे जीव का भी परिमा मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि 
जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कौडी का जीव हाथी में केसे 
समा सकेगा ! यह भी एक सूखेता की बात हे क्योकि जीव एक सूक्ष्म पदाये 


NANA 


| 
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हे जो कि एक परमाणु में भी रह सकता हे परन्तु उसकी शक्तियां शीर मे 
प्राण बिजुली ओर नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं ead सब शरीर | 
का वत्तेमान जानता हे अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग खे बुरा होजाता / 


bas ha A ९ का a y 
ह । अब जन लाग TH इसर प्रकार का मानत ai— 


मूल-रे जीव भवदुहाई इक चिय हरइ जिणमयं धम्म । 
इयराण परमं तो सुहकप्ये मृढमुसि ओसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २ । पष्ठीशवक ६० | GTS ३ ॥ 


अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीर्वातशगभाषित धर्म संसार सम्बन्धी | 
जन्म जरामरणादि दुःखा का हरणकत्ता हे इसी प्रकार सुदेव ओर सुशुरु भी 
जेन मतवाले को जानना इतर: जो वीवराग ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यन्त 
वीतराग देवों स भिन्न अन्य हारेर ब्रह्मादि कुदेव हें उनकी अपने कल्याणा 
जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं | इसका यह भावार्थ है 
कि जनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदे. कुगुरु तथा 
Tri को सबने स्र कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ( सर्माक्षक ) अब विद्वानों 
का विचारना चाहिये कि केसे निन्दायुक्त इनके धम क पुस्तक हैं ! ॥ 


| 


मूल आरि देवो सुगुरु सुद्ध धम्मं च पंच नवकारो । 
TAU कयच्छाणनिरन्तरं gaz हिययम्मि ॥ 
प्रक? भा० २ | षष्टी ६० | To १॥ 


जा ` बेन्द्रकृत A SN दूर x ७ 
T सिहत kig पूजादकन क याग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं 
जा दवा का देव शोभायमान आरेहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ eat का उपः 


EN NSN OI CO E 


ऐसा 
दष्टा 


वहीं A ग ~ ~ पड `A ` ~ ( २, द्ध a = = A A 
दा इगात म पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनवाला ह ओर अन्य TEMS 


रथात्‌, श्रेष्ठ ह अर्थात्‌ दया,क्षमा/ 
का धर्म हे ॥ ( Exiga ) जब 
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| मलुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न चमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर 
| और चारित्र के बदले भूखे मरना कौनसी अच्छी वात है ? जेनमत के धमै की 
| प्रशाखाः 
| मूल-जइन कुणसि तब चरणं न पढसि न गुणोसि देसि नो दाणम। 
ता इत्तियं न सक्किसिजे देवो शवक अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण० Alo ९ | Tro ge २॥ 
हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न 

प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो 
भी जो तू देवता एक आरिहन्त ही इमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधमे 
Jaaa में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है॥ ( समीक्षक ) 
यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु हे तथापि पक्षपात में फॅसन से दया अद्या 
और चमा अक्षमा होजाती है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख 
न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुं को दंड देना भी 
दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो agd मनुष्यों को 
दुःख प्राप्त हो इसालेये बह दया अदया और चमा अन्षमा हो जाय यह तो 
ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश ओर सुख की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कहाती है । केवल जल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया 
न कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमाज ही È क्योंकि बेखा 
ate नहीं । क्या agent पर चाहे किसी मत i a न दो दया करके 
उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य भोर 
सेवा करवा दया नहीं है ९ जो इनकी खच्ची दया होती तो “विवेकसार के 
पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा दै “एक परमती की स्तुति” अयात्‌ उनका 
 सुरकीर्चन कभी न करना | दूसरा “उनको नमस्कार” aT बन्दना भी न 

करनी । तीसरा ““आलापन” अथोत्‌ अन्य मत वालों के सा थोडा बोलना । 

चोथा “संलपन” अयाँत्‌ उनसे वार २ न बोलना Laisa “साल कक क 
% स्रादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा “ गन्घपुष्पा 
1G 
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TN ee ers 


यतना अर्थात्‌ इन छः प्रकार के कर्मा को जैन लोग कभी न करें | (सर्माज्ञक) 
अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत वाले 
मनुष्यों पर कितनी अदया, ges ओर द्वेष है । जब अन्य सतस्थ मनुष्यों 
पर इतनी अदया हे तो फिर जेनियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि 
अपने घरवालों ह की सेवा करना विशेष घमै नहीं कहाता उनके मत के मनुष्य 
उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी जेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर 
उनको दयावान्‌ कोल बुद्धिमान्‌ कह सकता है ? । विवेक ० प्रष्ठ १०८ में लिखा 
हे कि मधुरा के राजा के नसुची सामक दीवान को जैनसतियों घे अपना विरोधी 
समझ कर मारडाला ओर आलोयणा ( प्रायश्चित्त ) करके शुद्ध होगये । क्या 
यह भी दया ओर क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ! जब अन्य मत बालों पर 
प्राण लेने पय्येन्त age रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक 
कहना ही सार्थक हे । अब सम्यक्त्व दर्शनादि के लक्षण आहेत प्रवचनसंग्रह 
परमागमनसार में कथित है सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
ये चार मोक्षमागे के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेब ने की है जिस रूप से 


जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित प्रन्थालुखार . विपरीत 


अभिनिवेषादिरद्दित 'जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत सें प्रीति है स्रो सम्यक्‌ श्रद्धान 
ओर सम्यक्‌ दर्शन है ॥ 


रुचिर्जिनोक्कतत्त्वेपु सम्यक्‌ श्रद्धानप्नच्यते | 


` ~ 
जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहे 


दान” अन्य मत की प्रातिमा पूजन के लिये गंधपुष्यादि भी न देना । ये छः 


ये अर्थोत्‌ अन्यत्र कहाँ नहीँ Il 
यथावस्थिततत्त्वानां संच्षेपाडिस्तरेण वा | 
भाषस्तमत्राहुई सम्यग्ज्ञानं मनीषिण! ॥ 


जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं 


हो X x उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध 
होता दै उसी को सम्यग-ज्ञाने बुद्धिमान्‌ 


र कहते हैं ॥ 
Be सतेथाऽ्चवचयोगानां त्यागश्रारित्रमुच्यते | 


\ 


ne 


2 
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waite तदहिसादि त्रतमेदेन पञ्चधा ॥ 
l अहिसासनृतास्तेयत्रह्मचय्योपरिग्रह्म! | 
। खव प्रकार À निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता दै | 
ओर आहिंखादि भेद से पांच प्रकार का व्रत दे । एक ( sgar ) किसी प्रा | 
णीमात्र को न मारना । दूसरा ( सूनृता ) प्रिय बाणी बोलना । वासरा | 
( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मचर्य्यं ) उपस्य इन्द्रिय का संयमन । 
ओर पांचवां (sate) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी / 
बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ आहसा ओर चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग | 
अच्छी बात है परन्तु ये खव अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब 
अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई है. जेखे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिदरादि | 
का घर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं | क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके | 
ग्रन्थ देखने से ही पूर्णं विद्या ओर धार्मिकता पाई जाती हे उसको बुरा कहना | 
आदर अपने महा असंभव जैसा [कि पूर्वे लिख आये बेसी बातों के कहनेवाले 
आपने तीर्थकरों की स्तुति करना. केवल go की बातें हैं भला जो जेनी कुछ 
चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्यं हो तों भी जेनमत 
सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम होजाय ! और अन्य मत वाले श्रेष्ठ ; 
भी wig होजायें ! ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आन्त ओर वाक़बुद्धिन | 
कहा जाय At क्या कहें ! इसमें यही विदित होता दै कि इनके आचाये स्वार्थी | 
थे पूणे विद्वान्‌ नहीं क्‍योंकि जो सबकी निन्द न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई 
न Saar न उनका प्रयोजन सिद्ध होता | देखो यह तो सिद्ध होता दै कि जेनियों 
का मत डुबानेवाला ओर वेदमत सब का उद्धार करनेहारा हरिहरादि देव सुदेव 
आर इनके ऋषभदेवादि सब ङुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वेसा ही उनको 
बुरा न लगेगा और भी इनके आचाये ओर माननेवाक्षों की भूल देखलो:--- 


renee 


१००० 


2 


मूल-जिणवर आणा AA TAT उस्पुत्तले सदेसणउ | 
आणा भंगे Taal जिणमय TAX TAY ॥ 
प्रकर० भाग २ षष्ठी श० Fla ११॥ >- a 
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उन्मागै उत्सूत्न के लेश दिखाने से जो जिनवर अथोत्‌ वीतराग तीर्थकरो 
की आज्ञा का भङ्ग होता हे बह दुःख का हेतु पाप हे जिनेश्वर के कहे सम्यक- 
त्वादि धमे ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा द 
भङ्ग न हो वैसा करना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे अपनी | ५ ' 
प्रशंसा और अपने ही धर्मे को बड़ा कहना ओर दूसरे की निन्दा करनी है बह 
मूखेता की बात हे क्याँके प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान 
करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या जे प्रशंसनीय 
हो सकते हैं ! इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ 
मूल-बहुगुशविजका निलयो उस्सुत्तमासी तहा विमुत्तव्यो | 
जहृवरमण्जुतो बिहुविग्धकरो विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० मा० २ | पृष्ठी ० Wo १८ ॥ 
जेसे विषधर सर्पे में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं वह 
चाहे कितना बड़ा धाम्मिक पारेडत हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित 
है ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात हे जो इनके चेले और आ- 
चाय्ये विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके alec सहित आबिद्वान्‌ 
हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवणे को मल वा धूल में पड़े को 
कोई त्यागता दे इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन 
पक्षपाती Est Seal विद्याह्दीन होंगे ? ॥ 
मूल-अइ AAT वियपा बाधम्मि अपब्ने सुतो विपावरया । 
न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किबिपाबपव्येछु ॥ 
प्रकर० ATO R | षष्ठी» go २६ ॥ 
yE दर्शनी कुलिंगी अथोत्‌ जनमत विरोधी उनका दर्शन भी जेनी लोग 
त PERE TR त सत्य हे उसको किसी से डर नहीं | | 
दाया इतक आचाण्ल जानते थे के हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे | | 
तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और 1॥ ४ | 
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जास agam उधम्मीणविहोइ पावमडे ॥ 


AR Flo २। gpjo ६। ae २७ II 
जो जेनधम से विरुद्ध aa हैं बे सव मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये 
किसी के अन्य धर्मे को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है॥ (समीक्षक) 
बेली ae 

इससे यह खिद्ध होता हे कि सबसे वर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या. आदि दुष्ट कमरूप 
सागर में डुवानेवाला जेनमागे हे, जेसे जेनी लोग सबके निन्दक हैं चैसा कोई 
भी दूसरे मत बाला महातिन्दक ओर अधर्मी न होगा | क्या एक ओर से सबकी 
निन्दा ओर अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ! विवेकी 
लोग तो चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुरा 
कहते हूँ ॥ 
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मूस-हाहा WAR कज्झं सामीनहु अच्छिक्वरस पुकरिमो । 
कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइय HRA ॥ 
WHO भा० २ | पृष्ठी० go ३५ Il 


सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जेन के छुगुद ओर जेनधर्म कहां ओर उनसे 
विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां थथोत्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म 
ओर अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ( समीक्षक ) यह वात बेर बेचनेहारी 
कूंजड़ी के समान है जेसे वह अपने खट्टे बेरो को मीठा ओर दूखरी के मीठों 
को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जेनियों की बातें हैं ये लोग 
अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा यें बढ़ा अकार्थ्ये अर्थात्‌ पाप गिनते हैं | 


मूल-सप्पो इक मरणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाइ | तोवरिसप्पं 
गहियुं मा कुगुरुसेवणं मदम्‌ ॥ THe भा० २। बूर २७॥ 
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जैसे प्रथम लिख आये कि सधै में मणि का भी त्याग करना उचित हे वेसे 
i अन्य मार्गियो में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी. 
SG S 3 
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विशेष निन्दा अन्य मत बालों की करदे & अनमत स [अन्न सब कुगुरु | 


SEN 
सप्पे खे भा बुरे हे उनका दशन, सेवा, संग कसी न करना चाहिये क्योंकि 
en 
सप्प क सग स एक वार मरण होता ९ आर अन्यमार्यी कुगुरुओं के संग से 
अनेक वार जन्म मरण अ गिरना पड़ता हे इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियो के 


A 


í 
वे 


N 


2 

| शुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी 
` a 2० ०० 

} खेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियो 
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के समान कठोर, 
श्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मत वाले को न होंगे इन्होंने मन 
र 
सं यह विचारा ६ कि जो हम अन्य की निन्दा ओर अपनी प्रशंसा न कशी 


तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दामांग्य की है 
क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इनको यथार्थ 
ज्ञान आर सत्य धम की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये Taal को उचित है [क 


अपना MARS मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त ee बातों का महण करें तो उनके | | 
र | 
लिये बड़े कल्याण की बात ह्‌ ॥ ) 


मूल-कि भणिमो किं करिमो ताशहयासाण Azzan | 


जे दास ऊण ।सग खिवाते नरयम्मि gay ॥ 
IRo सा० २ | Wie go vo I 


MES! कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में आतिः 
NGC GE दाषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उसका उपः 

कार करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख 

सन को जाय तो वह उस्री को खालेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियो | # ` 
का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही 
रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जैन लोग विचारते हैं aa दूसरे. मत वाले भी 
विचारें तो जोनियों की कितनी aU हो ! और उनका कोई किसी प्रकार का 


उपकार 
g करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो! वेसा 
अन्य के लिये जनी क्‍यों नहीं बिचारते ? ।। 


KEko 
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पूल जइजहतुटुइ धम्मो जहजइ दुठाणहोय अइडद्इ। | 


समादिडिजियाण तह तह उन्नसइस मत्तं ॥ 
ARS Alo २ | Who go ४२ ॥ 


जेसे २ द्शेनभ्रष्ट निहव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दर्शनी, त्रिदरडी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय 
बल सत्कार पूजादिक होवे वेसे २ सम्यगृहृष्टि जीवों का सम्यकृत्व विशेष प्रका- | 
शित होवे यह बढ़ा आश्चर्य हे ॥ ( सर्माक्षक ) अव देखो ! क्या इन जैनो खे | 
अधिक इंष्यो, द्वेष, वेरबुद्धियुक्क दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मव में भी ईष्यो, 
द्वेष हे परन्तु जितनी इन जेनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप 
का मूल दे इसलिये जेनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥ | 


पूल-संगो विज्ञाण अहिउते सिंधम्माइ जेपङुब्बन्ति | 
पुतूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
ARo Alo २ | Tro go ७५ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जसे मूदूजन चोर के संग से | 
काछेदादि दरड खे भय नहीं करते aa जेनमत खे भिन्न चोर धर्मा में स्थित. जन 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता हे 
वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समभता है क्या यह बात सत्य हो सकती 
है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में 
आति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती हे तबदक दूसरों के साथ आति ear 
Sane दुष्टता नहीं छोड़ता जेसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


पूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वमीए | 
पूअन्तितंपि aster ही लावी परायस्सं ॥ 
AH Alo २ | षष्टी? Fo ७६ ॥ 
पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथौत्‌ जेतमागे भिन्न सब भिथ्यात्वी ओर 
i % आप सम्यकृत्वी अथौत्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग खब पुण्यात्सा इसलिये जो जू 
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id 
— 


| 
कोई मिथ्यात्वी के घर्ष का थापन करे वह पापी हे ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य 
के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोमी अथात्‌ 
ढुगौनौमी तिथि आदि सब बुरे हैं AS क्या तुम्हारे पजूखण आदि तरत बुरे नहीं 
हैं. जिनले महा कष्ट होता हे ? यहां वासमार्गियों की लीला का खण्डन तो 
ठीक है परन्तु जो शाखनदेवी ओर मरतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी 
खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी दसक नहीं तो इनका 
कहना मिथ्या हे क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष Hic दूसरा बकरे की आंखें 
निकाल ली थीं पुनः बह राक्षसी ओर दुर्गा कालिका की खगी बहिन क्यों नहीं! 
ओदर अपने यच्चखाण आदि adi को अतिश्रेष्ठ ओर नबभी आदि को दुष्ट 
कहना मूढ़ता की बात हे, क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने 
उपवाखों की स्तुति करना मूर्खता की बात है, हां जो इत्यभाषणादि व्रत धारण 
करने हैं व तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियों ओर अन्य किसी का उपवास 
सत्य नहीं है ।। 


मूल-चसाणवंद्रियाणय माहणडुं बाणजर कसिरकाणं | 
भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति stat ॥ 
प्रक० Alo २ | Wie सूत्र az Il 


YY 


इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, ar 

ह्मण, यक्ष, गणशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हे जो इतके 
साननवाल ह्‌ वं सब डुबान ओर डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पाख वे सब 

वस्तुएं मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं || ( समीक्षक ) अन्य 
सागियों के देवताओं को झूठ कहना आर अपने देवताओं को सच कहना 

कवल पक्षपात की बात है ओर अन्य वाममार्गियो की देवी आदि का ATT} | | 

करत हृ परन्तु जा शराद्धादिनकृत्य के पष्ठ ४६ भे लिखा हे कि mwai व 

रात्र म भाजन करसे क कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल | | 

डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी ईसं 

; ५६ देबी को हिंसक क्‍यों नहीं मानते ? रत्नसागर भाग १ Go ६७ में देखो क 
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सल्याथेप्रकाश! 


य / लिखा है मरुतदेवी पथिको को पत्थर की मूर्ति उ सहाय करती थी इसको 
त्‌ भी वेखी क्‍यों नहीं मानते ? ॥ । 

if NN NAR A ` ~ 

"E मूल-किंसापि TAT जाओ जाणो जणणी इकिं अगोविद्धि । 

॥ जइ्परिच्छरशों जाओ गुणे सुतमच्छरं Tg ॥ 


THO भा? २ | षष्ठी७ सूत्र ८१ ॥ 
a A an A ty 
जो जेनमदबिरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धमेवाले हैं वे क्‍यों जन्मे ? जो 
; जन्मे तो बढे क्यों ! अथोत्‌ शाघ्र ही नष्ट होजाते वो अच्छा होता ॥ (समीक्षक ) 
l देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धम दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं 
| चाहते केवल इनका दया धर्मे कथनमात्र हे और जो है सो चुद्र जीवों और 


me २३ A a A 0०4 A नहीं 
पशुओं के लिये हे जनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 


१ 


मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति 3 | 
जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ 
THO ATO २। षष्टी० ge दरै ॥ 

इसका मुख्य प्रयोजन यइ है कि जो जेनङुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय 
तो कुछ आश्रय्यं नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमागी 
| ; सुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्चर्य है इसका फलितार्थ यह है कि जव्मत वाळे 
ही युक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनमत का प्रहण नहीं करते वे 
| नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जेनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? 


ह च, —! [NS 
eee मस 
=4 
annann. 


सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ! क्या यह उन्मत्तपन की 
nx Ls) 
बात नहीं दै ? विना भोले मबुष्यों के ऐसी बात कोन मान सच्ता है ? ॥ 


मूल-तिच्छराणं पूग्नासंमत्तगुणाशकारिणी भणिया | 
| सावियामिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ ॥ 
THe भा० २ | षष्ठी० Wo €० ॥ | 
एक जिनसूर्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियों की मूर्तिपूजा 
2 असार है जो जिनमागै की आज्ञा पालता दै वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता R 
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५६८ शताब्दी संस्करणम्‌ 
है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) gest ! क्या कहना !! क्या | 
मूत्त पाषाणादि जड़ पदाथा की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैं ! जैसी तुम्हारी 
मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वेण्णयादिकों की भी मिथ्या है जो तुम 
तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यों को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होता 
हे कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीँ हे ।। 


A 


मूल-जिश आशा एधम्पो आशा रहि आण फुडं झहदुत्ति | 
` इयञ्च ऊण यतत्तंजिण आणाए sue धम्मं ॥ 
प्रक० Alo २ | षष्टी० Wo 8२ ॥ 


जो जिनदेब की आज्ञा दया क्षमादि रूप धमे है उससे अन्य सब आज्ञा 
अधमं हैँ ॥ ( समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जेनमत से 
भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं हे ? कया उस धार्मिक जन को न 
मानना चाहिये ! हां जो जेनक्रतस्थ मनुष्यों के मुख जिहा चमड़े की न होती 
ओर अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही 
मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बडे 
भाई ही जेन लोग बन रहे हैं ॥ 


, मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिम्हुरकाइ सभ्भरंताणम्‌ | 
भव्याण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी बिउद्घोस ॥ 
प्रक Ale २ | षष्ठी० wo ६५ ॥ 


इसका मुख्य तात्पय यह्‌ है कि जो ह्रिहरादि 
` 
नरक का हेतु हे उसको देखके जेनियो के रोमाञ्च 


भंग करने से सजुष 
Sher. OT मरण तक दुःख पाता हे वैसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग 
सक्या न जन्म मरण दु 


के आचार्य्य आदि की मानसी - वृत्ति अर्थ इक ) देखिये ! जैनियों 
लीला अव तो इने भी राच अयात्‌ ऊपर के कपट ओर ढोंग की | 
1 इनके भीतर की भी खुलगई EUR और उनके उपासकों के 


Ns A ~ 
देवों की विभूति हे वह 
खड़े होजाते हैं जैसे राजाज्ञा 
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सत्यार्थप्रकाशः ४६६ 
-— ला आम 
& कि दूसरे की वढ़ती क्यों हुईं | बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य्य 
LN ९2. चर ~ A 


हमको मिल जाय आर ये दरिद्र होजायं तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त 
इसालिये देते = कि NN N ` ` A ` 

z ते ह कि ये जेन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं 
क्या झूटी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या द्वेषी हो तो जैनियों 


से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 


nnn 


मूल-जो देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । 
कि कप्पद्दुम्म सरिसो इयरतरू होइकड्यावि ॥ 
AK भा० २ । षष्टी० go १०१ ॥ 
वे मूखे लोग हैं जो जनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनन्द्रभापित धर्मोप- 
ष्टा साधु वा गृहस्थ अथवा ्रन्थकत्तो हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई 
भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) कयां न हो ! जो जेनी लोग छोकर-बुद्धि न होते 


तो ऐसी वात क्यो मान बेठते ? जैसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती बेसे ही यह वात भी दीखती है ॥ 


मूल-जे अयुणि अगुण दोषाते कह अवुआणइन्तिम ऋच्छा | 
अहते विद्म ऋच्छाता विस्मि आण तुन्नत्त ॥ 
AHO मा० २ | Wie To १०२ ॥ 


जिनेन्द्र देव age सिद्धान्त ओर जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
जानियों को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जोनियों का हठ पक्षपात ओर 
अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जेनियाँ की थोड़ीसी बात छोड़ के 
अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोडीसी भी HS होगी वह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्सदेह 
छोड देगा ॥ 
मूल-वयणे विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिंन उच्चस इसम्मं | 
अहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ अन्धत्तं । 
प्रक० भा० २ । षष्टी To १०८॥ 


l anpara हला लाला लाल लाणाण। 
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जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते दै 

| झपूज्य हैं जेनगुरुओं को मानना अथात्‌ अन्यमार्गियों को न मानना ॥ 

( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियो को पशुवत्‌ चेल करके न a 
बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी gis के साधन कर जन्म सफल 

कर लेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुढ, मिथ्यात्वी ओर कूपदेष्टा कहे 

तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसी- 

लिये तुम्हारे मत में असार बाते बहुतसी भरी है ॥ 

मूल ०-तिहुअण जणं मरंतं cau निअन्विजेन अप्पाणं । 


विरमंतिन पावा उधिद्धी थिठत्तणं ताणम्‌ ॥ Í 
WHE भा० R । षष्टी Wo १०६ ॥ | 


6 


` 


जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जेनी लोग न 
क्योंकि ये कमे नरक में लेजानेवाले हें ॥ ( समीक्षक ) अब कोई IAN खे 
कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ! | 
आर जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न alas और जो 
तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा 
अत्याचार का उपदेश करना सवेथा व्यथ हे क्या करें विचारे विद्या सत्संग के 
विना जो मन में आया सो बक दिया ॥ 


मूल-तइया हमाण अहमा कारण Wear Wary गव्येण | 
Wed उशुत्तं तेसिदिद्धिछपम्मिच्चे ॥ 
AH Alo २ । Flo To १२१ ॥ 


जो जेनागम से विरुद्ध शाखों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं. चाहें 
कोई प्रयोजन भी GE होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें 
कोई प्रयोजन सिद्ध होता हे तो भी अन्य मत का लाग करदे | ( समीक्षक ) 
तुम्हारे मूलपुरुषों से ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने बिना F 
दूखरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेगे 3 et 
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; भला जहां २ जेनी लोग अपना प्रय रा अपना प्रयोजन सिद्ध दता देखे है Sets ah 

g । लग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी 

| चलं बन जात ह ता एसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी 
i लज्जा .नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥ 


पूल- जम्ब।र ।जणस्सजिओ मिरई उश्सुत्तत सदेसणओ | 
सागर कोंडा कोडिहि मइ ग्रह भी भवरणे ॥ 
क० Alo ९ | पृष्ठी० Zo १२२ Il 


| 

१ 

? 

| 

| See 

१ जा कोई एसा कहे कि जनसाधुओं में धर्म हे हमारे आर अन्य में भी 

| धर्मे 

। | दे ता वह मनुष्य कोड़ानकोड़ वर्षे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म 

। पाता हैं ॥ ( समीक्षक ) वाह्रे ! वाह !! विद्या के शत्रओं ठुमने यही विचारा | 

? हांगा कि हमार मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इस्रीलिये यह भयंकर 

| नपन लेखा & खो असम्भव हे अव कहांतक तुमको सममावें तुमने तो झूठ निन्दा ; 

| आर अन्य मता स बर विरोध करने पर ही काटेबद्ध होकर अपना प्रयोजन | 

| सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है ॥ | 

TER करणं दूरम्मि साहूणं तहयभावणा दूरे । ; 

जणवम्म सहहाण TAT क रकाइनठचइ ॥ | 
AW Ale R । Whe Jo १२७॥ 


; 

| 

; 

| 

जिस मचुष्य से जेनधमै का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैन- 

| धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है॥ 
| ˆ | ( समीक्षक) भला इससे आविक मूर्खा को अपने मतजाल में फैसाने की दूसरी 

अ 

| 

र 


; कौनसी बात होगी ! क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय 
¦ ऐसा भूदू मत कोनसा होगा ? ॥ 


भूल कडया होडी दिवसो HET सुगुरुण पायमूलम्मि | 

का उस्सुच सविसलवर हिलओनिसुणे सुजिणधम्मं ॥ 

| पु TH Alo २ | षष्टी Wo १२८॥ 
One 
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जो मनुष्य हूं ठो जिनागम अर्थात्‌ जेनो Welt को सुनूंगा उत्सूत्र । 
अथीत्‌ अन्य मत के Heat को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा कर व इतनी 
इच्छामात्र दी से दुःखसागर से तरजाता है N ( समीक्षक ) ag भी बात भाले 
मनुष्यों को फंसाने के लिये दे क्योंकि इस TAs इच्छा स यहां क ठुःखसागर 
से भी नहीं तरता और पूर्वजम्म के भी संचित पापां के दुःखरूषी कल भागा 
बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ कूठ अथांत्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते 
तो इनके अविद्यारूप प्रन्थो को वेदादि शाख देख सुन GMAT जानकर 
इनके Daa ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन आवद्ठाना का 


< 


बांधा & [क इस जाल a कोई एक TAL MAT चाह छूट खक तां सम्भव 


है परन्तु अन्य जड्बुद्धियों का छूटना तो आतिकाढेन ह ॥ 


~ 


मूल-ब्रह्मजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियतस्स | 
 जायइ विसुद्ध वोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥ 
i प्रक० भा० २। षष्टी wo १३८॥ 


जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरति वृत्ति भाष्यचूर्णी मानते है. वे ही शुभ 
व्यबहार और दुःसद्द व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त 
होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने खे नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही 
चारित्र दै तो बहुतसे मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे 
मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध ala 
ओर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को 
प्राप्त होते हैं धमे तो न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि है और असत्य- | 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सबसे प्रीतिपूजेक परेपकाराथै वर्त्तना शुभ 
चरित्र कहाता दै जेनमतस्थो का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि 
को मानने से थोडासा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में 
डूबते हैं ॥ 
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| पूल जइजाणासे जिणनाहा लोयाया राविपरकश्भूओ । 
| तावत मन्न ता कहमन्नसि MA आयारं ॥ 
AHO भा० २ | पष्टी० Zo १४८ l 


जो saa प्रारव्धवःन्‌ मनुष्य होते हैं वे ही Creed का प्रहण करते हैं 
अथोत्‌ जो जिनधम्म का ग्रहण नहीं करते उनका TET नष्ट है ॥ (समीक्षक) | 
क्या यह बात भूल की आर झूठ नहीं हे ? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी 
आर जनमत म नष्ट धारव्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि aaah | 
आयात जनधमवाज्ञ आपस में क्लेश न करें किंतु प्रीतिपूवेक वर्ते इससे यह ¦ 
बात खद्ध हाती हृ कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं | 
मानत होगे यह भी इनकी बात अयुक्त हे क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के | 
जाय प्रम आर दुष्टा को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते है और जो यह लिखा कि | 
ब्राह्मण, त्रिद्णडी, परिव्राजकाचाय अर्थात्‌ संन्यासी और तापसादि अर्थात्‌ 
वरागा आद सब जनमत क शत्रु ई | अब दाखिये कि सब को शत्रभाव से | 
LAT आर [नन्दा करते है तो जनियों की दया और क्षमारूप घर्म कहां रहा | 
Talle जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई 
दूसरा हिंसारूप दोष नहीं ta ayaa जनी लोग हैं वसे दसरे थोड़े ही | . | 
हाग | ऋषभ्रदव ख लक महावीरपयन्त २४ तीथकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी 
कह आर जनमत माननेवाले को सन्निपातज्वर से GA हुए माने ऑर उनका 


N 


5 TH नरक आर विष क समान समे तो जेनियों को कितना बुरा लगेगा ? 


। इसलिये जनी लोग निन्दा ओर परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग 
/ |~ | रहे हे इथ बात को छोड़ द॑ तो बहुत अच्छा होवे ॥ 


मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि | 


तब्छयज जिणदब्बं परुप्परन्त न विच्चन्ति ॥ 
| THe भा० २ | षृष्ठी० Wo १४० ॥ 


x सब श्रावका का देवगुरुधम एक हैं चेत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनश्रतिकिस्व TA „६ 
I 
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¥ ६०४ शताब्दासंस्करणस्‌ | 
> A “A मूर्ति A पजा अ छै 2. ( A n 
देवल और जिनद्रव्य की रक्षा ओर मूर्ति की पूजा करना Ta | ॥ ( समीक्षक ) | 
अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का झगडा चला है बह सब जेनियों के घर से| | 

A ~ [a ` 
कौर पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । श्राद्धदिनकत्य प्रष्ठ १ में मूर्तिपूजा के a 


प्रमाण 


नवकारेण AAA ॥ १ ॥ अनुसरण सावठ ॥ २॥ वयाई इसे ॥ ३ ॥ 


जोगो ॥ ४ ॥ चिय बन्दणयो ॥ ५ ॥ यच्चरखाणं तु विहि FNAN 


इत्यादि श्रावको को पाहिले ह्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूखरा 
नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अशुब्रतादिक हमारे 
at AA _ ७ RC ०७ Aen ee कारण | 
कितने हैं ॥ ३ ॥ चोथे द्वारे चार वग में अग्रगामी सोक्ष ह उस कारण ज्ञाना- | 
दिक है खो योग उसका सब अतीचार Aaa करने से छः आवश्यक कारण सो | 
A ~ NAN EN ww eV ° 
भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवे चेत्यवन्द अर्थात्‌ 
मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाब पूजा कहेंगे ॥ ५॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- | ” 
सीप्रमुख विधिपूर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी मन्थ सें आगे २ बहुतख्री 
विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब आत्‌ तीर्थकरों की 
मूर्ति पूजना और द्वार पूजना ओर द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं | मन्दिर बनाने 
~ निय 5 पुरा ` नि aN N ५३, SNe A UN ८३. 
के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने ओर सुधारने से मुक्ति दोजाती हैं मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेम्यः” इत्यादि 
मन्त्रों से खानादि कराना । ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
चढाव | रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूत्तिपूजा का फल यह लिखा है कि 
पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ ( समीक्षक ) ये बातें सब 
XN ~ NA Any aN A 
कपोलकल्पित हैं ge T से जेन पूजारियों को राजादि रोके हैं । रल्रसा० 
N NN A > 
पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा खे रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक 
a A bay च 
feet ने ५ छोड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम 
लन्ड A ` A हँ wN 
FAR Je इत्यादि K बातें कूठी और मूर्खा को लुभाने की हैं क्‍योंकि 
ad ग 4 रोगी a ag 
न जरा 3 मे रोगी रहते हैं और एक बीचे का भी राज्य 
D, मू AA 1 owe A ~ 
पाषाणादिः मूत्तिपूजा स नहीं सिलवा ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने a £ 
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राज्य मिले तो पांच २ कोड़ी क फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं 
कर लेते ? आर राजदंड क्यों भोगत हैं ! ओर जो मूर्तिपूजा करके भवसागर 
से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्द्रीन और चारित्र क्‍यों करते हो ? waar 
साग TE १३ मं लिखा हे कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उसके स्मरण 
से मनढांडित फल पाता हे ॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग 
अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इसस्रे यह इनकी केवल मूर्खा के बहकाने 
की बात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का MIs रन्रसार 
Hio TT ५२ मः— 


| 
| 
१ 
। 
| 
| 
| जलचन्दनधूपनेरथ दीपाक्षतकेनेवेद्यवस्नेः | 
$ 
| 


उपचारवरेजिनेन्द्रान्‌ रुचिरिरध यजामह ॥ 


इम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वख और अतिश्रेष्ठ 
उपचारों से जिनेन्द्र अथात्‌ तीर्थकरों की पूजा करें । इसी से इम कहते हैं कि 
मूर्तिपूजा जोनियो से चली दै । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं 
आता ओर भवसागर के पार उतारने वाला है । ( विवेकसार पष्ठ ५्श्से 
५२ ) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है ओर जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते ! 
हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय। | 
( विवेकसार पृष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से | 
धर्मे, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि होती हे । ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन. | | 
मूर्तियों की पूजा करे तो सत्र जगत्‌ के केंशा छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) अब 
देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कम छूट 
जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को 
छोड़ खगे में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवे और सब क्लेश छूट 
| जायं तो सब जेनी लोग सुखी ओर सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं 
| होते ? । इस्री विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा हे कि जिन्होंने जिनमूर्चि का en- 
| पन किया हे उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । 
| टी विवेकसार प्रष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की मूर्तिया की पूजा करनी बहुत ।९ 


। Cae ७७ 
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a ०६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


९ 
॥९/५/५/५//६/५-४५/१/१/९/१५/४/१/९/९/९/९/९/९/१/९/९/१/५/५/५/५/५/९/५/५५१/५/५/९/९/९/५/९/९/५/९/५/५/९५/५/५/५/५/५/१/९/१/९/५/९/९/९/५/९/९/९/१/५/५/९५/९/१/१/१/५/९/९/१/९/९/९/९/९/९. | 


बुरी हे अथात्‌ नरक का साधन हे ॥ ( समीक्षक ) अला जब शिवादि की 
मूत्तियां नरक के साधन हैं तो जोनियों की मूर्तियां क्या बेसी नहीं ! जो कहें कि 
हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त ओर शुभसुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि 
की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्सियां 
तो लाखो रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः 


त्यागी केसी ! ओर शिवादि की मूर्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं बे 
त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से 
शान्त हैं सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थे हे। ( प्रश्‍न ) हमारी gai वख 
आभूषणादि धारण नहीं करतां इसलिये अच्छी हैं । ( उत्तर्‌ ) खब के सामने 
नंगी मूर्तियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीला हे । (प्रश्न ) जेसे खी का 
चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पाति होती हे वेसे साधु और योगियों की मूर्तियों 
को देखने से शुम गुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पाषाणमूत्तियों के देखने 
से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे | 
जब जडबुद्धि होंगे तो खवथा नष्ट दो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके 


hi 


सग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें 
खमुझास म लिखे ६ वे खब पाषाणादि सूत्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । 
इसलिये जसा जेनियो ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल चलाया हे वेसे इनके 
मन्त्रों मे भी बहुतसी असम्भव बातें लिखी हैं यहू इनका मन्त्र हे। रत्नसार 


ee 
DR a ee 


भाग पृष्ठ १ मः | 
D 
नमो अरिइन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो asm |_| 
नमा लाए सबअसाहूणं एसो पञ्च नमुककारो सब्ब पाबप्पणासणो मन्नला- | ` 
चरणं च सब्वे सिपढमं हवइ AFTA ॥ ११ ॥ प्र 
if इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है आर सब जनियों का यह शुरुमन्त्र | | 


& | इसका एसा माहात्म्य धरा हैं कि तत्र पुराण भाटा को भा कथा को पराजय 
कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य प्रष्ठ ३५__ 
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नप्रुक्कार ATS ॥ ६ ॥ 

जउकव्यं | मन्ताणमन्तो परमो इपुत्ति धेयाणुधेयं परमं इपुत्ति । 

तत्ताणतत्त परम पवित्त संसारसचाणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ 

ताणं aag नो श्रत्थि | जीवाणं भवसायरे | 

TEE ताणं इमं पुच । न मुकारं सुपोययम्‌ ॥ ११॥ 

कव्यं | अशेगजम्मंतरसं चिआगु | दुहाणं सारीरिग्रमाणुसाणुपाणं | 
कृत्त्ताय भव्वाणुभविन्जनासती न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२॥ 


जो यह्‌ मंत्न हे पवित्र और परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य में परमध्येय 
है, तत्वा में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा 
है कि जेसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह aa 
कार मंत्र है वह नौका के समान हे जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में 
डूबते हैं ओर जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवो को | 
दुःखों खे पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, सुक्तिकारक इख मंत्र के विना | 
दूसरा कोई नहीं ॥ ११ i अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी 
दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र } 
नहीं पाया तबतक भवख्रागर से जीव नहीं तर सकता यह अथे सूत्र में कहा है | 


ओर जो आग्निप्रमुख अष्ट मद्दाभयो में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर | 
ओर सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य है इस संत्र का अर्थ यह 
( नमो आरिहन्ताणं ) सब तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जेनमः 


नमस्कार । ( नमो उवज्मायाणं ) जेनमत के सब उपाध्यायों को 
( नमो लोए सब्ब साहूणं ) जितने जेनमत के साधु इस कोक में । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Alaha, 


UD क्या SI POLI PIP I PIPPI PEPIN ELL AAA EAE CAS थे 
IE >>> N 
६०८ TASCA AU i 


AANA = 


ad अर्थे ठीक है । ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १६९ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को 

देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता हे ॥ ( समीक्षक ) जो 

ऐसा दो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्‍यों नहीं होते ? 
| ( रत्रसारभाग पृष्ठ १० ) पाश्वेनाथ की मूत्त के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते 
हैं करपभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा हे कि सवालाख west का जीर्णोद्धार किया 
इत्यादि मूरत्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है इसी खरे समझा जाता है कि 
मूत्तिपूजा का मूलकारण जेनमत हे । अब इन जेनियों के खाधुओं की लीला 
देखिये ( विवेकसार प्रष्ठ २२८ ) एक जेनमत का साधु कोशा वेश्या खे भोग 
फरके पश्चात्‌ त्यागी होकर स्वगेलोक को गया | ( विवेकसार प्रष्ठ १० ) ad- 
कृमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपय्यन्त दुत्त सेठ के घर में विषयभोग 
करके पश्चात्‌ देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया 
) उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ । ( विवेकखार पृष्ठ १५६ ) जेनमत का साधु 


nar 


साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचारित्र सब पूजनीय हैं | ( विवेकसार पृष्ठ 
१६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं ख श्रेष्ठ 
| ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के साधुओं को चारित्रराहित 
भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार पृष्ठ ३१६ ) 
एक चोर ने पांच मूठी लॉच कर चारित्र प्रण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप 
किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया॥ ( समीक्षक ) अब देखिये 
क साधु आर गृहस्था को लीला इनके मत में बहुत कुकर्म करनेवाला ag 
भी सद्गति को गया ओर विवेकसार प्रष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण 
ताखर नरक म गया | विवेकसार ० १४५ में लिखा हे कि धन्वन्तरि नरक में 
गया । fame प्र० ४८ में जोगी, जगम, HIS, मुल्ला कितने ही अज्ञान . 
A तप कष्ठ करक आ कुगाते को पाते हे | रत्नसार भा० To १७१ म लखा 
६ के नव agia अथात्‌ त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपुष्ठ वासुदेव, स्वयंभू बासुदेव, 
| SURA NYA, [सहपुरुष बासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, 


%, ) 


x AMY WHIT आर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, qed, NEA, 
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लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहें . 
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पन्द्रहवे, अठारहवें, Aad और बाइसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये 
ओर नवप्रातिवासुदेव अर्थात्‌ अश्वर््नावप्रातिवासुदेव, दाःकप्रतिवासुदेव, मोद्कप्रति- 
वासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, वलीप्रटिवासुदेव, IARNA- 
बासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधुप्रातिबासुदेव ये भी सब नरक को गये। 
आर कल्पभाष्य में लिखा हे.कि ऋषभदेव से लेके महावीर Tag २४ तीय- 
कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ ओर तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परखीगामी, 
चोर आदि सव जेनमतस्थ खर्ग ओर झुक्तै को गये ओर श्रीकृष्णादि मद्दाधार्सिक 
महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात दै ! प्रत्युत विचार क॑ 
देखें तो अच्छे पुरुष को जेनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा हे 
क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी दी भूठी २ वाते उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्योकि इन महाहठी, दुराग्रद्दी मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के 
अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा । हां जो AAN A उत्तमजन % g उन से सत्सं- 
गादि करने में भी दोष नहीं । विवेकसार प्रष्ठ ५५ में लिखा हे कि गङ्गादि 
तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रा के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता 
र अपने गिरनार, पालीटाणा भौर आबू आदि तीथे क्षेत्र सुक्तिप्येन्त के 
देनेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 


तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं बेसे जेनियों के भी हैं इनमें से एक की | 


निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूखेता का काम दे ॥ 


जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥ 


| 


| 
| 


| 
घार SES 0. ५४०. ee ~ & ~ कर Na aA 
| य्यावत्तवासी जिसका नांचा मानते हूं उसा का अमारकावाल ऊचा मानते हू 


Fe OSI nen ANNA 
r 
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कोडे दोष नहीं ओर आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब 
कर्मों से छूट जाते हैं यह जोनियों की we हे ॥ ( सर्माक्षक ) विचारना | || 
aN A. BN wA A a Lo > a AN 
चाहिये कि जेसे अन्य मत में वैकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चोथे 


आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानो के मत में सुक्ति के स्थान 
a rN NM NAY ANA ew Na a ¥ NA ७ 
लिखे हं aa दी जेनिया की सिद्धाशिला और Mage भी हें । क्‍योंकि जिसको 


` us 


जेनी लोग ऊंचा मानते हैं. वही नीचे वाले जो कि इमसे भूगोल के नीचे रहते 


१०१ 


4 


A ~ 


है उनकी अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आय्या- 
° >> 04 `a \ 1 A ~ AR `~ 
वत्तेवाखी जेनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को 'अमेरिकावाले न 


A AY ow 
(चा मानते हूँ और 
~ > 
~ A Sy A A A A 

चाहे वह शिला पॅतालीस लाख से दूनी नव्बेलाख कोश की होती वो भी वे 
बन्धन NS NA A A ~ A 

सुक्त बन्धन म हे क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी 

मुक्ति छूट जाती होगी | और सदा उसमें रइने की प्रीति ओर sad बाहर 


अर AY) nD A A A ५ A AN 
जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति हे उसको . 
Oe क्योकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जेसी नवमें agga में वणन कर 
a xn A A.N A A 
आये हूँ Fat मानना ठीक है ओर यह जैनियो की साक भी एक प्रकार का 


बन्धन N A ~ = 
न्धन हे ये जेनी भी झुक विषय में अम खे फसे हूँ । यह सच है कि विना 
aw r ९_* ~ i 
वेदों के यथाथे अर्थबोध के सुक्त के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 


अब और थोडीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) 
एक करोड़ साठ लाख कलशों से मद्दावीर को जन्मसमय में स्नान ला । 
( विवेक० w १३६ ) दशाण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ 
अभिभान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र 
के खरूप आर १२, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी 
वहां आई थीं देखकर राजा आश्चय्ये होगया ॥ ( समीक्षक ) अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियो के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल 
४ चाहियें | श्राद्वदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है [कि बावडी 


१ a 
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| | कुआ आर तालाब न बनवाना चाहिये || ( समीक्षक ) भला जो सब मनुष्य 
जैनंमत में हो जायें ओर कुआ, तालाब, वावड़ी आदि कोई भी न बनवावे वो 

सब लोग जल कहां खे पियें ? ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने खरे जीव पढ़ते 
! हैं saad बनवानेवाले को पाप लगता हे इसलिये हम जेनी लोग इस काम को 

| नहीं करते | ( उत्तर ) तुंम्दादी HS नष्ट क्‍यों होगई ? क्‍योंकि जेखे gz २ 

| जीवों के मरने खे पाप गिनते हो तो बढ़े २ गाय आदि पशु ओर मनुष्यादि 

। प्राणियों के जल पीने आदि खे महापुण्य होगा उसको क्‍यों नहीं गिनते ? 

| | ( तत्त्वविवेक पछ १९६ ) इख नगरी में एक नंद्मशिकार खेठ ने वावड़ी बन- 


वाई saù धर्मभ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुप, मर के उसरी बावड़ी में मैंडुका 
हुआ, महावीर के दर्शन खे उसको जातिस्मरण ददोगया, महावीर कहते हैँ कि 
मेरा आना सुनकर वह पूरवे जन्म के धर्माचाय्यें जान वन्दना को आने लगा, 
मांगे में श्रेणिक के घोड़े की टाप खे मरकर शुभध्यान के योग खे agus नाम 
4 wales देवता हुआ अवधिज्ञान खे मुझको यहां आया जान वन्दनापूर्वक 
ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात ¦ 
के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाश्रान्ति की बात है, श्राद्धादिनकृत्य 
पृष्ठ ३६ में लिखा दै कि aaa साधु wae । ( समीक्षक ) देखिये इनके ! 
arg भी महाब्राह्मण के समान होगये aa दो साधु लेवें परन्तु स्तक के 
आभूषण कोन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए । ? 
( रतनखार पष्ठ १०५ ) भूजने, कूटने, पीखने, अन्न पकाने आदि में पाप होता |. 
? है । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भला ये कमें न किये जायें ! | 
तो मनुष्यादि प्राणी केसे जी सकें ? ओर जेनी लोग भी पीडित होकर मर 


लगता है । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीर 
|» फल, फूल थोर छाया से 'आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी 
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| तो उस ate साधु ने साढ़े बारह लाख BUG उसके घर में वषो दीं 

| ( समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ? 
aat भाग प्रष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की सूक्ति घोड़े पर चढ़ी 

| हुईं उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती हैं । (समीक्षक) 

। कहो जैनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि आर शत्रु सं भय हाता 

| ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्ता क्यों नहीं करा लेते हो ! क्यों 
जहां तहां पुलिध आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके साधुओं 
के लक्षणः 


सरजोहरणा भेजो लुश्वितमूद्धेजा! | 
श्वेताम्बराः चमाशीला निःसङ्गा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
लुञ्चिता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । 
ऊध्वोसिनो गृहे दातुद्वितीया स्युजिनषेयः ॥ २ N 
भुङ्के न केवलं न स्री मोक्षमेति दिगम्बरः | 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वताम्म्ररेः सह ॥ हे ॥ 
जेन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं ( सर- 
जोइरण ) चमरी रखना ओर भित्ता मांग के खाना, शिर के बाल खुस्चित 
कर देना, श्वेत वस्न धारण करना, क्षमायुक्त रहता, किसी का संग न करना 
ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्वेताम्बर जिनको यती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे 
दिगम्बर अथात्‌ वस्न धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
एक ऊन के सूतों का झाडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई 
i भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खालेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं 
॥ २॥ ओर भिक्षा देनेवाला gee जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
| भोजन कर वे जिनर्षि अथात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का 
श्वताम्बर क साथ इतना ही भेद हे कि दिगम्बर लोग स्त्री का अपवर्गे नहीं 
कहते ओर AIER कहते हैं इत्यादि बातों खे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
% यद्‌ इन$ TAA का भेद हे ! इस से जेन लोगों का केशलुब्वन ata प्रसिद्ध 
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| है और पांच ग्रुष्टि gaa करना इत्यादि भी लिखा दै । विवेकसार भा० प्रष्ठ | 
| २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुळ्चन कर चारित्र प्रदण किया अथोत्‌ पांच 
qå शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) । 
केशलुङचन करे गौ के बालों के तुल्य रक्खे । ( समीक्षक) अब कहिये | जन ¦ 
लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ? क्या यह feat अर्थात्‌ चाहे अपने हाथ खे 
लुळ्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बढ़ा कष्ट उस 
जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती दै । विवेकसार पृष्ठ 
संवत्‌ १६३३ के साल में शरेताम्बरों में से em और gdi म से तेरदपथी 
आदि ढोंगी निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्चि को नहीं मानते ओर वे | | 
ओजन स्रान क्को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बाँचे रहते हैं और जती आदि भी 
| जब पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते दें अन्य स्रमय नहीं । ( प्रश्न ) 
न मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्‍योंकि “वायुकाय” झथात्‌ जो वायु में | को 
4 सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते दें वे मुख के बाफ की उष्णता खरे मरते हैं और उस्र न]: 
| का पाप सुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होदा है इसीलिये हम लोग मुख पर | ._ 
पट्टी बांधना अच्छा खममते हैं । ( उत्तर ) यह बात विद्या ओर rae आदि | 
प्रमाण की रीति खे अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर है फ़िर वे मुख की | 
बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते दो । ( प्रश्न ) 
जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु खे उनको पीडा पहुंचती है 
| उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता दै इस्रीलिये सुख पर पट्टी बांघना अच्छा 
| i हे। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव हे क्योंकि पीड़ा दिये बिना | i 
किसी जीव का किंचित्‌ भी Rate नहीं हो सकता जब मुख के वायु खे Tart i 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हे तो चल्ने, फिरने, बेठने, हाथ उठाने 
है| ` } नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम मी. 
\* को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक्‌ नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) हां जद्दांतक 
qais जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जहां हम नहीं 
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qg भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को आविक 
दुःख पहुंचता है जव कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उखका सुख का बायु रुक 
के नीचे वा पाश्च और मोन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निक- 
लता हे उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मताचुखार 
पहुंचती होगी | देखो ! जले घर व कोठरी के aa दरवाजे वंद किये व we 
डाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष होती हे खुला रखने से उतनी नहीं होडी 
qa मुख पर कपड़ा वाधन A उष्णता आधक हाता हे आर खुला रहने स 
न्यून बसे तुम अपने मतानुसार जीवों को आविक दुःखदायक हो ओर जब 
सुख बंध किया जाता हे तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा धोकर बेग 
से निकलता हुआ जीवों को आधिक धक्का ओर पीड़ा करता होगा ' देखो ! जेसे 
कोइ मनुष्य आग्नि को मुख से Haar ओर कोई नली से ठो मुख का वायु 
फलने से कम बल ओर Ag का वायु इकट्ठा होने से अधिक aa से आग्नि में 
लगता है वेसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा आतिवेग 
से निकल कर जीवां को अधिक दुःख देता है इससे मुख पर पट्टी बांधनेवालों 
स नहीं बांधनेबाले धर्मात्मा हैं । ओर सुख पर पट्टी बांधने खे अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुना्चिक अक्षरों को 
TIMES बोलने स तुमको दोष लगता हे तथा सुख पर पट्टी बांधने से 
दुगन्ध भी आधिक बढ़ता हे क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है । शरीर खे 
जिवना वायु निकलता हे वह दुगन्धयुक्त प्रत्यक्ष हे जो बह रोका जाय तो दुर्गन्ध 
भा आधेक बढ़ जाय जसा कि बंध “जाजरूर” अधिक दुगेन्धयुक्त और खुला 
हा न्यून ढुगन्धयुक्क होता हे Ia ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षा- 
लन ओर Ma न करने तथा वस्न न धोने से तुम्हारे शरीर खे अधिक दुर्गन्ध 
उत्पन्न हाकर ससार में बहुतस रोग करके जीवों को जितनी पाडा पहुचात हा 
उतना पाप तुमको अधिक होता हे | जसे मेले आदि में आधिक दुर्गन्ध होने 

“विशूचका” अथात्‌ हेजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों 
टत: आर न्यून नम होने से राग भी न्यून होकर जीवों 


} का बहुत दुःख नहा पहुंचता इसस तुम आधक दुगन्ध बढ़ाने में आधिक अप- 
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राधी ओर जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, मुखप्रक्षालन, स्नान करके 
स्थान, Tat को शुद्ध रखते ह वे तुमसे बहुत अच्छे हैं | जेसे अन्त्यजों की 
gira के सहबास से प्रथक्‌ रहनेवाले बहुत अच्छे Ha अन्त्यजो की दुर्गन्ध. 
के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वेसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी 
बुद्ध नहीं बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्म्मा- 
नुष्ठान की बाधा होती है वेखे ही दुर्गधयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों 
का भी वत्तेमान होता होगा । ( प्रश्न ) IÀ बन्द मकान में जलाये हुए. 
आग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती 
qa हम सुखपट्टी वांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून डुः 
पहुंचाने वाले दे । मुखपट्टी बांधने खे बाहर के वायु के जीवों को पीडा नहीं 
पहुंचती और जेसे सामने अग्नि जलता है उसको आड़ा हाथ देने खे कम लगता | 
हे ओर वायु के जीव शरीरबाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है । Hel 
( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की हे प्रथम तो देखो जद्दां छिद्र और Al 
भीतर के बायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही 
नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर } 
सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जेसे प्रथिवी पर ! | 
रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते बेसे 
आग्नि भी नह्टीं जल सकता जब एक ओर से आग्नि का वेग रोका जाय तो | 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर हाथ की आड़ करने से मुख पर | 
आंच न्यून लगती हे परन्तु वह आंच हाय पर आधिक लग रह है इसलिये | 
तुम्हारी वात ठीक नहीं । (प्रश्न) इसको सब कोई जानता हे कि जब किसी बड़े | | 
| * मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख 
पल्ला वा हाथ लगाता हे इसलिय कि मुख से थूक उड़कर बा दुगैन्ध उस 


उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता हे इसलिये मुख पर पट्टी का बां 
। ( उत्तर्‌) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरचाथे मुखपट्टी 
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| रखता है क उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई 
प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी सुख पर हाथ वा पल्ला नहीं घरता, इससे 
क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात = ।: दन्तथावनादि, न 
करने से तुम्हारे सुखादि अवयवा से अत्यन्त GT निकल T दे थोर जब 
तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बेठता होगा तो विना | ea के अन्य 
क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने क प्रयाजन अन्य 
बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने मै जो हाय वा पल्ला न 
लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फेलने खे बात भी फेल जाय, जब 
वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे 
इससे क्यां छोटो के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! ओर उस थूक से बच भी 
महीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु हमारी ओर से दूसरे की 
ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर Fas शरीर पर वायु के साथ त्रखरेणु अवश्य 
गिरेंगे उसका दोष गिनना आविद्या की बात है क्‍योंकि जो मुख की उष्णता से 
जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्ये की 
महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच ad, सो 
उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त 
झूठा हे क्याकि जो तुम्हारे तीर्थंकर भी पूणे विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यर्थे बातें 
क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिनकी aw सब 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण।--- 


पञ्चावयवथोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० We ५ | To २७॥ ˆ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता हे तभी सुख 
वा दुःख की प्राप्ति जीवं को होती दै जेसे बधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप 
बा आगे से सप्पै व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरीवाले 
को स्पशे, पिन्नस रोगवाले को गन्ध और शून्य जिह्वावाले को रस प्राप्त नहीं हो 
सकता इस्री प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था हे । देखो ! जब मनुष्य का जीव 
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सुघुपि दशा में रहता है तव उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, 
sate वह शारीर के भीतर तो है परन्तु उस्का बाहर के अवयवों के साथ | 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे | 
Sey वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष 

के शंरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैँ उसको उस समय कुछ भी दुःख 

विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय. अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवां को सुख 

बा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो खकता जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त 

नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्थित होने से सुख 

दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पीडा खे वचाने की बात सिद्ध केखे 

हो सकती है? जव उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि 

यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्‍यों 

नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब 

तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु 

प्रसिद्ध सम्बन्ध दै, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के 
डाक्टर लोग .अंगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं जेसे उनको दुःख विदित 

नहीं होता इसी प्रकार अतिमूरच्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त होवे 
क्योंकि वहां प्राप्ति होने का खाधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोतिं 

अथात्‌ जितने हरे शाक, पात और कंदमूल हैं उनको इम लोग नहीं खाते 

क्योंकि ane में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें 

तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से इम लोग पापी होजावें। (उत्तर) ¦ 
यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात हे, क्योकि इरित शाक खाने में जीव का | 
मरना उनको पाडा पहुंचनी क्योकर मानते दो l भला जब तुमको पाडा प्राप्त 
होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती हे और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ, तुम 
कभी न प्रक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो आलुमा 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपः 
दे आये हैं बह इस बात का भी उत्तर है eas जो अत्यन्त अः 
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विरुद्ध उपदेश किया है, भला जब घर का अन्त हे तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
xy oN 


क्यांकर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
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देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप | l 


A, 


हो, जेखे हम उष्ण पानी पीते हैं वेसे तुम लोग, भी पिथा करो । ( उत्तर ) य 
भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
त॑त्र पानी क जीव सब मरते होंगे ओर उनक्रा शरीर भी जल में रंघकर वह 
पानी सॉफ के अक के तुल्य होने खे जानो तुम उनके शरीरो का “तेजाब” पीते 
हो इसमें तुम बड़े पापी हो । और जो ठंडा जल पीते हैं घे नहीं क्योकि जब 
ठंडा पानी पियेंगे तव उदर में जाने खे किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे 
जीव बाहर ।निकल जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न ) जसे जाठराम्ने 
स बस उष्णता पाक जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) 


1) (०४ 


at निकल ता जात परन्तु जव तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना 
मानत ह त। जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा आधिक 
डा पाकर निकलगे आर उनके शरीर उस जल में रंध जयेंगे इससे तुम 
आशक पापा होगे वा नहीं ! ( प्रश्‍न ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं 
* ¦ करत आर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते ई इसलिये 
हमका पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो ग्रहस्थ उष्ण 
कया करते ? इसालिये उस पाप के भागा तुम ही हो प्रत्युत आधिक पापी हो 
TANG जा तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहत तो एक ही ठिकाने 
उष्ण हता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहता हं ।क न जाने .साधुजी किसके घर 
का आवेग इसालेये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर सें उष्ण जल कर रखते हँ 
इस क पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ और आग्नि के 
|. जलन Teale से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर व्यापारादि में अधिक 
| पापी और नरकगामी होते हो फिर जब एम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त 


ye s 


5 
an 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ! इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। (प्रश्न) 
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और तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंडे के न पीन के उपदेश करने से gue? 
मुख्य पाप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी वादे करते हैं | 
५ ¦ थे भी पापी है | अब देखो ! [कि ga वड़ो अविद्या में होते हो वा नहीं कि 
छोटे ९ जीवों पर दया करनी ste अन्य मत वालों की निन्दा, AJTE 
करना क्या थोड़ा पाप हे ? जो तुम्हारे तीर्थकरों का मद सच्चा होता तो सृष्टि 
सं इतनी वर्षा नदियों का चलना ओर इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ! 
आर सूय्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोडानक्रोइ जीव तुम्हारे 
मतानुसार भरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे ओर तुम जिनको इश्वर मानते 
हो उन्होंने दया कर सूथ्ये का ताप और मेघ को बन्द क्‍यों न किया ? और 
पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि 
पदाथा म रहनेवाले जीवों को नहीं होती खवथा सब जीवों पर दया करना भी है 
५ | दुःख का कारण होता दै क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार aa मनुष्य हो जावें, दु 
चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय १ | | 
इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने ओर श्रेष्ठों के पालन करने में दया भोर 
इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धमे का नाश है । कितनेक जेनी लोग | 
दुकान करते, उन व्यवहारों में कूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को |. 
छलना आदि कुकर्म करते हैँ उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते! 
ओर मुखपट्टी बांधन आदि ढोंग में क्‍यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली कः 
हो तब केशलुळ्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा 
को पाडा दे ओर पीडा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते ओर आत्महत्या 
अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्‍यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, 
बेल, ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जेनी लोग 
गिनते ! जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो 
तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मारे 
ओर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इ 
क्यों होते हो ! इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना वि 
स्थावरशर्ररवाल अलन्तमूछित जीवों को दुःख 
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| जब जैनियों की और भी थोडीसी असम्भव कथा लिखते हैँ सुनना चाहिये | 
| और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाय से साढे तीन हाथ का घबुष होता | | 
| है और काल की संख्या जेसी पूवे लिख आये हैं बेसी हो समझना | TAS 
भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा हे । ( १) ऋषभदेव का शरीर 
yoo ( पांचसौ ) धनुष खम्बा और ८४००००० ( चोराखी लाख ) पूर्वे वष 
का आयु । (२) अजितनाथ का ४५० ( चारसो पचास ) धनुष्‌ परिमाण 
का शरीर और ७२००००० (agar लाख ) पूर्वं at का आयु । ( ३ ) 
दंभबनाथ का ४०० ( चारसौ ) धनुष परिमाण शरीर ओर ६०००००० 
( साठ लाख ) पूवे वषे का आयु । ( ४ ) अभिनन्दन छा ३५० (साढे | । 
तीनस्रौ ) घनुष्‌ का शरीर आर ५०००००० ( पचास लाख ) qa वषे का 
आयु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसौ ) sgg परिमाण का शरीर 
| और ४०००००० ( चालीस लाख ) पूर्वे बर्ष का आयु । ( ६ ) पद्मप्रभ का 
१४० ( एकसो चालीस ) TTT का शरीर ओर ३०००००० (Aa लाख) | | 
gd वषे का आयु । ( ७ ) पाश्चेनाथ का २०० (QA) घनुष का शरीर | | 
SIX २०००००० ( बीस लाख ) पूर्वे वर्षे का आयु । ( ८ ) TA का | 
१५० ( डेढ्सो ) धनुष्‌ परिमाण काः शरीर ओर १०००००० ( दृश लाख) | 
| 
i 


पूवे वर्षां का आयु । ( ९ ) सुविधिनाथ का १०० (at) धनुष्‌ का शरीर 
आर २००००० (दो लाख ) पूर्वे वषे का आयु | ( १०) शीतलनाथ का | | 
६० (नब्बे ) धनुष्‌ का शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) पूवे वषे का 
आयु । ( ११ ) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) way का शरीर ओर 
. ८४००००० ( चोरासी लाख ) वषे का आयु | ( १२) वासुपूज्य स्वामी का ७० 
( सत्तर ) धनुष्‌ का शरीर ओर ७२००००० ( बहुत्तर लाख ) वषं का आयु | 
( १३ ) बिमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर और ६०००००० 
( साठ लाख ) वर्षां का आयु ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास) | | 
धनुष का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ) | | | 


ecient tne O a Gurukul Kangri Collection, ni dw 


NAAN ALATA मरा ALATA मा RENIN wenn RAR ARARRA RAR eee 
AAAS ~ ५/५५५५५/५/५८५/५/५०५/५/५५५-५-८५८/५८/५०५/५/५/५/५/०८०५/५/ परर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OOO OO LLL ED OLED EEL PA AP 


सत्याथप्रकाश! 


शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आयु । ( १७ ) कुंथुनाय का a 
३५ ( date ) थलुष्‌ का शरीर ओर ९५००० ( पंचानवे aga ) वर्षा का | 
आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० (तीस ) धनुषां का शरीर ओर ८४००० 

( चोरासी age) वर्षों का आयु । ( १९ ) मल्लीनाथ का २५ ( पञ्चीस ) 

धनुषों का शरीर ओर ५५००० ( पचपन सहस्र ) वर्षा का आयु । (२०) 

युनिसुवृत का २० ( बांस ) धनुषां का शरीर ओर ३०००० ( तीस सहस्त ) 

वर्षो का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोद ) धनुषो का शरीर ओर । 
१००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १० (दश) { 
धनुषों का शरीर ऑर १००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पाश्व- | 
नाथ का & (at) हाथ का शारीर ओर १०० ( खौ ) वर्षे का आयु । (२४) 

महावीर स्वामी का ७ ( सात ) हाथ का शरीर आर ७२ ( बहत्तर ) वर्षा का 

आयु । ये चौबीस तीर्थकर जेनियों के मत चलानेवाले आचाये ओर गुरु हैं. 

इन्ही को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब are को गये हैं इसमें | | as 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने बढ़े शरीर ओर इतना आयु मलुष्यदेह { _ 
का होना कभी संभव हे ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते 
हैं । इन्हीं जेनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दृश सहस्र आर ¦ 
एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जोनियों का { 
कथन संभव कैसे हो सकता È । अब और भी सुनो कल्पमाध्य प्रष्ठ ४-नाग- { 
केत ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (! ) । कल्पभाष्य प्रष्ठ | 
३५-महावीर ने अंगूठे से थ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया ( ! ) A 
कल्पभाष्य प्रष्ठ ४६--महाबीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदल दूध निकला 
और वह सपे ८ वें खगे को गया ( ! ) | कल्पभाष्य ष्ठ ४७-मा 
के पग पर खीर पकाई ओर पग न जले ( ! ) । कल्पभाष्य प्रष्ठ १६-- 
से पात्र में ऊंट बुलाया (! )। waa भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ 
भेल को न उतारे ओर न खुजलावे | विवेकसार भा० १ पृष्ठ | 
के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र 
आग लगादी ओर महावीर तीर्थकर का अतिम्रिय था । 


xe Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AA. PARRA ELI DIL DRAPE LP ALL DILL SI IIS SS W@DP NALA LILI ११८ ध्द 
IV YNNA ANANS 


६२२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


की की PLDI DDL LLL LEILA PDP 


१२७-राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये | विवेक० भा० १ TH २२७- | 
एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी 


हुई सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़न न 


e 


|| 
पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!! ) तत्वाविवंक प्रष्ठ २९८-इसी 
कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वष तक भोग किया आर पश्चात्‌ 


दीक्षा लेकर सद्गति को गया ओर कोशा वेश्या भी जेनधर्म को पालती हुई | 
सद्गति को गई | विवेक० Mo १ UT १८५-एक सिद्ध की कन्था जो गले | 
’ 


ae 


ee 
enn 


में पद्दिनी जाती हे बह ५०० अशर्फी एक वेश्य को नित्य देती रही | विवेक ० 
Wo १ पृष्ठ २२८-वलवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर बन में कष्ट 
से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचाय्ये, ज्ञातीय लोग ओर धर्मो- 
पदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की ह्याने नहीं होती। 
( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर | 
पाषाण की शिला को अगुंली पर कभी धर सकता है ? ओर प्रथिवी के ऊपर | । 
से अगूठ दाबने खे प्रथिवी कभी दब सकती हे ? ओर जब शेषनाग ही नहीं | 
| 
| 
f 
| 
| 
| 


तो कंपेगा कोन ? ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो खर्ग 
में गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या 
बात हे ! ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न 


गये ! ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है ? ॥ जो शरीर का मेल 
¦ नहीं उतारते 


९ 
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ओर न खुजलाते होंगे वे दुगेन्थरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस 
साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग 
से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे vig उसके 
। आश्रय से. जेन लोग कभी पित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये 

परन्तु जेन लोग बनिये हैं इसलिये राजा स डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ 
कारा वश्या चाह उस्का शारीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की 2a 
पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना और सरसों का न 
बिखरना WATS नहीं तो क्या हे ? || घर्म किसी को een में भी 


56 SOU 7 “क ie Coffs > a ESOS ae i eg TOI AI ING NINA 
Toye हे 


LR 


>> 


oar ee eee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CN 


! OE: | सत्यार्थग्रकाशः - ६२३ हु 


PP LID LD DDL LD IL PIPL OLD PLL LLP LPP LPP PPPS 


न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी होजाय ! ॥ भला कंथा वख का होता है 
बह्‌ नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता हे ? अब ऐसी २ असम्भव | 
+ «७» कहानी इनको लिखें तो जैनियों के थोथे dal के सदृश बहुत बढ़ जाय इसलिये | 
अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़ीसी इन जोनियों की बातें छोड़ के शेष सब 
मिथ्या जाल भरा दै देखियेः-- कक 


दोससि दोरवि पढमे | दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे | वारससप्ति | 
वारसरवि | तत्यमि इनि दिठ ससि रविणों ॥ प्रकरण” भा० ४ | संग्रहणी 
सत्र ७७ ॥ 


जो जम्बूह्वीप लाख योजन अथोत्‌ ४ ( चार ) लाख कोश का लिखा हे 
उनमें यह पहिला द्वीप कहाता दै इस में दो चन्द्र और दो सूय्ये हैं और वेसर ही | 
लवण समुद्र में उससे दुगुणे थथोत्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूय्यै हैँ तथा घातः |... 
कीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूय्ये हें ॥ ओर इनको तिशुणा करने | 
से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर | 
व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूय्ये कालोदाबि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगल्ने २ | 
द्वीप और agi में पूवोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एकसरो छब्बीस | | 
होते हैं उनमें घातकीखण्ड के बारह, लवण समुद्र के ४ ( चार ) और जम्बू- | | 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति खे निकाल कर १४४ ( एकसौ चबालीस ) चन्द्र | 
और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैँ यह भी आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना हे परन्तु 
जहांतक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुतसें qÀ भर बहुतसे चन्द्र ईँ ओर 
' जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूय्ये हैं वे स्थिर हें, पूवे 
एकस्रौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ ओर उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप 
दो चन्द्रमा, दो सूय, चार २ लवण समुद्र के आर बारह' २ घातकीखण्ड 
ओर व्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य 
में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी?? २ 
सकरण्डक पयुन्ना” मध्ये और “चन्द्रपन्नाति” तथा “सूरपन्नति” 
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जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ ( TA TAL) आर | 
| 

| 


NNN 


दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूय जनी लोग मानते ६ - आप लागा 
बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्यसिद्धान्तादि ज्योतिष्‌ ग्रन्था क अध्ययन 
से टीक २ भूगोल खंगोल विदित हुए जो कहीं जन के मद्दाअन्धेर में द्वात तो 
जन्मभर HAL मे रहते जेसे कि जनी लोग आजकल | इन MANA को 
यह शंका हुई कि जम्वूद्रीप में एक सूय आर एक चन्द्र से काम नहीं चलता 
क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तास घड़ी में चन्द्र सूये केले sas क्योंकि 


पृथिवी को जो लोग सूर्यादि खे भी बड़ी मानते हैं यही इनकी बड़ी भूल है ॥ 


| | दो ससि दो रवि पंती एगंतारियाछ सठिसंखाया | 

। मरुपयाहणता | sliv ietie पारिअडात ॥ 

| प्रकरण० Alo ४ । सग्रहस्‌० WE Il 

| मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्ये की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा 

| और दो सूये की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख 
कोशा के आंतरे से चकते हैं, TA सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पक्ति चन्द्र की है 
| इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य at पंक्ति है, इस्री रीति से चार 
| पंक्ति हैं बे एक २ चंद्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूयं 
| हूँ व चारों पंक्ती जबूद्वीप के मेरु पवत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण 

| करती ६ अथोत्‌ जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में 
| ARGI उस समय दूसरा सूर्ये उत्तर दिशा में फिरता हे, वेखे ही लवण समुद्र 
। की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोदाधि के. 

| २१, पुष्कराद्धे के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और 

| 

| 


६६ सूये उत्तर दिशा में अपने २ क्रम खे फिरते हें । और जब इन दोनों दिशा 
के सब सूये मिलाये जाये तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की 
दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल 
चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी 
¦ जाननी | ( समीक्षक ) अब देखो भाई ! इसर भूगोल में १३२ सूर्य और 
Ms pe E 
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१३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते 
Sa हैं ? और रात्रि में भी शीत के मार जेनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी 
असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फॅसते हैँ अन्य नहीं | जब 
एक सूये इस भूगोल के VEU अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता हे तब इस 
छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ! और जो प्रथिवी न घूसे और सूर्य 
थिवी के चारों ओर घुमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे । और 
सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं ag सूरये के सामने ऐसा हे कि जेसे 
घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत 
में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किंतु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 


समत्तचरण सहियासव्वंलोगं फुसे निरवसेसं | 
सत्त4चउद्सभाए पंचयसुपदेसबिरईए ॥ 
प्रकरण" Alo ४ । संग्रह» १२५ Il 
सम्यकचारित्र सहित जो केवली वें केवल समुदघात अवस्था से सवे चौदह 
राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे।। ( समीक्षक) जेनी लोग १४ (चादह) 


राज्य मानते हैं उनमें से चौदहवें की शिखा पर सवोर्थेसिद्धि विमान की ध्वजा | 


से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें 
केवली अथोत्‌ जिनको केवलज्ञान सवेज्ञता आर पूर्णे पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस 


लोक में जाते हैं और अपने आत्म्रदेश से सवेज्ञ रहते R । जिसका प्रदेश होता |. 


है वह विभु नहीं जो विश्च नहीं वह सर्वेज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका आत्मा एकदेशी ६ वही जाता आता | आर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता दै सबेव्यापी सर्वज्ञ वेसा कभी नहीं हो सकता जो जोनियों के ती 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सवेव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं 
किंतु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सवव्यापक, सवज्ञ, पावित्र, ज्ञानस्वरू' र 


गब्मनरति पलियाऊ। तिगाउ उक्कोसत जह 
पच्छिम दुहावि अन्तमुझु | अहुल असख भ 
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यहां मनुष्य दो प्रकार के हैँ । एक गर्भेज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न 
हुए उनमें गभेज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना आर तीन 
कोश का शरीर । ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम़ का आयु और तीन कोश 
के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके ओर फिर तीन 
पल्योपम की आयु जेसा कि पूर्वे लिख आये हें उतने समय तक जीवें तो पेसे 
ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जेसे मुम्बई से 
शहर में दो ओर कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते 
हैं जो ऐसा हे तो जेनियों ने एक नगर में लाखों aga लिखे हैं तो उनके रहने 
का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वेसा एक नगर भी न 
बस सके N X 

पणया ललरकयोयण | विरकंभा सिद्धेशिलफलिहविमला | 

तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तथ्छ सिद्धठिई ॥ २४८ ॥ 


A 


जो सवोथेखिद्धि विमान की ध्वजा खे ऊपर १२ योजन खिद्धशिला है वह 
बाटला और लंबेपन और पोलपन में ४५ ( पैतालीस ) लाख योजन प्रमाण 
दै वह सब धवला अजुन सुवर्णमय स्फाटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की 
सिद्धभूमि दे इसको कोई “इषत्‌” “प्राग्भरा” ऐसा नास कहते हैं यह स्वार्थसिद्ध 
शिला विमान खे १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रत जानता 
है यह सिद्धाशिला सर्वार्थे मध्य भाग में ८ योजन स्थूल & वहां से ४ दिशा 
भोर ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली saraga और 
ar करके Baar की स्थापना है, उस शिला खे ऊपर १ ( एक ) 
योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति हवे ॥ ( समी 
A ` D ) yi 
विचारना व्य कि जेनियो के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा 
के उपर ४ ५ (Sania ) लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
ओर निमेल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि 
उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर 


A RA A ` 
रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, we केवल कल्पनामात्र अवि- 


v SN A 


grat को फँसाने के लिये श्रमजाल है | 


annan 


PAA, 
NNN. 


Vata ai arate tata tata ata UN 
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ARAR दिस सरीरं वार सजोयणति कोसच उकोसं जोयणसहस | 
परिंदिय । उहे वुच्छन्ति विधेसंतु ॥ प्रकरण" भा० ४ । संग्रह सू० २६७॥ | 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट | 
जानना और दो इन्द्रियबालि जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना ओर | 
चतुरिन्द्रिय भ्रप्ररादि का शरीर ४ कोश का और AA एक सहस्र योजन |. 
saa ४ ame कोश के शारीरवाले जानना l ( समीक्षक ) चार २ सहस्त 
कोश के अ्रमाणवाले शरीरधारी ef तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अथात्‌. 
सेकड़ों मनुष्यों खे भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने को जगह भीन रहे ! 
फिर वे जनिय से रहने का ठिकाना और मागे पूळें ओर जो इन्होंने लिखा हे | 
ठो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश के शरीर वाले को निवासाये 
एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्र कोश का घर ठो चाहिये ऐसे एक | 
घर के बनाने में जैनियों का सब घन चुक जाय टो भी घर न बन सके, इतने | 
डे आठ सहस्त्र कोश की छत्त बनाने के लिये ag कहां से ara ? ओर जो | 
उसमें संमा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसालेये ऐसी 
ara मिथ्या हुआ करती इं ॥ vii 


ते थूला पन्ने विहुसं खिज्ञाचे वहुति सब्बेवि | 
तेइकिक असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ 
प्रकरण” भा० ४ | AJAT | समासप्रकरण छत्र ४॥ 


गहिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख 
वन aga एकसौ बावन होते हैं ओर अधिक से अधिक ( ३३०, 
०४, २४६५६२५, ४२१९९६०, ९७५३६००, ०००००० 
क्रोड़ाकोड़ी, सात लाख बासठ EAC एकसो चार कोड़ाकोड़ी, - 


>) 
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छः्सों कोड़ाकोड़ी, इतनी वाटला धन योजन पल्योपम में aq स्थूल रोम खण्ड 
५ च A ७ a 
की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता हे पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अ- 
संख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात Fea रोमारु होवें । ( समीक्षक ) 
| अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड 
| किये यह कभी किसी की गिनती में आ सक्ते हैं ? और उसके उपरान्त मन 
खे असंख्य खरड कल्पते हैँ इससे यह भी सिद्ध होता हे कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ 
से किये होंगे जब हाथ खरे न होखक तब मन से fea भला यह बात कभी 
सम्भव हो सकती हे कि एक अंगुल रोम के असंख्य खरड होसके ? ॥ 
१ 
१ 
| 
| 
| 
| 
। 


जबूदीपपमाण गुलजोयाणलरक वट्टविरकमी | 
CEE 

लवणाइयासंसा | बलया भाहुगुणदुगुणाय ॥ 

प्रकरण० भा० ४ | लघुक्तेत्रतमा० ge १२॥ 


प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाक्री लव- 
णादि सात समुद्र, खात द्वीप, जंवूद्वीप के प्रमाण से gay २ हैं. इस एक 
एथिवी में जंबूद्धापादि सातद्वीप ओर खात समुद्र हैं जसे कि पूवे लिख आये 
हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
साख योजन, चोथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा T- 
तीस लाख योजन ओर सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा 
उनसे आधिक समुद्र के प्रमाण से इसर पन्द्रह सहस्र पारिधेवाले भूगोल में 
क्याकर समा सकते हें ? इससे aE बात केवल मिथ्या है ॥ 


इरुनइचुलसी सहसा | छच्चेवन्तनरई उपइ विजयं | 
दोदो महानईउ | चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
प्रकरण्रत्ना> Alo ४ । ल॒घुक्षेत्रसमा० To ६३ ॥ 


2 A ७७ A 
FRA में ८४ (चोरासी ) सहस्् नदी हैं ॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र 


S ` 
बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा 


YONI an ¢ 
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MJAU उताउ | इगेग सिंहासणाउ अइपुब्वं | 
चउ सु वितास निआसण, दिसिमबजिण मज्ञणं होई ॥ 
प्रकरण रत्नाकर भा० लघुतेत्रसमा० ४ | wo ११६ ॥ 


उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जाननी 
चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा 
में अतिरिक्त कम्वला शिला दै उन सिंहासनों पर तीर्थकर बेठत हैँ ॥ (समीक्षक) 
देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला को, ऐसी ही मुक्ति की 
सिद्धशिला है ऐसी east बहुतरी बातें गोलमाल हैं कहांतक लिखें, किन्तु जल 
छान के पीना और सूदम जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को ओजन न 
करना थे तीन बातें अच्छी हैं बाक्री जितना इनका कथन है सब असम्भवम्रस्त 


है इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ लोग बहुतसा जान लेंगे थोडासा यह दृष्टान्तमात्र 


लिखा दै जो इनकी असम्भव बातें सव लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक 
पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जेसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से 
एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं सब चावल विदित हो जाते हैं 
ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतस्री बातें समझ लेंगे, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशनवत्‌ सम्पूर्ण आशय 
को बुद्धिमान्‌ लोग जान ही लेते हैँ । इसके आगे इंसाश्यों के मत के विषय में 
लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचारवांक- 
वौद्धजेनमतखणडनमणडनविषये द्वादशः 
समुल्लासः सम्पूर्ण! ॥ १२ ॥ 
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जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे | 
यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां १३ ( तेरदवें ) aga में इसाई मत १ 
के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय दै कि आजकल बाइबल के मत Si 
ईसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी आदि गोण है मुख्य के ग्रहण से हक का! 
ग्रहण होजाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समक लीजिये इनका जो विषय ¦. 
| यहां लिखा है सो केवल बाइवल में से कि जिसको इसाई ओर यहूदी आदि सब 
| 4 मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण सममते हैं 
पुस्वक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं जो कि इनके मत में वडे २ पादरी 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको 
में agaci शंका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ (axed) agaa 
सब के विचाराम लिखी हैं यद लेख केवल सल की वृद्धि ओर असल्य के हास 
होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दे 
लगाने के अर्थ | इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सव कोई समझ लेंगे कि. 
पुस्तक कैसा दै ओर इनका मत भी कैसा है इस लेख से यही प्रयोजन 
सब agama को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा भोर पक्षी 
प्रतिपक्षी दोके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर 
एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्य को घमेविषयक ज्ञान बढ़कर 
सल्या5सत्य मत और कत्तेव्या5कत्तेव्य कमेसम्बन्धी विषय विदित 


को देख समम कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवे 


ja i 
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| श्रोता दूसरे को नहीं समझा as तथापि आप स्वयं तो समक ही जाता है 


जो कोई पंक्षपातरूप यानारूढ़ होके देखते È उनको न अपने ओर न पराये 
गुण दोष विदित हो सरकते हें मनुष्य का आत्मा यथायोग्य झत्यासत्य के निर्णय 
करने का सामथ्यं रखता है जितना अपना पठित बा श्रत हे उतना निश्चय कर 
सकता है यदि एक मत वाले दूसरे सत वाले के विषयों को जानें और अन्य न 
जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी असरूप बाड़े में 
धिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित खब मतों का विषय 
थोड़ा २ लिखा दै इतने et से शेष विषयों में झुसान कर सकता है कि वे 
सच्चे हैं बा झूठे, जो २ सवैमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकले हैं झगडा 
झूठ वषया भ हाता ईं । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा दो तो भी कुछ 
थोड़ा सा विवाद चलता हूँ । यदि वादीप्रातिवादी सत्यास् निश्चय के लिये 
बाद्प्रतिवाद्‌ करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब मैं इस १३ वें समुल्लास में 


ेसाइमत विषयक थोडासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं विचारि 
के केसा हे ॥ 


LAT 


अलमातेलखन विचक्षणवरेष ॥ 


SAILS 
AAAI 
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अथ कृश्चीनमताविषय समीनिष्याम/ ॥ 


ES 
अव इसके आगे ईसाइयो के मत विषय में लिखते = जिससे को 


Qa ` OM 


विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइवल पुस्तक ईश्वरकृत है 


वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता है! 


~ S N 


१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सूजा ओर प्रथिवी बेडोल 
ओर सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था ओर ईश्वर का आत्मा जल 
के ऊपर डोलता था ॥ पर्वे १ । आय० १। २॥ 


समीज्ञक---आरम्भ किश्नको कहते हो! ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्ते को । 
( समीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुईं इसके पूर्वे कभी नहीं हुईं थी ! (ईसाई ) 
हम नहीं जानते हुईं थी वा नहीं ईश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते 
तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं 
हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत 
में क्यों फंसाते हो ? ओर निःसंदेह सर्वेशकानिवारक वेद्मत को स्वीकार क्यों 
नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को केसे 
जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ! ( इसाई ) पोल और ऊपर को । 
( समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह AJ पदार्थ और 
अतिसूदम है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सुजा था तब पोल 
ओर आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण और जीव 
set रहते थे ९ विना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये | 
तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोल 


IAI 


ne 
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होता है वा सद डौलवाला ? ( ईसाई ) डोलवाला होता हैं | ( र 


A 


S छ ZIT कस! ना T 
यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बडाल थी एला क्या (लेखा t (इस 


A 


का अर्थ यह हे कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी । ( समीक्षक ) 

किसने की ! और क्या अब भी ऊंची चीची नहीं है? इसलिये इ 

बेडौल नहीं दो सकता, क्‍योंकि वह सर्वज्ञ हे, उसके काम में न भूर 

कभी हो सकती है । ओर बाइबल में ईश्वर की 
a 


Go A EST S STIT 
हीं हो सक्त! हे । प्रथम 


( इसाई ) चेतन । ( समीक्षक ) वह साकार है दा निराकार तथा व्यापक है 
वा एकदेशी । ( ईसाई ) निराकार चेतन ओर व्यापक हे परन्तु किसी एक 
सुनाई Wad, चोथा आाससान आदि स्थानों में विशेष करके रहता हे । (समी 
ae) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ओर व्याप का जज्ञ पर डोलना 
कभी नहीं हो सकता भला अब HAL का आत्मा जल पर डोलता था तब इश्वर 
कहां था ? इसख यही (Ge होता दै कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित 
होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो 
ऐसा हे तो विभु और aaa कभी नहीं हो सकरा जो By नहीं ते 
रचना धारण पालन ओदर जीवों के कमा डी व्यवस्था वा प्रलय कर्भ 
सकता क्‍योंकि जिस पदार्थं का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी 
एकदेशी हाते हैं जो ऐसा है तो बह ईश्वर नहीं हो सकता क्योकि ईश्वर सबे- 
व्यापक, अनन्त गुण इम खभ्राबयुक्त सांडि रूप, नित्य, शुद्ध, बुड, 
BRS, अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदां में कहा है उसी को मानो तभी 
तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 


sy 


२-झोर ईश्वर ने कहा कि 


` N 


` ~ A 
[ला होवे और उजियाला होगया ॥ ओर 
इश्वर ने उजियाले को देखा कि 


छा ह ॥ पर्व १ | आ० ३।४॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी || 
हो तो इस समय भी सूर्ये ओर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात 


क्‍यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता हे बह कभी किसी की बात नहीं सुन 4 


ARRAN, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yo Hep 
| oe IRR LSS 
| X घत्याथप्रकाश। ६३५ 
z| य्य क 


झकवा क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा 
है ? पहिले नहीं जानता था जो जानतां होता तो देखकर अच्छा क्‍यों कहता ? 


= “. A m~ A 
जो नहीं जानता या तो बह ईश्वर ही नहीं इखलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्क 
ओर उसमें कदा हुआ SIL सर्वज्ञ नहीं g ll R 


३-ओऔर ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे ओर पानियों 

e ` A N 

को पानियों खे विभाग करे तव इश्चर ने आकाश को बनाया आर आकाश के 
` ७७ ० ~ च 

? नीचे के पानियो को आकाश के ऊपर के पानियाँ ख विभाग किया आर ऐसा 


¢ ७, ५ a 
|) होगया | और ईश्वर ने आझाश को खरग कहा ओर सांझ आर विद्वान दूरा 


दिन हुआ ॥ पवे १। आ० ६ । ७। ढ Ul 


र्ट 


A 


। 
। 
| समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और 
, जो जल छे बीच में आशाश न होता तो जल रइता ही कहां ? प्रथम आयत में 
| आकाश को सुजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थे हुआ । जो आकाश को. 
! खर्गे कहा दो वह सर्वव्यापक हे इसलिये सर्वत्र स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वगे 
है यह कहना व्यर्थ है । जब grà उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और 
रात कहां से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतां में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
४-तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान 
बनावे ।। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने ot 
ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर ओर नारी बनाया ॥ ओर इश्वर 
ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्षे १ 1 आ० RG | २७। २८ ॥ 


समीक्षक--यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो इश्वर 

का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हे उसके सदश 

आदम क्यों महीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना ओर | 
दस को उत्पन्न किया दो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पात्तेवाला किया पुन; 

वह अनित्य क्यों नहीं १ और आदम को उत्पन्न कहां से किया ! ( gag ) | 

| | i 2. मट्ठी से बनाया । ( ससीक्षक ) agi कडा से बनाई ? ( Sarg) अपनी कुदरत : 

दा GA O: A 
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अथात्‌ सामर्थ्य खे । ( समीक्षक ) ईश्वर का खामथ्य अनादि दै वा नवीन ! | 
(garg) अनादि दै । ( समोक्षक ) जब अनादि हे तो जगत्‌ कां कारण 
सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( इसाई ) ae के पूर्व 
ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । (समीक्षक ) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ | | 
कहां से बना ? और इश्वर का सामथ्ये द्रव्य है बा गुण? जो द्रव्य है तो । 
ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था थोर जो गुण हे तो गुण से द्रव्य कभी नहीं 

बन सकता जेसे रूप से AM ओर रस खे जल नहीं बन सकता ओर जो इश्वर 

से जगत्‌ बना होता तो ईश्वर के AEM गुण, कमे, स्वभाववाला होवा, उसके 

गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश न होने खे यही निश्चय है कि इश्वर खे नहीं बना 

किन्तु जगत्‌ के कारण अथोत्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ से बना हे, जैसी 

कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि arat में लिखी हे वेसी ही मान लो जिसखे इश्वर | | 
जगत्‌ को बनाता है, जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव ओर बाहर का | 


= 


~ A AK ९ w N १ ~ 
मनुष्य के सदृश हे तो वेसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम 
ईश्वर के सटश बना तो इश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


५--तव परमेश्वर इश्वर ने भूमि की धूल छे आदम को बनाया ओर 
उसके agai में जीबन का श्वास Her और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और 
परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूत्रे की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को 
जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का 


पेड़ ओर भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व २ | आ० ७। 
S| ९॥ 


समीक्षक- जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा 

तब इश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? आर 

जव शवर न आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ आर 

जा इ तो इर भी धूली से वना होगा ९ जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास 
RM ता वह शाब इश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर } 
AU क सरूप में नहीं बना जो एक हे तो आदुम और ईश्वर एक से हुए 4 
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E आर जो एक से हैं तो आदम के सदरा जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, छुधा, तृषा 
f | आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह इश्वर क्यांकर हो सकता है ? इसलिये यह 
ata की वात ठीक नहीं विदित होती ओर यह पुस्तक भी Saree नहीं 
za 
हे॥५॥ 
s-ar परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला ओर वह 
सोगया तब उसने उसकी पसालिर्या में से एक पसली निकाली ओर उसकी 
खन्ति मांस भर दिया ओर परमेश्वर इश्वर ने आदम की. उस पसली खे एक 
| नारी बनाई ओर उसे आदम के पास लाया ॥ पवे २ । आ० २१ | २२॥ 
| 
5 


खमीक्षुक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली 
से क्‍यों नहीं बनाया ? ओर जो नारी को हड्डी खे बनाया तो आदम को हड्डी 


N 


से क्यों नहीं बनाया ? ओर जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी | 
से नर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जसे खी के साथ 
पुरुष प्रेम करे वेखे पुरुष के साथ खी भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लोगों ! | 
ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात्‌ “किलासी” चिल्षकती है ! जो आदम की 
एक पसरली निकाल कर नारी वनाई तो सब मनुष्या की एक पसरली कम्र क्‍यों 
नहीं होती ? और खी के शारीर में एक पसली होनी चाहिये क्‍योंकि वह एक 
पसली से बची है क्या जिस सामग्री खे सब जगत्‌ बनाया उस सामप्री से : स्री 
का शारीर महीं बन सकता था 1 इसलिये यह बाइबल्ष का सृष्टिक्रमः साष्टिविद्या 
| से विरुद्ध दै॥ ६ ॥ 

७-अब सप्पै भूमि के इर एक पशु से जिसे परमेश्वर इर ने बनाया था 
| धूते था और उसने of से कहा क्या निश्चय इश्वर ने कहा हे कि तुम इस 

| बारी के हर एक पेड से न खाना ॥ ओर जी ने सप्पै से कहा कि हम तो इस 
| बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बाच में 
| 
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है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न हो कि मरजाथो । तब 
act ने ot से कहा कि तुम निम्बय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता हे कि 


3 | 2 जिस दिन तुम उसे खाआगे तुम्हारी आंख खुल hob: ak तुम wa बुरे £, 
0 सत पी | spi 
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पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । ओर es at a देखा रा पेड़ 
खाने में सखाद और दृष्टि में सुन्दर और JS देने के योग्य ह तो उसके फल 
में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया शर उसने खाया तब 
उन दोनों की आंखें खुल गई आर च जान गये के दम नग ह रो उन्होंने 


A 


अजीर के पत्तों को मिला के सिया आर अपने लिये आढ़ना बनाया तव पर प 


A ~ 


भेश्चर ईश्वर ने सप्प से कहा कि जो तू ने यह किया ह इस कारण तू खार ढार 
आर हर एक बन के पशु स अधिक खारित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा 
और अरने जीवन भर धूल खाया कोगा ॥ आर स तुझम AT खा मे तेरे 
वंश और उसके वंश में वेर डालूगा वह तेरे शिर को कुचलगा आर तू उसका 
एड़ी को काटेगा ॥ और उसने खी को कहा कि में तेरी पीड़ा ऑर गर्भधारण 
को बहुत बंदाऊंगा, तू पीडा से बालक जनेगी ओर तरी इच्छा तेरे पति पर 
होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ आर उसने आदम से कहा कि तू ने | 
जो अपनी पत्नी को शब्द भाता है और जिस पेड़ से मैंने तुझे खाने को बजौ 

था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये खापित हे अपने जीवन भर तू | 
उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥| ओर बह्‌ कांटे ओर Hewat तेरे लिये उगा- | | 
येगी ओर तू खत का साग पात खायगा ॥ तोरत उत्पात्ति० पचे ३|आ० १। | 


KREBS  । ६)७॥१४।|।१५॥१६। Vol १८ ॥ 


A 


समीक्षक--जो ईंसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूते सप्पै अथोत्‌ 
शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है 
क्योंकि जा बह उसको दुष्ट न बनाता तो वह gar क्‍यों करता ? ओर वह 
पूर्वे जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको पापी क्‍यों बनाया ? और सच 
पूछो तो वह सप्पै नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता वो 
मनुष्य की भाषा क्याकर बोल सकता ? और जो आप झूठा और दूसरे. को 
age में चलावे उसको शेतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और 
.इससे उसने उस स्त्री को नहीं बइकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम | | 
और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ £ | 
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¦ ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने खे क्यों वर्जा और 
¦ जो वर्जी तो वह ईश्वर झूठा और वहकाने वाला sear) क्योंकि उस वृत्त के 
फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक ये अज्ञात और मृत्युकारक नहीं, जब 
! ईश्वर जे फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पात्ति किसलिये की थी ! जो 
! झपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी ओर Taare या ? और जो दूसरों 
के लिये बनाया तो फल खाने भें अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल 
कोई भी वृत्त ज्ञानकारक ओर मृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर 
, ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता è 
तो ईश्वर बैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेंगा 
¦ बह छली कपटी क्यों न होगा ! और जो इन तीनों को शाप दिया वह विना 
, अपराध से È पुनः वह ईर अन्यायकारी भी हुआ और यइ शाप इश्वर को 
, होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया यह “किलासी 
देखो क्या विना पीड़ा के गर्भधारण ओर बालक का जन्म हदो सकता था? 
ओर विना श्रन्न छे कोई अपनी जीविका कर सकता हे ? क्या प्रथम कांटे आदि 
; क्रे वृत्त न थे ? और जव शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से 
, उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नही! 
| ओर जो ag सच्चा हो तो यह भूठा है जव आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं होता तो ईसाई लोग सत्र मनुष्या को आदम के अपराध से सन्तान होने 
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पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिः 
मानों के सामने योग्य हो सकवा हे ! ॥ ७॥ $ 


८-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा [के देखो ! आदम भले बुरे के जानने में 

हम में से एक की नाई हुआ और अव ऐसा न होवे कि वह अपना दाथ डाले 

और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने आदम 

को निकाल दिया और अदन की बारी की पूवे ओर करोबीम चमकते हुए 
खड्ग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग 

छू की रखवाली करें ॥ पर्वे ३ | आ० २२ । २४॥ 
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adarna ! ईश्वर को ऐशी goa ओर भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में 
हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ! यह शङ्का ही क्यों पड़ी ! क्योंकि 
ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इख WE सं यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मलुष्य विशेष था, बाइबल में जहां कहां 
ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती हे, अब देखो ! 
आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईर कितना दुःखी हुआ ओर फिर अमर वृक्ष 
के फल खाने में कितनी इंष्यों की, ओर saa जब उसको बारी में रक्खा तब 
उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नद्दी था कि इसको gas निकालना पड़ेगा इसलिये 
इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नद्दी था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्खा यह भी 
मनुष्य का काम हे ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ 


gait कितने दिनों के पोळे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से 
परमेश्वर के लिये भेट लाया ॥ ओर हाबील भी अपनी we % में खे पहिलोठी 
ओर मोटी २ भेड़ लाया ओर परमेश्वर ने aria और saat भेट का 
आद्र किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आंदर न किया इसलिये काइन 
अतिकुपित हुआ ओर अपना FE फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा 
कि तू क्यों क्रुद्ध है ओर तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तो० पर्व ४ | आ० ३। 
४।५।६॥ 


समीक्षक-यंदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेटं और हाबील का 
सत्कार ओर काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करता १ और ऐसा 
AAG लगाने और हाबील के मत्यु का कारण भी इधर ही हुआ और जेखे 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे खे बातें करते हैं बेसे ही ईखाइयो के ईश्वर की 
बाते हे बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कमे हे इससे विदित 
होता हे कि यहद बाइबल मनुष्यों की बनाई हे ईश्वर की नहीं ॥ ९ ॥ 


१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां है और वह 
a ee MM oe पी 
ý के भेड़ बकरियों के कुंड ॥ 


all nn NNN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OC ON 


oS शण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्याथेप्रकाश ५४१ 


NANNNAS PRODI LIL OL LLP LODE 


बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ तब उसने कहा 
तूने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से. सुमे पुकारता है ॥ ओर 
अब तू प्रथिवी से arta द्वे ॥ तो० पर्वे ४ । आ० 6 १० । ११॥ 


समीक्तक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाबिल का हाल नही जानता 
था ओर लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता हे? ये सब बातें 
| अविद्वानों की हैं इसीलिये ae पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो 
खकता है ॥ १० ॥ 
११-अर हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वर्षलों ईश्वर के 
साथ MA चलता था ॥ तो० पबे ५ | आ० २२ ॥ 
। 


समीच्तक-भला Sagat का ईश्वर मनुष्य न होता तो दनूक उसके साथ २ 
क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर दै उसरी को Sark लोग मानें तो 
उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥ 
१२--ओऔर इनसे बेटियां उत्पन्न हुई ।। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की 
पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से Gre उन्हॉने चाहा ae 
U और उन दिनों में एथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब 
ईश्वर के ga आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बल- 
वान्‌ हुए जो आगे से नामी थे॥ ओर ईश्वर ने देखा कि आदम की geal प्रथिवी 
पर बहुत हुई और उनके सन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती 
हे॥ तब आदमी को प्रथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताथा ओर उसे आति- 
शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया 
आदमी से ले के पशुनलो और रेंगवेयों को और आकाश के पत्तियों को एथिवी 
पर से नष्ट करूंगा FHS उन्हें बनाने a मैं पछताता हूं ॥ तो० पबे ६ । 
mo १।२।४।५।६।७॥ 
समीक्षक-ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कोन हैं ? ओर 
Sat की खी, सास, श्रसुर, साला ओर सम्बन्धी कोन हैं क्‍योंकि अब तो 
आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ ओर 
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जो उनसे उत्पन्न AR z वे पुत्र आर प्रपात्र हए क्या एसा वात इश्वर आर 
a YX A 


ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध ह'ता हे [कि उन जगली 
मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है, वह इश्वर कै नहीं जो GIST न हो न अवि- 
ष्यत्‌. की बात जाने वह जीव है क्या जव सीष्ट को थी तब आगे मनुष्य दुष्ट 
| ऐसा नहीं जानता था? और पछवाना अति शोकादि “होना भूल से काम 
करके पोळे पश्चात्ताप करना आदि इंसाइयों के झर में घट सक्ता हे कि इसा- 
इयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान्‌ येगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति ओर विज्ञान से 
AWF स AH हो सकता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि 
वह ईश्वर ada होता तो ऐसा बिषादी कयों होडा ? इसलिये यह न ईश्वर और 
न यह SRSA पुस्तक हो सकता हे HA वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, 
. दु:ख शोका।दे सं रहित “साच्चेदानन्द्खरूप” हं, उसको इंसाह लोग मानते वा 
अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सके ॥ १२॥ 

१३-उस नाव को ल 
गी हवे 


बाई तीनछो हाथ ओर चौडाई पचास हाथ ओर 
ऊँचाई तीस हाथ की 


। तू नाव में जाना तू ओर तेरे बेटे ओर तेरी पत्नी 
आर तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ ओर सारे शारीरो में से 
अपने साथ नाव में लेना जिससे बे तेरे साथ जीते 
Wl में से उसके भांति २ के और ढोर में से 
परथिवी के हरएक रेगबैयों में से भांति २ के हरएक 


j 

हैं वे नर ओर नारी होवें॥ 
उसके भांति २ के आर 
में से दो ga पास 
आवें जिससे जीते. रहें ॥ ओर तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने 
पास इकट्ठा कर बह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की 


सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ।। तौ० पर्व ६ । आ० १५ | १८ | 
१९६ २० । २१ Ay 


समीक्षक-भला कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से Gee असम्भव बात के 

वक्ता का LAL मान सकता हे ? क्योंकि इतनी बढ़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, 
इनी, ऊंट, ऊंटनी आदि करोड़ों जन्तु और उनके खाने-पीने की चीजें वे सब | | 
# चोपाये ॥ 


पू NANAANAAA 
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। सल्यार्थप्रकाशः ६४ 

RM OH a atte 

| कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ! ae इसीलिये agaga पुस्तक हे जिसने यह 
za किया हे वह विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३ ॥ 


१४-अर qe परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु 
ओर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की भेट उघ वेदी पर चढाई 
र परमेश्वर ने सुगन्ध Gat और परमेश्वर ने अपने मन में कह्दा कि आदमी 
के लिये में पृथिवी को फिर कभी खाप न दूंगा । इस कारण कि आदमी के 

~ A Ce aA SLA an NM SN ही q 
मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी हे और जिस रीति से मैंने खारे जीव- 
धारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा il तो० पवे ८ । आ० २०।२१॥ 


समीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यद्दी सिद्ध होता दवे कि 


WAAR eee 


ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे 
७ > aie ~A 

सुगन्ध gat ! क्या यह ईसाइयों का ईश्वर सलुष्यबत्‌ अल्पज्ञ नहीं हूँ १ कि 
कभी खाप देता है और कभी पछताता हे, कभी कहता है खाप न दूंगा, पढिलि 
दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला आर अब कहता है कि 
कभी न मागा !!! ये बातें सब लड़कों की सी हैं ईश्वर की नहीं और न 
NON a VN A A a A anA 

किसी विद्वान की क्योंकि विद्वान्‌ की मी बात आर प्रातज्ञा स्थिर होती BN १४॥ 
१ ४--और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया ओर 
शि 


x 


A A` aa 
उन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलता Ag तुम्हारे भोजन के लिये दोगा मैंने 
~ A za दीं ` ७ ~ A R 
हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्ह दीं केवल मांस उसके जीव अथात 
उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तौ० पर्व &। आ० १। ३। ४ N 


a 


av 
ee 
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समीक्षर--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दया- | 


हीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं हे ? जो माता पिता एक लड़के को सरवाकर 
दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यह बात दे क्योंकि 
ईश्वर के लिये सत्र प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इनका इश्वर कसाईवत्‌ 


काम करता है और सब मतुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया ई इसलिये 


ईंसाइयो का इश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं !॥ १५॥ | 


ANNAN 
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१६---और सारी प्रथिवी पर एक ही बोली ओर एक ही आषा थी ॥ | | 
फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोटी | 
खगेलों पहुंचे अपने लिये बनावें ओर अपना नाम करें न हो कि हम and 
पृथिवी पर छिन्न भिन्न होजाये ॥ तब इश्वर उस नगर ओर उस गुम्मट के 
जिसे आदम के खन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि 
देखो ये लोग एक ही हैं ओर उन सब की एक ही बोली हे अब बे ऐसा २ 
कुछ करने लगे खो वे जिस पर मन लगाबेंगे sae अलग न किये जायेंगे॥ 
SBN हम उतरे ओर वहां उनकी भाषा को गड्बड़ावें जिससे एक दूसरे 
की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां | सारी gaat पर छिन्न 
भिन्न किया झर वे उख नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तो० पवे ११। 
आ०१।४।४५।६।७।८॥ 


annann 


समीक्षक---जब सारी एथिवी पर एक आषा और बोली होगी sa समय 
~ UN A 
सब मनुष्यां का परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया 
९ wa CC ९ र ` ८. ` 
जाय यह इंसाइयों के इष्यक इश्वर ने सब की भाषा गडबडा के सबका सत्या- 
नाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शैतान के काम से भी 
NA NT AN A N 
बुरा काम नहीं हे ? ओर इससे यह भी विदित होता है क्रि Sarai का ईश्वर 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था 


यह विना एक अविद्वान्‌ के हेर की बात और यह Sade पुस्तक FASC 
. हो सकता है ? ।। १६ ॥ 


~ A = : 
= ess उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख झैं जानता हूं तू 
खने में सुन्दर खी है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री ga देखें तब वे 
कहग कि यह Saat पत्नी है और मे लेंगे झे जीवी रक्खें 
„ ` ह रनको पत्नी हे और मुके मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रक्खँगे॥ 
तू काट्यो कि म उसकी बाहेन हूं जिससे तेरे 


कारण मेरा भला होय ओर मेरा 
AN a 
प्राण तेरे हेतु खे जीता रद्दे ॥ दौ० पई १२ 


। आ० ११ । १२ । १३ ॥ 


AAS ) 
समीक्षक--अब देखिये | अबिरहाम बड़ा पेरास्वर इसाई और मुखलमानॉ : 


F i है न नै 
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का बजवा है ओर उसके कर्म मिथ्यामाषणादि gt हैं, भला जिनके पेसे da- । 
स्वर हॉ उनको विद्या वा कल्याण का मागे Se fret सके ! ॥ १७॥ 


“00 श८--आओर इश्वर ने अबिरहाम से कदा तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश | 
| उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ खे ओर तुम 
| से और तेरे पीछे तेरे वंश से हे जिसे तुम मानोगे सो यह दै कि तुम में से 
हरएक पुरुष का खतनः किया जाय | और तुम अपने शरीर की खल्लड़ी काटो 
ओर मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में 

रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय | 
अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय 

| जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य | 

उसका aaa: किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में aaa नियम | 

° ¦ के क्षिये होगा और जो अखतनः बालक जिसकी खलड़ी का खतनः न हुआ | 

हो सो प्राणी अपने लोग सरे कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ॥ ato | 

पवे १७ । आ० SL १०। ११ । १२ । १३ । १४ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन! { 
करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं | 
और जो यह बनाया गया है वह card हे जेसा आंख के ऊपर का चमड़ा | . 
क्योकि वह गुप्तस्थान भतिकोमल हे जो उस्र पर चमडा न हो तो एक कीड़ी के 
भी काटने और थोडीसी चोट लगने खे बहुतसा दुःख होवे ओर वह लघुशड्डा के 
पश्चात्‌ कुछ मूत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना बुरा 
और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा खदा के 
है इसके न करने खे ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक £ 
भी भूठा नहीं हे मिथ्या होगई इसका सोच विचार इसाई कुछ भी नहीं करते 


१९&-जब ईश्वर आबिरहाम खे बातें कर चुका तो ऊपर 
पवे १७ | आ० २२ ॥ ह 
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समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 
से नीचे और नीचे खे ऊपर आता जाता रहता था यह काई इन्द्र्जाली 
पुरुषवत्‌ विदित होता ह ॥ १६ ॥ 


à 
ooo 


२०-फिर ईश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया आर वह दिन 
को घाम के समय में अपने तम्वू के हार पर बंठा था ॥ आर उसने अपनी 
झांखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खडे हैं और उन्हें 
देख के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी भेट को दोडा ओर भूमि तक दए्डवत 
की ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यादि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया 
है तो में आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ 
इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण घोइये और पेड़ ae 
विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कोर रोटी लाऊं और आप ga हूजिये उसके 
पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इस्रीलिय अपने दास के पाख आये हैं तब वे 
बोले कि जेसा तूं ने कहा पेसा कर ओर आविरद्याम तम्बू में खरः पास उतावली 
से गया और उसे कहा कि फुरती कर ओर तीन agen चोखा पिखान ले 
के गूध ओर उसके फुलके पका ॥ ओर अबिरहाम झुंड की ओर दोड़ा गया 
ओर एक अच्छा कोमल बछड़ा ले के दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध 
करने में चटक किया ॥ ओर उसने मक्खन और दूध और ag बछडा जो 
पकाया था लिया झर उनके आगे धरा ओर आप उनके पास पेड़ तले खड़ा 
रहा और उन्होंने खाया ॥ तौ० WLS | आ० १।२। ३।४।५।६।७।८॥ 


~ 


समीक्षक-अब देखिये ! asta लोगो | जिनका ईश्वर बछडे का मांस खावे 
उसके उपासक गाय बछडे आदि पशुओं को क्यों छोड़ें? जिसको कुछ दया नहीं 
ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो 
सकता हे ! ओर ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता 
हे कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान सनुष्य था उसका 
नाम वाइवल भ॑ इश्वर LEAT होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se 


ANNAN AAANAAAAARANASPANAARRRRRANNNANNDNNON 


र दडी RS 3 ...... 
<8 p iS, 

|. | सत्याथग्रकाशः ६४७ 
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| २१-ओर परमेश्वर ने आबिरह्वाम से कहा कि सर! क्‍यों यह कके मुस्कु- 


| राई कि जो में बुढ़िया हुं सचमुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई 
+ 3 बात असाध्य & ॥ तां० पर्वे १८ | Alo १३ । १४ ॥ 


के इश्वर की लीला कि जो लड़के 
हे !!! ॥ २१ ॥ 


AN 


समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या ईसाइयों 
चा at के समान चिडता ओर ताना मारता 


२२-तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर 
से बषीया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे 
/ निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उक्तद्या दिया ॥ Glo उत्प० 
qe १९] आ० २४ । २५ N 


nn 


समीक्षक-अब यह भी लीला वाइवल के ईश्वर की देखिये | कि जिसको 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब 
को भूमि उलटा के दबा मारा ! यह बात न्याय, दया आर विवेक से विरुद्ध 
है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक Fat न करें ! ॥ २२ ॥ 


२३-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिल्ार्वे आर हम उसके साथ 
शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें | तब उन्हाने उस रात अपने 
पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई आर अपने पिता के साथ शयन 
किया ॥ हम उसे आज रात भी दाखरस पेलावे तू जाक रायन कर । leis 
की दोनों बेटियां अपने पिता खे गाभणी हुई ॥ Alo उत्प० पव १९ | आ० 
३२ । ३३ 1 ३४ 1 २६ Il 


| 
| 
। 
| 
f | समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकम करने 
| 


से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैँ उनकी युराई का 
क्या पारावार है ! इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी घलेना ¦ 


चाहिये ॥ २३ ॥ 


शहा 


xe 


i 
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~ A had A 
अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर्‌; क [वषय H किया ॥ आर खर; 
गर्भिणी हुई ॥ तो० इत्प० पवे २१। आ० १। २॥ 


समीक्षक-अब विचारिये कि खरः खे भेट कर गर्भवती की, यह काम केसे 

हुआ ! क्यों विना परमेश्वर ओर खरः के तीसरा कोई गर्भेस्थापन का कारण 

दीखता है ? ऐसा विदित होता हे कि खरः परमेश्वर की पा खे गर्भवती 
| हुई !!!॥ २४॥ 


२५-तब अविरह्वाम ने बड़े तड़के उठके रोटी आर एक पखाल में जल 
~ A ` कन्धै ~ a > ` गी AN + के 
| लिया ओर हाजिर; के कन्धे पर धर दिया ओर लड़के को भी sa साप 
~ ४”. A A A ` 
उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक wet के तले डाल दिया ॥ ओर वह 
उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला २ VE ॥ तब SAT ने उस बालक का शब्द सुना ॥ 
तो० Mo पवे २१ । आ० १४७ । Wi १६ । १७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! Sarat के इश्वर की लीला कि प्रथम तो खरः 
का पक्षपात करके हाजिर; को वहां से निकलवा दी ओर चिल्ला २ रोई हाजिरः 
a र ~ a a ~ » 
आर शब्द सुना ASH का, यह केसी अद्भुत बात हे | यह ऐसा हुआ होगा कि 
ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता हे भला यह ईश्वर और 
ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना स्राधारण मनुष्य के वचन 
के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 


२६-ओर इन बातों के पीछे यों हुआ [कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा 
किई ओर उसे कहा । हे आबिरद्दाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजद्दाक 
को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा और अपने 
बेटे इजद्दाक को बांध के उसे वेदी में लकड़ियों पर धरा । और अबिरहाम ने 
छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के 


बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तो० 
उत्प० È IR । आ० १। २। ९ । १०। ११। ean 
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समीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि वह बाइबल का ईश्वर श्रल्पज्ञ हे, Bae 
नहीं और आविरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ! 
ओर जो बाइबल का ईश्वर ada होता तो उस्रकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सवेज्ञता | 
से जान लेता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर ada नहीं ॥२६॥ 


२७-सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को 
गाड़िये जिसतें आप अपने मृतक को TMS lato उत्प० पवे २३ | आ० ६ ॥ 


समीक्षक-मुर्दों के गाड्ने से संसार की बढी हानि होती दै क्योंकि वह 
सङ्‌ के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है । ( प्रश्न ) देखो ! जिससे | 
प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बाव नहीं ओर गाड़ना जैसा कि उसको सुला 
देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो 
अपने घर में क्‍यों नहीं रखते! और गाड़ते भी क्यो दो! जिस जीवात्मा से प्रीति 
थी वह निकल गया अब दुर्गन्थमय मट्टी से क्या प्रीति? और जो प्रीति करते 
हो तो उसको प्रथिवी में क्यों ग्ाइते हो क्‍योंकि किसी से कोई कहे कि तुम 
को भूमि में गाड़ JA तो AE सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख 
ओर शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी 
प्रीति का काम है ! ओर सन्दूक में डालके गाड्ने से aga Gira होकर प्रथिवी 
खे निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रीगोत्पात्ति करता है 2 एक मुर्दे के 
लिये कम से कम ६ दाथ क्ृस्बी और ४ हाथ चोड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब 
खे सौ हजार वा लाख अथवा छोडौं मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथे रुक 
जाती है न ag खेत, न बाग्रीचा और न वसने के काम कौ रहती है इसलिये 
सब से बुरा agar दे, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्‍योंकि उसको 
जल जन्तु उसी समय चीर फाड के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा मल 
जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा 
बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्‍योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूच खायंगे तथापि 
जो उसके ele की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत्‌ 
का अलुपकार होगा और जो जलाना दै वह सर्वोत्तम हे क्योंकि उस के सब | र 


NPA 
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पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी ढुगेन्ध होता 

हे । ( उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो थोड़ास प्‌ 

से बहुत कम होता हे और जो विधिपूबेक जैसा । से 
तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ ज्ञम्बी, तले में डेढ़ बीता 
HAL चढ़ा उतार वेदी Meat शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर 
कस्तूरी, मासा भर केशर डाल न्यून से न्यून आधप्रन चन्दन आधिक चाहे 
जितना ले अगर तगर कपूर आदि ओर पलाश आदि की लकड़ियों 
में जमा sa पर मुदा रख के पुनः चारों ओर ऊपर बेदी के मुख से एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस प्रकार से दाह करं 
तो कुछ भी दुगेन्ध न हो किन्तु इस्री का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुछषमेध यज्ञ 
हे और जो दरिद्र हो तो बीस सर से कम घी चिता में न डाले चाहे वह भाख 
मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु sd 
प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल्न सके तथापि गाड़ने 
आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम हे क्योंकि एक विश्वाभर 
भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों Agi was जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने 
के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कवर के देखने खे भय भी होता है इससे 

गाड़ना आदि सवथा निषिद्ध हे || ३७ ॥ 


} 
/ 
1 


wg गाड़ने आदि 


HT 


२८-परसेश्चर मेरे स्वामी आविरहाम का gat धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना. न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे 


` ` A = 
स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४। 
आ० २७ ॥ 


समीक्षक-क्या वह 'अबिरहाम ही का इश्वर था ? और जैसे आजकल 
बिगारी q झे लोग अगुआई अर्थात्‌ आगे २ चलकर मार्ग दिखलाते हैं 
तथा श्र ने भी किया तो आजकल मारी क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्या 
से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसालिये ऐसी बातें इश्वर ब ईश्वर के पुस्तक की 
| कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जङ्गली मनुष्य की हे ॥ २८ ॥ 
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२€-इखमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इस्रमअऐल का पहिलोठा नवीत 
AL कीदार ओर अदाबिएल ओर भिवसाम ओर मिसमा और दूम; और 
मस्खा | हृदर ओर तैमा, इतूर, नफीस ओर किदमः || तौ० उत्प० पवे २५। 
Bro १३ 1 १४ | १४॥ ; 


समीक्षक-यह्‌ इसमअऐल HALE खे उसकी हाजिरः दासी का हुआ था 
॥ २९ ॥ 


३०-में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू 
अपने पिता के पाख ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे 
तुझे आशीष देवे ॥ और रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एखो का 
अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों ओर गले 
की चिकनाई पर लपेटा तब यअकूब अपने पिता खे बोला कि में आप का 
पहिलोठा एसौ हूं आप के कहने के समान मैंने किया हे उठ बैठिये और मेरे 
अहेर के मांस में खे खाइये जिसते आप का प्राण मुझे आशीष दे॥ तौ० उत्प० 
पबे २७ । आ० El १०। १५। १६ | १९॥ 


समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीबाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध आर 

` a ft ` a Aw e साइयों ~ २० 

पैगम्बर बनते हैं क्या यह आश्चय्यै की वात नहीं है ! ओर ऐस इसाइयों क 
अगुआ हुए हैं पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ! ॥ ३० ॥ 


३ १-और यअकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने 
अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उम्र पर तेल ढाला ॥ ओर 
उस स्थान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मने खम्भा खड़ा 
किया ईश्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्वे २८। आ० १८। १९। २२॥ 


खमीज्ञक-अब देखिये ! जङ्गलियो के काम, इन्हींने पत्थर पूजे ओर पुज- 
वाये और इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकदइस” कहते हैँ. क्या यही पत्थर 
ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में इश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी 
क्या कहना है, इसाई लोगो ! महाबुत्परस्त तो तुम्ही हो ॥ ३१ ॥ 


AAAS 
PIRI IRAP PPR PIPPI ANANSI AA AAAS AAA AAA YS SASSY YY YY YY 
PR PAIL 


22085 
2 
2 
9 
g 
$ 
2 
$ 
EF 
3 
$ 


“xe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| २ श॒ताब्दीसेस्करणश्‌ 


२»५/९५/१”५८५”५”१४”९”५”१ १५/५९/९५१५ /१/१. 


ANNAN 
ANARRARANNANDN 

NAN 

[SDSS वश वन ISOS ee 


२-भौर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया ऑर इश्वर ने उसकी सुनी 
ओर उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी ओर बोली 
कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किडे ॥ तो० उत्प० पर्वे ३० | आ० RR ९३ II 


~ AN at 
समीक्षक-वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्तर है feat की कोख 
aaa को कौनसे शक्र व औषध थे जिनसे खोली थे सब बातें अन्धाधुन्ध 
की दे ॥ ३२ ॥ 


३३-परन्तु ईश्वर आरामी लावनक ने खप्न में रात को आया और उसे 
कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यअकूब को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने 
पिता के घर का निपट आभिल्लाषी है तूने किसक्षिये मेरे देवों को चुराया हे ॥ 
तो० उत्प० पषे ३१ | Blo ९४ | ३० Il 


समीक्षक-यह इम नमूना लिखते हैँ हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, 
बातें किडे, जागृत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में 
लिखा है परन्तु अब न जाने वह दै व नहीं ? क्योंकि अब किसी को खप्न व 
जागृत्‌ में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गली लोग 
पाषाणादि मूर्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु इंस्राइयों का इश्वर भी पत्थर 
ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥ 


३४-अर यअकूब अपने सागे चला गया और ईश्वर के दूत उससे आ- 


मिले ॥ ओर यअकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह Sac की सेना हे ॥ तौ० 
इत्प० पवे ३२ । आ० १।२॥ 


समीक्षक-अब इँसाइयों के इश्वर.के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 
रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्र भी होंगे और जहां 


तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो An रखने का क्या प्रयो. 
जन है ? ॥ ३४ ॥ 


३५-आर FARA ASA रह गया ओर यहां पौफटेलों एक जन उससे द, 
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मल्लयुद्ध करता रहा | और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 

उसकी जांघ को भीतर & gon तब IARI के जाँच की नस sah संग मल्ल: 

युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुमे जाने दे क्योकि पौ फटती दै 

ओर वह बोला मैं तुमे जाने न THM जब लॉ तू मुझे आशीष न देवे ॥ वव 

उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि यअकूव ॥ तव उसने 

कहा कि तेरा नाम आगे को यअकूव न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने 

ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ 

तव यञअकूब ने यह काहिके उससे पूछा कि अपना नाम बताइये और वुह बोल्ला 

कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ ओर 

TAFA ने उस स्थान का नाम फनूएल TAT क्योंकि मैंने इश्वर को प्रत्यक्ष 

देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जव FE फनूएल से पार चला तो सूय्यं. 
की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लॅगड़ाता था ॥ इसलिये ; 
इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज at नहीं खाते 
क्योकि उसने यअकूव के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ aio 
उत्प० पर्वं २३ | आ० २४ | २५ । २६। २७ । २८ । २९ Fol 
३१ । २२ II 


समीक्षक-जब ईसाइयों का ईश्वर अखाइमल् है तभी तो सरः ओर राखक्ष 
पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता हे ? ओर देखो ! 
लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ! ओर 
ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति खे जेसा कि 
qaga Sagar रहा तो अन्य भक्त भी लँगड़ाते होंगे जब ईथर को प्रत्यक्ष 
देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना, शरीरवाले के कैसे हो सकती हे ? 
यह केवल लड़कपन की लीला हे ॥ ३५ ॥ 


३६-और यहूदाह का पहदिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट या सो 
परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तत्र यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाइ ५ 


४४१६४ 


nannan 
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a ~ 
की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश | ॥ 
ओर ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यो हुआ कि जब ay 
पनी भाई की पत्नी पास गया तो Por को भूमि पर गिरा दिया ॥ आर 
इप्रका वह काम्यं परमेश्‍वर की दृष्टि में बुरा था इसलिये उउन उसे भौ मार- 


डोला ॥ तौ ० उत्प० पबे AG | आ० ७। SII १० N 


Bee YY EU nanny, 


| समीचक-अब देख लीजिये ! ये मनुष्य के कास हे कि इश्वर के ? जब 
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला ! उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों 
' न करदी और वेदोक्त नियोग भी प्रथम aaa चलता था यह निश्चय हुआ कै 
नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं॥ ३६ ॥ 


तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ ` 


CN 


३७-जब मूसा खयाना हुआ झोर अपने भाइयों में से एक इबराना का 


~ ats 


देखा कि मिश्री उसे मार रहा हे ॥ तब उसन इधर उधर EIS किइ देखा कि कोडे 
नहीं. तब उसने: उस मिश्री को मारडाला ओर बालू में उसे छिपा दिया।। जब वह 
दूखर दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में भगड़ रहे हैं तब उसने 
उस्र अधेरी को कहा कि तू अपने wet को क्यों मारता हे || तब उसने कहा 
कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि 
जिस रीति से तूने मिश्री को मारडाला मुझे भी मार डाले तब सूखा डरा आर 


१ भाग निकला ॥ तो० या० To २ | आ० ११।१२।१३।९१४।२१५॥ 


समीक्षक-झब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्ती मत का आचाये 
मूसा (3 जिसका चरित्र कोधादि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की इत्या करनेवाला 
आर चोरवत्‌ राजदंड ख वचनद्वारा, अर्थात्‌ जब मात को छिपाता था तो भूठ | 
बालन वाला भा अवश्य होगा ऐसे को भी जो इश्वर मिला बह पेग़म्बर बना; | 
उसने यहूदी आदि का सत चलाया aE भी मूसा ही के सदश हुआ | इसलिये |, i 
¦ ईसाइयोँ के-जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था { 
% में थे, विद्याउवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ ar 
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३८--ओर कसह मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे 

> o जे ~ च vw A २ ` ` S `N j 

sa लोहू में जो वासन में हे बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर 
से छापो ओर तुम में से कोई Agadi अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ 


ay A 


क्योंकि WAAL HA क मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह ऊपर 


`) N 


? 

र 

? 

? 

की चोखट पर आर द्वार की दोनी आर WE को देख तब परमेश्‍वर द्वार से 
| बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा क्रि मारे ॥ तो० या० 

| प १२ । आ० २१ । २२ | RR U f | 

; १००५ SN ha Ant Aas ` Q 
सर्मीक्षक-भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान दै वह ईश्वर स्वेज्ञ 
! कभी हो सकता है ? जब लोहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुल का घर जाने 
| अन्यथा नहीं । यह काम छुद्र बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश हे इससे यह विदित 
? 

; 

2 


A A A agg 
होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥ 


३6-और at हुआ कि परमेश्वर ने आवीरात को मिश्र के देश में सारे. 
पहिलोठ को फिरा ऊन के पहिलाठे से लेक जा अपन [सहासन पर बेठता था 
उस्र बन्घुआ के पद्दिलाठ ला जा बन्दीगृह में था पशुन के पाहिलाठ AAT नाश 
किये और रात को फिरा ऊन उठा AE आर उसके सब संवक ऑर्‌ सार मिश्री 


उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमे एक न मरा ॥ 


सर्मीक्षक-वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के aaa. निदेयी होकर 
ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध आर पशु तक भा विना अपराध मार दिये 
आर कुछ भी दया न आई ओर मिश्र न बड़ा विलाप हाता wer तो भी क्या 
ईसाइयो के ईश्वर के चित्त खे निष्ठुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम इश्वर का तो 
क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य क भी करने का नहीं दै । यह आश्रये नहीं 
क्योंकि लिखा हे “मांसाहारिणः कुत दया” जब इँसाइयों का ईश्वर मांसाहारी 


हे दो san दया करने से क्या काम हे ! ॥ ३६ ॥ 


i ४ ०-परमेश्वर तुम्हारे किये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान खरे कहा 


3 


| 
| 
| 
| 
dio ao To १२। आ० २६।३०॥ 
$ 


An 
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कि वे आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छडी उठा आर समुद्र पर अपना हाथ 
बढ़ा और उससे दो भाग कर ओर इसराथल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच 
से सूखी भूमि में होकर चल MAT ॥ To Alo To १४ । Blo १४। 
१५।१६॥ 


समीक्षक-क्योंजी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्नायेल 
कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्ध्यांन होगया ! नहीं 
दो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगाड़ियों की सड़क वनवा लेते जिससे 
सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु 
क्या किया जाय ईसाइयों का इश्वर न जाने wet छिप रहा है ? इत्यादि 
बहुतसी मूसा के साथ असम्भव लीला बाइबल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यह 
बिदित हुआ कि जेसा इंसाश्यों का ईश्वर हे वेखे ही उसके सेवक ओर ऐसी ही 
उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर इम लोगों खे दूर रहे 
तभी अच्छा हे ॥ ४० N | 


४१-क्यॉके मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर sata सर्वशक्तिमान्‌ हूं पितरों के 
अपराध का दरड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हैँ उनकी तीसरी ओर 
चौथी पीढी at देवेया हू ॥ तो० या० To Ro | आ० ५ ॥ 


सर्मीक्षक-भला यहद किस घर का न्याय हे कि जो पिता के अपराध से ४ 
पढी तक दरड देना अच्छा समझना क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के 
अच्छे सन्तान नहीं होते ! जो ऐसा हे तो चौथी पीढ़ी तक दरड कैसे दे ख | 
केगा ! ओर जो पांचवीं पीढी खे आगे दुष्ट होगा उसको दरड न दे सकेगा, | 4 
विना अपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥ 


४२-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः 

दिनलों तू परिश्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तरे ईश्वर का विश्राम है । 

परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ato या० qo Ro | आ० ८ | 
AA । १० । ११ ॥ 


कि TE 7 l 
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खमीचक-क्या रविवार एक ही पवित्र ओर छः दिन अपवित्र हैं ? और 

क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिससे थक के 
PT eS hot 9 ba) Ni ~ ` nS = दिय T MEN 

सांतवें दिन सोगया ? ओर जो रविवार को आशीवाद दिया तो सोमवार आदि 


~ bas A 


छ; दिनों को क्या दिया ? अथोत्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का भी 
- नहीं तो इधर का क्योंकर हो सकता दै ? भला रविवार में क्या गुण ओर 


N 


सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पावित्र तथा वर दिया 


SS 


ओर अन्या को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ! ॥ ४२॥ 


४३-अपने परोस्री पर भूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोछी की खरी ओर 
उसके दाख उसकी दासी और उस के बेल ओर उसके Tae ओर किसी वस्तु 
का जो तेरै परोसी की हे लालच मत कर ॥ तो० alo To २० | Me 
१६॥१७॥ 

समीक्षक-वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते 
हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलबसिन्धु 
और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयो का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई 
कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को Weal मानते हैं तो सिवाय मनुष्यो के अन्य 
कौन खरी और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी गिनें ? इसलिये ये बातें 
स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर को नहीं ॥ ४३ ॥ 

४४-सो अब लड़कों में से हरएक बेटे को ओर हरएक aff को जो 
पुरुष से संयुक्त हुईं हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त 
नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीवी रक्खो ॥ dto गिनवी० To ३१ | आ० 
१७ । १८ || 

समीक्षक-वाहजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य हे! कि जो 
खी, बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने सरे भी अलग न रहे ओर | 
gaa स्पष्ट निश्चित होता है कि सूसा विषयी था, क्योकि जो विषयी न होता 
तो अक्षतयोनि अर्थोत्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये 
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-४५-जो कोइ किसी ager का मारे ओर वह मरजाय वह निश्चय घात 
| ज!|य ॥ आर वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ 
में सौंप दिया हो तब में तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तो० था० प०२१। 
झा० १२ । १३ ॥ « 


समीक्षक-जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा हे तो मुसा एक आदमी को. 
मार गाइकर भाग गया था उसको aE दंड क्‍यों न हुआ ! जो कहो ईश्वर ने 
मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो इश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा 


A 


का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥ 


४६-थोर कुशल्ल का बलिदान बेलो खे परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ 

मूर ON Ss AIN w ee A ~ ` 
ओर मूसा ने-आधा WE लेके पात्रों में रक्खा ओर आधा लोहू बेदी पर 
छिड़का ॥ ओर मूखा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का आर” कहा :कि. 
यह लोहू उस नियम का दे जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे 
साथ किया हे ॥ ओर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ 

5 A; (ere TO ७ 

ओर वहां रह ओरं तुझे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने 
लिखी है दूंगा ॥ तो० या० To RY आ० ५। ६।८। १२॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हैं व नहीं ! और 
परमेश्वर बेलो का बलिदान लेता और वेदी पर Ag छिड़कता यह Sel जग- 
लीपन, असभ्यता की बात हे ? जब ईसाइयो का खुदा भी बैलों का बलिदान 
लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्‍यों न भरें ! और 
जगत्‌ की हानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी 
७ पान खर वेदों Š भी ऐखा ky दोष क्षगाना चाहते हें परन्तु वेदा में | 


द j RIF पर रहता था जब ag खुदा स्याही, 
weal, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर 


की पाटिया पर लिख २ देत, था और इन! << Sac भी 
3 २ दत, या आर इन्हीं जंगालेया के सामने ईश्वर भी बन 
बठा था ॥ ४६॥ र दि > Crt ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A xe १25] ets % 
Q Yo, nnnnrnnnanncooe 2 E E 
‘ q 


झु 
5 od सत्यायग्रकाश! 


~ SSSI NSLS PIPPI PPD 


Oa 
¢ 


goat बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्यॉकि मुझे देखके 
कोई मलुष्य न जियेगा ॥ ओर परमेश्वर ने कहा देख एक स्थान मेरे पास 
हे और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक 
निकलेगा तो में तुझे पहाड़ के दरार में रक्खूंगा ओर जबलों निकल तुझे अपने 
हाथ ले ढांपूंगा ॥-ओर अपना हाथ उठा लूँगा ओर तू मेरा पीछा देखेगा 
परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ Ato aro प०.३३.। आ० २० | २१.। 
२२।२३॥ 


संमीक्षक-अब देखिये ! इंखाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरवारी 
ओर सूसा खे केसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा 
रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा: ने अपने 
हाथ से मूखा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा 
| होगा १ ॥ ४७ ॥ 
लय व्यवस्था की पुस्तक ता० | | 
४८--ओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया भोर मण्डली के तम्बू में से 
K ~ a ~ 
; यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान भ॑ बोल आर उन्हं कह यादि 
कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से थयात्‌ गाय 
) बैल ओर भेड़ बकरी में खे अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० qo व्यवस्था की पुस्तक 
Go १।आ० १। २॥ 
fer ree फक 
` समीत्षक अव विचारिये ! इसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की मेट 
` p च ४० ० ~ 
¦ जने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता हे बह 
बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं £ इसीसे 
। वह आँ सक और ईश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी 
` प्रपद्ची मनुष्य के सद्दश है ॥ ४८ ॥ e eg 
न ` ८ ATE = Eny वास हारून के 
yesi वह उस da को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के 3 
याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यज्ञ वेदी के. चारो ओह जो G 
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मण्डली के तम्बू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उख भट क बॉलदान की 
खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ आर हरून क बद याजक यज्ञवदा 
पर आग TEA और उसपर लकड़ी Ja || आर हारून के बट याजक उसके 
टुकड़ों को और शिर ओर चिकनाई को उन लकाड़िया पर जा AAT का 

आग पर हैं विधि से घरें ॥ जिखते बलिदान को भट हावे जा आग ख परम- 
श्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तो० लयव्यवस्था का पुस्तक To 
१। आ० ५।६।७।८।९॥ ` 


समीक्षक-तनिक विचारिये ! कि बल को परमेश्वर क आग उसक भक्त 
मारे और बह मरावे ओर लोहू को चारों ओर छिड़क, आभ में होम करें, 
इश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई क घर ख कुळ कमती लाला हे ? gata 
न बाइबल SAHA ओर न वह जङ्गली मनुष्य के GE लीलाधास इश्वर दा 
सकता है | ४९ ॥ 


५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह अभिषेक किया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया हे अपने पाष की भेंट के लिये निसखोट एक बछिया WHA 
के लिये लाते ॥ और बछिया के शिर पर अपना हाथ TES आर बछिया का 
परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले व्य? तो० To VI mo १।३।४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप करे गाय 
आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं इसाई लोग 
कि ऐसी बातों के करने करानेद्दारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की 
आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥ 


५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर 
मेम्ना अपनी भेंट के लिये लावे ॥ ओर उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह 
पाप की भेंट है ॥ alo ले To ४। आ० २२ । २३ । Aw 
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समीच्षक-बाइजी ! are !! यदि ऐसा हे तो इनके अध्यक्ष अथात्‌ न्याया” 


efter तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप 

करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बरछिया, बकरे आदि के प्राण लेब, तमी 
5 तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं दोवे | सुनो 

ईसाई लोगो ! अब तो इस जङ्गली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को 
स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण aux? il 


५२-ओर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये 

अपराध फे लिये दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये 

लावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास खे मरोड डाले परन्तु अलग न 

करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे ओर उसके लिये चमा किया 

, जायया पर यदि उसे दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो 002 कान की पूंजी a 

“| * हो तो खेर भर चोखा पिखान का qai हिस्सा पाप को भट के far लावे% 

| उस पर तेल न डाले ॥ ओर FE क्षमा किया जायगा ॥ तो० wo To XI 
sto ७।ठळ।१०।११।१९। १३॥ 

| करने से कोई धनाढ्य भी न 


~ YN 2 
समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइ्या में पाप - 
ईश्वर ने पापां का प्रायश्चित्त करना 


wA ~ c 
डरता होगा और न दरिद्र क्योकि इनक शव का z 
एक यह बात ईसाइयों की बाइबल में बढ़ी MART हे 


` 
सहज कर रक्खा हैं, 
A pE E काल्का A 
जिसने बछडा, भेडी और बकरी का बच्चा, कपात | 
किया । अदूसुत बात तो यह है कि कपोत के बच्च 
“गरदन मरोड्वा के” लता था अर्थात्‌ गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब 
3 AS le 
oa बातों के देखने से विदित होता है कि जङ्गालय A कोई चतुर घुरुष था वह पहाड पर जा 
बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जङ्गली अज्ञानी थे उन्होंने उसी का इश्वर 
S ` ८३ `a लिये 
कर लिया | अपनी युक्तियाँ से वह पहाड पर ही खाने के लिये पशु पक्षी आर 
सा “गा लिया करता था औरं मोज करता था | डसके दूत फरिश्ते काम किया करते 
geig मगा T y च्य अ es, | 
ay । सज्जन ढोग विचारें कि कहाँ तो बाइबल में बछडा, मीत बकरी का बच्चा, कपी 
ओर “अच्छे” पिसान का निवाला. ईश्वर ओर कहां सवव्यापक, सर्वेज्ञ, Srey, 
य & निराक/र, सवेशक्तिमान्‌ ओर न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर ? । _ 


2 € ` x = 
* इस इश्वर को धन्य ह [कि 
पिसान [ आटे ] तक लेने का नियम 


z 4 YIP णि x कि । क हुँ ७ कट z 
2 we} ` 
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बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे 
जीवों की हिंसा की ओर खूब आनन्द से मांस खाया ओर पाप भी छूट गया, 
भला कपोत के बच्चे का गला मरोढ़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा 
तब भी इंसाइयों को दया नहीं आती । दया क्योंकर आवे इनके ईश्वर का 


` A ~ ` Sa Ss ~ a NC ` 
उपदेश ही हिंसा करने का हे ओर जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त हे ठो ईसा के 
विश्वास से पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडम्भर क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥ 


५३-सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक दी होगी जिसने उसे चढ़ाया 
आर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें थोर सब जो कडाही में 
अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो० Wo To ७ | आ० ठ । 6॥ 

समीक्षक-हम जानत थे कि यहां देवी के भोपे ओर मंदिरों के पुजारियों 
की पोपलीला विचित्र हे परन्तु ईसाइयों के इश्वर ओर उनके पुजारियों की पोप- 
लीला उससे सहस्तगुणा बढ़कर है क्‍योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ 
खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खूब मोज उड़ाई होगी ? ओर अब भी उडाते 
होंगे ! भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूखरे लड़के को उसका 
मांस faa tar कभी हो सकता है ? वेस ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, 
पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं | परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, 
इसी स यह बाइबल इंश्वरकृत और इसमें लिखा ईश्वर आर इसके माननेवाले 
} घमेज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें लयव्यबस्था आदि पुस्तकों में 
भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥ 


गिनती की पुस्तक । 


५४-सो गद॒द्दी ने परमेश्‍वर के दूत को अपने हाथ में तलवार सेवे हुये 
मागे में खड़ा देखा तब गदद्दी माग से अलग खेत में फिर गई, उसे ant में 
फिरने के लिये बलआमने गदही को लाठी से मारा ) तब परमेश्वर ने गदी 
का मुंह खोला ओर उसने वलाम से कहा कि मैंने तेर! क्या किया है कि 


0: rN 
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समीक्षक-प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों वो देखते थे ओर आजकल 


विशप पादरी आदि श्रष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नही 
दौखत हैं क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो 
क्या बड़ी नींद में सोते हैँ £ वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये! क 
किसी अन्य धन्धे भे लग गये वा अब इंसाइयों से रुष्ट होगये ! अथवा मर 
गये ! विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता हे कि जो अब 
नहीं हैं, नहीं दाखते तो तव भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल 
मनभाने ANS डड़ाये हैँ ॥ ५४ ॥ 


agug की दूसरी पुस्तक | 


X K-T उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन 
पहुंचा |, कि जा और मेरे Sas दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है 
निवास के लिये तू एक घर बनावेग। क्यों जव से इरायल के सन्तान 
मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घर में वास न किया परन्तु 
~ A MN 


i 
तंब में ओर डेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएल की दूसरी Jo To ७ | आ० 
४॥५॥६॥ क 


समीदक-अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ देह- 
धारी नहीं हे | और उलहना देता हे कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर 
डोलता फिरा तो. अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूं, क्यों इंसाइयों 
को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या 
करे विचारे फंस दी गये अब निकलने के लिये घड़ा पुरुषार्थ करना उचित हे ॥ ५५॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


4 ` ` ` eo oy 
५ S-Ni बाबुल क राजा नवूखुदनजर क राज्य के उन्नासव q 


An ९७ 


मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूखर अ 
~ ~ Sitti 
सना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम स आया आर इसन पः 
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20) 
। 


ins 


शौर राजा का भवन ओर यरूसक्षम के सारे घर ओर हरएक बड़े घर को 
जला दिया.और कसबियों की सारी सेना ने जो sa निज सेना के अध्यक्ष के 
साथ थी यरूसलम की भीतो को चारों ओर खे ढादिया ॥ alo Wo To २५ | 
आ० Gl El १०॥ 


समीक्षक-क्या किया जाय इखाइयों के इश्वर ने तो अपने आराम के किये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर 
अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ओर इश्वर वा उसके Fat की 
सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था आर 
बिजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बेठा न जाने चुपचाप क्‍यों 
बैठा रहा १ ओर न जाने उसके दूत किधर भाग गये ! ऐसे समय पर कोई 
भी काम न आया और Sat का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि 
यह बात सची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ aa व्यथं ही 
गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था अब YL 
बीरों के सामने चुपचाप हो बेठा ! ae तो इंसाइयों के इश्वर ने अपनी निन्दा 
ओर अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही इजारों इख पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी |. 
हैं ॥ ५६ ॥ 


खत 


HIT दूसरा भाग | 
कालके समाचार की पहिली पुस्तक । 


५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल 
में खे सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काल० Fo २ प० २१। आ० १४॥ 


AON 


समीक्षक-अब देखिये ! इसराएल के get के ईश्वर की लीला जिस 
इस्राएल कुल को बहुतसे बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता 
था अब भट क्रोधित होकर भरी डालके सत्तर सहस मनुष्यों को मारडाला जो 
यहं किसी कविने लिखा है सत्य हे किः 
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अव्यवास्थताचत्तस्य प्रसादाशप भयङ्करः ॥ & ॥ 


जसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण 
क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वसी लीला 


R w 


इसाइया क इधर का हूं ॥ ५७ ॥ 


चण रुष्ट QU तुष रुष्टस्तुष्ट; चणे चणे | 


ऐयूब की पुस्तक । 


५८-ओर एक दिन पेसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ 
खड़े हुए ओर शैतान भी उनके मध्य में परभेश्वर के आगे आ खडा हुआ | 
ओर परमेश्वर ने शेतान खे कहा कि तू कहां खे आता हे तब शैतान ने उत्तर 
दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला 
आता हूं । तब परमेश्वर ने शेतान ब्ले पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा 
हे कि उसके समान एथिबी में कोई नहीं है वह बिद्ध और खरा जन Sac से 
डरता ओर पाप से अलग रहता है और अबलों अपनी सच्चाई को घर रक्खा 
हे और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा हे । तब शैतान ने उत्तर 
AN ` A ०७ 9 ha 
देके परमेश्वर खे कहा [कै चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का हे सो अपने 
प्राण के लिये देगा | परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा ओर उसके हवाइ मांस को 

सन्देह NEAN ` ` N ७७ ` 
छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेणा तव परमेश्वर ने शेतान से कहा 
कि देख वह तेरे हाथ में हे केवल उसके प्राण को बचा | तब शैतान परमेश्वर 
के आगे से चला गया ओर एयूब को शिर से तलवे ai बुरे agi से मारा u 
जबूर ऐयू० प० २। आ० १। २।३।४।५।६।७॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्ये कि शैतान उसके 
सामने उसके भक्तां को दुःख देता हे, न शेतान को दंड, न अपने भक्तों को | 
बचा सक्ता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता हे । एक शैतान | 
ने सबको भयभीत कर रक्खा हे ओर इंसाइयों का ईश्वर भी ada नहीं हे जो | 


सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥ 


A 
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६६६ शताब्दासस्करणूतू 


“agg 


7 AANANANANNNNNNNNN 


उपदेश की पुस्तक । 


noone} 


A 


५९-हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि ओर ज्ञान बहुत देखा हे ओर मैंने 

बुद्धि और बौहापन और मूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि { 1१ 
यह भी मन का झूझट हे । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक हे ओर जो ज्ञान 
में बढ़ता है खो दुःख में बढ्ता है ज० उ० प०१।आा०१६।१७।१८॥ 
समीक्षक-अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पयोयवाची हैं उनको दो 
मानते हैं ओर बुद्धि-इद्धि में शोक ओर दुःख मानना बिना आविद्वानों के ऐसा 
लेख कौन कर सकता हे ? इसालिये यह बाइबल इश्वर की बनाई तो क्या किसी 

विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं हू ॥ KE ॥ 


Las 


[जसका इसाइ लाग FET AHN- 


a 


उसका पराक्षा ASAT [लखत हू 


ag थोडासा तोरेत जवूर के विषय 
आदि gosta के विषय में खा लिजाता 
' भूत मानते हैं जिसळा नाम इऊ जील रक्खा 


~ 


[के यह कसा = | 


| 
( 

खा, इसके आगे कुछ सत्तीरचित | 
j 

| 

| 


A जल a> 


मत्तीरचित इंजील | 
६०-यीशुखीष्ट का जन्म इस रीति छे gar उसकी माता मारियम की 
yan से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही बह देख पड़ी [कि 
पवित्र आत्मा से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन 
दे कहा, दे दाऊद के सन्तान यूसफ़ तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से 
मत डर क्योंकि जो गर्भे रहा है सो पावित्र आत्मा से Figo प० १। 
Io १८ | Ro ॥ अ 


समीक्षक-इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रथक्षादि 
प्रमाण आर साष्टिकम खे विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूख मनुष्य जंगाक्षयों 
का काम ह सभ्य विद्वानों का नही, भला जो परमेश्वर का नियम है उसको | 
कोइ तोड़ सकता है ! जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पलटा करे तो उसकी व. | 
OL oe are योना 4 


inns 


wy 
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INNA AR A AN, 


SWE को कोई 


न माने और वह भी सर्वज्ञ और निश्नेम है, ऐसे तो जिस २ / 
| कुमारिका के गर्भ रहजाय तव सब कोई ऐसे कह्‌ सक्ते हैं कि इसमें गर्भ का 
| रहना ईश्वर की ओर से हे और झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को 
स्वप्न में कह दिया है [कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असं- ee 
भव प्रपंच रचा हे वेसा ही सूर्य से कुन्वी का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्भव लिखा है, ऐसी २ वातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग ma- 
कर भ्रमजाल में गिरते हे यह ऐसी बात हुई दोगी-किची पुरुष के साथ समा 
| गम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव 
॥ | वाव उड़ादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६०॥ 
| 


= 
AAR 


` ६(-तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा 
कीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात saa करडे पीछे भूखा हुआ | 
तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र हे तो कहदे कि ये पत्थर | 
रोटियां बन जावें ॥ go प० ४ । आ० १।२।३॥ 
क 


समीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इँधाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं | 
क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता |. 
भला किसी इसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा tee तो कमी {| | 
बच सकेगा ! और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और |. 
न कुछ उसमें करामात अंथोत्‌ सिद्धि थी नहीं ठो शैतान के सामने पत्थर की | | 
| रोटियां क्यों न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? थोर सिद्धान्त यह्‌ 
|. | है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता 
| ओर gat भी qisa नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योकि वह सर्वज्ञ 
ओर उसके सब काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ - 


६२-उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ सें तुमको मनुष्या के 
ऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ng 


ही. UO ° = 
x ॥ SONOS i N Y YYY Vy Y AN ~ $ 
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६६८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


ee NANANA 7 


। ससीज्ञक-बिदित होता हे कि इस्री पाप अथोत्‌ जो तारेत में दश ध्याज्ञाओं | 


~~ AANA 
RRR DILL nan naian 


लिखा हे कि ( सन्तान लोग अपने माता पता की सेवा ओर मान्य करें 


~ र 


जिससे उनकी उमर बढे खो ) इसा ने न अपने माता पिता की सेवा की आर 


१००९ 


È छी खेवा से छडाये इसी अपराध ख़ चिरजीवी न रहा | 
दूसो को भी माता पिता | 


९ 


आर यह भी विदित हुआ कि sara मनुष्या के फैसान के लिये एक मत चलाया क्‍ 
È में मच्छी के में फैसाकर अपना 
हे कि जाल में मच्छी के समान मलुष्यों को खमत | 


RPI DILL IL AOI 


प्रयोजन साथै जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पाद्री लाग अपन जास 
में मनुष्यों को ward तो क्या आश्य हे ९ क्योंकि जसे बड़ी २ आर बहुत 
| मच्छियों को जाल में फैसनिवाले की प्रतिष्ठा आर जीविका अच्छा हता ह एसे 
ही जो बहुतों को अपने मत में KAR उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती दै । 
इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन बिचार भोले 
मनुष्यों को अपने जाल में फॅसा के उस के मा बाप FET आद खे प्रथक्‌ कर 
हें cau सब विद्वान्‌ आर्यों को उचित हे कि खय इनक VAT खे बच- 

कर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर दह ॥ ६२ ॥ 


६३-तब यीशु खारे गालील देश में उनक' सभाओं म उपदशा करता हुआ 
झर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों म हरएक रारा ओर 


n 


हर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया । सव रोगियों को जां नाना- 
~ ` 

प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे ओर भूतम्रस्तों ओर मगीवाले आर 

अड्ीक्षियों को उस पास लाये ओर उसने चङ्गा किया ॥ इं म० To ४ । 


mo २३ ।२४ २५॥ 


समीक्षक-जेसखे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीवाद 
बीज और अस्म की चुटुकी देने से भूतां को निकालना रोगों को छुड़ाना सचा 
हो दो वह इ्लाल की बात भी सच्ची होवे इस कारण ओले मनुष्यों को अम में 
फँसाने के लिये ये बातें हैं जो इसाई लोग इंसा की बातों को मानते है तो 4 
यहाँ के देवी भोषों की बातें क्यों नहीं मानत ? क्योकि बे बातें इन्हीं के सदृशं 
॥ ६३ ॥ : 


2 
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पो क्र 1 तती ANAA 


६४-बन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का 8 

| Fae न ठुम ख सच कहता हूं कि जब लों आकाश और पथिवी टल न जायें तव- 

-- E ला व्यवस्था ख एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा | इसलिये 
| इन आते छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही far- | 


खाव वह स्वग क राज्य में सबसे छोटा कहावेगा ॥ o मत्ती० qo Kimo | a 
३।४।१८।१९॥ 


समीक्षक-जो खगे एक हे तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने | 
दान हैं व सब खग को जावेंगे तो खग में राज्य का अधिकार किसको होगा |. 
अथात्‌ परस्पर लडाइ भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी ; 
आर दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे 


Ss A 


ता भा ठाक नहा, क्‍योंकि दीन आर आभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन 
में दीन होता हे उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं | 
जब आकाश पृथ्वी SAMA तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी आनित्य व्यवस्थ 


मनुष्यों की होती हे ada इर की नहीं ओर यह एक प्रलोभन अर 


गना जायगा ॥ ६४ ॥ 


र 
६५-हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिवी पर धन | 
का सचय मत करो Io Ho Fo ६। Mo ११।१६॥ | ere. रँड 


= हा 


समीक्षक-इससे विदित होता हे कि जिस स्मय इंसा का जन्म ह 
उस समय लोग जङ्गली ओर दरिद्र थे तया ईसा भी Fer ही दारिद्र 
तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और रि 
है । जब ऐसा है तो इंसाई लोग घन संचय क्यों करते हैं उन को चा 
इसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन 
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y न 
| ६७० शताब्दीसंस्करणमू 


समीक्षक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब और कृञ्चीन लोग 
जो यह इंसा का वचन सत्य हे ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर कभी 
कहुँ, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप खे कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 
६७-उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उनसे खोल के कहूंगा मैंने 
तुम को कभी नहीं जाना है कुकम्मे RARR मुझसे दूर AN ॥ Fo म० To 


७।आ० RR IRR Ul 


A AAN CQ ०>*, A ०५4 फो विश्व EN OQA ९ ७१ 

- समीक्षक-देखिये इसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वगे में 

न्यायाधीश बनना चाहत! था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोश्‍न देने की 
बात हे ॥ ६७ ॥ 


६८--और देखो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो 
आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा में 
तो चाहता हूं शुद्ध होजा ओर उसका कोढ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ Fo Ao प० 
८।आ० २।३॥ 


समीक्षक-ये सब:बातें भोले मनुष्यों के kad की हें क्योंकि जब इसाई 

लोग इन विद्या, स्राष्टिक्रसाबिरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, धन्व- 
न्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण आर भारत में अनेक देत्यो की मरी 
हुई खेना को जिला दी, बृहस्पते के पुत्र कच को ठुकड़ा २ कर जानकर ओर 

माच्छियों को 'ब्नेला दिया, फिर भी शुक्राचाये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ 

_ कच को मारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर 
निकाला, भाप मरगया उस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने ag- 
साहित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः ga और मनुष्य को जिला दिया 
धन्वन्तरि ने लाखो मुदे जिलाये, लाखों कोढी आदि रोगियों को चगा किया) 
लाखों अन्धे ओर बहिरों को आंख आर कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 
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क्यों कइते हैं ! जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो 
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NE NEZA थ्या a ५६ a ~ rt १ 
दूखरे की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को रूच्ची कहते हैं तो इठी क्‍यों / 
(® 


नहीं ! इसलिये इश्वाशयों की बातें केवल हठ भर लड़कों के समान ६॥६८॥ ¦ 


६९-तब Yared मनुष्य कवरस्थान में खे निकल उससे आमिले जो agi- ; 
| आतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नही जासकता था और देखो उन्होंने चिल्ला 
के कहा हे यीशु इश्वर के पुत्र! इणप को हम खे क्या काम क्या आप समय के 


आग gH पाडा देने को यद्वां आये हूँ सो भूतो ने उस विनती कर कहा जो आप 


हम को निकालते हैँ तो सूझरों के फुड में पेठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ ! 

“~ ~ |] 
ओर वे निकल के सूअरों के झुण्ड में पेठे ओर देखो सूअरों का सारा झुण्ड ee 
०७ OR A A j 


कड़ाढ़े पर खे समुद्र में दोड़ गया ओर पानी में डूब मरा ॥ इं० Ho qo 
८ । आ० RG | REL ३० । ३१ । ३२ । ३३ Il ह 


A 


समभीक्षक-भला यहां तनिक विचार करें तो ये वाते सब भूठी हैं क्योकि | 
मराहुआ मनुष्य क्रवरस्थान से कभी नहीं निश्चल सकता वे किसी पर न जाते. 
न alg करते है य सब बातें अज्ञानां लागा की & जो कि मह्दाजगक्षी z à € 
ऐसी वातों पर विश्वास लाते हैं आर उन सूअरों की इत्या कराई, anai 
की हानि करने का पाप श्सा को हुआ होगा और इसाई लोग इंखा को पाप- 
क्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्‍यों न कर. 
सका ओर सूअरवालों को हानि क्‍यों न भरदी ! क्या आजकल के सुशि- | 
MT ईसाई अङ्गरेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ! यदि मानते हैं तो |. 
भ्रमजाल म पड़ हें ॥ ६९ ॥ 


७०-देखो लोग एक अधाङ्गी को जा खटोल पर पड़ा था उस पाः 
ओर यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अधोज्जी खे कहा हे पुत्र ! ढाढ र्‌ 
प.प क्षमा किये गये हैं म॑ धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के ह 


बुलाने आया हूं ॥ Fo Ho To £ | आ० २। १३॥ 
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हे। जैसे दूसरे के पीये मद्य भांग ओर अफीम खाये का नशा दूसरे को | 
प्राप्त हो सकता वेसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता 
किन्तु जो करता हे ब्दी भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश छयं ले लेवे वा कत्तीओं 


N 


| ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायक्रारी होजावे, देखो धर्म ही 
कल्याणकारक है इखा वा अन्य कोई नहीं झर धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि 
की कुछ आवश्यक्ता भी नहीं ओर न पापियों के लिये, क्‍योंकि पाप feel का 


Ai छूट सकता ॥ ७० ॥ 


७१-यीशु ने अपने १२ शिष्यां को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध भूतो 
पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें ओर हरएक रोग ओर हर व्याधि को 
चङ्गा करें। बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलेता दै । मत समभो क मैं एथिवी पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु 
'खड्ग चलवाने को आया हूं । में मनुष्य को उसके पिता खरे और बेटी को sa- 
की मा से ओर पतोहू को उसकी सास से अलग करने आया हूं । मनुष्य के 
घर ही के लोग उसके बेरी होंगे ॥ Fo म० To १०। आ० १३ । ३४ | 
| ३५ । ३६ ॥ 


समीक्षक-ये बे ही शिष्य हैँ जिन में से एक ३ ०) तीस to के लोभ पर 

ROT को पक्डावेगा और अन्य बद्ल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या ही खे विरुद्ध है कि भूतों का आना वा निकालना, विना sind वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना ahaa से असम्भव हे इसलिये ऐसी २ बातों ¦ 
का मानना अज्ञानियो का काम हे, यदि जीव बोलनेहारे नहीं ईश्वर बोलनेहदारा 
है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सत्य वा ।मेथ्याभाषण के फल सुख वा 
दुःख को इश्वर ही भोगता होगा ag भी एक मिथ्या बात है। और जैसा इसा 

फूट कराने भोर लडाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा 
है, यह केस्री बड़ी बुरी बात हे कि फूट कराने से सबेथा मनुष्यों को दुःख होता | | 

| है ओर इंसाइयों ने इसी को Jma खमझ किया होगा क्‍योंकि एक दूसरे की ig | 
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फूट Rar ही अच्छी मानवा था तो ag क्यों नहीं मानते होंगे ? यह इंसा ही 
hs Wile’ J Sa 


का काम होगा IS घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को. बनाना, यह श्रेष्ठ 
पुरुष का काम्र नहीं ॥ ७१ ॥ 


` ७२-तव यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हे उन्होंने 
कहा सात ओर छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठने की आज्ञा 
दी तव sad उन सात QRA को और महछक्षियों को धन्य मान के तोड़ा 
ओर अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त 
हुए ओर जो टुकड़े वच रहे उनके सात टोकरे अरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
सियो ओर बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे || go म० qo १४ | झा० 
३४ । २५।३६।२३७।३८।३९॥ 


समीक्षक-अब दोखेये ! क्या यह आजकल के कूठे at और इन्द्रजाली 
आदि के समान छल की वात नहीं है ? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां खे 
| ! यदि इसा में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
खाने को क्यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से 
मोहनभोग रोटियां क्‍यों न बनाली ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की z 
जेसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यो को ठगते 
हैं वेसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥ 


2 
2 


७३-आओर तब वह हरएक मनुष्य को उसके कार्य्य के अनुसार फल देगा ॥ 
Go Ho To १६ | आ० २७ Il 


समीक्षक-जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप कमा 
होने का उपदेश करना व्यर्थे हे और वह सच्चा हो दो यह झूठा होवे, यदि 
कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और चमा न करने के योग्य } 
: क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य 
देने ही खे न्याय ओर पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥ 


७४-दे अविश्वाख्री ओर हठीले लोगो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूं यदि (६ . 


NAP IS PPL PLL LIS 
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PEI nn, 


तुमको राई के एक दाने के तुल्य eae हो तो तुम इस पहाड़ से 
कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तु 
नहीं होगा ॥ Fo Ho To १७ | आ० १७ | ३०॥ 


कह्दोगे 


_ 
wi 

bat 

ख असाध्य 


समीक्षक--अब जो इंसाई लोग उपदेश करते फिरते हें कि “आओ हमारे 
मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति WA” आदि वह सब मिथ्या बात हे। क्योंकि 
जो sar में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने आर पावित्र करने का सामथ्यं होता तो 
अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वाखी पवित्र क्यो न कर देता ? जो 
इंसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर 
सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? इस समय (Sel को पवित्र नहीं कर 
सकेगा, जब इसा के चेले राइभर विश्वास खे रहित थे आर उन्हीं ने यह sala 
पुस्तक बनाई हे तव इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी 
धअपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता हे उख पर (Agia करना कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं ओर इसी SF यह भी सिद्ध हो 


UA TN AS 


सकता हे कि जो इसा का वचन सच्चा हे तो किसी gars में एक राई के दाने 
~A ASe ANIN 


के समान विश्वास अर्थात्‌ इमान नहीं दवे जो कोई कहे कि हमर में पूरा वा थोड़ा 


N ९ 


विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्गे नें खे हटा देवें यदि 


+ 


A 


उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नही किन्तु एक राई के दाने के 
बराबर है और जो न हटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, sara 
BAL धर्मे का ईसाइयो में नदी हे यदि कोई कहे कि यहां आभिमान आदि 
दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो as, अन्धे, 
कोढ़ी, भूतमस्तों को चङ्गा कहना भी आलधी, अज्ञानी, विषयी और भ्रान्तो को 
बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
जो ऐसा होता तो स्वशिष्यो को ऐसा क्‍यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव 
बात कहना इंसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी इसा में 


विद्या धोती तो ऐसी अटाटूट जंगली३न की बातें क्यों कहदेता ! तथापि (निरः | | 
MUTT देश WSIS दुमायत ) जसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो ४ 


YYYY YVA YY VYN V VY मर 
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ee 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


% s 
७ 


HC) 
७० 


"प d 
fi 


yy a SN 
|] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ZINES S ODPL AOL OL OP AOL LO OL OLAS L LIM ALO LPL PPP ergs 
सल्यार्थप्रकाशः ६७४ है 


LLP LAA PPP APP LL LDL SPP PPP SSS ती PPL A LAL LPP PLP OPP DDL 


a 


H 
5 
उस दरा स एरण्ड का वृक्ष ही सव से वड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे : 
महाजङ्गली अविद्वारों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आजकल इसा | 


A 


० लि का क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥ 


ka 


तुम मन न फिराओ ओर बालकॉ के 
प्रवेश करने WHT || Fo Ho To 


| ७४-मैं तुम्हें सच कहता छ 
| समान न होजाओ तो खग के राज्य 
| १८ | आ० ३ ॥ 


` 
जो 
में 


anann, 


सर्माज्ञषक-जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना सर्ग का कारण और 
न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता | 
ऐसा सिद्ध होता हे ओर बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता 
६ कॅ इसा का बात lta आर स्राष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं ओर यह भी | 
Sas मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानले, पूछें गाछ 
कुछ भी. नहीं, आंख मीच के मान लेवें बहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा 
हे नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध 
हुआ जो इसा आप विद्याह्दीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने 
का उपदेश क्‍यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने 
सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५ ॥ 


w A 


| ७६-मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों को खगे के राज्य में प्रवेश करना 
| काठेन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूं कि इश्वर के राज्य में धनवान्‌ के 
| प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके .में से जाना सहज है॥ इं. म०प०१७। 
| ड Blo २३।२४॥ 


समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता हे कि इसा दरिद्र था धनवान लोग उच्च 

को प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 

क्योंकि धनाढर्‍या आर दरिद्रो में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे 

वह अच्छा 'आर बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यह भी सिद्ध होता 

; | Ž है कि इसा इश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था, ada नहीं, 


ASSASSIN शक्ल 
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प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे और इससे 
यह भी आया कि जितने garg धनाढय हैँ क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? 
दरिद्र सब स्वगे में जायेंगे ? भला तानिङरा विचार तो इंघ्ामसीह करते कि 
जितनी सामग्री धनाढयों के पास होती हे उतनी दरिद्रो के पास नहीं यदि 
धनाढय लोग विवेक से धमेमागे में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें 
झर धनाढय उत्तम गाति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 


७७-यीशु ने उनसे sgr में तुम खे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वये के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 
होलिये हो बारह सिंहासनों पर बेठ के इस्रायेल के बारह कुलों का न्याय करोगे 
जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों बा भाइयों वा बाहिनों वा पिता माता वा 
खी वा लड़कों वा भूमि को लागा हे सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीबन 
का अधिकारी होगा ॥ So म० To १९ | Mo २८। २६॥ ` 


समीक्षक-अब देखिये ! इसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे 
पीछे भी लोग न निकल जायें और जिसने ३ ०) रुपये के लोभ से अपने गुरु 
को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्रायेल 
के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब शुनः माफ 
ओर अन्य छुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसीसे इसाई लोग इंसाइयों 
का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्ष- 
पात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के खगै का भी न्याय होगा. 
आर इससे बड़ा दोष आता है क्योंकि एक साष्टे की आदि में मरा ओर एक 
क्रयामात की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पड़ा 


न्याय हो a ८ 
रहा कि कब न्याय होगा ओर दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना 


Wey > D ~ ` 
बड़ा अन्याय हे ओर जो नरक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे 


SNC जो स्वरो म जायगा चह सदा स्वगे भागगा बड़ा अन्याय है 
क्योंकि ` S यहू भ री qs E 
अन्तवाले साधन आर कमा का फल अन्तवाला होना चाहिये आर à 2 


4 a 
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घुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकवा इसलिये तारवम्य से अ- 
धिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तमी सुख दुःख भोग ! 
सकते हैँ सो ईंसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसातिये यह पुस्तक 
LUCHA वा इसा इश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह वड़े अनर्थ की बात 
है कि कदापि किसी के मा वाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा; 
ओर एक ही वाप होता है अनुमान है कि सुसलभानों ने जो एक को ७२ 
खिया बहिश्त म॑ मिलती है लिखा हे सो यहाँ से लिया होगा || ७७ ॥ 


७८-भार को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी 
आर मागे म॑ एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और 
कुछ न पाया केवल पत्ते ओर उसको कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे इस ¦ 
पर गूलर का पड़ तुरन्त सूख गया ॥ Fo Ho To २१ | आ० १८ । १७ ॥ 


समीक्षक-सब पादरी लोग gar कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित 
ओर क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने खे ज्ञात होता है कि इंसा | 
कोधी ऑर ऋतु के ज्ञानरद्दित था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त 
TAA था, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ हे उसका क्या अपराध था कि उसको शाप । 
दिया आर वह सुख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु ऐसी 
AUT डालने से सूख गया हो तो आश्चयं नहीं || ७८ ॥ 


७९-उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूये भधियारा हो जायगा और चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना 
जायगी ॥ Fo Ho To RY | Mo २७ |l 


समीक्षक-वाहजी इंसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 
ओर आकाश की सेना कोनसी है जो Sa जायगी ? जो कभी ईसा धो 
विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल 
इससे विदित होता है कि इंसा बढ्ई के Ga में उत्पन्न 
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. इस जगली दश में पगम्बर दा सकूग। बात करन लगा, [कतना बात उसक मुख 


से अच्छी भी निकलीं और बहुतसी बुरी, वहां के लोग जंगली थे मान बैठे, 
Hat आजकल यूरोप देशा उन्नतियुक्त है वेसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ 
भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के पेच और हठ से 
इस पोल मत को न छोड़कर GAM सत्य वेदमागे की ओर नहीं झुकते यही 
इनमें न्यूनता हे ॥ ७९ ॥ 


८०-आकाश ओर प्रथिवी टल जायेगे परन्तु भेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ 
Zo Ho To २४ | Blo ३५॥ 


समीक्षक-यह भी बात अविद्या ओर मूखेता की हे भला आकाश हिलकर 

कहां MAM जब आकाश अतिसूक्ष्म होने खे नेत्र से दीखता नहीं तो इसका 

Raar कोन देख सक्ता हे १ ओर अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे 
मनुष्यों का काम नहीं ॥ Go ॥ 


८१-तब वह उनसे जो बाई ओर हे कहेगा हे स्रापित लोगो ! मरे पास 
से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान आर उसके दूतों के लिये तेयार की 


et 


ग हे \ Fo Ho Fo २५ | Blo Y? Il 


समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात हे जो अपने शिष्य हैं 
उनको स्वगे ओर जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब 
आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ? जो शैतान 
ऑर उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों करनी 
पड़ती ! ओर एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या 
दै क्‍योंकि उसी का दूत होकर बागी होगया ओर इश्वर उसको प्रथम ही पकड़- 
कर IIR में न डाल सका न मार सका पुनः उसकी ईश्वरता क्या जिसने 


इसा को आ चालीस दिन दुःख दिया ? इसा भी उसका कुछ न करसका ता इधर 


का' बेटा होना व्यथे हुआ इसालिये इसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल | 
i १ का ईशर, इश्वर हा सकता हैं || ८१ ॥ 3 
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| ठ२-वब ae शिष्यो में खे एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य | 
। प्रधान याजकं के पास गया ओर कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ fo 
पकड़वाऊं तो आप लोग सुरे क्या देंगे उन्होंने sa कीस रुपये देने को ! | i 
ठहराया ॥ Fo Ho To २६ 1 Flo १४।१५॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! ईसा की सत्र करामात ओर ईश्वरता यहां खुल गई 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साज्ञात्‌ संग खे पवित्रात्मा 
न हुआ तो ओरो को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और 
saè विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैँ क्योंकि जिसने 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का 

कल्याण क्या कर सकेगा ॥ GR ॥ 


हैं अर्थात्‌ खाने पीने की चीजों में इसा के मांस आर लोहू को भावना 
पीते हैं यह कितनी बुरी बात है ! जिन्होंने अपने गुरु के मांस i 
खाने पीने की भावना से न छोड़ा वो ऑर को कस छोड़ सकते हैँ 


८४-अर वह पिता को ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने 
आर शोक करने ओर बहुत उदास होने लगा तब उसने उनः 
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समीक्षक-देखो ! जो वह केवल AG न होता, ईश्वर का बेटा ओर 
त्रिकालदर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता say स्पष्ट 
विदित होता है कि यह प्रपंच इंखाने अथवा उसके चेला ने कूठ मूठ बनाया है 
कि वह्‌ ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता ओर पाप क्षमा का wal हे 
| समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान्‌ था न 
विद्वान्‌, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥ 


~ 


८%-बह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में खे एक था 


an 
Ss d A 


आपहुचा आर लागा क प्रधान याजका आर प्राचाना का आर खं बहुत लाग 
das 


as wN N 


ag ओर लाठियां लिये sas खग यीशु के पकड़वानेहारे ने उन्हें यहद पता दिया 


` 


था जिसको में चूमूं उत्तकों पकड़ो ओर ag तुरन्त यीशु पाख आ बोला हे गुरु 
प्रणाम ओर उसको चूमा | तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
सब शिष्य उसे छोड़ के आगे | अन्त में दो कूठे साक्षी आके बोले इसने कहां 
कि में इश्वर का मन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना खकता हूं । 
तब मरहायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग 
तेरे विरुद्ध क्या साची देते हैँ । परन्तु यीशु चुप रहा ga पर भ्नह्मायाजक ने 
उससे कहा में तुझे जीवते इश्वर की क्रिया देता हूं हम खे कह तू ईश्वर का पुत्र 
ख्रीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कहचुका तब मद्दायाजक ने अपने 
बस्न फाड़ के कहा यह इश्वर की निन्दा कर चुका हे अब हमें साक्षियों का और 
क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी sas सुख से ईश्वर की निन्दा सुनी हे । अब 
क्या बिचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह बध के योग्य है । तब उन्होंने 
उसके TEM थूका ओर उसे Gs मारे औरो ने थपेड़े मार के कहा हे खीष्ट 
हमसे भविष्यत्वाणी बोल किसने तुझे मारा | Raa बाहर अंगने में बैठा 
था आर एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उसने 
सभा क सामन सुकर के कहा भ नहीं जानता तू क्या कहती | जब बह्‌ बाहर 
डेबढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने SB देख के लो लोग वहां थे ead कहा यह 
भी यीशु नासरी के संग था | उचने क्रिया खाके फिर झुकरा कि मैं उस मनुष्य 
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| को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार देने ओर क्रिया खाने लगा कि मैं sa मनुष्य | 
| का ARI जानता हू ll Fo म० To २६ | आ० ४७। ४८ | ४९।५०।६१॥ 
| „ | ६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७० | CAO 


सर्माज्ञक-अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्यं वा प्रताप नहीं 
| था कि अपने चेले को दृढ़ विश्वास करासके ओर वे चेले चाहे प्राण भी क्यों 
| न जाते ता भो अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण 
| करते, न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा dita 
| में लिखा है कि लूत क घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां 


me 


ईश्वर क दा दूत थ उन्द्दांने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात अ-. 


N 


सम्भव हैं तथापि gar में तो इतना भी सामथ्ये न था और आजकल कितना 
बढ़ावा उसके नाम पर इखाइयों ने बढ़ा रक्खा हे, war ऐसी दुर्दशा से मरने | 
४ * | से आप स्वयं जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार खे प्राण छोड़ता वो | | 
अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो । वह इंसा यह ? | 


भा कहता ह 1% ॥ SY Il 


८६-म अभी अपने पिता खे विनती नहीं करता हूं ओर वह मेरे पास स्वगेदूर्तो 
की बारह सेनाओं से आधिक पहुंचा न देगा || Fo Ho To २६ | आ० YR ॥ 


ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो इसा 
रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच या वह वहां अवश्य | 


क्योकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं या Sar उसके 
किया परन्तु वे भी तो जङ्गली थे न्याय की बातों को क्या 
WS मूठ ईश्वर का बेटा न वनता और बे उसके 
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दोनो के लये उत्तम काम था परन्तु इतना विद्या धम्म्रात्मता आर न्यायशीलता 
N 
q 


= 


वे! ॥ ८६ ॥ 


कहा 

८७-यीशु अध्यक्ष आगे खडा हुआ ओर अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू 
यहादियों का राजा है, यीशु ने sue wer आप ही तो कहते ह । जव प्रधान 
याजक और प्राचीन MA उस पर दोष लगाते थे तव उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया तब पिलात ने sad कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध 
कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया 
यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलाव ने उनसे कहा तो में यांशुखं 


SN 


'जो he कहावता है क्या करूं सभों ने उससे कहा वह क्रूश पर 'चढ़ाया जावे 


झर यीशु को कोडे मार के क्रश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के 
योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पल्टन उस यासर gag 
की और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बागा सहिराया ओर कांटों 
का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर र्क्खा ओर Sas दहिने हाथ पर Ate 
दिया और उसके आगे घुटने टेक के यह कहके sa ser किया हे यहूदियों के 
राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थूका ओर उस नकेट को ले उसके शिर पर 
मारा जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह्‌ बागा उतार के wal का Ta 
पहिरा के उसे क्रश पर चढ़ाने को ले गये | जब वे एक स्थान पर जो गल 
गया था अथोत्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता हे पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पित्त 
मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पाना न चाहा तब उन्होंने 
उसे क्रश पर चढाया और उन्होंने उसका दोषपत्र sad शिर के ऊपर लगाया 
तब दो डाकू एक दाहिनी ओर आर दूसरा बाइ ओर उसके aT क्रशों पर चढाये 
गये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह 
कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के ढाहनेहारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का 
पुत्र है तो क्रूरा पर से उतर आ । इसी रीति से प्रधान याजको ने भी अध्या- 


पकों ओर प्राचीनों के संगियों ने ठट्टा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने . i 
` + A LN a 
को बचा नहीं सकता हूँ जो वह इस्राएल का राजा हे तो क्रृश पर से अब उवर 
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आवे ओर हम उसका विश्वास करेंगे | वह ईश्वर पर भरोसा रखता हे यदि | 
इश्वर उसको चाहता है तो उसको अव वचावे क्योंकि उसने कहा में इश्वर का 
पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्हाने भी इसी रीति से उसकी निंदा | 
गी दो प्रहर से तीखरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार होगया तींखर प्रहर के 
यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कद्दा “एली एलीलामा सबक्वनी” अर्थात्‌ | 
रे ईश्वर हे मेरे इश्वर तने क्यों ga लागा हं जो लोग वहां खड़े थे उनमें 
यह सुनक कहा वह URME को बुज्ञाता हे उनमें से एक ने ; 
तुरन्त alg के इसपंज लेके सिर्के में भिगाथा और नल पर रखकं उसे पीने को : 
दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ žo Ho qo ¦ 
RY | आ० ११ । ११ । १३ 1 १४॥ २२ | २३ । २४। RG IRU | 
RS ।२९।३०।३१।३३।२३४।३७। ३८।३९।४०।४१। ¦ 


४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९। ५०॥ 


समीक्षक--सर्वेथा यीशु के साथ उन दुष्टं ने बुरा काम किया परन्तु यीशु | | 
का भी दोष हे क्योंकि इर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि 


जो वह किसी का वाप डोवे तो किसी का age श्याला सम्बन्धी आदि भी : 
होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तव जैसा सच था उत्तर देना था और यह 
ठीक हे कि जो २ आश्रय्ये कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रश 
पर से उतर कर सव को अपने शिष्य बना लेता ओर जो वह ईश्वर का 


जो वह करामाठी होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इससे 
चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच 


1 
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झाके FAL के द्वार पर से पत्थर लुढळा के उस पर बेठा | वह यहां नहीं है 
जैसे उसमे कहा बैसे जी उठा दै । जब वे उसळे शिष्यां को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उन स्र आमिला कहद कल्याण हो ओर उन्हाने निकट आ उसके 
पांव पकड़ के इसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे 
आइयो खे sea कि वे गालील को आवें ओर वहां वे सुके देखेंगे | ग्यारह 
शिष्य गालील को उस पर्बत पर गये जा यीशु बे उन्हें बताया था | और उन्होंने 
उस्रे देखके उसको प्रणाम किया पर Haat को सन्देह हुआ । यीशुने उन Ta 
झा उनसे कहा स्वर्ग में आर प्रथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया 
है । और देखो में जगत्‌ के अन्द लों सब दिन तुम्हारे संग हूं | Fo Ho To 
२८। झा०२।६।९।१०।१६१।१७।१८।२०॥ 
सम्रीक्षक-यह बात भी मानने योग्य नहीं क्‍योंकि Gea ओर विद्या- 
बिरुद्ध हे, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको Tet तहां भेजना उपर से 
उतरना क्या तहस्रीलदारी कलेक्टरी के समान इश्वर को बना दिया ! क्या उसी 
शरीर से स्वगे को गया ओर जी उठा ? क्योंकि उन Bear ने उनके पग पकड़ 
क प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? झर वह तीन Radi as क्यों न 
गया और अपने सुख खे सबका अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात हे 
शिष्यां खे मिलना ओर उनसे सब बातें करनी असम्भव हैं क्योंकि जो ये बातें 
सब हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? ओर उसी शरीर से स्वर 
भी क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीराचित इज्जील का विषय हो चुका अब मार्करचित 
इञ्जील क विषय म लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 


माकेरचित इञ्जील | 
८€-यहृ क्या APE नहीं ॥ इं० माकं० To ६ | आ० ३॥ 
समीचक-असल में यूसफ az’ था इसलिये ईसा भी ags था कितने ही |. 
वर्ष तक बढ्ई का काम करता था पश्चात्‌ पेगुस्वर बनता २ ईश्वर का बेटा ही | 
बन गया ओर जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट 
कूट फूट फाट करना उसका काम है ॥ ८९ | 
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: | 

| | ठूकराचित इच्जील | 
q €०-यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है 
+ 4 अथात्‌ इश्वर || To To १८ | आ० Le ॥ 


समोक्षक-जव इसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो sazi ने. ; 
पवित्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ 6० ॥ | 


९१-तब उस UT क॑ पास भेजा | हेरोद A शु का दल के अति आन- 
[न्दत हुआ FANS वह उसका बहुत दिन से देखता चाहता था इसलिये [क्क 
Sa% विषय म ACTH बात Fal थी आर उसका कुछ आश्रय कम्मं देखने 
का उधका आशा हुईं उसन उसस बहुत बात पूळी परन्तु saa sa कुछ उत्तर 
न दिया ॥ लूक० To २६ | आ० ८ । 6॥ | 


A 


समीक्षक-यह वात मत्तीरचित में नहीं हे इसलिये ये साक्षी बिगड़ गये 
के साक्षी एक से होने चाहियें ओर जो gar चतुर और करागती gar 
हेरोद को ) उत्तर देवा ओर करामात भी दिखलाता इससे विदित होता 

में 


A 


विद्या आर करामात कुळ भा न था ॥ ९१ ॥ कर, 


योइनरचित सुसमाचार | 


समीक्तक-आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता 
इश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन 
सकता क्योकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो 


~ 


& यह नही घट सकता, वचन क्‌ द्वारा AS व 


AR AY 


PP IPD DAD ADDL SADIE 


z शताब्दीसंस्करणम्‌ 
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A A म 

कारण न हो और वचन के विना भी चुपचाप रइ कर कत्तों सृष्टि कर सकता | 
हे, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि 
हैं तो आदम के नथुनों में aa फूंकना झूठा हुआ ओर क्या जीवन मनुष्यों 
ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥ ९२ ॥ 


l 

। 

$ 

~ शिमो ~ A $ 

-6३-और बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्क- | 
रियोती के मन में Sa TEZIA का मत डाल चुका था ॥ Alo To १३ | | | 

आ०२॥ | 

/ 

} 


.. समीक्षक-यह बात सच नहीं क्योकि जब कोई ईंसाइया से पूछेगा कि 
शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता है, जो कहो शेदान 
आप से आप बहरुता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक खकते हैँ पुनः 
शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकानेवाला परमेश्वर 
है तो वही शेतान का शैतान ईंसाइयो का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को 


A 


उसके द्वारा AHA, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही हे 
कि यह पुस्तक इंसाइयों का ओर इसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शेतान 
हॉ तो हॉ किन्तु न यह इंश्वरक्ृत पुस्तक न इसमें कहा ईश्वर और न इसा 


इश्वर का बेटा हो सकता है ॥ 6३ ॥ 


€४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर 
। क 
बिश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे 
कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं । और जो में जाके तुम्हारे 


X $: 

लिये 5 ~ ७ + A s | 

लिये स्थान तैयार करू तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मै A 
i, 


रहूं तहां तुम भी रहो । यीशु ने उससे कहा में ही मार्ग औ सत्य औ जीवन 
७ ~ ~ 

हूं । fa मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है । जो तुम मुझे 
जानते तो मेरे पिता को भी जानते॥ यो ० प० १४। | आ० १।२।३।४। ६।७॥ 


` ` ~ 
_प्रमीक्षक-अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीलां से कमती हैं, जो 
ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत में कौन haa, क्या इंछा ने अपने पिता 


Las 


Ext] acs, 


UNY 
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DOLL LAL DP LDL, 
OLLI SL SINISE ०००० nnn nnn nen nnn 


ss ee 
को ठेके में ले लिया है ओर जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर 
क्यों 


नहीं क्‍योंकि इर 
a Leu कि इश्वर किस्री की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले 
; ई भी इर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का THA न 


a 
॥ 


l 

| 

? 

9 

| 

| दता आर जा अपने मुख से आप मागे सत्य और जीवन बनता हूँ वह सब 
| मकार ख दभा कहाता है इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ 6४ ॥ 
? 

१ 

{ 

{ 

१ 

१ 


DA पट ote A 
TeK उम्र स सच २ कहता हूं जो मुक पर विश्वास करे जो काम मैं करता 
हूं उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० To १४ आ० १२ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये जो इंसाई लोग इंसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे 
हा सुद जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो बिश्वास से भी 
आश्चय काम नहीं कर सकते तो at ने भी आश्रय कर्म नहीं किये थे ऐसा 
निश्चित जानना चाहिये क्‍योंकि खयं इसा ही कहता है कि तुम भी आश्रय काम 
करोगे तो भी इस समय garg कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये की 
आंख फूट गई हैं वह ईसा को मुर्दे जिलाने आदि का कामकत्ती मान केवे ॥ € xil 


९६-जो अद्वैत सत्य ईश्वर हे ॥ यो० To १७। आ० ३ ॥ 


DT OT 
NNN NN RT IS SOOO 


समीक्षक-जब अद्वेत एक ईश्वर हे तो ईंसाइयों का तीन कहना सर्वथा 
मिथ्या है ॥ SS 


NN ५०५०० 


इसी प्रकार बहुत ठिकाने इञ्जील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


NNN NANSININAESENINLSENECINININS ST PRIS IID PIPPIN 


अब योहन की अद्भुत बातें सुनोः--- 


| 
| 
| A 
n योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
&७-भोर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे | और सात 
अभ्रिदीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो इधर के सातो आत्मा हैं। और 
सिंहासन फे आगे कांच का समुद्र हे ओर सिंहासन के आस पाख चार प्राणी | 


5 
$ 
s 2 हैं जो आगे ओर पीछे AN से भरे हैं ॥ यो० प्र प०४। आ० ४1 KI ६ 


0 SN 
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PO 


| 
Lan A ` ae Q K 
समीक अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयो का स्वर्ग हे ओर | 
NA a Xv A ON = 
इनका ईश्वर भी दीपक के समान WAT आर खोले का मुकुटादि आभूषण | | 
धारण करना और आगे TH नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कोन | , 


a ba} CALA q शु aD X 
मान सकता È ? ओर वहां सिंहादि चार पशु लिखे हूँ ॥ ९७॥ 


&द८-भार मन थिहासन पर बठनहार क दाहन हाथ अ एक पुस्तक cay | 
जो भीतर आर पाठ पर लिखा हुआ था आर खात छापा स Sa पर छाप दी 
(9 40५ ATEN A NE NS S 8 a a 
हुई था | यह पुस्तक खालन आर उसकी छाप asa क याग्य कान & । आर 


A 


न खर्ग में न प्रथिवी पर न प्रथिवी के नीचे कोई बह पुस्तक खोलने अथवा 


उसे देखने सकता था । और में बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने 
i ASEN १५ 


। र nn 
| अर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ Alo To पबे ५ | 
| आ०१।२।३।४॥ 


समीक्षक-अव देखिये saat के स्वगे में सिंहाखनों आर मनुष्यों का 
ठाठ और पुस्तक कई छापो खरे बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म 
करनेवाला स्वगे और प्रथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना और पश्चात्‌ 
एक प्राचीन ने कहा कि वही इसा खोलनेवाला हे, प्रयोजन aE है कि जिसका 
विवाह उसका गीत देखो ! gar ही के ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते हैं 
परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ९८ ॥ 


९९-औओर मैने दृष्टि की और देखो ।सिंहासन के और चारों प्राणियों के 
बाच में ओर प्राचीनों के बाच में एक भेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा है ? 
| जिसक सात सांग ओर सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों 
| आत्मा हैं ॥ यो To Go ५ | आ० ६॥ 


सर्माक्षक-अब देखिये ! इस योहन के खप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के 
| बीच में सब इसाई और चार पशु तथा ईसा भी हे और . कोई नहीं यह बड़ी 
| अद्भुत बात हुई क यहा ता इसा क दो नत्र थे ओर सींग का नाम भी न |. 
i था ओर eat में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! ओर वे सातों Sac | 
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के आत्मा इसा क सींग आर नत्र वन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों 
ने क्‍यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ 66 N सड 


१००--आर जव उसने पुस्तक लिया तव चारों प्राणी भर चोबीसों प्राचीन ! 
सेम्ने के आगे गिर पड़े ओर हरएक के पास वीण थी और धूप से भरे हुए सोने 


A 


के [पयाल जा पावेत्र लागा की प्राथनायें रै ॥ या० To To ५ | आ० ८ ॥ 


Be 


९ 


समीक्षक-भला जव ईसा स्वग में न होगा तव ये विचारे धूप दीप नेवेद्य 
आव आदि पूजा किसकी करते द्वोंगे ? ओर यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्प- 
NN 


रस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करते हैं और इनका स्वग बुत्परस्ती का घर | 
बन रहा है ॥ १०० ॥ 


१०१-ओर जब मेम्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की 
A 


प्राणियों में से एक को जेसे मेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना कि 


=A SRN 


आर देख आर मन AS का आर देख 


~ 


1 एक श्वेत घोड़ा हे और जो उस पर 


घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मेल 
देवे । ओर जब san तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा 


३।४।५।७।८॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या 
नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार 
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sagi तू न्याय नहीं करता हे ओर पृथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का 
पलटा नहीं लेता है। ओर हरएक को उजला ae दिया गया और उनसे कहा गया 
DIA तुम्हारे सङ्घी दास भी ओर तुम्दार भाई जो तुम्हारी नाई बध किये 
जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करों ॥ ato To qo 
& Imo १०।११॥ 


सर्मीक्षक-जो कोई इसाई होंगे वे दौडे सुपुदे होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेंगे, जो वेदमागे का स्वीकार करेगा sas न्याय होने में कुछ भी | 
देर न होगी इंस्राश्यों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बन्द | 
हे ? ओर न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बेठे हैं ? तो कुछ | | 
भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका इश्वर बहक भी जाता है क्योंकि 
इनके कहने से झट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता हे और दंशिले खभाव- 
वाले हैँ कि मेरे पीछे ade लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां 
शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥ 


_ १०३-ओर जसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष खे उसके 
A 
कच्चे गूलर झडते हैँ तेसे आकाश के तारे प्रथिघी पर गिर पढ़े आर आकाश 
पत्र की नाई जो लपेटा जाता दे अलग हो गया॥ यो ० प्र प० ६। अआ ० १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये योहन भविष्यद्वक्सा ने जब विद्या नहीं है तभी तो 

. ऐसी अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक प्रथिवी पर कैसे 

गिर सकते हैं १ और सूयांदि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने 

देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ! यह आकाश 

साकार पदाथे नहीं हे जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहून 
आदि सय जङ्गली मसुष्य थे उनको इन बातों की क्या खबर ! ॥ १०३ ॥ 


१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से | | 
एकलाख चवालास सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारसं पर i 
छाप दी गई ॥-यो० To qo ७ । आ० ४। ४ ॥ i ; 
क्र [NC i “22 स ००००-27 77 lB 
ae ५१११ 
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सल्यार्थप्रकाश! ६६१ | 
समीक्षक-क्या जो बाइबल में इश्वर लिखा हे वह इस्राएल आदि कुलां का 

स्वामी हे वा सव संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जङ्गलियाँ का साथ क्यों 

~ १ ha उन rt ` ७ 

दुवा l आर उन्हा का सहाय करवा था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता | 

इससे वह ईश्वर नहीं ओर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना थल्प- 

ज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


IIINNNISN 


१०५-इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं. और उसके मंदिर में 
रात ओर दिन उसकी सेवा करते ,हैं || यो० प्र To ७ | आ० १५॥ 


समीक्षक-क्या यह महाबुत्परस्ती नहीं हे ? अथवा उनका इधर देहधारी 
मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं हे ? ओर इंसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि सोता है तो रात में पूजा क्योंकर करते होंगे ! तथा उसकी नींद भी 
उड़जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अति रोगी 
होगा ॥ १०५ ॥ | 


१०६-भौर दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पांस सोने 
की धूपदानी थी आर उसको aga धूप दिया गया ओर धूप का धूआं पवित्र 
लोगों की प्राथनाओं के संग दूतके हाथ में से इंश्रर के आगे चढ़ गया। ओर दूतने | 
बह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे प्रथ्वी पर डाला और. शब्द | 


र गजैन ओर बिजुलियां ओर भूइंडोल हुए ॥ Alo प्र To G | आ० 
३।४।४॥ 


समीक्षक--अब देखिये स्वगे तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते 
हैं क्या बैरागियों के मन्दिर खे इंसाइयों का स्वगे कम हे ! कुछ धूम घाम अ- 
घिक ही है ॥ १०६ ॥ 


१०७-पहिले दूत ने तुरी फूंकी ओर alg से Maga आले ! 
हुए और वे प्रथिवी पर डाले गये ओर प्रथिवी की एक तिहाई ज 
qo प० ८ | आ०७॥ 
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सर्मीक्षक-वाहरे इखाइयों के भविष्यद्कक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही का 
शब्द्‌ ओर प्रलय की लीला केवल लड़कों gi का खल दाखता है || १०७ ॥ 

१०८--ओर पांचवें दूतने तुरही Hat ओर मैंने एक तारे को देखा जो 
स्वगे में से प्रथिवी पर गिरा हुआ था ओर अथाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी 
उसको Ving ओर उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी 
भट्टी के gi की नाई yur उठा और उस धूएं में से टिड्डियां weet पर निकल 
गई ओर जेसा प्रथिवी के बीछुओं को आश्चिकार होता है तेसा उन्हें अधिकार 
दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर 
की छाप नहीं हे पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र To 6 | आ० 
१।२।२।४।४५॥ 


समीक्षक-क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं gal पर और उसी 
स्वग में गिरे होंगे ! यहाँ तो नहीं गिरे भला ag कूप वा टिड्डियां भी प्रलय के 
लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बाँच भी लेती होंगी कि छाप- 
वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालेने का 
धोखा देना हे कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी, ऐसी बातें 
विद्याहीन देश में चल सकती हैं aad में नहीं क्या वह प्रलय की बात दो 
सकती हे ?॥ १०८ ॥ 


x ~ ०७ ०. ० a 
१०९--आर घुड्चढ़ों की सेवाओं की संख्या बीस करोड़ थी ॥ यो० To 
To € । आ० १६॥ 


ae ¢ rea ॐ of 
समाक्षक-भना इतने घोड़े स्वरे में कहां ठहरते कहां चरते और कहां 
रहते ओर कितनी लीद करते थे ? 


रौ ° Ce ~ 
Soe EE आर उसका gig भी स्वगे में कितना हुआ 
दाणा पस ऐसे सरा, ऐसे ae और ऐसे मत. के लिये हम सब आय्य ने | | 
तिलाञ्जलिं दे दी हे ऐसा बखेडा ईंसाइयों के शिर पर ६ कर E 
2 ` 2 = aT इस = के शिर पर खर भी सरवंशक्तिमान्‌. की a 
i कृपा स दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो॥ १०६ ॥ | 
EW nnnnn ~ 


SONY Sr 
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११०-और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वग से उतरने देखा जो मेघ 

को ओढे था ओर डसके शिर पर म्रेघ IJI था और उसका मुंह सूय्ये की 

नाई ओर उसके पांव आग के खम्भा के ऐसे | और उसने अपना दृहिना 

पाव समुद्र पर आर वांयां gat पर रक्खा ॥ यो० To To १० l झा. 
१।२।३॥ 


> 
9 
2 
2, 


TET 


— ह 


से भी बढ़कर है ॥ ११०॥ 


fi at “A 


१११-और लग्गी के समान एक नकट मुझे दिया गया और कहा गया 
कि उठ इश्वर के मान्दिर को ओर वेदी और इसमें के भजन करनेहारो को नाप ॥ 
या० प्र To ११ | Blo १॥ 


| 
। बा 
समीक्षक-अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं | 


Waals 
टप SR AP ७ 


समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये / 
ओर नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वग है वैसी ही बातें हैं इसलिये | 
यहां प्रभु भोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोटू की भावना करके खाते पीते हैं * 
ओर गिजा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है ॥१११॥ | 


मै ae + जल 
११२-आओर स्वगे में इंश्वर का मन्दिर खोला गया और sad नियम का 
संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० To qo ११ | sTo १९ ॥ 


k 


समीक्षक-स्वग में जो मंदिर हे सो हर सप्रय बंद रहता होगा कभी २ 
खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सक्ता है ? जो बेदो! 
परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोडे भी मंदिर नहीं हो सकता। हां ई 


जैसी लीला टंटन्‌ पू पू की यहां होती हे Set ही इंसाइयों 
और नियम का संदूक भी कभी २ gars लोग देखते होंगे र 


2 की हैं॥ ११२॥ 
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PRISONS INI 
\ a र ९ ०७ ८७ ९ ८५ ९ 
१११-आओर एक बड़ा आश्चयं स्वर्ग में दिखाई दिया 'अथोत्‌ एक खी जो 
९ ~ N wy LS KE Ne गौर २ A S 
सूर्य पहिने दै ओर चाँद उसके Tis टले है ओर उसळे शिर पर बारह तारों 
| मुकुट हे । ओर वह गर्भवती दोके चिल्लाती दै क्योंकि प्रसव की पीड़ा इसे 
लगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्वय्ये स्वर्ग में दिखाई 
दिया ओर देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सग 
हैं और उसके Mat पर सात राजमुकुट हैं । और उसकी पूंछ ने आकाश के 
we की एक तिहाई को खींच के उन्हें एथिबी पर start यो० To प० १२। 
mo १।२।३।४॥ 


समीक्षक-अब देखिये लस्थे चोड़े गपोडे, इनके स्वर्ग में भी विचारी खी 
बिल्लाती दै उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिठा सकता हे और उस अजगर 
A a ~ 


à 
| को पूंछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई प्रथिवी पर डाला, भला 
प्रथिवी at छोटी हे ओर तारे भी बड़े २ लोक हैं इस प्रथिवी पर एक भी नहीं 
समा सकता (eg यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई 
इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूछ 
इतची बड़ी थी जिखसे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह 
अजगर भी उसीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 


कक ४-ओर लगे में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर से लडे 
“` 
आर अजगर आर उसके दूत लडे ॥ यो० To प० १२ | आ० ७॥ 
x ९ ~ 

समीक्षक-जो कोई इंसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा ag भी लड़ाई में 
४५ N ~ ay ~ 
दुःख पावा दोगा ऐसे खगे की यहीँ से आश छोड़ हाथ जोड़ बेठ रहो जहां 
रान्तिभंग ओर उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य हे॥ ११४ ॥ 


ze ११ ae बह बड़ा अजगर गिराया गया हां ag प्राचीन सांप जो 
द्यावल आरं शैतान कहावता हे जो सारे ई es 

सार Parl का नेहारा छ op oye 
Fo Fo १२ । आ० ९॥ T भरक्षानहारा इं ॥ 


समीक्षक- 


| 
| 


था ait उसको जन्म भर वंदी में विरा अथवा मार क्‍यों न डाला ? उसको 
| थिवी पर क्या डाक दिया ! जो सव संघार का भरमानेवाला शैतान हैं तो 
| शतान का अरमानवाला कोन हे ? यदि खेतान स्वयं भमा है तो शैतान के विना 
¦ भरमनेद्वारे भमँगे और जो उसको भरमानहारा परमेश्वर दै तो वह ईश्वर ही } 
नहीं ठहरा । विदित तो यह होता हे कि इंसाइयों का ईश्वर भी शवान से डरता 
QM क्याकि जा शतान से प्रवल हे तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय 
छी दंड क्‍यों न दिया ? जगत्‌ में शैतान का जितना राज्य है उसके सामने 
MEAT भी इसाइयोँ के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयो का ईश्वर उसे 


कारी ईसाई डाकू चोर आदि को सघ दंड देते हैं वेसा भी ईसाइयों का इश्वर ¦ 
नहीं, पुनः कोन ऐसा निर्तुद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित 
इंसाइयों का मत स्वीकार करे ! ॥ ११५ ॥ 


| हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ [के Har इस समय के राज्याधि- 


११६-हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियों ! क्योंकि शैतान तुम पास 
उतरा हूं ॥ Alo प्र To १२ | आ० १२॥ 


समीक्षक-क्या वह्‌ इश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? प्रयिवी ag- 
ष्यादि प्राणिया का रक्षक आर स्वामी नहीं हे ! यदि भूमि का भी राजा है तो 
शेतान को क्यों न मारसका / इश्वर देखता रहता और शैतान बहकाता फिरता | 
है तो भी उसको वर्जता नहीं, विदित तो यह होता हे कि एक अच्छा Sac 
ओर एक समर्थे दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥ 


१७-आऔर बयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिय 
ओर उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि 
का ओर उसके तंबू की आश स्वग में वास करनेहारों की ax 
उसको ag दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे ओर उन 
हरएक कुल ओर भाषा आर देश पर उसको अधिकार 
To १३।अआा०५।६।७॥ 
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सभीचतक-भला जो एथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शेतान और पशु 
याति को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदाँर के 
समन है वा नहीं ! ऐसा काम ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 

११८-ओर मैंने दृष्टि की ओर देखो मेम्ना ala पर्वत पर खडा हे 
ओर उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम 
ओर उसके पिता का नाम लिखा हे ॥ Alo To To १४ | Alo १ ॥ 


` समीक्षक-अब देखिये जहां Ser का बाप रहता था वहीं उसी सियोन 
पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीख सहस्र मनुष्यों 
- की गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस सहस्न ही स्वगे के बासी हुए। 
शेष करोड़ों इंसाइयों के {शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ! 
इंसाइयों को चाहिये कि सियोन परत पर जाके देखें कि Sar का बाप भोर 
उनकी सना वहां दै वा नहीं ! जो हो तो ae लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, 
यदि wel से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे 
पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना ओर आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें! 
यदि वह आया जाया करता हे तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ 
ओर वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ 
भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक अरझाएडों का न्याय 
करने ओर TAT युगपत्‌ घूमने में समथे कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११९-आत्मा कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु 
उनके काये उन्तके संग हो लेते हैं || यो० प्र० प० १४ | आ० १३ ॥ 


संमीक्षक-देखिये इंसाइयों का ईश्वर तो कहता हे उनके कर्म उनके संग रहेंगे 
आयात्‌ PAGAL फल सबको दिये जायंगे ओर यह लोग कहते हैं कि ईसा 
पाया का AAT आर क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ विचारे क्रि ईश्वर 
का वचन GAT वा इसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं स- 


कते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहें इंसाइयों का ईश्वर HoT 
हो वा इसाई ज्ञोग ॥ ११९ ॥ 
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। १२०-ओर उच्च ईश्वर के कोप के बड़े रके कुण्ड में डाला । और रस 
के कुण्ड का रोन्द्न नगर के बाहर क्रिया गया और was कुण्ड में से घाड़ों 
की लगाम तक WE Use कोश तक बह निकला ॥ यो० To To १४ | 
Blo १९ | Ro ॥ i 
समौक्षक-अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! 
इंसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा और जो उसके 
कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है ? वा अन्य द्रावित पदार्थ है कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं और सो कोश तक रुथिर का बहना असम्भव है क्योंकि 
रुधिर वायु लगने खे झट जमजाता है पुन! FASL बह सकता दै ? इसलिये” 


ऐसी बातें मिथ्या होती È ॥ १२०॥ 


१२१-ओर देखो स्वगे में साक्षी के तंबू का मन्दिर खोला गया ॥ ato 
Ho qo १५। आ० ५॥ 


समीक्षक-जो इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? | 
क्योंकि वह स्वयं सव कुछ जानता होता इससे सवथा यही निश्चय होता हे कि | 
इन का ईश्वर सवेज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ हे वह इश्वरता का क्या काम {| 
कर सकता है ? नहिं नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दूतां की बड़ी २ असंभव | 
बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहांतक faa इस प्रकरण ! 
में aaa ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥ 


१२२-ओर ईश्वर ने उसके कुकमों को स्मरण किया है । Sar gee उसने 
दिया है तेसा उसको भर देखो ओर उसके कर्मा के अनुसार दूना उसे दे देओ 
Ño To To १८ । आ० ५। ६॥ 


समीत्तक-देखो प्रक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी हे क्यों 
उसी को कहते हैं कि जिखने जेखा वा जितना कमे किया उसको 
ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय हे जो अन्य 
करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥ 


Ns 
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१२३-क्योंकि मेम्ने का विवाह आपहुंचा हे ओर saat खी ने अपने | | 
| को वेयार किया है ॥ Alo To To १६ | आ० ७॥ 


समीक्षक-अव सुनिये ! ईसाइयों के स्वगे में विवाइ भी होते हँ ! क्यॉक्ि 
gat का विवाह ईश्वर ने वहीं किया. पूछना चाहिये के उसके श्वशुर साहु शा- 
लादि कोन थे ओर लड़के वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से बल, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि ळे भी न्यून होने से अबतक इसा ने वहां शारीर 
त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अबतक 
इंसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया ओर न जाने कबतक धोखे में रहेंगे 

॥ १२३ ॥ 

१२४-अर उसने अजगर को अथोत्‌ प्राचीन ate को जो दियाबल और 
शेतान हे पकड़ के उसे सहस्र बर्ष लों बांध रक्खा | और उसको अथह कुण्ड 
में डाला ओर बन्द करके उसे छापदी Hat वह जबलों aga वर्ष पूरे न हों 
तबला फिर देशों के लोगों को न ALA ॥ यो० To To Ro | आ० २।३॥ 


समीत्तक-देखो मरू मरू करके शैतान को पकड़ा और aaa वर्षे तक 
बन्द किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न अरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह 
में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना 
इंसाइयों का परमात्र हे वास्तव में कुळ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने 
जाल में लाने का उपाय रचा हे । जैसे किसी धूत्ते ने किन्ही ओले मनुष्यों से 
कहा [के चलो तुमको देवता का दर्शन करा किसी एकान्त देश में लेजा के 
एक मनुष्य को चतुभुज बनाकर रक्खा भाडी में खड़ा करके कहा कि आंख 
मीच लो जब मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न 
मीचेगा ag अन्धा होजायगा । येसी इन मत बालों की बातें हूँ कि जो हमारा 
मजहब न मानेगा वह शेतान का बहकाया हुआ हे | जब ag सामने आया 
तृव कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर झाडी में छिप 
गया तब कहा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया | वेखी लीलां | 
मजहाबियो की है इसलिये इनकी माया में किसी को न HAA चाहिये ॥१२४॥ 
ie a 
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१२५-जिसके सन्सुख से प्रथिवी और आकाश भाग गये और उनके 
लिये जगह न मिली ! ओर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के 


N 


आग खड़ al आर पुस्तक खाले गये आर दूसरा पुस्तक अथात्‌ जीवन का 


A A 


पुस्तक खाला गया आर पुस्तकां म लिखा हुईं बातों खे मृतकों का विचार उन-. 


~ 


के कर्मा के अनुसार किया गया || यो० To To २० | आ० ११ । १२ ॥ 


समीक्षक-यह देखो लड़कपन की बात भला प्रथिवी और आकाश कैसे | 
भाग सकेंगे ? ओर वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे और उसका | 
सिंहासन ओर वह कहां ठहरा ? ओर मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये 
तो परमेश्वर भी बेठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के | * 
समान SAC का व्यवहार है जो कि gas लेखातुसार होता है ? और सब 
जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाश्तों ने ? पेसी २ वावों से अनी 
शवर को ईश्वर ओर इंश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना 
दिया ॥ १९५ ॥ 


१२६-उनमें स एक मेरे पास आया ओर मेरे संग बोला कि आ मैं 
दुलहिन को अर्थात्‌ मेम्ने की खरी को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० To To २१। | 
Slo 6 || 

सैमीकज्षक-भल्ला ईसा ने खर्ग में gaa अर्थात्‌ खी अच्छी पाई मोज ! 
करता होगा, जो २ इसाई वहां जाते होंगे उनको भी feat मिलती होंगी ओर | 
लड़के बाले होते होंगे ओर बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पात्ति होकर मरते 
भी होंगे । ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा दै ॥ १२६ ॥ 


१२७-और उसने Sa नल खे नगर को नापा कि साढ़े सातसौ 
का है उसकी लम्बाई और चोढ़ाई ओर ऊंचाई एक समान दै । और 
उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि प 
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भु ७०० शताब्दीसंस्करणस 
बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थीं पहिली नेव सूय्यकान्त की थी gad नीलमणि 
की, तीसरी लालड़ी की, चोथी मरकत छी, पांचवीं गोमेदक-की, छठवीं माणिक्य 
की, सातवी पीतमाणि की; आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवी 
लहसानिये की, एग्यारहवीं धूस्रकान्त की, बारहवीं मटींष की ओर बारह फाटक 
बारह मोती थे UH २ मोती खे एक २ फाटक बना था ओर नगर की सड़क 
स्वच्छ कांच के ऐसे निमल खोने की थी || यो० To To ३१ | आ० १६। 
१७। १८।१९६।२०।९२१॥ 


CNA 


AA की नकनकन कक कट कट कक मम ANNANN 


समीक्षक-सुनो इंसाइयों के स्वगे का बर्णन ! यदि इसाई मरते जाते और 
जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों 
का आगम होता हे ओर उससे निकलते नहीं झर जो यह बहुमूल्य Tat की 
बनी हुईं नगरी मानी हे ओर सब सोने की हे इत्यादि लेख केवल भोले २ 
मनुष्यों को बहका कर फँसाने की लीला हे । भला लंबाई चौडाई तो उस नगर | 
की लिखी at हो सकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सातसो कोश क्योकर हो सकती 
है ? यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की वात है और इतने बड़े मोती कहां 
से आये होंगे ? इस लेख के लिखनेवाले के घर के घड़े में खे, यह गपोडा 
पुराण का भी बाप है । १२७ ॥ ; 


१२८-आओर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म ace अथवा 


HS पर चलनेहारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा || यो० To To 
Ro | Blo २७॥ 


समीक्षक-जो ऐसी वात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग | 

4 a में इसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा ह! 
योहन्ना नळ | 
स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा खर्ग में प्रवेश कभी न करसका | | 
1. आर इसा भी खपे में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को | | 
AM नहा हॉ सकता तो जो अनेक पापियों के पाप 


५21 कयांकर खगवासी हो सकता हे ? ॥ १२८ ॥ 
क क्र 124 2 Ss 


भार सखे युक्त ह वह 
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१२९-अर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और WA का 
सिंद्यासन उसमें होगा ओर उसके दास उसकी सेवा करेगे और ईश्वर का मुंह 
देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और 
उन्हें दीपक का अथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर 
उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ ato To To २२ | आप 
३।४।५॥ Fe 


समीक्षक-देखिये यही इंसाइयाँ का स्वगेवास ! क्या ईश्वर और इसा सिंहा- 
खन पर निरन्तर बेठे रहेंगे ! ओर उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा 
करेंगे ! अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा बा 
अफीका वालों के सदृशा काला अथवा अन्य देश बालों के समान दै ? यह 
तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि जहां Steve बड़ाई हे ओर उसी एक नगर 
में रहना अवश्य दै तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ! जो ganm है वह 
ईश्वर ada सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


१३०-देख मैं शीघ्र आता हूँ ओर मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें 
हरएक को Har उसका काय्यं ठहरेगा वेसा फल्ल देऊंगा ॥ यो० To To 
२२ | आ० १२॥ 


समीक्षक-जब यही वात है [कि कमोनुस्रार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा 
कमी नहीं होती और जो क्षमा होती हे तो asia की बाते झूठी यदि कोई | 
कहे [कि क्षमा करना भी इञ्जील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अथोत्‌ “इल्फ- | 
द्रोग़ी” हुई तो झूठ हे इसका मानना छोड़ देओ | अब कहांतक किखें इनकी : 


Py पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत : 
|? NNO 
KO ६ i 
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बातों को छोड़ शेष खव BS भरा हे जस भूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं 


रहता वेसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सल तो 


~ 


दों के स्वीकार में गृहीत होता ही हे॥ १३० ॥ 


हात श्रोमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिभिते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते कृश्चीनमतविषये त्रयोदशः 
SAMA सम्पूणंः ॥ I 


AAAA NAANA ANNANLA. ५५ ; 
go tie OPOPRPORRODNDLTIINL ADT AR AN NNN ae 
DADA DANA DIDNT RU } 
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Or 


जो ag १४ चवदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा हे सो |. 
केवल करान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान gh 
कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि फ्रिरक्ने होने के कारण किसी । 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध वात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं । जो 
कुरान अर्वी भाषा में है उस पर मोलवियों ने उदू में अर्थ लिखा हे उस अर्थ | 
का देवनागरी अक्षर और आर्य्यंभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अर्बी के बड़े २ वि- 
द्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया हे यदि कोई कहे कि aq अर्थ ठीक नहीं 
है तो उसको उचित है कि मौलवी साह बो के तर्जुमा का पहिले खण्डन करे | 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्‍योंकि ae लेख केवल मलुष्यों की उन्नाते भोर i 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे | | 
मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का | 
खण्डन कर गुणों का प्रहण करें न feet अन्य मत पर न इस मत पर झूठ ¦ 
मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई हे वही मलाई 
ओर जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला 
सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर 


से aft: 
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७०४ शातान्दीसंस्करणबन 
कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योकि यह लेख ठ, 
दुराप्रह, इष्यो, द्वेष, वाद विवाद ओर विरोध घटाने के लिये किया गया है न 

इनको बढ़ाने के अर्थे TAS एक दूसरे की हानि करने से पथक्‌ रह परस्पर 
को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्यकर्म हे। अब aE चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों 
का मतबिषय सब सञ्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का प्रहण 
आतिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमडर्य्येषु ॥ 


इत्यनुभूमिका ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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| | चतुदंशसमुल्लासारम्भः 


aea 


| म अथ JANITA समीक्षिष्यामहे 
SEN 
इसके आगे सुसलमानो के मताविषय में लिखेंगे ॥ 


१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ माजिल १ । 
सिपारा १ । सूरत १ ॥ 


समीक्षक-मुसलग्रान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है 
परन्तु इस वचन से विदित होता है [के इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि 
जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा 
आर दया करनेहारा है तो उसने अपनी स्ट में मनुष्यों के gard अन्य प्रा- 
णियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? 
क्या वे प्राणी अनपराधी ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी ! | 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का | 
नहीं इस कथन में गोलमाल हे, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अघर्म का | | 


मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “बिसमिल्लाह” इस वचन 
हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अथे हे तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर 
पर मुसलमान करवे हैं ओर मुसलमानों का “खुदा” दयालु मी 
क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! और जो झु 
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७०६ शताब्दीसंस्करणुस्‌ 


अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होला व्यर्थ हे यदि मुसलमान लोग 
इसका अथे ओर करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 


Raa स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरादेगार अर्थातू पालन करनेहारा 
है सब संसार का | TA करने बाला दयालु हे ॥ मं० १ । सि० १ । सूरतु- 
ल्फातिहा आ० १।२॥ 


समीक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पालन BEIT होता ओर सब 

पर च्मा ओर दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी 

मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्स न देता | जो क्षमा करनेहारा है तो 

क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ! ओर जो बेसा है तो आगे लिखेंगे कि 

“काफिरों को कतल करो” अर्थात्‌ जो कुरान ओर पेराम्बर को न मानें वे 
ae 


A S w: A N A 
काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ! इसलिये कुरान इंश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २॥ 
३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम als करते हैं और तुम ही 


से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको खीधा रास्ता ॥ मं० १ Ro १ Go १। 
Bro ३॥४।४॥ 


समीक्षक-क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक Ra न्याय 
करता हे ! इससे तो अंधेर विदित होता हे ! set की भक्ति करना और उसी 
से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? ओर 
सूधा मागे एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे ant को gat 
मान क्यों नहीं प्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं | | 
चाहते ! यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुठ | 
न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ | 


४-उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने Aaa की और उनका at 
मत दिखा [क i ऊपर तू ने ग़ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और. 

PA EX NUN rye ५ 
PA न युमराह का माग, हमको दिखा॥ मं० १ | सि० १। Go १।आ० ६॥७॥ 


S 
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स्मीक्षक-जव मुसलमान लोग पूर्वजन्म और qsa पाप पुण्य नहीं मानते 
तो किन्ही पर निआमत अथात्‌ फजल वा दया करने ऑर किन्ही पर न करने 
खे खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल 
अन्याय की बात हे आर विना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि 
करना भा स्वभाव से बहि; हूँ । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उनके पूव सचित पुण्य पाप ही नहीं तो करिसी पर दया और किस्री पर 
काध करना नहीं हो सकता | ओर इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः अल्लाह 
ART ने मनुष्यों के सुख से कहलाइ कि सदा इस प्रकार से कहा करें” जो यहद 
बात ६ तो “आलिफ बे” आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि 
विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए आर 
बोलते गये ? जो ऐसा हे तो सब कुरान ही कठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा 
समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाहे जायें वह पुस्तक 
इश्वरकृत नहीं हो सकता, जेसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को 
इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को कठिन होता है इससे खुदा में { 
पक्षपात आता हे ओर जेसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायः 
दृष्टि खे सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के | 
लिये एक से परिश्रम से विदित होती हे उसी में वेदों का प्रकाश किया है, 
करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है ।। | 
जो इमान लाते हैं साथ रौब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते और उस वस्तुसेजो | 
| हमने दी खचे करते हैं ॥ ओर वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो. 
4” रखते हैं तेरी ओर वा तुझ से पहिले उतारी गई ओर विश्वास क्रयामत पर 
| रखते हैँ ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और थे ही 
वाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए ओर उन पर तेरा डराना न डरान 
है वे इमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर 
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समीक्षक-क्या अपने ही मुख खे अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा 
१ ` sey if wy d 

की दम्भ की बात नहीं ! जब परहेजगार अथोत्‌ धार्मिक लोग हैं बे तो खत; 

सच्चे मार्ग में हैं ओर जो भूठे मागे पर हैं उनको यहद कुरान मार्ग ही नहीं 

दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य ओर पुरुषार्थ के बिना 
~ A ` CNN SY क अक ~ 

खुदा अपने ही खजाने से खचै करने को देता हे ! जो देता है तो सब को 
९ ७ S” ` a पन ee Ne HO, ` 

क्यो नहीं देता ? ओर मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ओर जो बाइबल 

gmat आदि पर विश्वास करना योग्य हे तो मुसलमान इञजील आदि पर 
९ भ्र > प] न. ते १ A ल्ल XN a 

ईमान जेसा कुरान पर है वेसा क्‍यों नहीं ज्ञाते ? ओर जो ज्ञाते हैं तो कुरान क 

का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान में आथिक बातें हैं तो पहिली किताब 

में लिखना खुदा भूल गया होगा ! ओर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना 

निष्प्रयोजन हे । ओर हम देखते हैं तो बाइबल ओर कुरान की बातें कोई २ 

न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों 

न बनाया ? क़यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १। 

२। ३ ॥ क्या ईसाई ओर मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई | 

भी पापी नहीं हँ ! क्या ईसाई ओर मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पारवे 

5 A ~ ~ + N 

ओर दूसरे घमोत्मा भी न पाबें ठो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ! 

॥ ४ ॥ और क्या जो लोग झुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर 

कहना यह्‌ एकतर्फी डिगरी नहीं हे ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण 

~ € a ~ ~ 

ओर कानों पर मोहर लगाई और उसरी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी 

Nan Y 

दोष नहीं ae दोष खुदा ही का हे फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं | | 


S5 
हो सकता पुनः उनको सजा क्यों करता हे ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य 
१०५ NO र 
स्वतन्त्रता स नहीं किया ॥ ५ ॥ 


| 


~ 


_ ६-उनके दिलों में रोग है अल्लाह 
ख्रि १।सू०२।आ० & ॥ 
as 


a ~ : F 

ल्लाह ने उका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ | | a 

ॐ वास्तव में यह शब्द 'कुरग्नान” हे परर ï के बोलने में | 
| ft PANS है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान | | 
१ थाता हे इसलिये ऐसा ही लिखा हे | ६ 
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समीक्षक-भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आईं 
उन विचारों को बड़ा दु'ख हुआ होगा ! क्‍या az शेतान से बढ़कर शेतानपन 
का काम नहीं हे ? किसी के मन पर माहूर लगाना, Peat का रोग बढ़ाना यह 
ŞU का काम नही हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से हे ॥| ६॥ 


+ 


७-जिसने तुम्हारे वास्ते प्रथिवी विद्लोना और आसमान की छत को 
बनाया ॥ Ro १ 1 सि० १ | Fo २। आ० २१॥ 


संमाज्ञक-भज्ञा आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की 
बात है आकाश का छत के समान मानना हंसी की बात हे यदि किसी प्रकार 
की प्रथिवी को आसमान मानते हो तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥ 


ठ-जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो इभने अपने पैगम्बर्‌ के ऊपर 

उतारी तो उस केसी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह 

क पिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर कभी न करोगे तो उस आग से डरो 

कि जिसका इन्धन मनुष्य ह आर काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं॥ 
Ho १ | सि० १ १ | Fo २। आ० २२ । २३ ll 


समीक्षक-भला यह कोई बात है [कै उसके सहश कोई सूरत न बने ? 
क्या अकवर बादशाह के समय में मोलवी फ्रेज़ी ने विना नुकते का कुरान नहीं 
बना लिया था ! ag कौनसी दोज़ख की आग हे ? क्या इस आग से न डरना 
चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जेसे कुरान में लिखा है कि 
काफ़िरों के वास्ते पत्थर वेयार किये गये हैं तो वेसे पुराणों में लिखा हे कि 
म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब काहिये किसकी बात सच्ची : 
जाय-? अपने २ वचन से दोनों स्वगेगामी थोर दूसरे के मत से दोनों 
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LL | 
किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिश्तें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरे 
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जब उसमें से मेबों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वड वो वस्तु हैं जो हम 

~ ~ an WA bas) ha AA ~ AN ¢ t ` 
पहिले इससे दिये गये थे ओर उनके लिये पवित्र बीबियां aga वहां रहनेबाली 
हैं ॥मं० १ | सि १ । सू० २ | Bo २४ N 


A A 


समीक्षक-भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोनसी उत्तम बात वाला 


~ ९ w 


हे ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं बे ही सुसलमालों के स्वगे में हैं ओर इतना 
विशेष है कि यहां Fa पुरुष जन्मते मरते ओर आते जाते हैं उसी प्रकार स्वगे 
में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहती ओर वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम 
feat सदा काल रहती हैं. तो जबतक क़यामत की रात न आवेगी तबतक उन 
विचारियो के दिन केसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती 
होगी ! आर खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्‍्यॉके यह 
मुसलमानां का स्वग गोकुलिये गुसाइंयों के गोलोक ओर मंदिर के सदृश दीखता 
हे क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वेसे ही खुदा के घर में 
खियो का मान्य अधिक ओर उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत हे, उन पुरुषों 
पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा आर पुरुषों को | 
नह, वे बीबियां विना खुदा की मर्जी स्वर्ग में केसे ठहर सकतीं ? जो यह 
बात ऐसी ही हो तो खुदा feat में फैंस जाय ! ॥ € ॥ 


१०-आदम को सारे नाम सिखाये फेर फारेश्तो के सामने करके कहा 
जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनके नाम बता 
दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फरिश्तो से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं 
कहा था कि निश्चय मैं प्रथिवी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं को ओर प्रकट 
छिंपे कर्मो को जानता हूं ॥ मं. १ । सि० १। Fo R ISo RE 1 ३१ ॥ 


समीक्षक-भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा 


~ Sy ८ 4 | 
का काम हो सकता हे Vag तो एक दंभ की बात हे, इसको कोई विद्वान नहीं | 
मान MEA ओर न ऐसा अभिमान कर त। | क्या ऐसी बातो खे 
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aaz जमाना चाहता है {, हां जंगली लगा में कोई केसा ही पाखण्ड चला 
vA ~ ~ 
लेवे चल सकता हे, सभ्यजनों में नहीं ॥ १०॥ 


११-जव हमने फ़रिश्तों से कहा कि बावा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभा न दण्डवत्‌ Pear परन्तु शेतान ने न माना और आभिमान किया क्योंकि 
N A ms ७ ४. 

वा भा एक काफर था ॥ Ho १ | सि०१। सू० २ | Alo 32 ॥ 


समीक्षक-इससे खुदा ada नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान की 
पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शेतान को पैदा ही क्यों किया और 
खुदा में कुछ तेज नहीं है क्योंकि शेतान ने खुदा का हुक्स ही न माना और 
खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! ओर देखिये एक शेतान काफिर ने खुदा 
का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुखलमानो के कथनानुखार भिन्न जहां FS काकिर 
हैं वहां मुसलमानों के खुदा आर मुसलमानों की क्या चल सकती हे! कभी २ 
खुदा भी किस्री का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता हे, खुदा ने ये 
बातें शैतान से सखी होंगी ओर शेतान ने खुदा से, क्योंकि विना खुदाके | 
शेतान का उस्ताद ओर कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

१२-हमने कहा कि जो आदम तू ओर देरी जोरू बहिश्त में रहकर 4 
आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो | 
जाओगे || शैतान ने उनको डिगाया कि और उनको बहिश्त के आनन्द से खोदिया | 
तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हे तुम्हारा ठिकाना प्रथिवी | 
है ओर एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर 


आशीर्वाद दिया ओर पुनः थोड़ी देर में कहा (के निकलो जो ai 
को जानता होता तो वर ही क्‍यों देता ? ओर बहकानवाले : 
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इसलिये ऐसी बातें न खुदा की और न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं 
आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब प्रथिवी पर आदम 
साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बाहिश्त पहाड पर है वा आ- 
काश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे 
ऊपर खे पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह विदित होता हे कि जब आदम साहेब 
मही “खे बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ? आर जितने वहां और 
हैं वे भी वेसे ही फ़रिश्ते आदि होंगे क्‍योंकि मही के शरीर विना इन्द्रिय भाग . 
नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हे तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि 
मृत्यु होता ई तो वे वहां खे कहां जाते हैं ! ओर मृत्यु नहीं होता तो उनका 
जन्म भी नद्दी हुआ जब जन्म हे तो मृत्यु अवश्य ही हे यदि ऐसा हे तो 
: कुरान में लिखा है कि बीबियां सदेव aa में रहती हैं सो फूठा हो जायगा |. 
. क्याके उनका भी मत्यु अवश्य होगा जब ऐसा हे तो बहिश्त में जानेवालों 
का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


PRAISE 


AANA AANA NRE 5S 
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१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किस्री जीव खे भरोसा न रक्खेगा 
न saat सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और 
न बे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ । सि० १। सू० २। आ० ४६॥ . 


सर्माक्षक--क्या वत्तेमान दिनों में न डरे ? बुराई करने में सब दिन 
रना ha A A 

डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा 
A ` ८ 

सिफारिश से खुदा स्वगे देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा 


पदिशतवालां ही का agas हे दोजखवालो का नहीं यदि ऐसा हे वो खुदा 
पक्षपाती दै ॥ १३ ॥ 


टॅ डमन भूसा को किताब ओर सोजिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि 
तुम Aay बन्द्र हो जाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने ओर पाठे 
थे उनको आर शिक्षा ईमानदारों को ॥ wo 
४०। ६१॥ - | 
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सर्माच्तक-जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक हे और 
उसको आश्चयशाक्ति दी यह बाइबल ओर कुरान में भी लिखा हूं परन्तु यह बात 
मानने याग्य नहीं Fas जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं वो 
पाहले भी न था, जस्ने स्वाथी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान्‌ 
वन जाते हैं वेसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा आर उसके 
| सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चयेशक्ति क्यों नहीं देता ? 
| आर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
| आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
| हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने खरे पुनरुक्त दोष होता दै क्या मूसाजी आदि. 
। को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो 
| जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल 
{ किया जो ऐसी बातें करता हे ओर जिसमें एसी बातें हैं वह न खुदा भोर न 
| यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता हे ॥ १४ ॥ 
। 
$ 


१५-इस तरह खुदा मुदा को जिलाता È ओर तुम को ॥ अपनी निशा- 
Rai दिखलाता है कि तुम सममो,॥ मं? १ । खि० १ | सू० २। भा ६७॥ | रभ 


समीक्षक-क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो भब क्यों नहीं जिलाता 2 
क्या क्रयामत की रात तक क़बरों में पड़े रहेंगे ! आजकल दौरासुपुद हैँ ! क्या 
इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैँ ? प्रथिवी, qa, चन्द्रादि निशानियां नहीं हँ! । 
क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्र्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम | | 
हें! ॥ १५॥ | 

१६- वे सदैव काल बहिश्त अथोत्‌ वैकुण्ठ में वाख करनेवाले हैं ||| 
l? IRo १ | Jo २। Blo ७५ ॥ i 


स्रमीक्षक-कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामथ्ये नही रख 
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| पुण्य बराबर होना उचित हे जो कमे अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त ià 

| हो सकवा हे ! ओर सृष्टि हुए साव आठ हजार वर्षों से इधर ही बतल्ाते : 

| क्या इसके Ga खुदा erm बेठा था ? और mama क पछे भी Arem 
रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वसे. 
मान रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उसको फल देता है 
इसलिये कुरान की यह बात खच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 


१७-जब हमने TAS प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने 'आपस के और 
NA N A A 


i किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के तुम 


(> ` A A 


ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक 
OAS 


NR ~ ४२ ७ 
फिरके को आप में से घरों उनके a निकाल देते हो ॥ मं० १ । सि० १ | 
सू० ® | आ ७७ | ७८ ॥ 


समीक्षक-भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्प्ञों की बात है वा पर- 
मात्मा की ! जब परमेश्वर Gag दै तो ऐसी serge Gant मनुध्य के समान 
क्यों करेगा ९ भला यह कौनसी भली बात है कि आवस का लोहू न बहाना p 
अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत वालों का लोहू | 
बहाना ओर घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूखंता और पक्षपात की बात है | 
क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ! 
इससे विदित होता हे कि मुसलमानों का खुदा भी इंब्राइयो की बहुतस्री उपमा 
| रखता 2 ओर यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें खे थोडीसी 
| के बाता का छोड़कर बाक्की सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७ 11 


७ > A ~ i f 
e Ea वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल | 
अरा उनख पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी | | 


ओर से हो सकती | | 
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कोन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावेंगे | 
तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये जावेंग तो जिनका बयान इस | 
आयत में है ये भी सज़ा पाके हलके हो सकते हैं । और दरड देकर भी हलके 
न किये आवेगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों खे हलके किये जाने बालों से | 
प्रयोजन धर्म्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं. खुदा क्या 
करेगा ? gaa ae लेख विद्वान्‌ का नहीं | और वास्तव में धमोत्माओ को सुख 


a 


NN ww ON ` ` 
आर अधाम्मर्यों को दुःख उनके कम्मा के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥ ea 


१९-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पाछे हम पैगम्बर को 
लाये ओर मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मोजिजे अर्थात्‌ देवीशक्ति और 
सामथ्ये दिये उसके साथ रूहुलकुद्स %# के जब तुम्हारे पास उस वस्तु साहित 
पेगस्बर आया कि जिश्नको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान fear 
एक मत को भुठलाया ओर एक को मार डालते हो || मं० १ सि० १ । qo | 
२। आ० So I 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताव दी तो उसका | | 
मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ ओर जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे | झं 
भी सुसलमानों के मत में आगिरे ओर “मोजिजे” अथात्‌ देवीशक्ति की बातें | | 
सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ चलाली gj 
क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध सव वाते झूठी ही होती हैं जो उस | 
समय “मौजिज़े” थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस | 
समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ 
२०-आऔर इससे पहिले काफ्रिरों पर विजय चाहते थे 
S 


था जब उनके पास वह आया कट काफिर होगए काफिर रो पर लान 
की ॥ Ho १ 1 सि० १। सू० २। आ० ८२ ॥ 


% रूहुलूकुऱस कहते है जबरईल को जो कि हरद 
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समीक्षक-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे थे 
तुमको काफिर नहीं कहते हैं ! ओर उनके मत के इश्वर की ओर से fey 
~ ~ ची = ha ha भ Na NAN x 
देते हैं फिर कहो कोन सच्चा ओर कोन झूठा ? जो विचार करके देखते हैं तो 
सब मत वालों में झूठ पाया जाता हे ओर जो सच हे सो सब में एकसा, ये 
सब लड़ाइयां मूखेता की हैं ॥ २० ॥ 


२१-आनन्द का सन्देशा इमानदारों को अल्लाह, फ़ारिस्तों पेग़म्बरों जिबर- 
इल आर मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरो का शत्रु है ॥ मं० 
१ । सि० १ 1 Fo २। Mo £o | 


समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैं [कि खुदा लाशरीक है फिर यह फोज 
की फोज शर्शक कहां से करदी ? क्या जो ओरों का शत्रु वह खुदा का भी 
शत्रु दै ! यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किखी का शत्रु नहीं हो 


सकता ॥ २१ ॥ 


२२-आओर कहो कि क्षमा मांगते हैं इम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और 
आधिक भलाई करनेवालों के ॥ मं० १ । सि० १ | सू. २) आ० ५४. ॥ 


समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला है वा 
नहीं | क्‍योंके जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता हे तब पापा 
से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनवाला खुदा और यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कमी नहीं करता 
आर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है॥ २२ ॥ 


RRR PPP IPP PPP IPP PRR PPP PPP PPR PPS SPP PRR POPP PRP PR PRIN PPP 


२ SaaS ने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि |. 
अपना असा ( दंड ) पत्थर पर मार उसमें 


Ho १। श्वि १ सू० २। आ० ५६॥ 


से बारह चश्मे बह निकले ॥ 


ल देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ! | 
शै एक पत्थर की शिला मॅ डंड क o e E 
H De ° > PCs = 
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छिद्र करने से सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 


२४--भोर अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी 
के ॥ मं० १ । सि० १ | सू० २ । आ० ९७॥ 


स्रमीक्षकम--क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य न हो उसको भी 
प्रधान बनाता और उस पर दया करता दै ? जो ऐसा हे तो खुदा बड़ा गड़- 
बढ़िया दै क्‍योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ? ओर बुरे कर्म कोन छोड़ेगा ? 
क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफक्ष पर नहीं इससे सबको 
अनास्था होकर कमोच्छेदप्रसज्ञ होगा ॥ २४ ॥ 


२५--ऐसा न हो कि काफ़िर लोग इंष्यो करके तुमको इमान से फेर 
देवें क्योंकि उनमें खे इमानवाला के बहुतसे दोस्त हैं || Ho १ | सि० १ । 
सू० २। आ० १०१ il 


खमीक्षकू--अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को 
काफिर लोग न डिगा देवें क्या वह aaa नहीं हे ? ऐसी बातें खुदा की नहीं 
` a N 
हा सकता ई ॥ २५ Il 


२६- तुम जिधर मुंह करो उधर ही सुंड अल्लाह का हे ॥ Ho १ ।. 
o १ सू० Rl आ० low Il 


समीक्षकम--जो यह बात खच्ची है तो मुसलमान क्रिवले की ओर मुं | 
क्यों करते हैं ! जो कहें कि हमको करिवले की ओर मुँह करने का हुक्म हे | 
तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर सुख करो, क्या एक बात सदी | 
और दूसरी कूठी होगी ! झोर जो अल्लाह का मुख हे वो वह सब थोर हो | 
ही नहीं सकता क्योकि एक मुख एक ओर रहेगा सत्र ओर क्यॉकर रह | 
सकेगा ? इसलिये यइ संगत नहीं ॥ २६ ॥ 


OA 


AT 
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२७--जो आसम्रान आर भूमि का उत्पन्न करने वाला हे जब वो कुछ 
करना चाइता हे यह नहीं कि उसको करना पढ़ता हे किन्तु उस्रे कहता है 
कि Am बस होजाता है ॥ मं० १ | fo १ । Fo २। आ० gog N 


A 


समीक्षक--भल्षा खुदा ने हुक्स दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना ? 
और किसको सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से वनायां ? जब 
ag लिखते हैं कि as के पूर्वे सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी 
तो यह संसार कहां खे आया ? विना कारण के कोई भी काय्ये नहीं होता तो. 
इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ ? यह वात केवल लड़कपन 
की हे ( पूवपक्षी ) नहीं २ खुदा की इच्छा स ( उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी 
इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जासकतो है ? जो कहते हो कि खुदा 
की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया ( Fara ) खुदा सवशक्तिमान्‌ 
है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है । ( saqi ) सबशक्तिमान्‌ का क्ष्या 
अथे है ! ( पूवेपक्षी ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तरपक्षी ) क्या खुदा 
दूसरा खुदा भी वना सझृता हे १ अपने आप मर सकता हे ? मूखे रोगी 
आर अज्ञानी भौ बन सकता हे ? ( पूवेपक्षी ) एसा कभी नहीं बन सकता | 
( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और सरो के गुण, कर्म, स्वभाव के 


' विरुद्ध कुछ भा नहा कर सकता जसे ससार म [केसो बस्तु बनने बनाने में 


| तीन पदाये प्रथम अवश्य होते हें;-एक बनानेवाला जस कुम्हार, दसरी घड़ा 


बननेवाली मिट्टी आर तासरा उसका साधन जिसस घडा बनाया जाता है, 


जे 

| से कुम्हार, मिट्टी ओर साधन से धड़ा वनता हे आर वननेवाले घड़े के पूर्व 
कुरः 

' कुम्हार, मिट्टी ओर साधन होते है बद हा जगत्‌ के बनने से पूजे जगत्‌ का 
| कारण प्रकृति ओर उनके गुण, 


कम, सभाव अनादि हैं इसालिये यह कुरान 
| को बात सवेथा असम्भव है ॥ २७ ॥ $ E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३९७ 


¢ 
५ 


| जिसने अपना जान को मूख बनाया आर निश्चय हमन ga म उसी को 


| 
¢ 


¢ 


द वे gered क्यों नहीं! ओर हम क्यों ? क्योकि हम को खुदा का हुक्म. 
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खर्मीक्षक--क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खदा ने काइ भी न बनाया 
था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बैनाया था ता विचारे पूर्वात्पन्नो को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था ? 
पा क पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 


२९--वाँ कान मनुष्य हैं जो इवराहीम के दीन से फिर नावे परन्तु 


पसन्द किया आर निश्चय आखरत में बो ही नेक है || Ho १ | सि० १ । 
सू० २ । आ० १२२ |l 


Yn A 


समीक्षक-यहृ केसे सम्भव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वें 
~ 


A 


यदि घमोत्म। होने के कारण या तो धमोत्मा ओर भी बहुत हो सकते 
& NA 6 A 
हूँ! यदि विना धमात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ | हां यह तो 


(०५ AY ND 


ठीक्ष & [के जो धमात्मा हे वही को प्रिय होता हे अधर्मी नहीं ॥ २& ॥ 


३०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम 
~ NA A 


Gh उस Hae का फरग [के पसन्द कर उसका बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम 


A `A 


का आर फर जहां कहा तुम हा अपना मुख उसकी आर फेरला ॥ Ho १ | 
सि० R | Fo R | आ० १३५ ॥ 


> 


समीक्षक-क्या यह छोटी वुत्परस्ती दै ? नहीं बड़ी । ( पूर्वपक्षी ) हम 
मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुताशिकन अर्थात्‌ मूर्तो को तोडनेहारे 
हैं क्योंकि हम क्रिबले को खुदा नहीं सममते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम 
बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूत्ता को इश्वर नहीं समझते किन्तु उनके 
सामने परमेश्वर की भाते करते हैँ यदि बुतों के तोडनेहारे हो तो sa माश्जिद 


क्रिबले बड़े बुत्‌ को क्‍यों न तोड़ा ? ( ir ) वाइजी ! हमारे तो करिवले 
की ओर सुख फेरने का कुरान में हुक्म हे और इनको वेद में नहीं दै फिर 
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बजाना अवश्य हे । ( उत्तरपच्षी ) जेसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है 
इनके लिये पुराण में आज्ञा है | AA तुम कुरान को खुदा का कलाम खमते 
हो वैसे पुराणी पुराणों aga के अवतार व्यासजी का वचन सममते ३) 
तुममें और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं हे प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त 
गौर थे छोटे हैं क्‍योंकि जबतक कोई मलुष्य अपने घर में खे प्रविष्ट हुईं बिल्ली 
को निकालने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय चसे ही सुइम्मद 
साहेब ने छोटे बुत्‌ को झुसलमानों के मत खे निकाला परन्तु बड़े gq! जो 
कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद हे वह सब gaan के मत में प्रविष्ट 
करादी क्या यहद छोटी बुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं Fa दी तुम 
लोग भी वैदिक हो जाओ ठो बुरपरस्ती आदि बुराइयों से बच ast अन्यथा 
नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बुत्परस्तो के खण्डन से लाजत होके निवृत्त रहना चाहिये ओर अपने को 
बुत्परस्ती से yan करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


| ३१-जो लोग अल्लाह के मागे में मारे जाते हैँ उनके लिये यह मत कहो 
कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं॥ मं० १।सि० २।सू० २।आ० १४४॥ 


समीक्षक-भला इश्वर के मागे में मरने मारने की क्या आवश्यकता दै ! 
थह क्‍यों नही कहते हो [कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये हे कि 
यह लोभ देंगे तो लोग खूब asa, अपना विजय होगा, मारने खे न डरेंगे, 
लूट मार कराने से ऐश्वये प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि खप्रयो- 
जन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया हे ॥ ३१ ॥ 


३२-ओऔर यह कि अल्ला कठोर दुःख. देनेवाला हे । शैतान के पीछे मत 

चलो निश्चय बो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु हे उखके विना और कुछ नहीं कि बुराई ओर 

निलेज्जता की आज्ञा दे ओर यह के तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ 
Ho १ | सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४। १५४ ॥ 


m समीचक-क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियो, पुण्यात्माओं | » 


24 RRR IIA OAT, 
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| पर है अथवा मुसक्तमानों पर दयालु और अन्य पर दयाद्वीन हे जो ऐसा हैँ तो 
i | वह Sat ही नहीं हो सकता | ओर पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं घर्म 


फिर बीच में मुहम्मद साहेब ओर FUA को मानना आवश्यक न रहा | और 
जो सब को बुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान दै उसको खुदा ने 
उत्पन्न ही क्यों किया क्या वह भविष्यत्‌ की वात नहीं जानता था ? जो कहो 


> 


| कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 


A 


| 
। 

| परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है Tada तो सब जीवों के अच्छे बुरे कमो को 
दा खे.ठीक २ जानता हे और शेत!न सब को बहकाता हे तो शैतान को किसने 
हकाया ? जो कहो कि शैतान आप बहकता हे तो अन्य भी आप से आप 
बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शैतान को 
बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान sem ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो 
सकती और जो कोई बद्दकाता दै बह कुसंग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है॥३२॥ 


३३-तुम पर मुर्दार, WE और गोश्त सूअर का हराम हे और अल्लाह 
के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे॥ मं ० १।सि० २।सू० २। आ० १५९॥ 


समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुदा चाहे आप से आप मरे वा 

feet के मारने से दोनों बराबर हैं, हाँ इनम कुछ भेद भी हे तथापि मतकपन 
में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का 
मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ! इससे इश्वर का 
नाम कलंकित होजाता हे, हां ईश्वर ने विना पूवेजन्म के अपराध के मुसलमानों 
के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं & ! डनको 

) पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिख वस्तु .स अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के 
मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक हे | 


हिंसारूप पाप से कलांकेत भी होजाता दै एसी बातें खुदा ओर खुदा के पुस्तक | | 


| Š की कभी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ 
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की बात तुम्हारे लिये दलाल कीगई कि मदनोत्सव करना अपनी 

बीबियों से वे तुम्हारे वास्ते पदा हैं ओर तुम उनके लिये पदी हो अल्लाह ने जाना 

कि तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम 

` १५ GX aN a JAN A F `A N ANTA A र 

को बस उनसे मिलो आर ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अथोत्‌ 
NENG [a `A `, 


संतान खाओ पिओ यद्दांतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा 


| बा रात से जब दिन निकले ॥ मं १ । सि० २ | सू० २। आ० १७२ ॥ 


¢ 
t 
¢ 
{ 
{ 
¢ 
« 


A, 


समीक्षक-यहां यह निश्चित होता है क जब मुसलमानों का मत चला वा 
उसके पाहिले किसी न किस्री पोराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महीने भर का होता हे उसकी विधि कया ? वह शास््रविधि जो के मध्याह्न 
में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्राखों को घटाना बढ़ाना और मध्याह्न 
दिन में खाना लिखा हे उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन 


` 


र$ खाना उसका इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत 
में स्रीसमागम का त्याग हे यह एक बात खुदाने बढ़कर कहदी कि तुम feat 
का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक वार खाओ, 
भला यहु AT क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह सृष्टिक्रम 


NN ~ co 
से विपरीत हे [के दिन में न खाना रात में खाना ॥३४॥ 


a ऱ्या 


३५-अल्लाह के मारे में लड़ो उन से जो तुम खे लड़ते हैं ॥ मार डालो, 
तुम उनको जहां पाओ ॥ क़तल से कुफ्र बुरा है ॥ यहांतक उन खे लडो कि 
कुझ न रहे ओर होवे दीन अल्लाह का |) उन्होंने जितनी जियादती करी तुम 
पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १ । सि०२ | qo R | आ० 
१७४ । १७५ । १७६ | १७८ | १७९ ॥ 


समीक्षक-जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया हे न करते और विना अपराधियों 
को मारना उन ता पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है 
उसको GH कहते हैं अथोत्‌ BR से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते | | 
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हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको इम क्रतल करेंगे सो करते ही आये 
| मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मत अन्य 
J, | मत वाला पर अतिकठोर रहता हे क्या चोरी का बदला चोरी ह? कि जितना 
अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हमभी चोरी करें? यह सर्वथा अन्याय 
की बात हे, क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको गाक्षी 
देवें ! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न Sade 
पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है || ३५ ॥ 


३६-अल्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाय हो 
इस्लाम में प्रवेश करो || Ho १ | fo २ | सू २। आ० १९०। १६३॥ 


समीक्षक--जा झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही 
मुखलमातों को झगडा करने में प्रेरणा करता ? झौर झगडालू मुसलमानों से 
मित्रता क्‍यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है 
तो वह सुखलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इसस यहां 
| यहद वादेत होता हे कि न कुरान ईश्वरक्कत ओर न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो 
| सकताहे॥३६॥ 


NN NN NNN SNA AAAAAAAAAA 


| ३७-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक्न देवे॥ Ho १ | सि० २। सू ० २। 
Wro १९७ || 


| समीक्षक-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही र्जिक्र देता हे ! फिर 

भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी 

| इच्छा पर है इससे धर्म खे विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और | 
कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके घमोत्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ 


१ 
. owt करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र हे पथक 
| रहो ऋतु स्मय में उनके समीप मव आओ जबतक [कि वे पवित्र न हों जव | 


>): ठ 
नह सवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां € 
SG Meee ONIN LIL LO NES EN 
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तुम्हारे लिये खेतियां हैँ बख जाओ जिष् तरह चाहो अपने में । तुमको 
अल्लाह WA ( बेकार, व्यर्थं ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० ९ | 
qo २ | Mo २०५ | RoR | ROG ॥ 


समीक्षक-जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी 
A ` NN An ल्य हि at A 
बात है परन्तु जो यह at को खेती के तुल्य लिखा ओर जैसा जिस ag 
से Wel जाओ यह मलुष्यो को विषयी करने का कारण हे । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकडता तो सब झूठ बोलेगे शपथ तोड़ेंगे | इससे खुदा झूठ 
का प्रवत्तेक होगा ॥ ३८ ॥ 


३६-बो कोन मनुष्य हे जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह 
द्विगुण करे उसको उसके वास्ते || Ho १। सिं० २। सू० २। Alo २२७ | 


समीक्षक-भला खुदा को ast (उधार) % लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने 
सारे संसार को बनाया वह मनुष्य Bag लेता हे ? कदापि नहीं | ऐसा तो 
विना समझे कहा जाखकता हे । क्या उसका खजाना खाली होगया था ? क्या 
वह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार 
लेने लगा ! ओर एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारो का 
काम हे ! किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों बा खर्च अधिक करनेवाले और आय 
न्यून होनेवालो को करना पड़ता हे ईर को नहीं ॥ ३6 ॥ 


४०-उनमें से कोई इमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह 


चाहता न लड़ते जो चाहता हे अल्लाह करता हू ll Ho १। सि o ३ | qo 
२ । Blo २३५ ॥ 


समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या 


# इसी आयत के भाष्य में तफसीरहसेनी में लिखा हे कि एक मनुष्य मुहम्मद सा- 
हेब के पास आया उसने कहा कि ऐ qaae खुदा कज क्यों मांगता हे ? उन्होंने उत्तर | | 
दया क तुमका बाहरत म लजान के (लये उसने कहा जो आप जमानत लें तो में द॑ ae z 
म्मद साहेब ने उसकी जुमानत लेली खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुश्रा ॥ 


an 
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Bi आवेंगे॥ मं० १ । सि० ३ | सू० २] आ० २४२॥ आ 
HNS E3 


e ` x - 
वह अथम करना चाहे तो कर सकता हे ? जो ऐसी बात है दो बह खुदा ही 
नहीं क्योंकि भल मनुष्यों का यह के नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावें 
~ ~ ` An e 
इससे विदित होता है कि यह कुरान न इश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक 
विद्वान्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ 


~ A 
४१-जो इछ आसमान ओर प्रथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे 
उसकी कुरसी ने आसमान ओर प्रथिवी का समा लिया हे ॥ म० १ | fro 
३ । सू० २ | Mo २३७॥ 


समीक्षक-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्‍योंकि वह पूर्णकाम हे उसको किसी पदार्थ की 
अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता है 
वह इश्वर adi कहाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥ i 


४२-अल्लाह सूय्यं को पूवे से लाता हे ag तू पश्चिम से Aen बस जो 
A A A aN A ७ 
काफिर हेरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियो को मार्ग नहीं दिखलाता |) मं० 
१ । Ro ३ | Fo २। आ० २४०॥ 


समीलक-देखिये यह आविद्या की बात ! सूरये न पूर्वं से पश्चिम और न 
पश्चिम से पूर्वे कभी आता जाता हे वह तो अपनी परिधि में धूमता रहता है 
इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कच्ता को न खगोल ओर न भूगोल 
विद्या आती थी । जो पापियो को मागे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये 
भी सुखलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि घमात्मा तो धमे मागे में 
ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है खो wien 
के न करने से कुरान के कत्तों की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 
पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको gar दोड़ते तेरे पास चले ¦ 
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माक्षक-वाह २ दे मुसलमानों का खुदा भाळमती श्र 
र्‌ रहा हे ! क्या ऐसी ही बातो से खुदा की खुदाई हे ? बुद्धिमान्‌ लोग एं 
दा को तिलाझालि देकर दूर रहेंगे ओर मूख लोग GAT इससे खुदा की 
बड़ाई के बदले बुराई उसळे पल्ल पड़ेगी ॥ ४३ N 


oy 


-65] 


४४-जिसङो चाहे नीति देता हे ॥ म० १ । सि० ३ | सू० २।अआ०. 
२५१॥ 


NORTON 


समीक्षक-जब जिसको चाहता हे saat नीति देता हे तो जिसको नहीं 
चाहता है saa अनीति देता होगा यह बात Saat की नहीं | किन्तु जो 
2 A 0 A 


` पपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है ईश्वर ओर झप्त हो 
` सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ 


a 


RAR RA ee 
en Neer ०१ 


४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसका चाहे दण्ड देगा क्योंकि 
वह सब वस्तु पर बलवान्‌ है ॥ Ho १ | सि० ३ | सू २ Bo RGG Il 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षसा करना 
'गवरगंड राजा के तुल्य यह कमे नहीं हे? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी 
“वा पुण्यात्मा बनाता हे तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने 
उसको पैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे Sar 
' पादे की आज्ञा स किसी wer ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी 

| बह नहीं होता वेखे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 


४६-कह इससे अच्छी आर क्या परहेजगारों को ख़बर दूं कि अल्लाह 

का आर स्र बाहेश्त ह जिनमे नहर चलती हैं इन्हीं में सदेव रहनेवाली शुद्ध 

बीबियां हैं अल्लाह का प्रसन्नता A अल्लाह उनको देखने वाला हैं साथ बन्दा 
के ॥ Ho १ । सि० ३ । सू० ३ । झा० ११॥ 


समाक्षक-भल यह छग हे किया वश्यावन ? इसको इंश्वर- कहना वा 


/ बण ! कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसइ परमेश्वर का किया पुस्तक | a 
की ह NS OR 1000: 


= 
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Brat पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुण्समय हे ॥ do १ । सि० २ ॥सू० | 


हत्यायत्रकाश॥$ ७२७ 4 h 


DANAN OA AIS PEPPER OE 


> 


IT क कक का क क क छ क क SSNS > 
Ne er IR) 


मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता हे ? जो बीवियां बहिश्त में सदा 
रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां 
जन्म पाकर वहां गई हैं ओर जो क्रयामत की रात से पहिले ही वडा वीबियों 
को बुला (लिया तो उनके खांविन्दों को क्यों न बुला लिया ? और maaa की 
रात में सव का न्याय होगा इस नियम को sai तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं 
तो maaa तक वे क्यॉकर निर्वाह करती हैं ! जो उनके लिये पुरुष भी हैं ठो 
यहां से बहिश्त में जानेवाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहां खे देगा ! और 
जेसे बीबियां aera में सदा रहनेवाली बनाई Fa पुरुषों को वहां सदा रहने- 
वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, aN 
हे॥४६॥ 

४७-निञ्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ Ho १ | सि० ३। 
सू० ३ | Blo १६ I 

समीक्षक--क्या अल्लाह ganad ही का हे ओरों का नहीं ? क्या 
तेरहसौ वर्षों के पूर्वे ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी खे यह कुरान ईश्वर का 
बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥ 


४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे 
न अन्याय किये जावेंगे | कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक दे जिसको 
चाहे देता है जिखको चाहे छीनता हे जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता हे जिसको 
चाहे अप्रतिष्ठा देता दै सब कुछ तेरे ही हाय में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बल- 
वान्‌ है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पेठाता हे और सतक को 
जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनन्त अज्ञ | | 
केता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को मित्र न बनावे सिवाय १ (नु 
मुसलमानो के जो कोई यह करे.बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो 
तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको आर | 


३ । आ०२१।२२।२३।२४।२७॥ 
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समीक्षक---जब प्रत्येक जीव को कर्मा का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 
क्षमा नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
जायगा ओर अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 
यकारी होजायगा भला जीवित खे मृतक ओर मृतक खे जीविद कभी हो सकता 
है ! क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेय अभेद्य है कभी अदल बदल नहीं हो 
सकती | अव देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं 
हैं. उनको काफिर ठहराना उनमें श्रेष्ठी से भी भित्रता न रखने ओर मुसलमानों 
में gst से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहि! 
कर देता हे । इसस यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल 
पक्षपात विद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसक्षमान लोग अन्धेर में हैं और 
देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खदा तुम्हारा 
पक्ष करेगा ओर जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी i इससे 
सिद्ध होता दै कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध agi था इसीलिये 
अपने म्रतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया 
. ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥ ं 


४९--जिस समय कहा फ़रिश्तों ने कि ऐ मर्य्यम तुझ को अल्लाह ने पसन्द 
A ` A 
किया आर पवित्र किया ऊपर जगत को खियों 


त्‌ को स्त्रियों के॥ मं० १ । सि० ३ | सू० 
३ । आ० ३५ ) 


i सप्रीक्षक-भल्ता जब आजकल खुदा के फारि 
करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो 
` १ र N 

साया थ अब क नहीं तो यह बात मेथ्या हे किन्तु जिस समय इसाई ओर 
भुसलनानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन 


an ` : a 
मनुष्य आविक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ आधिक 


x ` 
सीलिये नो वे 
६ इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मज़हब हैं बे भी अस्त 


ल्या ronment 


कटला a क ल 
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` A ~ (hat 
५०-उसको कहता दै कि हो बस होजाता है । काकिरॉ ने धोका दिया, 


घो A 
ईश्वर ने थोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है || Ho १ | सि० ३ | 
Fo ३ । आ० ३९ | ४8 ॥ | 
समीक्षक-जब gama लोग खुदा के सिवाय gad चीज नहीं मानते 
` 


bat 


तो खुदा ने किसले कहा ? और उसके कहने खे कौन होगया ? इसका उत्तर 
सुखलमान खात जन्म में भी नहीं दे सञ्चो क्योकि विना उपादान कारण के 
काये कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य्य कहना जानो अपने मा बाप 
के बिना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात्‌ छल और 
दंभ करता हे वह Lat तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा 
कास नहीं करता ॥ ५० ॥ 


५ १-क्या तुम को यह बहुत न दोगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार 
फ़रिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ Ho १ | सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥ 


सभीक्षक-जो मुसलमानों को तीन हजार HIV के साथ स्रह्यय देता था 
तो अब मुसलमानों की बादशाह्दी बहुतसी नष्ट होगई ओर होती जाती हे क्‍यों 
NA q NUNES ` ` NN मूर ON N के 
सहाय नहीं देता ? इस्रलिये ag बात केवल लोभ देके मूख को फंसाने 
लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 


YR—BN काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहा- 
यक और कारसाज है जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ 
अल्लाह की दया बहुत अच्छी हे ॥ Ho १ । सि० ४ । Fo ३ । Alo 
१३० । १३३ । १४० ॥ 


A, 


समीक्षक-अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न 
हैं उनके मारने के लिये खुदा की aar करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो | 
इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही दै तो फिर { 
मुसलमानों के कार्य्यं नष्ट क्यों होते हैं ! ओर खुदा भी मुसलमानों के साथ ३१. 


छ 
२६३ 
a 
७ 
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= 
मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मोत्मा 
पुरुषों का उपासनीय कपी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 


५ ३-आओर अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ वहीं करता परन्तु अपने पेगम्बरों से 
जिसको चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उसके रसूल के साथ इमान लाओ ॥ 
Ho १ | स्रि ४ सू० ३) आ० १५९ ॥ 


NO 


समीक्षक-जब मुसलमान लोग Bare खुदा के किसी के साथ gata नहीं 
लाते ओर न किसी को खुदा का साझी मानते हैं तो पेग़म्बर साहेब को क्यों 
ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ! अल्लाह ने पेग़म्बर के साथ ईमान 
लाना लिखा इस्री खे पेगम्बर भी mis होगया पुन! लाशरीक कहना ठीक न 
हुआ यदि इसका अर्थ यह समभा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैगम्बर होने 
पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि ओहम्मद्‌ साहेब फे होने की 
क्या आवश्यकता है ! यदि खुदा उसको पेग़म्बर किये विना अपना अभीष्टकार्य 
नही कर सकता तो अवश्य असमथ हुआ ॥ ५३ ॥ 


५४-ऐ इंमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे weal और लड़ाई में लगे 


२ 


रहा अल्लाह A डरो के तुम छुटकारा पाओ || Ho १ | Ao ४ | सू० ३ | 
Blo १७८ ॥ 


समीक्षक-यह कुरान का खुदा और पेगम्बर दोनों क्ड़ाईबाज थे जो लड़ाई - 
की आज्ञा देता हे वह शांतिभंग करनेवाला होता हं क्या नाममात्र खुदा खं डरने 
स छुटकारा पाया जाता हे ! वा अधमयुक्त लड़ाई आदि खे डरने से, जो प्रथम 
पक्ष ह दा डरना न डरना बराबर आर जो द्वितीय पन्च हे तो ठीक है ॥५४॥ 


५५-ये अल्लाह की हद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा 
वह्‌ बहिश्त में पहुंचेगा निनमें नहर चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन हे ॥ 
जो अल्लाह की ऑर इसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी gel से |. 
बाहर होजायगा वह सदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उसके | 
लिये खराब करनेवाला दुःख है I मं० | सि०४। सू० ४।अआ० १३ । १४॥ | 


Ao l -i “8 । 2 A 
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हे थो 
eB 


A q sae a ~ ~ a ~ 
समी ज्षक-खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पेग़म्बर को अपना शरीक कर लिया 
AM wa 
gq कुरान हा म लखा ह आर दखो खुदा परास्वर साहब क साथ 


w Se AD 


A bat ~ 
केसा thar हे कि जिसने बाहिश्त में रसूल का साझा करदिया है । किसी एक 
बात में भी gaai का पुद सघ नहीं तो लाशरीक कहना व्य है ऐसी २ 
बात इश्वराक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥ 


ha A A 
४६-आओद एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता 
ओर जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा saat ॥ do १ । सि० ५। 


go ४ | आ० ३७॥ 


lay 


सर्माक्षक-जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को 
द्विगुण क्यों देता ? ओर झुखलमारों का पक्षपात क्यों करता हे ? वास्तव मे 
RTU वा न्यून फल कर्मा का देवे तो खुदा अन्यायी AMA ॥ ५६ ॥ 


५७-जब तेरे पास से बाइर निकल्लते हैं तो तेरे कहूने के सिवाय (विपरीत ) 
सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता हे ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई 
वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के 
गुमराह [किये हुए को मागे पर लाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको 


SIT मागं न WaT ॥ Ho १ । सि ५ | Fo ¥ | आ० 5० | 5७॥ 


aqs- अल्लाह वातों को लिख बही खाता बनाता जाग है तो 
सर्वज्ञ नहीं ! जो ada है तो लिखने का क्या काम ? ओर जो मुसलमान 
कहते हैँ कि शैतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ हे तो जब खुदा ही जीवों 
को गुमराह करता हे तो खुदा ओर शतान में क्या भेद रहा ! हां इतना भेद 
कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्‍योंकि मुसलमानों ही 
का क़ोल है कि जो agarar है वही शैतान दै तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी | 
शेतान बना दिया ॥ ५७ N 


~ 


५८-और अपने हाथों को न रोकं तो उनको पकड़ लो और जहां पाथो | 


, ae ` 
TETTETETT कायस क्.) 


NANA ANN YMA 
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मारडालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान 
भ्ते 

खे मारडाले बस एक गदेन मुसलमान का छोड़ना है ओर खून बहा उन लोगो 

(NSN ie PENS av AN 2 A A द्‌ AN 

की ओर से हुई जो उस क्रोम से होवे आर तुम्हारे लिय जो दान कर देवे जो 

दुश्मन की कोम से हैं ॥ आर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह 

सदैव काल दो में रहेगा उस पर खल्लाह का क्रोध ओर लानत है ॥ मं० 


१ IRo ४ | सू० ४ । Blo Fol ९१ । ९२ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये महापक्षपात की बाव हे कि जो मुसलमान न हो 
उसको जहां पाओ मारडालो ओर सुसक्तमानों को न मारना भूल से मुसलमानों 
के मारने में प्रायश्रिच्त ओर अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा a उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐखे २ पुस्तक ऐसे २ पेग़म्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ 
मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं tal का न होना अच्छा और 
ऐसे प्रामादिक मतों खे बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को 
मानना चाहिये क्योकि उसमें असत्य किड्चिन्मात्र भी नहीं हे ओर जो gaT- 
मान को मारे उसको दोजख मिले ओर दूखरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान 
को मारे तो स्वगे मिले अब कहो इन दोनों मतों में स किसको मानें किसको 
छोड़ें किन्तु ऐस मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने 
' योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आय्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
मागे में चलना और दस्यु अर्थात्‌ दुष्टो के मागे से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ 


५९-आर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसल खे विरोध किया और 
सुसलमांनां स विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंग || मं० १।. 
Wo ५ । सू० ४ | आ० ११३ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद | 


साहेब आदे समकते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना |. 
| PA RTRT न बढ़ेगा आर पदार्थ न सिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसीसे विदित | 


moe > 
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होता है कि वे अपने मतक्षब करने में पूरे थे भोर अन्य के प्रयोजन बिगाढ़ने में 


इसस ये अनाप्त थ इनका वात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं | 
हा सकता ॥ ५९ ॥ 


६०-जो अल्लाह फरिरतों किताबों रसूल और कयामत के जाथ कुफ करे 
निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इमान लाये फिर काफिर हुए फिर 
फिर इंसान लाये पुन! फिर गये ओर कुफ में आधिक बढ़े अल्लाह दनको कभी 
त्तमा न करेगा ओर न मागे दिखलावेगा ॥ Fo १ | सि० ५ | qo ४। 
Bo १३४ | १३५ Il 


सर्माक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता हे ? क्या लारारीक 
कहते जाना ओर उसके साथ बहुत खरे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर 
विरुद्ध बात नहीं है! क्या तीन वार क्षमा फे पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ! 
आर तीन वार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चोथी वार से आगे 
= दिलाता, यादि चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही 
बढ़जाये ॥ ६० ॥ 


६ १-निश्चय अल्लाह बुरे लोगों ओर काफिरों को जमा करेगा दोजख में ॥ 
निश्चय चुरे लोग धोखा देते हं अल्लाह को भोर उनको वह धोखा देता है ॥ 
ऐ इंमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ || Ho १। 
सि० ५। ० BI आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥ 


समीक्षक-मुसलमानां के text ओर अन्य लोगों के दोजख़ में जानेका 
क्या प्रमाण ? बाहजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोख में आता ओर अन्य को 
| धोखा देता हे ऐसा खुदा इम खे अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं उनसे जाकर 
सेल करें ओर वे उससे मेल करें क्योकि-- 


( याइशी शीतला देवी ताइशः खरबाहनः ) | 
wa को तैसा Ma तभी निवोह होता हे जिसका खुदा घोखबाज है उसके g. 
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उपासक लोग. धोखेवाज क्यों न हों ? क्या दुष्ट सुखलमान हो उससे मित्रता 
ओर अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न खे शत्रुता करना feet को उचित हो सकता 
हे॥६१॥ 


६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पाख सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर 
आया TT तुम उनपर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला हे ॥ Ho १] 
सि० ६ 1 सू० ४ । Blo १६७ | LES ॥ 


xa 


सर्माक्षक-क्या जब पेग़म्बरों पर इमान लाना लिखा वो ईमान सें पैगम्बर 
खुदा का शरीक अथोत्‌ खामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक 
- नहीं तभी तो उसक पास से पेग़म्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो 
सकता | कहीं सवेदेशी लिखते हैं कहीँ एकदेशी इससे विदिव होता है कि कुरान 
एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया हे ॥ ६२ N १ 


६३-तुम पर ह्रास किया गया मुदोर, लोहू, सूअर का मांस, जिस पर 
' अल्लाह के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर 
पडे, सांग मारे ओर दरद का खाया ger || मं० २ | सि० ६ । सू० KI 
So ३॥ 


समीक्षक-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतसे पशु तथा तिय्येक्‌ 

जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की 
क्ल EC 

सपना ह इश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 


हक ६ ४-भोर sane को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
आर तुम्हे बहिरतों में भेजूगा ॥ मं० २ | सि ६ | सू० ५ । आ० १०॥ 


समीक्षक-वाहजी ) मुसलमानों > खरा डे x aA 
नहीं रहा होगा जो विरे i क सुदा क घर में कुछ भी धन विशेष 
डा रहा हांगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों 
बृहकाता कि तुम्हारी बुराई छुडा के तुम को स्वग सें भेजूंगा ? यहां 


है कि खुदा के नाम से साहेब ने की 
खुदा क नास से मुहम्मद खाहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥ 
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| ६५-जिसका चाहता हे क्षमा करता है जिश्वको चाहे दुःख देता है ॥ जो 
A N A A ०३२ ४०, G 
कुछ Pat को भी न दिया वह तुम्हे दिया || मं० २ | Ao ६ । सू० a 
? 
। 
| 


Blo १६ 1 2S | ७ 


समीक्षक शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों 
a A 


का खुदा भी शतान का काम करता हे ? जो ऐसा हे ठो किर बहिश्त और 


A ज ss bad 
दाजख म॑ खुदा जाव क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन 
A 


दे, जसी खना सेनापति के आधीन रं्ता करती ओर किसी को मारती है उसकी 


° 


भलाइ बुराई सनापाते को होती ६ सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 


सि० ७ | Go ५। Blo ae 


समीक्षक-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को 


? 
| 

? 

| 

| ६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २। 
| 

2 

| “लाशरीक” मानना व्यर्थ हे ॥ ६६ ॥ 

१ 


६७-अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह 
उससे बदला लेगा || Ho २ । सि ७ सू० ५ | आ० ९२ ॥ 


समीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो फार्पों को.करने- की आज्ञा 
१ ~ ` N A ~~ SN 
दे के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर 
ओर न किसी विद्वान्‌ का बनाया है किन्तु पापवद्धेक है, हां आगामी पाप छुः 
ड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप 
करना उचित हे परन्तु केवल पश्चात्तप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
al सकता ll ६७ tl 


` ६८-ओऔर उस मनुष्य से अधिक पापी कोन है जो अल्लाह पर कूठ बांध | 
लेता हे ओर कहता हे कि मेरी ओर वही की गई परन्तु बढी उसकी ओर नहीं 
की गई और जो कहता हे कि मैं भी उतारूंगा के जेसे अल्लाह उतारता हे ॥ ¦ 
Ho २ | सि० ७ | Jo ६ ! Bro ७४ ॥ | 


8 
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समीक्षक-इख बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि 
मेरे पास खुदा की ओर खे आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद 
साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को 
भी पेगम्बर मानो इसको हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद 
साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥ 


६९-अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ़ारिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया 
परन्तु शेतान सिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुझे आज्ञा 
दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं vad अच्छा हूं तूने 
मुझको आग से ओर उसको मिट्टी & उत्पन्न किया ॥ कहा बस उसमें स्रे उतर 
यह्‌ तेरे योग्य नहीं दे कि तू उसमे आभिमान करे || कहा उस्र दिन तक ढील 
दे के watt में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयो खे हे ॥ कहा 
बस इसकी कसम हे कि तूने मुझको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तेरे 
¦ RA मागे पर बैठूंगा ॥ और प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा 
| कहा उससे दुदेशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें खे तेरा पक्ष करेगा 
तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥ मं० R । से० ८। go ७। sto gol 
११॥१२। १३ । १४७ । १५1१ १६ । १७ ॥ 


o समीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शेतान के झगड़े को एक फ़रिश्ता 
; जैसा कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दबा ओर खुदा saè आत्मा 
| को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर ग़दर करने 
| ताका था उसको सुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यह बड़ी भूल हे । शेतान वो 
¦ सब को बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाल्ला होने खे यह सिद्ध 
होता हे कि शेतान का भी शेतान खुदा दे क्योंकि शेतान प्रत्यक्ष कहता है कि 
'तूने मुमे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब 
| बुराइयों का चल्नानेवाज्ञा मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा मुसलमानों ही का 

हो सरकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं -ओर फ़रिश्तों से मनुष्यवत्‌ बात्ता- R 
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C ज द्धात) meam, न्यायरहित झुसलमानों का खुदा हे àl 
विद्वान्‌ लोग इसलाम के मजहूव को प्रसन्न नहीं करवे ॥ ६6 ॥ है 
3 


७०-निश्चय ge जिसने | 
Eoo तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों अर प्रथिवी | 
} म उत्पन्न [वि | 
a पश किया फिर करार पकड़ा अर्श पर । दीनता से अपने 
मालिक को पुकारो ॥ Ho २ | Ho ८ | सू० ७। आ० ९३ । ५४ ॥ 


समीक्षक-भला जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अर्श ) थथोत्‌ ऊपर 
के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर adimena और व्यापक 
कभी दो सकता हे ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या 
उम्दारा खुदा बधिर हे जो पुकारने खे सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरकृत हे 3 
इससे कुरान इंश्वरक्तत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवे |... 
दिन अशे पर झाराम किया वो थक भी गया होगा और अबतक wat है वा E 


A 

जागता g ? यदि जागता है तो da | 
ह ता ६ तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल 
BIE ऑर ऐश करता फिरता है || ७० ॥ । 


e N थिवी F 
७१-मत फिरो प्रथिवी पर झगडा करते॥ मं० २ | सि० ८ | Go ¦ 
७ | आ० ७३॥ ह 


> हरे 


समीक्षक-यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों. में 
जिहाद करना ओर काफ़िरों को मारना भी लिखा है अब कहो पूवापर बिरुद्ध नहीं 
है ! इससे यह विदित होता है कि जब सुइम्मद साहेब निबेक्ष हुए होंगे i 
| यहद उपाय रचा होगा ओर सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया 
इस्री ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हे ॥ ७१ ॥ 


७२-बस एक ही वार अपना असा डाल दिया और बह 
प्रत्यक्ष ॥ मं २ IRo ९) सु० ७ । आ० १०५॥ | 
समीक्षक-अब इख के लिखने से विदित होता है । 
AJ 
को खुदा ओर मुहम्मद साहेब भी मान 
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नहीं थे क्योंकि जेस आंख से देखने को और कान से gad को अन्यथा कोई 


` 


नहीं कर सकता Fala थे इन्द्रजाल की बातें हूं ॥ ७२ ॥ 


A Sat A 
७३-बस FAA उस पर मह का तूफ़ान भेजा 


नन? 
2 
2 
5 
z 


दीन झूठा है कि जिसमें हैं ओर उनका कार्य्ये भी झूठा है ॥ मं० २ | सि० 
Å । Fo © | आ० १३० | १३३ 1 १३७ । १३८ ॥ 


N ON NWA 


पर सर्पो को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह 
पाती [कि एक जाति को डुबा र दूसरे को पार उतारे बह अधमी खुदा 
क्यों नहीं । जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों ऋड़ों मनुष्य हों मठा बतलावे 


ओर अपने को सच्चा उससे परे aor दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्योंकि 
किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह saad डिगरी 
करना महामूखा का मत हूँ क्या तोरेव जबूर का दीन, जो कि उनका था, भूठा 
होगया £ वा उनका कोई अन्य अजहब था कि जिसको war कहा और जो 
TE अन्य मजहूब था तो कोनसा था कहो जिसका नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥ 


७४- बस तुझ का अलबत्ता देख सकेशा जब प्रकाश किया उसक मालिक 


ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २। 

ब्रि ६ सू० ७। आ० १४२॥ 

समीक्षक-जे 

a क्षक-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे 
j a र a कता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं 
ता : सबथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 
5. ७४-आओर अपने | 
; | ५ मालिक को दीनता डर से मन में याद्‌ कर धीमी आवाज | | 
2 स सुबह का आर शाम को ॥ Ho २ । Wo Slao ७ 


AANA: 


| आ० २०४ Il 


+ र 
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स्रसीक्षक-कहाँ रान म [सखा इ कि बड़ी आवाज से अपने मालिक 
का पुकार आर कहीं २ धीरे २ इश्वर का स्मरण कर, अव कहिये कौनसी बात 
सच्ची १ ओर कोनसी बात झूठी ! जो एक दूसरी बात से विरोध करती है ag 
बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई वात श्रम से विरुद्ध निकल 
जाय उसका मान ल तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 


S-A करते हैँ तुझ को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के ओर रसूल 
क आर डरा अल्लाह से ॥ मं० २ | सि० g| सू० ८ | आ० १॥ 


जसाक्षक- जा लूट AM, डाकू क कर्म करें करावें और खुदा तथा पेगाम्बर 
आर इमानदार भा बनें, यह बडे आश्चर्य की वात हे और अल्लाह का डर बत- 
लात आर डॉकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है” कहते 
लजमा आ नहीं । हठ छोड़ के सत्य वेदसत का ग्रहण न करें इससे आविक 
काइ बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥ 


VOT काट जड़ काफ़िरों की ॥ में तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र 
फरिश्तों क पीछे २ आनेवाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डाला; 
THAR ऊपर ग़दनों क मारो उनमें खे प्रसेक पोरी ( संधि ) पर | मं० l o o 
२। खि० £ | सू० ८ । आ० ७। ९ । १२ ॥ 


समीक्षकू-वाहजी वाह ! केसा खुदा ओर केसे पैगम्बर दयाहीन, जो ¦ 


सुदा लकेश से क्या कुछ कम ह? यह सब प्रपञ्च कुरान के कच्तो का è खुदा 
नहा, AT खुदा का हा ता एसा खुदा हम स दूर झर हम उससे दूर 


७८-अल्लाह मुखल्लमानों के सःथ है ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो 
मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी : 


व orton वकक eens a x LANNO 
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को ॥ आर मकर करता था अल्लाह ओर अल्लाह भला मकर करने वालों का है |] 
Ho २.। सि € । सू० ८ | Blo १६ ।.२४ | २७।३०॥ 


स्मीक्षकम-क्या अल्लाह सुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अध 
करता है । नहीं तो इश्वर सब GS भर का हे । क्या खुदा विना पुकारे नहीं 
सुन asa ? बधिर हे ! ओर उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी 
बात नहीं हे ? अल्लाह का. कोनसा खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या 
रसूल ओर अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे! 
ऐसा उपदेश अविद्वान्‌ ओर अधर्मियों का हो सरकता है । भला जो मकर करता 
झोर जो मकर करनेवालों का संगी हे बह खुदा कपटी छली ओर अधर्मी क्यों 
नहीं ! इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं हे किसी कपटी छली का 
बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं ? ॥ ७८ ॥ 


७९-आर लड़ो उनसे यहांतक कि न रहे कितना अथात्‌ बल्न कािरों 
का ओर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुळ 
तुम लूटो किसी बस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका और 
वास्ते रसूल के ॥ Ho २ । सि० ६ | सू० ८ । आ० ३९ | ४१॥ 


समीक्षक-ऐसे अन्याय खे लड़ने लड़ाने वाला मुखलमानों के खुदा से भिन्न 
रान्तिभङ्गकत्तौ दूसरा कौन होगा ? अब देखिये मज़हब कि अल्लाह और रसूल 
के वासते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं हे ? और लूट के 
भाल में खुश का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है 
कि SUH ऐसा खुदा और ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि ओर 
रान्तिभंग करके मनुष्यो को दुःख देने के लिये कहा से आया ? झो BB २ मत 
जगत्‌ में प्रचलित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७७ ॥ 


| ८०-अर कभी देखे जब काफिरो को फ़ारिश्ते कब्ज करते हैं मारते हैं | 
a a ne sc मुख उनके ओर पीठ उनकी और कहते चखो अजाब चक्षने का ॥ इमने उनके |. 4 


म 
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पाप खे उनका मारा ओर हमने फिराआन की कौम को sar दिया | और 
तयारी करा वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ Ho २।सि० ९। सू० ८ | 
शि Blo Ko | KB । ९ ॥ 


समीक्षक-क्योंजी आजकल रूस ने रूम आदि और इङ्गलेणड ने मिश्र 
का डुद्शा कर डाली फ़रिश्त कहां सो गये ? ओर अपने सेवकों के शत्रओं को 
QU पूव मारता डुबाता था यह बाव सची हो तो आजकल भी ऐसा करे, 
जिसस एखा नह। होता इस्रालेये यह बात मानने योग्य नहीं | अब देखिये यह 
कसा बुरा आज्ञा ह कि जो कुछ तुम कर सञ्चो वह भिन्नमतवालों के लिये दुःख- 
दायक कमं करा एसी आज्ञा विद्वान्‌ आर andes दयालु को नहीं हो सकती 
फर [लखत हू [के खुदा दयालु आर न्यायकारो है ऐसी बातों छे मुसलमानों के 
सुदा ख न्याय आर द्यांदे सदगुण दूर बसते हैं ॥ Go N 


८१-९ नबा किफायत हे तुझ को अल्लाह ओर उनको जिन्होंने सुसक्षमानों | 
स वेरा पक्ष किया ॥ ऐ नवी रगवत अर्थात्‌ चाह चस्का दे सुसलमानों को ऊपर 
लड़ाई के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय कर | | 
दोसो का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा हे तुमने sara पवित्र और डरो | 
अल्लाह ख वह क्षमा करनेवाला दयालु हे ॥ Ao २ | सि० १० lgo ८ । 
आ० ६३ । ६४। ६८ ll $ 


लागा जो इमान लाय हो मत प 
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मित्र जो दोस्त रक्खं कुफ़ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली 
अपनी ऊपर रसूल अपने के ओर ऊपर मुखलमानों के ओर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तुमने उनको ओर अज़ाब किया उन लोगों को और यही सजा है 
काफ़िरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो 
इन लोगों से जो इमाम नहीं लाते ॥ मं० R IRo १०।सू० & | आ० 
२१।२२।२५।२६।२८॥ 


समीक्षक-भला जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सवेव्यापक 
sm हो सकता दै ! जो adana नहीं तो सृष्टिको और न्यायाधीश 
नहीं हो सकता । और अपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुड़बाना केवल 
अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा | 
$ 


सद्य करनी चाहिये | जो पहिले खुदा ganai पर सन्तोषी था और उनके 
सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता घो अव ऐसा क्यों नहीँ करता ! 
| ओर लो प्रथम काफिरों को दरड देता और पुनः उसके ऊपर आता था दो 
अब कहां गया ? क्या विना लड़ाई के इमान खुदा नहीं बना सकवा ? ऐसे 
खुदा को हमारी ओर खे सदा तिलाजलि है, खुदा क्या है एक खिलाड़ी हे ?|[८२॥ 


८३-अर हम बार देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को 
अल्लाह AT अपने पाख्न से बा हमारे हाथों से ॥ मं० २ | fro १०।सू० 
€ । आ० ५२॥ 


समीक्षक-क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ 

| व सुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है ? कमा दूसरे 
डा मनुष्य इश्वर को अप्रिय हैँ ! मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि 
- ऐखा है तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी 


हे व्यवस्था दीखती है आश्रय्य 
है कि जो बुद्धिमान्‌ मुसलमान हैँ वे भी इस निमूल अयुक्त हग. 


मतको मानते हैं ॥८२३॥ 


Fi 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काळा... o n icv 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PLLA P LDS LIL PADI ALP LDP RAPP AA WLLL PPS SPP PSP PPP ADR ADR ARAB RAR PI 
e 


सद्यार्यप्रकाश; 


NANNIES YN NNN RRNA — र a 


AOARARARARAAAAAL AAR AMAR ८५/०५/५५५५ 


पवित्र बीच बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की भोर बढी है और यह { 
कि वह है मुराद पाना वड़ा ॥ बस ठरा करते हैं उनसे ठट्टा किया अल्लाह 
उनसे ॥ म० २ | सि० १० । Fo $ | Blo ७२ | ८०॥ 


समीक्षक-यह्द सुदा के नाम'से स्री पुरुषों को अपने मत्व के लिये 
लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई मुहम्मद area के जाल 
में न haar ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैँ । मनुष्य लोग तो 
आपस में ठट्टा किया दी करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्टा करमा उचित 
नहीं हे यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 


&५-परन्तु रसूल आर लो लोग फि साथ उसके ईमान लाये जिहाद | 


किया इन्होने साथ धन अपने के तथा ज्ञान अपनी के और इन्हीं लोगों के 5 1 अब 
लिये भलाई है ॥ आर मोहर GMT अल्लाह ने ऊपर दिलों डनके के बस बे PES 
नहीं जानते ॥ मं २ | सि० १० | स० € | Ho ८6 | ६२ ॥ 0 


समीक्षक-अब देखिये मतलवसिम्धु की घात कि बे ही अले हैं जो मुहम्मद i 
साहेब के साथ इमाम लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात वक्षः | 
पात आर अविद्या से भरी हुई नहीं हे ? जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो 
उसका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु -खुदा ही का अपराघ है | 
क्याँकि उन विचारों को भलाई खे दिलो. पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना 
बढ़ा अन्याय दै !!! ॥ ८५ ॥ 


८६-ले माल उनके से खेरात [कि पवित्र करे तू उन को अर्थ 
आर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्ीत्‌ गुप्त में ॥ सिश्रथ अरुलाइ 
ली है झुसलमानों खे जानें इनकी और माल उके बदले 
बहिश्त है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के वस मारेंगे और मर 
खि० ११ 1 सू. 1 आ० १०२ I ११७॥ 


a 


g 
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CISPR OSI 
की बरावरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही 
बात तो गुसाईयों की हे । वाइ खुदाजी ! आपने अच्छी खोदागरी लगाई | 
मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबो के प्राण लेना ही लाथ समभा और उन 
अनाथो को भरवाकर उन निदेयी मनुष्यों को खगै देने खे दया और न्याय से 
मुसलमानों का खुदा हाथ घो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के ge 
मान्‌ धार्मिकों में घृणित होगया ॥ ८६ ॥ | 

Gow लोगो जो 
काफ़िरों से ओर चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह 
कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हरषे के एक वार बा दो वार फिर. बे नहीं 
तोबाः करते ओर त्र वे शिक्षा पकडते हैँ ॥ do २। सि० ११। सू० ९। 
STO १२२ | १२५ II l 


ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों खे कि पान तुम्हारे हे 
प 


समीक्तक-देखिये ये भी एक विश्वासघांत की बातें खुदा मुखलमानों को 
सिखलाता हे कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अबसर पावे 
तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान 
के लेख से अब तो मुसलमान समक के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो 
बहुत अच्छा हे ॥ ८७॥ ८ 


हत पश्वय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया भासः 
मानों और एथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के 
तदबीर करता हे काम की ॥ मं० ३ | सि० ११ । सू १० | आ० Bll 


SANSA आकाश एक और विना बना अनादि हे उसका बनाना 
TA SI gar [ वह कुरामकत्तों पदाथोबिद्या को नहीं जानता था ! 
zie EE 

3 लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं 
लग सकते, इससे छः दिन लगना झूठ है जो बह व्यापक होता तो ऊपर 
आकाश के Fal ठहरता ? और जब काम की तदूनीर करता है तो ठीक | 


WYLIE IIIS IIIS SSL 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सत्याथेप्रकाशः 


“४५५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/९५/५/५/५/५/९/९/५/५./५.”५/”१./”५.”../५_ To OIE ONO OIE ADIT AOD 


तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ & वह बेठा २ क्‍या az- |) | 
बीर करेगा ! इससे [वादित होता है कि इश्वर को न जाननेवाले जंगली लोगों ! 
ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 


८९-शिक्षा ओर दया वास्वे मुसलमानों के ॥ मं० ३ । सिट ११। 
Jo १। आ० gy ॥ 


समीक्तक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का द्‌ ? दूसरों का नहीं और पत्त- 
पाती È | जो मुसलमानों हा पर द्या करे अन्य मनुष्या पर नहीं, यदि मुसलमान 
इमानदार को कहते हूं तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं भार मुखल- 


ay 


माना ख भिन्ना को उपदेश नहीं करता तो सुदा की बिद्या ही व्यथे हैँ ॥ 56 ॥ 


<०-परीक्षा लेवे तुमको कोन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू | 


अवश्य उठाये MAT तुम पीछे मृत्यु -के ॥ Ho R सि० 2 १। सू० ११। 
आ० Y l 


ससमीचक-जब कर्मा की परीक्षा करता है तो aaa ही नहीं ओर : 
मृत्यु पछि उठाता हे तो दोड़ासुपुर्द रखता है और अपने नियम जों कि मरे 
न जीवें उसको तोडता हे यह खुदा को बट्टा लगनौ है ॥ 6० ॥ ES 


&१-आर कहा गया ए प॒थिवी अपना पानी निगलजा आर एं आसम 
नस कर आर पानी सूख गया ।। ओर ऐ क्रोम यह है निसानी Heat = ॥ 
का वास्ते तुम्हार बस छोड़ दो उसको बीच प्रथिवी अल्लाह के खाती 
Ho ३ (lho ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ II 


सुन सकते हैँ ? वाहजी वाह खुदा के ऊंटनी भी 
घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का 
अच्छी बात है ? क्या Seat पर agar 
| को सी घसड़ फसड़ खुदा के घ 
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९२-अोर सदेव रहनेवाळे बीच उसके जबतक कि रहें आसमान और 
एथिवी ओर जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक 
रहें आसमान और प्रथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२। सू० ११। आ० goy | 
१०६ Il 


समीक्षक-जब दोजख और बहिश्त में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान ओर प्रथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोजख और बाहिशत 
के रहने की आस्रमान प्रथिवी के रहने तक अवधि हुईं तो सदा रहेंगे बहिश्त 
वा दोजख में यह बात भूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता हे ईश्वर बा 
विद्वानों का नहीं ॥ ९२ N 


 ९३-जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक खप्न 
में देखा ॥ मं० ३ | Ño १२ । सू० १२। आ० va ५९ तक ॥ 


सरमीतक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है 


हलि BUT इश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया हे ॥ ९३ ॥ 


6 X-I १ A a 
देखते हो तुम त दै कि जिसने खडा कि आसमान को बिना ate 
ठ मोह फिर aay SE अशे के आज्ञा वर्वनेवाला किया जहा 

द को ॥ आर वही हे जिसने बिछाया प्रथिवी को | | उतारा आसमान 


~ 

aq हे नाले अन्दाज S 

pet बस at नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता हे भोजन को 
MIS चाहे ओर तंग करता हे॥ मं० ३ | सि० १३ | सू० १३ । 

आ० 2 | 3 | १७। २६॥ 


| 
हन्‌ 
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a a उतारा लिख पुचः यह क्‍यों न लिखा कि प्रथिवी & पानी ऊपर चढ़ाया 
इससे निश्चय हुआ [कि फुरान का वनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता / 
था । आर जो विना अच्छे बुरे कामों के सुख ga देता हे तो पक्षपाती 
अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ९४ ॥ 


DOr nnn 


{-कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता हे और 
मार्गे दिखलाता हे तफ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता हे ॥ To ३ | सि० 
१३ । सू० १३ । आ० २७॥ 


सर्मीक्षक-जव अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्‍या | 
भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने खे ब्रुरा कहता । 
है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शेतान क्‍यों नहीं ? और बहकाने | | 
के पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ! ॥ ९५ ॥ a 


६-इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वी जो पक्ष करेगा qi | 

नकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इसके 

नहीं कि ऊपर तरे पाम पहुंचाना हे ओर ऊपर हमारे है हिसाब केना Ho} 
३ । सि० १३ lgo १३। आ० ३७। ४० ॥ f 


समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है 
जो यह बात ag हे तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि 
| सब (ठिकाने एकरस्च व्यापक हे, पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 
हल्कार की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो. 
हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम हे ईश्वर का नहीं क्‍योंकि वह 
यह्‌ निश्चय होता हे कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान हे 


७-और किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निर 
अन्याय और पाप करनेवाला हे ।। Ho ३ सि० 
३३ । २४॥ 
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सप्रीक्षक-क्या चन्द्र सूये सदा फिरते आर प्रथिवी नहीं फिरती ? जो 
प्रथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय 
अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थे हे क्योंकि 
जिनका स्वभाव पाप ही करने का हे तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और 
संसार में पुण्यात्मा ओर पापात्मा खदा दीखते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरक्ृत 
पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ९७ ॥ 


९८-बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके रूह अपनी. से 
बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण 
कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच 
- प्रथिवी के और गुमराह करूंगा ॥ Ho ३ | सि० १४ । go १५ । आ० 
३९ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली ठो वह भी खुदा 
हुआ ऑर जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में 
अपना शरीक क्यों किया ! जब शेतात को गुमराह करनेवाला खदा ही है तो 
| बह शतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्‍यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग बह- 
कानवाल का शतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रलक्ष 


शवान ने कहा [के में बहकाऊंगा फिर भी उसको दरड देकर कैद क्यों न किया ! 
ओर मार क्यों न डाला ९ ॥ ९८ ॥ 


<<-आर निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पेराम्बर || जब चाहते 
हैं हम उसको यह कहते है हम उसका हो बस हो जाती हवे ॥ Wo ३ | सि० 
१४ | सू० १६ Sto BY | ३७ ॥ 
समीक्षक-जो सब क्तोमो पर पैगम्बर भेजे हैं तो रब लोग जो कि पेराम्बर 
की राय पर चलते हैं वे काफिर क्‍यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं | | 
ara हम्हार परास्वर के ! यह सवेथा पक्षपात की बात है जो सब देश में. | 


TAT भज तो आय्यांवचे .में कोनसा भेजा इसलिये यह बात aaa as ४ | 
क्र ary SSSA ANNA 
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नहीं-। जव खुदा चाहता हे और कहता है कि परथिवी हो जा वह जड़ कमी | 

हीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर वन सकेगा ? और सिवाय खुदा के | 
दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? यह सब | 
आविद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेवे हैं ॥ ९९ ॥ 


oo ait नियत करते हैं वास्तै अल्लाह के बेटियां पवित्रता हे उसको 
ओर वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ क्रसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने 
पैगम्बर ॥ Ho ३ । सि० १४ । सू० १६ | आ० ५६ । ६२ ॥ 


समीक्षक-अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य को 
TRÄ, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बोटेयां नियत की जाती हँ? 
इसका क्या कारण है १ बताइये १ क्रसम खाना भूठों का काम है खुदा की बात | 
नहीं क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता हे कि जो कूठा होता है | 
वही क्सम खाता हे सच्चा -सोगन्ध Fal खावे || १०० I ee 


१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलो उनके और | | 
कानों उनके ओर आंखें उनकी के ओर ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और w 
दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया हे थोर वे अन्याय न किये जायेगे ॥ |. 
Ho ३ | सिं० १४ । सू० १६ | Blo ११४५ | ११८ ॥ | 


मारे गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? 
फिर कहते हैं [कि जिसने Saar किया हे उतना ही उसको दिया 
न्यूनाधिक नहीं, भला उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु 
कराने से किये पुनः SAM अपराध ही न हुआ उनको फल न मि 
इसका फल खुदा को मिलना उचित है ओर जो पूरा दिया जाता 
किस बातव्ही की जाती है आर जो क्षमा की जाती हे तो 
ऐसा गड्बड़ाध्याय इधर का कभी नहीं हो सकता. 
होता है ॥ १०१ N Lf Pa 
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X 
R aaan] 
१०२-ओर किया हमने दोजख को वास्ते काफिरो के घेरने वाला स्थान T 
ओर हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गईन | 
उसकी के ओर निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन क्रथासत के एक किताब कि 
` a A ` A: NEN 

देखेगा स्क दुला हुआ ॥ आर बहुत मारे हमने कुरनून खे पीछे नूह के | 
Ho ४ ।।स°० १५ । सू० १७।अआ०७।९१२।१६॥ 


समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पेगम्वर और कुरान के कहे 
खुदा सातवें आसमान ओर नमाज आदि को न मानें और उन्हीं के लिथे दोजख 
होवे टो यह बात केबल पक्षपात की set क्योंकि कुरान ही के मानने वाले 
सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सव बुरे कभी हो सकते हैं ! यह बड़ी 
लड़कपन की वात हे कि प्रसेक की asa में कमे डुस्तक, हस तो किस्री एक 
की भी गदेन में नहीं देखते यदि इस्रका प्रयोजन कर्मो का फल देना है तो 
फिर agra के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना 
| क्या खल मचाया हे ? क्रयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज: 
कल वह किताब कहां है ! क्या साहूकार की बही समान fear रहता हे ! 
यहाँ यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर ग हो 
जरीचा क ee जन्म नहीं तो जीवों के कर्म द्वी नहीं हो 
| पर अन्याय किया क्योंकि 
दिया ! जो कहो [कि खुदा 
उसको कहते हैं कि ; 
देना और उसी सप्रय 


SN NNR 
i 


१ ओर जो विना कर्मे के लिखा तो उन 
विना अच्छे बुरे कम्माँ के उनको दुःख सुख क्यों 
की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
विना बुरे भले कमै किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक 
जो खुदा ही ने E eee oe $ aos सनित 
कारी होगया जो अन्यायकारी हो mere हन ast 
होता हे नह सुदा ह नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ 

१०३-ओर दिया हमने समूद 
TER सके ॥ जिस दिल बुलावेंगे हम 
जो कोई दिया गया अमलनाम्रा sa 
CORTE Wo १७ | आ० ५७ 


को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बहका जिसको | | 
सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस | | 
का बाच दाहने हाथ उसके के ॥ मं० 8 । |. 
| CNR s 
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WITS वाहर्जा जितनी खुदा की साश्चर्यं निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी 
भी खुदाके होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक हे यदि खुदा ने शेतान को | 3 
Í ARPA का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने 
चाला ठहरा एस को खुदा कहना केवल कमसमम की वाव है । जब क्रयामत | a a 
का अथत्‌ प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उनके उपदेश ||) | 
सानचवाला को खुदा बुलावेगा तो जवतक प्रलय न होगा तबतक सब dugg { | 
रहूग झार दारासुपुद्‌ सव को दुःखदायक हं जबतक न्याय न किया जाय | 1 । 
रसालय RUT न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह्‌ तो पोपांबाई का | | 

न्याय ठहूरा जेस कोई न्यायाधीश कहे कि जवतक पचास वर्ष तक के चोर ओर 
साहूकार इकट्ठ न हों तबतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेखा ही 
यह हुआ ।के एक तो पचास वष तक दोरासुपुदे रहा और एक आज ही पकड़ 
८ गया एसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और aga देखो 
जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता ओर अपने २ कर्मानुसार दंड 
ABT सदा पात रहते ६ दूसरा पेग़म्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर 
का सबेज्ञता को हानि है, भला ऐसा पुस्तक इश्वरक्रत और ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करनेवाला इंश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥ 


१०४-ये लोग वास्ते उनके हैं बागा हमेशह रहने के, चलती 
उनके से नहरें गाहिना पढ्राये wad बीच उसके कंगन सोने के 


N ANA 


पाशाक Wet Ta हरित लाही की से ओर ताफते की से तकिये 
बीच उसके ऊपर तखतो के अच्छा है पुण्य और अच्छी हे aka 
को ॥ Ho ४ । खि० १४ | Fo १८ | आ० ३०॥ 


समीक्षक-वाहजी वाइ ! क्या कुरान का खग है जिसमें 
गही, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान्‌ यहां वि 
स वहां सुश्नल्मानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नही हे. दा 


& नित्य खाव तो थोड़े दिन में वि 
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No 


भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्पपर्येन्त मुक्ति 


~ 


सुख भोग के पुनजेन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥ 


१०५-अर यह्‌ बस्तियां & कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर EAA उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४। fo १५। 
go १८ । Alo ५७॥ 


` 


खमीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती हे ? ओर dea 
प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्‍योंकि जब उनका अन्याय देखा तो 
प्रातिज्ञा की पाहिले नहीं जानता था इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥ 


१०६-आओर वह जो लड़का बस थे मा बाप saw ईमान वाले वख डरे 

हम ag कि पकड़ उनको सरकशी में ओर कुफ्र में ॥ यहांतक कि पहुंचा जगह 

| डूबने सूय्ये की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के । कहा sat 

ऐजुलक्ररनेन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच प्रथिवी के 1 
Wo ४ खरे १६ । सू० १८। Alo ७८। ८४। ९२ ॥ 


समीक्षक-भला यहद खुदा की कितनी बेसम है ! शंका खे डरा क्रि 
लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मागे खे वहका कर उलटे न कर दिये जावें, वह 
कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती | अब आगे की आवेद्या की बात देखिये 
कि इस किताब का बनानेवाला Get को एक भील में रात्रि को डूबा जानता 
दै फिर प्राबःकाल निकलता है भला सूय्यै तो प्रथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी 
वा भील वा समुद्र भें केसे डूब सकेगा ? इससे यह विदित हुआ [कि कुरान के 
बनानेवाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी नो होती तो ऐसी विद्यावियद् 
| बांत क्या लिख देता ओर इस पुस्तक के मानने बालों को भी विद्या नहीं है 
l जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ! अब देखिये खुदा 
q का का अ ही प्रथिवी को बनानेवाला राजा न्यायाधीश है और याजूज । 
#4 | माजूज को प्रथिवी में फसाद भी करने देता है वह रता की बात से विरुद्ध दे | 


छ इससे ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ ॥ 
NN 
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१०७-अ!र याद करो ate किताब के aaa को जब जा पडी लोगों 
| अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पदो बस भेजा हमने रूह 
| | अपनी को अर्थात्‌ फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ 
कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूं रहमान की तुझ से जो है तू परहेज- 
गार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से 
तो कि दे जाऊं मैं तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा केश्ले होगा वास्ते मेरे लड़का 
| नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं में बुरा काम करनेवाली || बस गर्मित 
होगई साथ उसके और जापड़ी साथ उसके मकान दूर अथोत्‌ जंगल में ॥ Ho 
४ । सि० १६ | सू० १६ 1 Mo १५।१६।१७।१८। १९।२१॥ 


समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचारलें कि फरिश्ते सव खुदा की रूह हैँ तो 
खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मयम कुमारी 
के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म 
खे फ़रिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह्‌ न्याय से विरुद्ध बात दै । यहां अन्य 
भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं सममा।|१ ०७॥ 


t 
nnn nnn 


१०८-फक्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकाते हें उनको बहकाने कर ॥ Ho ४ सि० १६ | सू० १६। आ० ८१॥ 


समीक्षक-जब खुदा ही शेतानों को बहकाने के लिये भेजता हे तो बहकाने 
वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता ओर न 
शेतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता हे इसका फल खुदा को 
होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी हे तो saat फल दोज़ख आपही भोगे 
ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी 
ही पापी कहाता हे ॥ १०८ ॥ 


As 
ooo 
$ 


१०९--ओऔर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की 
ओर इंमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ Ho ४ | खि० १६ । | 


; Š Wo २० | Alo ७८ ॥ 
} (lows 
Hehe 
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पिछा |] | 


ह 


d 


समीक्षक-जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में हे यह सबको 
A ` A è wa lp 2७ = ह 
पापी करनेवाली ह्‌ क्योकि पापियो को इससे पाप करने का साहस बहत az 
2 ` ५३ = 3 3 
जाता ह इससे यह पुस्तक आर इसका वनानेवाला पापियों को पाप कराने में 
wy EN `A हैं `~ ` 
हासला बढ़ानेवाले हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरक्ृत और इसमें कहा हुआ 
N N 
परमश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ II 


NU am A AAA 
११०-आर किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा न हो क्र हिल जाव॥ 
Ho ४ | सि० १७ | सू० २१ | आ० Ro N 


समीक्तक-यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो 
यह्‌ बात कभी नहीं कहता [के पहाड़ों के धरने से एथिवी नहीं Raat शंका 


gn N A 

हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भरी भूकम्प में 
~ A 

क्यों डिग जाती है ॥ ११० ॥ 


~ A A 

१११-आर शिक्षा दी हमने उस ओरत को और रक्षा की उसने अपने 
गु ® की ७ P 
गुह अगां का बस फूक दिया हमने बीच उसके रूद अपनी दो ॥ मंठ ४ । 
9 Te २१ | झा० टट ॥ 

समीक्षक-ऐस्री अश्लील बातें खुदा ne s 
मनुष्य की भी नही होता 100; की पुस्तक में खुदा की क्या आर सभ्य 
पढी तै GS रै दाती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा 

N 

वर के सामने क्यॉकर अच्छा हो सकेता है? ऐसी बातों a 
[न दूषित होता है यदि अच्छा k 

अच्छा बात होती तो ‘Foot a "१ 
बेदों की t आते 
बेदों की ॥ १११॥ प्रशस्रा होती जस 


१ १ २-- ते NTA 
ae a नहीं देखा पुने के अल्लाह को सिजदा करतें हैं जो कोई बीच 
र एथिवी के हैं सर्य ओर चन्द्र तारे बोर पहाड़ पक तल 
ये जाओ af /-, 
वर ॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन SIS) आर ce 
उनका बीच Sas रेशमी । आर पाहिनावा 


ax 
NRE ६॥ ओर पवित्र रख घर भेरे को ते गिदै ee } 
ला क ॥ फिर चाहिये कि ल. कि दूर करें मेल अपने और, करें मेल अपने और १९ 
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पूरी करें भेटे अपनी wie चारों ओर किरें घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह 


का याद कर ॥ Ho ४ । घि० १७। सू० २२ | आ० १६। २३ । २ ५ । 
RG | ३३ ॥ 


समीक्षक-भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नही सकते फिर वे 
उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हे ? इसस यह पुस्तक इश्वरक्ृत तो कभी नहीं 
ह सकता [कन्तु किसी न्त का बनाया हुआ दीखता हे वाहू ! बड़ा अच्छा 
स्वगं ह जहां सोने मोती के गहने ओर रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यह alexa 
यहां क राजाओं के घर खे अधिक नहीं दीख पड़ता | और जब परमेश्वर का घर 
६ ता वह उसी घर म रहता भी होगा फिर वुत्परस्ती क्यों न हुई १ ओर 
दूसर GRE का खण्डन कयां करते हैं ? जब खुदा भेट लेता अपने घर 
की परिक्रमा करने की आज्ञा देता हे और पशुआ को मरवा क खिलाता है तो 


अह रा सान्द्र वाल ऑर भरव, दुगा के सदृश हुआ ओर महावुत्परस्ती का RE 2 
चलानेवाला हुआ क्योंकि मूरत्तियों से माश्जिद बड़ा बुत्‌ है इससे खुदा आए | 6 
खुसलमान बड़े बुत्परस्त आर पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ १ 

z 


११३-फिर निश्चय तुम दिन क़यामत के उठाये जाओगे ॥ मं०४। | 
सि० १८ | Fo २३ | आ० १६॥ 


समीक्तक-क्रयामत तक मुर्दे HAC में रहेंगे वा किसी अम्य जगइ ? जो! | 
उन्हीं में रहेंगे ता as हुए ढुगेन्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 
करेंगे ? यह न्याय अन्याय हे ओर दुर्गन्ध आधिक. होकर रोगोत्पात्ति करने 
खुदा आर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके जबानें उनकी 


| ओर पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ।। wa 


हा ओर दीप बीच कंदील शीशों के हे वह कंदील गरे 
` 


, रोशन किया जाता दै दीपक वृक्ष मुवारिक 
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७४९६ शृताब्दीसंस्करणय . 


पश्चिम की समीप हे तेल उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी हे 
मागे दिखाता हे अल्लाइ नूर अपने के जिसको चाहता है॥ मं० ४।सि० १८। 
go २४ | आ० २३ | 38 ॥ 


| 
j 


समीत्तक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह्‌ 
A ARTA `~ PN 
बात सृष्टिकम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली हे ? जैसा 
Ar ° y ९ Aon 
कि दृष्टान्त देते हैँ ऐसा दृष्टान्त gat में नहीं घट खकता हां किसी साकार बस्तु 
में घट सकता हे ॥ ११४॥ 


११५-ओर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोइ 
उनमें से वह हे कि जो चलता है पेट अपने के ॥ झौर जो कोई आज्ञा पालन 
करे अल्लाह की WA उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके 
की ॥ ओर आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ || मं० ४] 
सि० १८ | सू० २४ I आ० ४४ । ५१ । ५४३१ KY ॥ 


` समीजक-यह कोनसी फ़िलासफ़ी हे कि जिन जानवरों के शरीर में सब 
तत्त्व दीखते हें और कहना कि केवल पानी से. उत्पन्न किया ! यह केवल अ- 
क्या की बात हे जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता 
दै तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ९ यदि ऐसा हे तो क्यों खुदा को लाश- 
सेक कुरान में लिखा ओर कहते हो ! ॥ ११५ ॥ 


१ १६-ओर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के ओर a 
उतारे HAT फारिश्ते ।। बस मत कहा मान BNR का और झगडा कर उससे | ¬| 
जाल झगडा बढ़ा ॥ ओर बदलल डालता है अल्लाह बुराइयों उनकी को भाइयों 
से॥ AR जो कोई तोबाः करे और कमै करे जी बस निश्चय आता है तर्फ | 
अल्लाह का ॥ ee ४ 1 feo १९ । सू० RX आ० RY ४९ | ६७।६८॥ 


~ men. < ५. 


समीक्षक-य faa ie) | 
P sp BSE बात क क नहीं हो सकती हे कि आकाश बहलों के | | 
| भाव रुरु जान । यदि आकाश कोई मूर्सिमान्‌ पदाचे हो तो फट सकता है 
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; यह मुसलमान का Pa ee का कुरान रान्ति कर पा नी = 

a we | कुरान शान्तअग कर यद्र झगडा प्रचानेवाला हे इसीलिये | Be 
WHS विद्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय Boma | | 

आर पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्या यह विल और डड़द की खी वात 
ज पलटा हो जावे ! जो ala करने खे पाप छूटे ओर ईश्वर मिल्ने तो कोई सं 


baie 
< 


A v 
Cat करचे & न डरे इसालिय ये सब वार्ते विद्या से निसद्ध ह ॥ १२१६ Il 


Se 


Ay 


(१७-वही की हमने ah भूखा की यहद कि के चल रात को बन्दो मेरै 
को निश्चय तुस पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिर न ने बीच नगरों के 
; | जष्टा करनेवाले ॥ और बह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुझ को है वस बही | | 
} माग दिखलाता दै ॥ ओर वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता हे मुझ को | 
क आर बह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह [कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध 
है सरा [दन PANT क || Ho ५ | सि० १९ | Go २६ । आ० Kol Key 
| ७६ | ७७ | ८०॥ 


os का 


Ee सर्माक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद, ईसा आर ही f: 
कि... सुहम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा | 

ह| एकसा आर वभूल होती ह । आर उसके पाळे कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
| पाला पुस्तक को अपूण भूलयुक्त माना जायगा | यदि ये तीन पुस्तक ay 

| तो वह कुरान झूठा होगा | चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते 
y सवेथा सत्य होना नहीं हो स्रकंता यदि खुदा ने रूह अथात्‌ जीव पैदा 
तो वे मर भी जायंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाव भी होगा ? जो 


E आर सर को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एकको 
को निकृष्ट जसा कि राजा आर कंगल को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन 
चाहिये | जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य ३ 
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कक त्स ७७ ~ स A LA q 
सानों के शरीर में रोग क्‍यों रहते हैं ! यदि वही मारता आर जिलाता हे तो 
चसी खुदा को पाप ger जगता होगा । यदि जन्म जन्मान्तर के कमोनुसार 


व्यवस्था करता है वो उसका कुछ भी अपराध नहीं। यादि वह पाप ज्ञमा और 
न्याय क़यामत की रात में करता हे तो खुदा पाप बढ़ानेबाला होकर पापयुक्त 
होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बाद फूठी होने से बच नहीं 


सङ्गती दे ॥ ११७ N 


WAAR उन आस अप पीट न चीन जनक 


११८-नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है 
तू सच्चों स॥ कहा यह ऊंटनी हे वास्ते was पानी एक बार | मं० ५। 
१ 


नी पीन = 
सि० १६ । सू २६ l आ० १५०। १४१॥ 


सर्मीक्षक-भला इस बात को कोई माल सकता हे कि पत्थर खे ऊंटनी 
निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी की 
निशानी देनी केवल जंगली व्यवह!र हे Satna नहीं यदि यह किताब इश्वरकृत 
होती तो ऐसी व्यर्थे बातें इसमें न होतीं ॥ ११८ ॥ 


ANNA 
AAAS 


N मूर mM D> 
११९-२ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूं गालिब | और 


डाल द असा अपना बस जब कि देखा उसका [हलता था मानो [के बह सांप 


है ऐ yer मत डर निश्चय नहा डरते समाप मरे MEIL || अल्लाह नहीं 
a मावूद परन्तु वह मालिक अश बड़े का | यह कि मत सरकशी करो ऊपर 
अर आर चल आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥ Ho ५ । [स० १९। 
BOWS आ० ९। १०।२६।३१॥ 


SATE और भी देखिये अपने मुख आप अल्ज्ञाह बड़ा जबरदस्त 
TTR, अपने सुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो 
OT का क्याकर हो सकता हे १ तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली 
AJH को बशकर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक 


१ म कभा नहा हां सता ae वहू बड़े आश अथात्‌ सातव आसमान का मालिक 
६ ता वह BEL होने से इधर नहीं हो सकता हे 
) 
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4 | 
सत्याथप्रकाश! ७३६ 
A a Ez oy मु = गम ने A 
है ता खुदा आर मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुसतक क्यों भर दिये ? 


MS ~ 


ति a ts 
युइम्मद साहेब चे अनेकों को मारे इससे खरकशी हुईं वा नहीं ? ae कुरान 
पु ` पू € oS ~ ` 

नरुक्त आर पूवापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११6 ॥ 


१९०-आर देखगा तू पहाड़ों को अनुमान करता दै उनको aT हुए 
आर व चल जाते हूं Allee चलने बादलों की कारीगरी अल्लाइ कि जिसने 
दृढ़ किया इर वस्तु को निश्चय ax खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ 
Ho X । सि० Ro | Jo २७ | Bo GG ॥ 


समीक्षक-बदक्षों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनानेवालों के देश में 
हाता हांगा अन्यत्र नहीं आर खुदा की खबरदारी शेतान वागी को न पकड़ने 
आर न दड देने से ही विदित होती हे जिसने एक वागी को भी अबतक न 
पकड़ पाया न दड दिया इससे आधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२० II 


१२१-बस दुष्ट मारा उसको मूसाने वस पूरी की आयु उसकी | कहा ऐ 
रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय [छिया जान अपनी को बस क्षमा कर सुमो सब 
क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु दै ॥ ओर मालिक 
तेरा उत्पन्न करता हे जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है ॥ Ho ५ | 
सि० २० | Fo २८ | Alo १४ । १५।६६॥ 


समीक्षक-अब अन्य भी देखिये मुसलमान ओर ईसाइयाँ के पेग्रम्वर ओर 

खुदा कि qar पैगम्वर मनुष्य की ह्या किया करे ओर खुदा त्तमा किया करे 
दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ! क्या अपनी इच्छा ही से जेसा चाहता है 
वैसी उत्पाते करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही खे एक को राजा दूसरे 
को कंगाल और एक को विद्वान्‌ और दूसरे को मूखे आदि किया है ? यदि पेखा 
है तो म कुरान सत्य और न न्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता हे॥१२१॥ 


१२२-आर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बापके भलाई करना | 
& ओर जो झगड़ा करें तुम से दोनों यह कि शरीक लावे तू साय मेरे उस वस्तु N 


र: SER द्र CT ON 
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को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तफे 


| 


i 


मेरी & ॥ शार अवश्य भेजा हमने नूह को तर्फ क्रोम उसके [कि बस रहा बीच 
उनके हज़ार वर्ष परन्तु पचास वर्षे कम ॥ Ho ५ । Ro २०-२१ | सू 
२९। आ० ७। १३ ॥ 


anaana पिता की सेवा करना अच्छा ही है जो खुदा के साथ 


A, 


AVS करन के लिये कई तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु 
यदि माता पिता मिथ्याक्राषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना 
चाहिये ! इसलिये यह बात ay 
पगम्बरों ही को खुदा संसार में 


गी अच्छी ओर आधी छुरी हे । क्या नूह आदि 
भजता ह तो अन्य जीवों को कोन सेजता हे ! 
यादे सब को वही भेजता हे तो सभी पेग़म्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों 
का हज़ार वर्षे का आयु होती थी दो अब क्‍यों नहीं होती ? 


À : ¦ इसालय यह बात 
ठाक नहीं ॥ १२२ ॥ 


ORRE पहिली बार करता हे उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा 
उसका [फर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वषी अथोत्‌ खड़ी 
हाया कयामत निराश होंगे पापी ॥ aa इमान लाये और काम 
किये अच्छे qa वे बीच बाग के BUT किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम 
उक वाव बस देखें उस खेती को पीली हुईं ॥। इसी प्रकार सोहर रखता हे 
ANE ऊपर दला उन लागा के [कि नहीं जानते ॥ Ho ५ | खि० २१। 


सू० ३० | Blo १०।११। १४ । Kolgan 
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GARE —I अल्ला 


T [र्‌ उर ति ` करता A A A j N 
उत्पत्ति बार नहा त 
So है दा वार उत्पाते हे तीसरी बार नहीं तो 


अर एक तथा दो अच वार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ! 
garan 4 UTS उत्पात के पश्चात्‌ उसका सामर्थ्य निकस्मा और व्यथे 
प लक aoe. करने के [देन पापा लाग निराश हों तो झच्छी बात रै K 

जिन यह तो कहीं नहीं हे कि सुसलमानों के सिवाय खब पापी 


T Gi GEIE r 


NAAA 
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से ओरों का ही प्रयोजन दै । यदि वग्नीचे में रखना और शृंगार पहिराना ही 
मुसलमानों का खर्गे है तो इस संखार के तुल्य हुआ और वहां माली और 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और gare आदि का काम करता होगा 
| ` ¦ यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिशत 
से चोरी करनेवालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा वो 
खदा बाहिश्त में रहेंगे यह बात कूठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी 
खुदा की दृष्टि हे खो यह विद्या Ue करने के अनुभव ही से होती है और 
यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सव बात जानली दे तों ऐसा भय 
देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है । यदि अल्लाह ने जीवो के दिलों पर 
मोहर लगा पाप कराया तो Sa पापका भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते 
wes 


जैसे जय पराजय खेनाधीश का होता है 8a ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त 
होवें ॥ १२३ ॥ 


१२४-ये आयतें है किताब हिक्मतवाले की || उत्पन्न क्रिया आसमानों 
को विना gga अथोत्‌ खभे के देखते हो तुम उसको ओर डाले बाच प्रथिवी . 
के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह ।कि अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता है कि दिन को बीच 
रात के ॥ क्या नहीं देखा [कि किश्तियां चलती हैं. बीच दर्य्या के साथ निआ- 
. मतों अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशानियां अपनी ॥ Ho ५ | feo 
| २१।सू०३१।अ० १।९।२८।३०॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिस में agar विद्या 
से विरुद्ध आकाश की sana ऑर उसमें खमे लगाने की शका आर प्रथिबी 
को स्थिर रखते के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी विद्या वाला भी ऐसा लेख 
A ~ p M: A Mat NN ७ ५ 
कभी नहीं करता और न मानता और Bava देखो कि जहां दिन है वद्दां रात | 
नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना 
A ~ ~ ~ CN श्र REI 
लिखता हे यह बड़े अविद्वानों की बात हे इसलिये यह्‌ कुरान विद्या की पुस्तक नहीं 
| 5 क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं हे कि नोका मनुष्य ओर क्रिया कोश- 
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लादि स चलती हे वा खुदा दी 
had ~ 2 A 


कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी ga जाय वा नही ९ | य्ह 


~ > 


१९५-तदवीर करता हे काम की आसमान से तर्फ एयिवी की [फिर 
TMA है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसडो सहस्र वर्ष उन 
वर्षा से [कै गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला शैव का और प्रत्यन्त का ग़ालिब 
दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको ओर फूंका बीच उसके रूह अपनी से कह 
कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ 
GL ॥ ओर जो चाहते हम अवश्य देते ह्न हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर खे कि अवश्य wea मैं दोजख को जिनो से 
ओर आदमियों खे इकट्ठे Ho ५ | सि० २१ । To ३२। आ० ४।५। 
७।९।२११॥ 


| Miaa ठीक सिद्ध होगया कि सुसलमानो का खुदा मनुष्यवत्‌ एक- 
द्री ह क्योंकि जो व्यापक होता दो एकदेश से प्रबन्ध कजा आर उतरना 
FEAT नहीं हो सकता यदि सुदा फ़रिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी 
11 | आप आसमान पर टंगा बेठा है । और फरिरतो को दोड़ाता हे । यदि 
MT स्थित लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जायं तो 
खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो ada तथा 
सबेव्यापक al a तो हे ही नहीं होता तो MIR के भेजने तथा कई लोगों 
की कई Es परीक्षा लेने का क्या काम्न था ! ओर एक हजार वर्षा में 
तथा झाने नाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं | यदि मौत का फ़ारिश्ता 
हे तो हड न्‌ मारने वाला कोनसा मृत्यु l यदि बह नित्य है तो 
अमरपन " खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ़ारिश्ता एंक समय में ATA 
भरने के छिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको वि किये 
अपनी मर्जी से दोज़ख भर के उनको ढु व सि 


N पा ai अन्था थ यक री w A ह्‌ al ह्‌ २ 
AA a Acar: : l l it | [ a | पुर T क्‌ में i द्दा न BS 
5G í ८ टू v NIN IPT ‘ 5 
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सल्याथेप्रकाश! 


वह विद्वान्‌ ऑर ईश्वरकृत और जो दया न्यायहीन दे वह इश्वर भी कभी dover ओर जो दया न्यायहीन है बढ sh wth aa? 
.होसकता ॥ १२५ ॥ 


~ 
१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो आगो तुम सत्य: „आ 
वा कतल स || ऐ बीबियो नवी की जो को$ प्यावे तुम में & निलेज्जता प्रत्यक्ष 


के ठुगुणा [कया जावरा वास्ते उसके अजाव आर & यह ऊपर अल्लाह के TET || 
Ho ५ | सि० R? । सू० ३३ | आ० १६ । ३० ॥ 


EIEN मुहम्मद साहेब ने इसकिये लिखा लिखवाया होगा कि 
लड़ाई म॑ काई न आगे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे toyed ag 
मजहूब बढ़ा aa ! ओर यदि बीबी निलेज्जता से न आवे तो क्या पेगम्बर 
साइन aasa होकर आवें ? बीवियों पर अजाब हो ओर पैगस्वर साहेब पर 


AMA न हावं यह [केस घर का न्याय RW १९२६ I 


१२७-आओर अडका रहो बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह 
ओर रसूल की थिवाय इसके नहीं ॥ बख जव अदा करली जैदने हाजित उससे 
व्याह दिया हमने तु से उसको ताकि न होवें ऊपर ईमानवालों के तंगी बीच |. 
वीबियों से लेपालदों उनके के जब अदा करले उनसे हाजित और है आज्ञा खुदा 
` की कौगई ॥ नहीं हे ऊपर नवी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं हे सुह 
म्मद बाप किसी मर्दा का। ओर हलाल की स्त्री इंमानवाल्ी जो देवे विना | 
के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से और 
देवे तफे अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे॥ ऐ लोगो ! जो ईम 
हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के || मं० ५ । सि० RR 
आ० ३३ । ३७ | ३८ | ४० ४७। ४८।५०॥ ` 


नि के, 
¬ 
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` 


आविरुद्ध आज्ञा हे वा भिन्न २ विशद्ध ? यादे एक हे तो दोनों की आज्ञा पाल्न 
करो कहना व्यर्थ है ओर जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची ओर दूसरी 
झूठी ! एक खुदा दूखरा शैतान होजायगा | झौर शरीक भी होगा ? वाह कुरान 


र्‌ न्‌ 

का खुदा आर पेगम्बर तथा कुरान को ! जिसे दूसरे का मतलब नष्ट कर अएना 
Ne A 

मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध 


` 


हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न हो 


ba’ he 


ते ता ( लेपालक ) बेटे की खी 


को जो पुत्र की खी थी अपची खी क्यों कर लेले ? और किर ऐसी बातें ad 
वाले का खुदा भी पक्षपाती बना शार अन्याय को न्या राया | मनुष्यों में 


A 


जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की खी को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी 
अन्याय की बात हे कि नबी को विषयासलि की लीला करते में कुछ भी अट: 
काव नहीं होना ! यदि नवी किली का वाप ब था तो जैद ( लेपालक ) बेटा 
किसका था ? आर क्यों लिखा ? यह waa की बात है कि जिससे बेटे 
को खी को भी घर में डालने से पेगम्बर साहेब स बचे अन्य से क्याकर बचे 
होंगे ? ऐसी चतुराई खे भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छुट सक्ता क्या 
जा कोंड पराई खी भी नवा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे ठो भी हलाल 


हे £ ओर यह ब्रह्म अधर्म की बात है कि नवी दो जिस श्री को चाहे छोड़ 


छोड़ | 


हृदय का अन्धा है कि जो i 
साहेब को पेगार 1 अन्धा ह कि जो इस कुरान को faga और मुहम्मद 
हषे के पगम्बर आर कुरानोक्त Sar को परमेश्वर मान सके । बढ़े आश्चर्य 


की बात हे कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरुद्ध बाता से युक्त इस मत को अबंदेशा 
निवासा आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥ 


१९८-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दु 


ee :ख दो रसूल को यह कि निकाह | =! | 
| ON नाति उसको को पोछे उसके कमी निश्चय यह है समीप अन के 


Sd O AEAEE EAA हा 00 
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E यी 7000020220: चा 
बड़ा पाप ॥ निश्चय ज लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके 


| को लानत की हे उनको अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों 
र का आर मुसलमान आरतों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय 
उठाया उन्हाने बोहतान अयात्‌ कूठ ओर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जद्ां पयये | | 


अवि पकड़ जावे कतल किये जावें खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको | 

| हियुणा अजाब से और लानत से बड़ी लानत कर ॥ do ५ | सि० २२। | ह 

| सू० ३३ l So ५०।५४।५५।५८।६५॥ E 
समीक्षक-वाद क्या खुदा अपनी खुदाई हे को धर्म के साथ दिखला रहा है ! z 


असे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दु E 
देने में रसूल को भी रोकना योग्य था खरो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुख, २ 
देने से ome भी दुखी हो जाता दै यदि ऐसा हे तो वह ईर ही नहीं हो. | 
सकता | क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं 
सिद्ध होता कि अल्लाह ओर रसूल जिसको चाहें दुःख देवें ! अन्य सबको दुःख 
देना चाहिये ? Sar मुछलमानों ओर मुसलमानों at feat को दुःख देना बुरा | 

ता इनसे अन्य मनुष्या को दुःख दुंगा भी अवश्य बुरा ह॥ जा ऐसा न 


2 


लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है वेसी ही ganar 

आज्ञा दवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह 
हिंसक पेगाम्बर आदि हें कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूर 
ठुगुण दुःख देवे के लिये प्राथना करना लिख। हे यह भी पक्षपात म 
पन आर सहा अधम की बात हे इससे अबतक भो मुसलमान 
aga से शठ लोग ऐसा ही कम करने में नहीं डरते यह ठीक 
विना मनुष्य पशु क समान रहता & ॥ १२८ ॥ 


' ११९-आर अल्लाह वह पुरुष है कि 
बादलों को बस हांक लेते हे तफ हर झु 
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| मागे सीधे के उतारा है 


224 पण्य 02 E NNT 
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NNN सत EAEE An | 


उसके प्रथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार क़बरों में से निकलना है ॥ 
जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी खे नहीं लगती हमको बी 


Te ३५ । आ० 6 | RY N a. 


सर्माक्षक-बाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है बायु को बह उठावा 
A ` बह NN A ख ` ae A ~ 
फिरता हे बद्दलो को भोर खुदा उसधे मुद को जिलाता फिरता है यह बात 
हज A, A wn 
ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता 
A wA A ~ ` 
रहता हे जो घर होंगे वे बिना बनावट के नई हो सकते और जो बनावट का 
N q AN A A A 
है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शर है वह परिश्रम के विना दुखी होता 
A ATA A A N R 
ओर, | aara रोगी हुए विना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम. 
करदा ह वह बिना रोग के नहीं बचा तो जो व 


३ A इत feat खे विषयभोग करता 
द स्यु क्या हो दुद्रा होरी होगी इसलिये मुसलमानों का रहना ative 
म भा खदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


+: ुँ 


कुरान दृढ़ को निश्चय तू भेजे हु खे है || उस पर 
गालिब दयावान्‌ ने ॥ Ho १। सि० २३ | सू० ३६। 


१३०-क्रसम हे 
Me lIR N 


सभी क्षक-- NN: 
TDN अब दांखये यह कुरान सुदा का बनाया होता तो वह इसकी 
गद क्‍या खाता ? यदि नवी T > ` ` ` AN _/ 
PE nee छुदा का भजा होता तो ( ल्लेपालक ) बेटे की 
क ते क्या होता ! यह कथनमात्र हे कि कुरान के माननेव।ले सीधे 
र्‌ wA ~ Q A : 
= ६ faite सीधा मागे बही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, 
ऱ्य a पक्षपात राहत न्याय धम्मे का आचरण करना आदि है और इससे 
परीत का रो x i 
त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा 


में ऐसा खभा R 

र वि हे us सब पर प्रबल पेग़म्बर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे पक 

बेरों को खट्टा नहीं बवलाती वैसी यह बात भी है॥ १३०॥ 
Q. 


. 
annnnannannannnannnann, NNNNANN, 
१८५८५८१५८१. 
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१२१-आर RE जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह क़बरों में से 
मालिक अपने को gsi ॥ ऑर गवाही देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु के कमाते / 
THAM इसके चह कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का 
हू ।क कहता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जावा है || Ho ५ । खि० २३ | 
सू० ३६ | आ०. ४८ 1. ६१ | ७८ ॥ 


सर्माक्षक-अव सुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ? < 

ŞT क सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ? और 

कान बन गया ! यदि न थी तो यह वात भूर्ठी और जो थी तो बह बात जो ल्या 

सिवाय खुदा क कुछ चीज नहीं थी ओर खुदा ने सव कुछ बना दिया वह a । 

झूठी ॥ १३१ ॥ fit 

me 
J + १३२-किराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शाराव शुद्ध का॥ सेद मज़ा |. 


दनवाल। वास्ते पांच वाला क ॥ समीप उनके वेठी होंगी नीचे आंख रखने 
TIAA सुन्दर आखा वाकियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुए ॥ Far 


साक दी हमने उसको ओर लोगों उसके को सवको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे 
रहनेवालों में है ॥ फिर मारा हमने ओरों को ॥ Ho ६ । सि० २३ । सू० 
३७।आ०४३।४४।४६।४७।५६।१२६।१२७।१२८। १२ 


eee ६:1६ 


STN 


यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़।या परन्तु यहां के बदले वहां 


मं बड़ी खराबी ह्‌ : मारे स्त्रियों क॑ वहां किसी का चित्त श्थिर नह 
A 


ओर बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे 

ओर जो शरीरवाले न होंगे तो भोग विलास ही न 
| ह क 

स्वगे में जाना व्यर्थ हे ॥ यदि लूत को पेग्रम्बर : 


| हे कि उससे उसकी लड़कियों ने. 


RRO ADR OREN, 


|. ? 
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७६८ न शतान्दीसंस्करणम्‌ X | 
0 cacy) न जज 
[व क भा मावत हावा नहा + जा मानत हा टा एख Bl ege भानना 
sad है और जो ऐसे और ऐसों के सङ्गियो को खुदा ge देता है हो 
ह्‌ i र द्‌ [के सङ्गयो का जुदा Se दृता ह ay वह्‌ 
a A NA A A bay 
खुदा भा वसा हा ह; FANSE बुढ़िया का कहानी कहन बाला ओर पक्षपाव से 
> ७६0 jas T ar ली” जीरो सकता ते T Ty सल ^ 
दूसरा का मारन वाला खुदा कमा नह हा सकता way gal सुसलमानों at के 


घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं।॥ १३२॥ 


ó 


१३३-बहिशतं हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर डन 
तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके AF और qd 
आर समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि और दूसरों से aag | 
खिज़दा किया फ़ारिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शेतान ने न माना अभिमान कि 
ओर था काफ़िरो से ॥ È शेदान ॥$ वस्तु ने रोका तुझ को यह्‌ कि रि 
करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने झे क्या अभिमान 
किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा खि मैं अच्छा हु उस वस्तु से 
उत्पन्न किया तूने मुझको आग खे उसको af से ॥ कहा बस निकल इन 
आसमानो में खे बस निश्चय तू चलाया गया है || निश्चय ऊपर तेरे लानत दै 
मेरी दिन जजा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन दक के उठाये 
जावेंगे BE Ul कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयां से है ॥ उस्र दिन समय 
शात तक ॥| कहा कि बस क़सम हे प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा 
अनक म इकड ॥ स० ६। सि २३ । सू० ३८। आ० ४३। ४४ | BX | 


६३।६४।६५।६६।६७।६८। RR l ७०। ७१ । ७२ ॥ 


x 
E] 


| सभीच्षक-यादि वहाँ जेसे कि कुरान में बारा बर्गीचे नहरे मकानादि लिखे 
ह वेसे हैं तो a सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ 
होता दै aE जाग क पूव न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, | 

जब वह बाहिश्त ही न रहेगी तो उसमे रहनेबाले सदा क्योकर रह सकते हैं ? 


अ समय सुसलमानों का मज़हब चल 
पेशा विराध धनाढ्य न था इसलिये मुहम्मद साहेब ने 
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T उस समय अब | 
ताकिये आदि की कथ 


~ OP LEP PLL PDL SS SAAR 


सद्याथप्रकाश; ७६६% 


SINS 
को अपने भत # hay ज्ञिया और जहां feat हूँ वहां निरन्तर 
दां वहां zat से आई दें ? अथवा बद्विश्त af रहनेवाली हैं 
जो adi की रहने वाली हैं तो क्रयामत के पूर्व 

पनी उमर को वहा रही थीं ? अब देखिये खुदा 2. 

का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सव फ़ारिश्तों ने माना ओर आदम साहेब को डर 
नमस्कार किया और शेतान ने न माना खुदा ने शैतान से पूछा कहा कि मैंने | . 

सकी अपने दोनों हाथों से बनाया तू आभिमान मरत कर इससे सिद्ध होता है 

कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इघलिये वह व्यापक वा ad- 


A, NEN 


A कभा नह हा सकता All रादान ने सत्य कहा is म आदम से Taq 


कया करता था क्य 


हूं इस पर खुदा ने गुस्सा क्‍यों किया ! क्या आसमान ही में खुदा का घर है! | 
प्रथिवी में नहीं ! तो कावे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ! भला परमेश्वर | x 
अपने में से वा सृष्टि में से अलग केसे निकाल सकता हे ? आर वह सृष्टि सब | | aa 


परमेश्वर की है इससे विदित हुआ के कुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था | 
खुदा ने उसको लानत धिक्कार दिया ओर क्रेद कर लिया और शैतान ने कहा कि | SE 
हे सालिक ! मुझको क्रयामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से क्रयामत के दिन 
तक छोड़ दिया जब रोतान छूटा तो खुदा से कहता हे कि अब मैं खूब वह- 
MAN और गदर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहकावेग 
उनको दोजख में डाल दूंगा ओर तुमको भी । अब सज्जन लोगो ! विचारि 
शैतान को बहकानेवाला खुदा हे वा आपसे बह बहका ? यदि खुदा नेव 


खुदा ने खुला छोड़ विया इससे विदित हुआ कि वह भी शे 
अधम कराने में हुआ यदि खयं चोरी SUS दण्ड देवे : 
कुछ भा पारावार नहा ॥ १३३ U | 


j 
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| ७७० शताब्दीसंस्करण्य्‌ 


PDR IPD ADAP DARA A AAA EDA AIA AA RARAARDA AAR ADADA कक कक कक कक ककड ~ 


लपेटे हुए हैं बीच दाइने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी as साथ 
प्रकाश मालिक अपने के ओर CS MAT SATA और लाया जावेगाः पैगम्वरों 
को आर गबाहों को ओर क्षेसल किया जावेगा ॥ सं० ६ । खि० २४ | सू० 
। आ०५४॥ ६८। ७० ॥ 


समीक-यांदे AAT पापां को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार 
को पापी बनाता है आर दयाहीन है क्योकि एक दुष्ट पर दया और त्तमा करने 
स वह आंपेक दुष्टता करेगा आर अन्य बहुत THAT को दुःख पहुंचावेगा 
यदि किञ्चित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्‌ में 
छाजावे | क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशदाला हे ? और EATA कहां जमा 
रइते हूँ ! ओर कोन लिखता हे ? यदि पंगस्त्ररों और गवाहों के भरोसे खदा 
न्याय करता हे तो बह असवेज्ञ ओर असमर्थ हे, यवि वह अन्याय नहीं करता 
न्याय इ करता हूं ता कमा के अनुस्रार करता होगा वे कमे पूवोपर वत्त॑मान 
जन्मों के हो सकते हैँ तो फिर चमा करना, दिलों पर ताला लगाना और 


शाख न करना, UAT खे TENUA, दोर सुपुदे रखना केबल अन्याय & 1183 Bll 


१३५-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जाननेवाले की ओर सरे है॥ 
कमा करनेवाला पापां का आर स्वीकार करनेवाला तोबा: का ॥ Ro ६ | 
Ño २४ । सू० Yo | आ० १। २ ॥ 


A i ’ ANAA 
सर्मीक्षक-यह बात इसलिये हे कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस 


पुस्तक का मान लेवे कि जिसमें थोडासा aq छोड़ असल भरा है और वह 


सत्य A 
त्य भी अस के साथ मिलकर बगड़ासा हे इसालयं कुरान आर कुरान का्‌ 


दढ 
ड आर इस को माननेवाले पाप बढानेहारे और पाप करने करानेबाले हैं ॥ 
i । 
कि पाप का. क्षमा करना अत्यन्त अधमे हे feeg इसी खे मुसलमान लोग | 


पाप आर उपद्रव करने में कम डरते ह ॥ १३५॥ 


3 १३६-बस नियत किया उसको सात आसमान बाच दो दिन के यार) | 
लि [दया हमने बीच उसके काम उसका |) यद्दांतक कि जब जावेंगे उसके पास 8, 
SN SRE SRR RAR TORO य 


ARAARA 
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खराक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके 


ऊस स ॥ आर कहे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे परकी 
कहग क बुलाया ६ हम को अल्लाह ने जिसने बुलाया इर वस्तु को॥ अवश्य | क; हौ 
जलान वाला ६ मुदा को ॥ Ao ६ सि० २४ | सू ४१ | आ० १२ 4 ie 
Ro |R? IZEN 


सरमीक्षक-वाहूजी वाह मुसलमानो ! तुम्हारा खुरा जिसको तुम सवेशक्ति- | | 
मान्‌ मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका वस्तुतः | 
जो सवशक्तिम न्‌ है वह क्षणमात्र में सब को बना सकता हे । भला कान, आंख | 
आर AAS का इश्वर ने जड़ बनाया हे वे साती sa दे सकेंगे ? यदि साक्षी 
दिल्लावे तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियमविरुद्ध | 
क्यों किया ९ एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर - 
साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी | 
क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करू भला यह बात कभी । 
हो सकती दै .? जेसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र 
है तो वन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना असम्भव है इसी 
प्रकार की यह भी मिथ्या बात हे । यदि वह get को जिलाता है तो प्रथम 
मारा ही क्‍यों ! क्या आप भी मुदो हो सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं 
सकता तो gia को वुरा क्‍यों समझवा है ? और क्रयामत की रात | 
शतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! ओर खुदा ने विना 
क्यों दोरासुपुदे ar ! शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ! ऐसी २ बातों खर 
मं बट्टा लगता ह ॥ १३६ ॥ 


AY 
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७७२ शताब्दीसंस्करणशश्‌ | 


डालन कर वा पोळ परद se क CA अज फ़ारश्त WTA लानेवाला || Ho ६। 
सि० २५ सू० ४२। Bo १०।४७। ४८ | ४९ ॥ 


समीक्षक-खुदा के पास gR छा भएडार भरा होमा । क्योंकि सब 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की. बात है क्या जिसको 
' चाहता हे उसको विना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है ? और तंग करता दै ! 
याद ऐसा इ ता वह बड़ा झन्यायकारो हे । अब देखिय कुरान TAANA की 
चतुराई कि सन खीजन भी मोहित होके फेसें यादि जो कुछ चाहता ह 
उत्पन्न करता इ ता दूसरे खुदा को भो उत्पन्न कर सकहा है वा नहीं ? यदि | 
नहीं कर सकता तो सर्वेशक्तिप्रत्ता यहां पर अटक गई, भला मनुष्यों को तो 
जिसका चाई बट बाटयां खुदा दता हे परन्तु झुरगे, सच्छी, सूअर आदि जिनके 
बहुत बटा बाट्या हाती ह कान दता हे ? ओर खत्री पुरुष के समागम विना 
क्यों नहीं दता ! किसी को आपनी इच्छा से वांझ रख के दःख क्यों देता है ! 
TE क्या खुदा तेजखी ह कि उसके सामने कोई बात हाँ नहीं कर सकता ! 
परन्तु उसन पाल कहा ह कि परदा डाल के बात कर सकता हूं वा फ़ारश्त 


लाग खुद्द ख बत करते हैं अथवा पेग़म्बर, जो ऐसी बात है तो HT आर 
TER खूब अपना मतलब करते हागे ! 


है We छोड कहे खुदा wae सडेव्या- 
है तां We स॒ वात करना अथवा डाक के तुल्य खबर मगा के जानना 


7 अविद्वान्‌ लोग थे उत्तम बात लाते किसके, घर से ? i है 
i OR NDE eaaa ` २१८१३१७७०१ ५५० उल 
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iy पत्यायंग्रकू या. ७७३ 


| 2200000070 í 
। ३८-आर जब आया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के || Fo ६ | सि० 
२५ 1 सू० ४३ | आ० ६२ Il 


A 


सप्रीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का हे दो उसके उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बताया ? ओर कुरान से विरुद्ध अजील है इसीलिये 
ये किताबें इंश्वरक्कत नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 


4, 


। इ 


१३ &--पकड़ो उसको बस adel उसको बीचों बीच दोजख के 
~ ~ 
क | 


प्रकार रहेंगे आर व्याह देंगे उनको साथ गोरिया अच्छी 'ांखवालि 
Ho ६ । सि० २९ । सू० ४४ | Blo ४४ । ५१ II 


| 
it 


>>> 


समीक्षक-वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता ओर 
घसीटवात! है ! जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा हे तो उसके उपासक 
gaama अनाथ Wael को पकडें घसीटें तो इसमें क्य! आश्रय हे ? ओर 
ag संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि सुधलमानों का | 


पुरोहित et हे॥ १३९ ॥ 


G 


१४०-बख् जब तुम मिलो उन लोगो से कि काफिर 

` N ` = x 

उनकी यहांतक कि जब चूर करदो उनको बस TF करो केंद करना ओर बहुत 
bad has 


aftaat हैं कि वे बहुत ea थीं शाक में बस्ती तेरी खे जिससे निकाल दिया 
तुझको मारा हमने उसको वस न कोई हुआ खहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ 


A, 


उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं. परहेजग।र बीच उसके नहरें हैं बिन 
बिगड़े पानी की ओर नहरें हैं दूध की !कि नहीं बदला मज़ा उनका आर नहर हू 
शराब की मजा देनेवाली वार्ते पीनेत्रालों के ओर शहद साफ़ किये गये की 


` = 


Sit वास्थ उन# बाच उसके HA हू प्रत्यक प्रकार स दात मालक उनक स ॥ 
Ho ६ । Ho २६ | सू० ४७ | Alo ४ | १३ | १५॥ 


हुए बस मारो गदेन 


~ 


aias- से यह कुरान खुदा और मुखलभान रा मचाने, सब को 
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७७४ शुताब्दासरकरक 
v d $ 


` आर खुदा बड़ा | 


SC ता मुसलमानों को 
a $ a Sey “as Ro ७ ay N ht 
बसा ही दुःख जेखा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं १ 
पाती हे कि जिन्होंने युहस्मइ aida को निकाल दिया उनको खुदा 


भला fa में शुद्ध पानी, दूध, सञ्च आर शहद की नहर हूँ 
a ८५. ` gz A A BORS) a a & A 

बिक हो सरुवा है ! ओर दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योकि वह रोड़ 
समय में विगड़ जाता हे इसीलिये 


मानते ॥ १४० N 


= 
™ 


बुद्धिमान लोग कुरान के अद को नहीं 


१४१-जब कि हिलाई जावेगी एथिवी हि ने कर ॥ ओर उडाए 
जावेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे gad टुकड़े 
दाहूनी ओर वाले क्या हैं साहब दाहनी ओर के ॥ और 
बाई ओर के ॥ ऊपर पलंग कोने के तारों से बुने हुये 
ऊपर उनके आमने सामने ॥ और फिरेंगे ऊपर उनके ash 


जा Ret उ हे लड़के सदा रहनेवाले ॥ 
A 
साथ जशा ७ ओर आफ़ताबों के |) आर प्याज्ञों के शराब स्राफ़ से || नहीं 
ba ` A A ms 
भाजा दुखाय जावगे उससे आर न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और at उस Ga से 
Q ~ `A ; ; ८ 
कि पसंद करें ॥ और गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्रिस्म से कि qag करें ॥ 


a ` ` 
घर र्‌ “FY i oot A ~ ` 
र ओरतें हैं अच्छी आंखोंबाली | | सानिन्द मोतियों छिपाये हुओं 
आर बिद्याने बड़े ॥ निश्चय eq ने उत्पन्न किया हे आरतो को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना हे ॥ बस किया हे हमने उनको 
“छ्या ह हमने उनको कुमारी ॥ सुहागवालियां बरा- 

बर अवस्था वालियां || बस भ्रनेवाले हो cad ak नस 
sÈ रनेवाल हा Saa पटा को ॥ बस क़सप्र खाता 
हू भ साथ गिरने तारो के); म॑ S a 

रने तारो Sl मं० ७। Go २७ , सूळ ४६ | आ० gl 
५।६।८।९ । १५ । १ 


६॥ १७] १८ | १९। २०।२१।२२। 
२३ ।२४।३५।३६। ३७। ३८ | ५४ | ७% ॥ = 


aa oa AAA 
र क्षिक अब देखिये कुरान बनानेबाले की लीला को भला प्रथिवी तो हिलती 
ही रहती & उस समय भरी aR रहेगी इससे ae 
र क. हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध डि 
बनानेवाला परथिवी को स्थिर जानता था ! 


= ~ w 
छ हाता इ [के कुरान 
देगा ! यदि भुनुगे होजावेंगे दो भी सूकम शरीर ees 


a 
र्य ga 
=| 


शरीरधारी रहेंगे तो फिर उत्तका i 
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5 सलयाथंप्रहारा 


दूसरा जन्म क्यों नहीं ! बाहजी जो खुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी 
ओर ओर बाई ओर se खड़े हो सकते ? जब वहां पलक्ष साने के तारों से 
छुने हुए हूँ तो बढ़ई सुनार भी agi रहते होंगे और Gena काटते होंगे जो 
उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिर | 
में बेठे ही रहते हैं ? था कुछ काम किया करते हैं ! यदि वेठे ही रहते होंगे 1 » 
ठो उनको अन्न पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे? i í 
ओर जो काम किया करते होंगे तो जेसे मिनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही 
वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर agi से वहां बहिश्त में विशेष क्या | 
है ? कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके मा वाप भी रहते 


` 


हाग आर सासू At भा T हाग तव ता वड़ाभारी शहर वसता होगा फिर 


|, । सलमूत्रादि के बढ्ने से रोग भी वहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेवे खादेंगे | 
गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर दूखेगा आर | 
न कोई विरुद्ध घोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस 
भी खाधेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे इत्या होगी और | 
हाड़ जहां वहाँ विखरे रहेंगे और कखाइयों की दुकानें भी हाँगी । वाह क्या 
कहना इनके बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेश & भी बढ़कर दीखती है !!! 
ओर जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसलिये अच्छी २ खिया आर 


लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नशेवाजो के शिर में गरमी 


कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता | अला SAAT का ता विबाह 
खे उम्मेदवार होकर गये | Sah साथ खुदा च॑ लिखा पर उन सदा २ 
लड़कों का किन्ही कुमारियों के साथ विवाह न लिखा ता क्या वे 
उम्मेद्वारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायेगे ? इसकी व्यवस्था आ 
लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ? यादे वसवर अवस्था वाली सुइ 
feat पतियों को पाके alexa में रहती है तो ठीक 
पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो मुसलमान 


$ 
क 


we 
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७७३४ 

av AE tS A रक = अथात घोर के बच्चों को खा SM SS ` 

हे । आर नरकवाले सिंहोड़ अथात्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक 
क्ष aD N sy के - (os 

वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांडे औ लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि 
शै दोजख T J यो क्स प्रा thi उता!" इत be = 

दुःख दाजख में पावय कसम का खाना प्राय; झूठों का काम है सच्चों का नहीं 
R खदा ही कस है तो बह भी क A 

याद खुदा हा क्रसम खाता ६ तो बह भी कूठ खे अलग नही हो सकता ॥१४१॥ 


` 


१४२-नेश्रय अल्लाह भित्र रखता हे उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच 
९ SS MN z. A : 
माग उसके के || Ho ७ । सि० ९८ । To ५६ | आ०४॥ 


= हि = A A 4 
झमीच्तक-वाह ठीक है ऐवी २ बातों का उपदेश करके विचारे 'अरव देश- 
श्‌ p 


\ 
q 
A (000 सब ` ल॒ प्या क्र S A s 
IMAA का सब सं लडाळे जु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया ओर FART का 


७ = 220: = Q ~ ` ` 
AST खड़ा करक लड़ाई फेल्लावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान 
N `‘ ON विरोध ARAL. A 
सकत जा जाति म IST बढ़ावे वही सबको दुःखबावा होता है॥ १४२॥ | 


N 


i BTN ~ 
१४३-५ नबी क्‍यों हराम करता है उस वस्तु 
A A AN NS 
लिय चाहता हे तू प्रखन्नता बीबियों झपनी दी ड 
A 


कि हलाल किया है खुदा 


=A qi: a A AN ७ 
क | २ इमान वाज्ियां बीबियां बदल दे खेवा करने 
वालियां तोबाः करने वालिङ x नेवालियां रोज A A 
RAN वालिया भाक करनेवालियां रोजा रखनेवालियां पुरुष देखी 


समीचक-ध्यान देकर देखना चाहिये 9 
{खना चाहिये [के खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब 


गए [कै हम TWAT | दसरी aso 
दूसरा यह्‌ [कि उनकी कहे बीबियो £ > मर 

A ` 5 A १ रसी बाब a} ax 

थी उसके यहां रात्रि को गए दो te या में से एक की बारी | 


प्रसन्न होगई तब मुहम्मद साहेब ने 
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eps, ~~ on AB 
सत्याथप्रकाशः 


| दिया कि ga किसी से 
| यह वात मत कहना वीवी ने खीकार किया कि न कहूंगी | फिर उन्होंने दूसरी 
| WAU ल जा कहा । इच्च पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
A 
क 


(2 ~ 


पर हलाल किया उसको तू हराम क्यों करवा है 


है ? बुद्धिमान ढोग विचारे 
| !$ अला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता किरा है ? और 
| BEAT साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक EEN 
| का TFG वह इश्वर का अक्त वा परास्वर कैसे होसके ! और जो एक ot का 

पक्षपात सं अपमान करे आर दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी 
| क्यों नहीं ओर जो बहुतछी feet से भी सन्तुष्ट न होकर वांदियों के साथ HA 
| Saal TST, भय ओर धर्म कहां से रहे ! किसी ने कहा दै क्रिः 
कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥ 


| 

जो कामी मनुष्य है उनको अधर्म खे भय वा लजना नहीं होती और इनका 
| खुदा भी मुहम्मद साहेब की feat ओर पेगम्वर के झगड़े का फैसला करने में 
। जानो सरपञ्च वना है अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ वा 
| gana है वा किसी अविद्वान्‌ सदलवसिन्थु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो 
। man ओर दूसरी आयत से प्रतीत होता है [के मुहम्मद साहेब से उसकी 
कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी Sa पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसको 
धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी आर मुहम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे 
तो उनको उनका खुदा तुझ से अच्छी वीवियां देगा कि जो पुरुष से न मिली 


| हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा 


D, A च्छ 


1 
| बुदा के काम हैं वा अपने प्रयाजम सिद्धि के, ऐखी २ वातों से ठीक सिद्ध है | 


~ 


क खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के. सिद्ध } 


होने के क्षिये खुदा की ah से मुहम्मद साहेव कह देते थे । जो लोग खुदा ही 
| की तर्फ लगाते हैं उनको हम क्या, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि खुदा क्या | 
| रू ठहरा भानो मुहम्मद साहेव के लिये वीवियां लानेवाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥ ६. 
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१४४-ऐ नवी झगड़ा कर काफिरो और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर 
| उनके ॥ Ho ७ । (Ao २८ | सू ६६ | Slo 6 ॥ 


=< 


समौक्षक-देखिये युसलम्रानों के खुदा की लीला अन्य मद वालों से लड़ने 
UN 


an NA x A lan 
के लिये पेगम्वर ओर झुसलमानों को उचकाता हे इसलिये मुक्षलमान लोग उप- 
०७ Ja wy ve 
द्रव करने में प्रवृत्त रहते है परमात्मा सुललमार्नां पर HareB करे जिससे ये 
लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्ते ॥ १४४ ॥ 


१४५-फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और 
रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर 
अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई बात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने 
हाथ अपने के बस कहेगा लो पढ़ो कर्मपन्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया 
कमेपत्र बाय बायें हाथ अपने के बस कहेगा हाय न दिया गया होता मैं कर्मपत्र 
अपना || Ho © खि० RE । Fo ६६। आ० १६।१७।१८।१९।२५॥ 


समीक्षक-वाह क्या फ़िलाखफ्री ओर न्याय की बात हे भला आकाश भी 
कभी फट सकता हे ? क्या वह बस्न के खमान है जो फट जावे ? यदि ऊपर 
. के लोक को आसमान कहते हैं तो सह बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान 

का खुदा शरीरथारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ 
| कहारो खे उठवाना विना मूर्तिमान के ge भी नहीं हो सकता ! और सामने 
वा छे भी आना जाना मूर्तिमान्‌ ही का हो सकता है जब बह मूर्त्तिमान्‌ है 
at एकदेशी होने से wie, सबेव्यापक, स्वेशाक्तेमान्‌ नहीं हो सकता और सब 
जीवो के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आश्रये की बात है [क 
FAAS के दाहने हाथ सें पत्र देना, बचवाना, बहिश्त में भेजना और | 
पापात्माओं के बायें हाथ में कमेपत्र का देना; 
न्याय करना भला यह व्यवहार सर्वेज्ञ का 
लीला झड़कपन की हे ॥ १४५ ॥ 


नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के | 
A 
हो सकता हे कदापि नहीं यह सब 


A 
Se ९ 
NS re erin Saree OS 
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SALLI DIED T ०० ००० ७०३ १८५८५५५५८१” 


q `y फ़ ent et ARNE कि 
ee 3 a TRR आर EK तफ उसकी वह अजाब होगा बाँच sa 
दिनके कि है परिमाण उस्का पचा पे निकलें एँ में 
Age 2. चास हचार नषा ॥ जब कि गे क्रबरो में 
से दौड़ते हुए मातो कि वह घुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ do ७ । 
सि० २६ | सू ७० | Sto ४ | ४२ ॥ 


सर्मोक्षक-यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का पाश्मिण 

ay की राति क्यों नहीं ! यदि उतनी बडी रात्रि ना १ ७ | 
कमी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षां तक खुदा फ़रिश्ते और कम्रपत्रवाले 
खड़े बा वैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुनः मर 
ही जायेंगे ॥ क्या PIN से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर sen ! 
उनके पास सम्मन watt सें eiar पहुंचेंगे ? Be उन विचारों को जो कि 
पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को ward में दोरेसुपुई केद क्यों 
रक्खा ? झोर आजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा mR 
निकम्मे बेडे होगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बेठे 
इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश्व आराम करते होंगे ऐसा 
अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगाक्षियों के दूसरा 
कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ ; 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने 
केसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद 
A ha A + 
को बीच उसके प्रकाशक ओर किया सूय्ये को दीपक || To ७ | श्ि० २९ | 
Fo ७१ | आ० १४। १५। १६ ॥ 


खर्माक्षक-यादे जीवों को खुदा मे उत्पन्न किया हे तो वे नित्य अमर कभी 
नहीं रह सकते ३ फिर alexa में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता | 
है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता हे | आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकवा | 
है ? क्योंकि बह निराकार ओर Ag पदार्थ है, यादि दूसरी चीज़ का नाम | 
आकाश रखते हो तो भी उस्का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले | Q न 
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आसभानों को बनाया हे तो उन सब के बीच में चांद सूय्य कभी नहीं रह 


सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर ओर एक नीचे का पदार्थ प्रका- 
शित है दूसरे से लेकर सव सं अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये 
ag बात TI मिथ्या है ॥ १४७॥ 


१४८-यह कि मखजिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह 
के किसी को ॥ Ho ७ | fo Go ७२ | Blo १८ ॥ 


समीक्षुक-यादि यह बात सत्य हे तो मुसलमान लोग “लाइलाह इलिल्लाः 
महम्मदरंसूलल्लाः' इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुका- 
~ WY 0 NX AH A a ` 
रते ६ ? यह बात कुरान खे विरुद्ध हे आर जो विरुद्ध नहीं करते ता इस कुरान 
की बात को ws करते 
महाबुत्परस्त हुए क्योकि 

` 


मानने से बुत्टरस्त ठहरते है तो ये होग क्यों 


aN ` S 


हैं । जब मखजिदें खुदा के घर हैं तो gaara 
HA पुरानी, जेनी AAN मूर्त्ति को ईश्वर का घर 
है नहीं १॥ १४८ ॥ 


Q 


१४९-इकट्टा किया जावेगा सूर्यं ओर चांद ॥ मं० ७। Ro २६ । 
सू० ७५ | Blo ९॥ 


सर्माक्षक-भला सूय्ये चांद कभी ged हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी 
ते दै ~ न a ~ 
बेसमझ की बात हे ओर सूर्ये चन्द्र ही के इकट्रे करने में क्या प्रयोजन था 
अन्य सब लोकों को इकट्टे न करने में क्या युक्ति है det २ असम्भव बातें 


N 


THALST कभा हो सकती हैं? विना आविठ्ठानो के अन्य किसी विद्वान्‌ की! | 
भी नहीं होती ॥ १४९ ॥ | 

१५०-आर (RUT ऊपर उनके लड़के खदा रइनेवाले जब देखेगा तू उनको | 
अचुमान करेगा तू उनका माता AR हुए ॥ ओर पहलाये जावेंगे कंगन चांदी 
क आर ।पलाबगा उनको रब इनको शराब पवित्र || To w । सि० २९ । | 
Jo ७६ | आ० १९ | २१ ॥ 


A 


समीक्षक-क्यों जी मोती के 


2. Ño ७ | Ño ३० । सू० ८९ 1 Slo 
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क्या जवान लोग सेवा वा sa उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ! क्या आश्रयं | 
है कि जो यह महा बुरा कमे लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यही | 
कुरान का वचन हो ! ओर वहिश्त में स्वामी सवकमाव होने से स्वामी को आ- | 

नन्द ओर सेवक को Ula होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों ह! और जब } 

खुदा ही मद्य पिलावेगा तो बह भी उनका संवकवत्‌ set फिर खुदा की बढाई 

क्योंकर रह सकेगी ? ओर वहां वहिश्त में खी पुरुष का समागम ओर गर्भस्थित 

शोर लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषयसेवन 

करना व्यर्थ हुआ ऑर जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और विना 

खुदा की सेवा के वहिश्त में क्यों जन्मे ? यदि जन्में तो उनको विना इमान | 

लाने ओर खुदा की भक्ति करने से वहिश्त मुफ्त मिल गया किन्ही विचारों को{ ` 
ईमान लाने ओर किन्ही को विना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा | 


झन्याय कोनसा होगा ! ॥ १५० ॥ 


७८ | Blo २६ | ३४ | २० Il 
समीक्षक-यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहः 
हूरें फरिश्वे ओर मोती के सद्दश लड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा 
बहिश्व मिला १ जव प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्‍यों न ह. गे 
रूह नाम यहां एक फ़रिश्ते का हे जो सब फ़रिश्तों से बड़ा हे क्या खुदा 


७८२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
= 
खरमीक्षक-यह्‌ बड़ी बेखमक की बात हे कि गोल सूयेलोक लपेटा जावेगा! 


ओर तारे गइले क्योकर दो सकेंगे ? ओर पदाड़ जड़ होने खे कैसे चलेगे ? 


ओर आकाश को क्या पशु समझा ।के उसकी खाल निकाली जावेगी ? यह्‌ 


बड़ी ही बेसमक ओर जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥ 

१५३-ओर जव कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावें ॥ 
आरं जब दयां चीरे जावें ॥ और जब wat जिला कर उठाई जायें || मं० ७ 
खि०-३० सू ८२। झा० १।२।३।४॥ 


NES 


- समीक्षक-वाहजी कुरान के बनानेवाले क्रिलासफ़र आकाश को क्यॉकर 
' फाड़ सकेगा ? ओर तारों को केसे झाड़ सकेगा 


? और दयो क्या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा ? और क़बरे क्या मुद हैं जो जिला सकेगा ? ये aq बातें 
| लड़कों के सदरा हैं ॥ १४३ ॥ 


 १५४-क़सम है आसमान 


बुजा वाले कौ॥ किम्तु वह कुरान है बड़ा बीच 
` लौह महफूज (र्ता) के || मं० 


७ | o ३० । सू० ८५ | झ० १ । २१ ॥ 
समीचक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 


Gad Na 
था नहीं तो आकाश को क्षिज्ञे के समान gat बाला क्‍यों कहता ? यदि मेषादि 
राशियों को घुजे कहता है तो 


ee देता है तो अन्य बुज क्यों नहीं ! इसलिये ये बुर्ज नहीं हैं 
किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पाख है 
उसका किया है तो वह भी विद्या और याति 3 ६ 
a आर युक्ति खे विरुद्ध 
रोगा ॥ १५४ | 
कक निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी म 
केर ॥ Ho ७ | Ho ३० | सू० ८६ | sto १५ । १ 
समीक्षक-मकर कहते हैं ठगपन को क्या 


2 यदि ag कुरान 
अविद्या से आधिक भरा 


कर करता | || 
६॥. 


` 


जाक 
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WE x 
सत्यायंग्रकाश$ ७८३ | 


१४५६-आर जब आवेगा मालिक तेरा ओर फरिश्ते पंक्ति बांधके ॥ और 
लाया जावगा उस्र [दन दाजख का ॥ Ho ७ | fo ३० | Fo GE | 
१ आ० २१ | २२॥ 


ee 


: सर्माक्षक-कहो जी Ta कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 
बांध फिरा करे वेसा ही इनका खुदा है ? क्या दोजख को घड़ासा समका हे कि 
जिसको उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा हे तो असंख्य केशी 
उसमें केसे समा सकेंगे ? ॥ १४६ ॥ 


जी क्क्लक a LRN ae i > ar eod 
PMN E 
nib iE pam Wal ES 
I 
, | 
१ 
| | 
a | 
i ९ 
ः 3 
डे è 
१ 
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१४ ७-बस कहा था वास्ते उनके पेणम्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी 
खुदा की को Be पानी पिलाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको बस पांव 
काटे Sas बस मरी डाली ऊपर उनके रव उनके ने ॥ Ho ७ | खि० Ro | 
go ९१ । आ० १३ । १४ ॥ 


fad 


समीक्षक-क््या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सैल किया करता है? नहीं वो 
किसलिये weet और विना क़यामत के अपमा नियम तोड़ उनपर मरी रोग 
क्यों डाला १ यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर क्रयामत की रात में न्याय भार 
उस रात का द्दोना झूठ समझा जायगा ? इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान 
होता है कि अरघ देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती ह 
इससे (Ga दोला है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया दै ॥ १५७ ॥ 


AS RR IIRN IAA SPRR AIRS A INS SN UNO NEE SANA 


१५८-यों जो न SAT अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के॥ 
वह माथा कि झूठा है ओर अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दोजख के को ॥ | 
Ho ७ | Ño ३० | सू० ९६ । आ० १५। १६ । १८॥ ce 


eee णि २४८ = 


सर्माक्षक-इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । | 
; भला माथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता हे! सिवाय जीव के, भल्ला | _ 
| ý ag कभी खुदा हो सकता g È जेसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे !॥ १५८॥ 


bath 
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१४५ ६-निश्चय उतारा EAA कुरान को 

bat ~S z ~ x फ़ाश्श्ति Oe an! हँ 
जान तू क्या हृ रात Vel ॥ उतरते हूं BT आर पावत्रात्मा बाँच उसळे 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काय के॥ Fo ७ | सि० ३० 


Fo ९७।अआ०१।२।४॥ 


बाँच रात कदर के ॥ ओर क्या 


सर्माक्षक-यांदे एक ही रात 4 कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात्‌ उस 
सभय में उतरी ओर धीरे २ उतारा यह बात सत्य seine दोसकेगी ? और 
रात्रि अधेरी हे इसमें क्या पूछना हे, हम लिख आये हैं ऊपर नांचे कुछ भी 


6२ _ A SL CYL a. गौर र ` 
नहीं हो सकता ओर यहां लिखते है कि WRI ओर पावित्रात्मा खुदा के हुक्म 
से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हूँ इससे was हुआ कि खुदा मनुष्य- 
` A A ० ली A A 
बत्‌ एकदेशी दै | अबतक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैगस्वर तीन की 


A 


कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने ag चौथा 
पवित्रात्मा क्या दै ! यह तो इंसाइयों के मत अर्थात्‌ पिता पुत्र और पवित्रात्मा 
तीन के मानने से चोथा भी बढ़ गया । यदि कहो कि ga इन तीनों को खुदा 
| नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा एथक्‌ हे तो खुदा फरिशते और 
| पेगास्बर को पावैत्रात्मा कहना चाहिये बा नहीं ? यदि पबित्रात्मा है तो एकही 
का नाम पवित्रात्मा क्यों ! आर घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि 
की खुदा क़समें खाता हे, wat खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९.॥ 


अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता 
हूँ के यह पुस्तक केसा दै ? मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान 
की बनाई ओर न बिद्या की हो सकती है । यह तो बहु 
' किया इसालिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म 
कुछ इसमें थोड़ासा सत्य हे वह वेदादि विद्या पुस्तकों के 
सुको ग्राह्य दै वेसे अन्य भी मज़हब के हठ ओर पक्षप 
बुद्धिमानो को माझ है इसके विना जो कुछ इसमै हे qe 
ओर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर Ara 


2 मनुष्यों में बिद्रोह फेला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला विष 


त थोड़ासा दोष प्रकट 
व्यथे न गमावें । जो 
agga होने से जेखे | 
aa विद्वानों और क्‍ ह 
सब आविद्या भ्रमजाल | | 
T कराके उपद्रव मचा | 
य है । ओर पुनरुक्त 4. 


3 
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सत्याथप्रकाश! ony कि 


दोष का तो कुरान जाना भंडार हीं हे, परमात्मा सब्‌ मनुष्यों पर Hat करे कि 
सब से सव प्रीति, पररूर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में | - | 
प्रवृत्त हों । जेसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरो का दोप पक्षपातराहित होकर 
प्रकारात करता हूं इसी प्रकार यदि wa विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता है 
कि परस्पर का विराध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति 
सिद्ध हो । यह थोडासा कुरान के विषय में लिखा, इसको वाद्धिमान्‌ धार्मिक 
लोग ग्रन्थकार के अभिप्राय को सम्म लाभ लेवें । यदि कही भ्रम से अन्यथा 


a 


लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेवें ॥ 


7 


अव एक बात यह शेष हे कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते और | 
लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे uses की वात अथवंबेद में लिखी है |, | 
इस्रका यह उत्तर दै कि अथरवेवेद्‌ मे इस बात का नाम निशान भी नहीं हे । 
(प्रश्न) क्या तुमने सब अथवेबेद देखा हे ! यदि देखा हे तो अल्लोपनिषद्‌ देखो 
यह साक्षात्‌ saN लिखी हे, फिर क्यों कहते हो कि अथववेद में मुसलमानों 


का नाम [नरान भ नहा I 


AUSATE व्याख्यास्याम! ॥ 


होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अद्योज्येषठ श्रष्ठ परमं पूण त्र 
अल्लाम्‌ ॥ २॥ अन्लोरसलमहामदरकबरस्य Aa भन्नाम्‌ ॥ ३॥ आ 


परममन्तरिक्षाः ॥ ll अल्ज; एाथव्या अन्तारत्त 
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चरान्‌ FEE कुरु कुरु फट !: & ॥ अशुर संहारिणी हुं दीं अल्लोरबरल 
मइमदरकबरस्य अल्लो अह्लाम इल्लल्लेति इन्लल्लाः ॥ १३ || 


i जो इसमें FTG मुहम्मद साइच रसूल लिखा हे इससे सिद्ध होता हे कि 
मुसलमानों का अत वेइमूलक हे ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथबदेद्‌ न | 
हो तो हमार पास अओ छादे से पूर्ति तक देखा sua Gia किसी sad. 
बेदी के पास बीख काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथवेवेद को देख लो कही तुम्हारे 
परास्वर GET का नाम वा मत का निशान न देखोगे और जो यह अल्लोप- 
निषद्‌ है बह न अथववेद में न उसके गोपथद्राह्मण वा किसी शाखा में है यह्‌ 
तो अकवरशाह के समय में अनुमान है कि बिसी घे बनाई दै इसका बनानेवाला 
ga अरबी ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता हे क्योंकि इसमें अरबी 
आर संस्कृत के पद लिखे हुए दौखते हैं देखो ( थस्माल्ला इल्ले मित्रा वरुणा 
दिव्यानि पत्ते ) इत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा हे, जेसे-इसमें ( अस्माल्लां 
ओर इले ) अरबी ओर ( भित्रा बरुण दिव्याने थत्ते ) यह dena पद लिखे 
हे वसे ही aaa देखने में आने से किसी संस्कत और अरबी के पढ़े हुए ने 
बनाई है । यदि इसके झे देखा जाता हे तो यह कृत्रिम अयुक्त बेद और 
| ऽन बनाई र, दे व्यव 

3 नाल ६ जसी कि स्वरोपोषनिषदू , qe 
हरी) रामतापनी, गोपाक्षतापनी बहुतसी बनाली हूँ | ( प्रश्न ) आजतक 
किसी ने ऐसा ral FR अब तुस Bet हो, हम तुम्हारी बात Sa मानें ! 
( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात भूठ नहीं हो सकती है, 


ia प्रकार से में को मी 
1 भकार से सेने इसको अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथप्षवेद 


गा 
‘a वा इसी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में केसा का पैसा लेख 
लाथ आर अथसंगति से भी शुद्ध करो è र 
शुद्ध करा ` ° 
(ogee orn bMS हे । 
i जला अच्छा ६ कि जिस में सब प्रकार का सुख 
आर अन्त में मुक्ति गोती है र 
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| हैं कि हमारा ही मत अच्छा दै वाक़ी सब बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत * 


में मुक्ति नहीं हो सकती | अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 
हम तो यही मानते हैँ कि खत्यभाषख, MRA, दया आदि शुभ गुण सव मतों 
में अच्छे हैँ बाक़ी वाद, विवाद, seu, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मतों में 
a & => ` zz ATEN वेदि ` 
बुरे हृ । यदि तुमको सद्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को ग्रहण करो॥ 


ees 


इसके आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वा मिक्रते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुर्दशः 
ससुजल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ ` 
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स्वनन्तव्यामन्तव्यग्रकाश: 


OS 


सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य खावेजनिक धभ जिसको सदा से सब 
मानते आये, मानते हैं ओर मानेंगे म्री इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म 
कहते हैँ कि जिसका विरोधी कोई भी न das यादि अविद्यायुक्त जन अथवा 
किसी सत बाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार 
कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अर्थात्‌ सद्यमानी, सत्यवादी, 
सत्यकादी, परोपकारक पत्तपातरहित विद्वान्‌ मानते हैं बही सबको मन्तव्य ओर 
जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब 
जो वेदादि aama और व्रह्मा aA लेकर जेमिनिमुनि ward के माने हुए 
ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि में भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के खामने 
प्रकाशित करता हूं । मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं [कि जो तीन काल | 


में सबको qaar मानने योग्य हे । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर | | 
चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य हे उसको मानना मन- 
वाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना सुक को अभीष्ट है यादे | | 
में पक्षपात करता तो आय्योवत्ते में प्रचरित मतों में सरे किसी एक मत का आग्रही E 


होता किन्तु जो २ आय्योवत्तै वा अन्य देशों में अधमेयुक्त चाल चलन हॅ उनका |. डु 
स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि | 
ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है । सलुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वा- { 

त्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी | टु 
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Se a et te wren 
चाहे sear कितना ही दाइण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण सी भले ही जायें 


ष्‌ 
९ 
क 


~ 
परन्तु इस म्रतुष्यपनरूप धर्म से एथक्‌ कभी न दोवे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 


EAA 2. २, श्लोक ` डु A pi 
सतृइरिजी आदि ने श्लोक कहे इ उनका लिखमा उपयुक्त खम्रझ कर लिखता ह 


निन्दन्तु नीतिनिएखः यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी समाबिशतु गच्छतु वा यथेष्टस्‌ | 

SÀI वा RUNI युगान्तरे वा) 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा! ॥ १ ॥ भतेहरि! | 

न जातु कामान्न भयान लोभाद! 

धर्ष त्यजेज्जीविवस्यापि हेतोः | 

धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 

जीवा नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते | 

एक एव सुहृद्ध्सां निधनेप्यनुयाति यः | 

शरीरेण समं नाशं सबेमन्याद्रि गच्छाते ॥ ३ ॥ पनु; । 

सत्यमेव जयते aad ससेन पन्धा विततो देवयानः | 

येनाक्रमन्त्युषयो द्यातकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

नहि सत्यार्परो बमो नानृतात्पातकं परम | 

नाइ सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं TAR ॥ ४ ॥ go नि०॥ 

इन्हीं महाशायो के श्लोकों के आभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना 
योग्य द्‌ । अब स जिन २ पदाथा को जैसा २ मानता 
सक्षेप खं यहां करता हू कि जिनका विशेष sare. 
प्रकरण में कर दिया हे इनमें सेः. 


हूं उन २ का वर्णन 
व्याख्यान इस्र प्रन्थ में अपने २ 


पक अर OT AINA ANNAN 
ON ae tas 
eee 


3 

i १-प्रथम Ee a जिसके ब्रह्म, परभात्मादि नाम हैं, जो साच्चिदान- | 

| न्या: लेक्षण्युक्त ह जिसके गुण, कमै, सवभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार | | 

Siame, अजन्मा) अनन्त, सवराक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब awl 

5 al E जीवों को कमोनुसार सत्य न्याय से हा आदि | | 
लक्षणयुक्त हे उसी को परमेश्वर मानता हुं ॥ | eo 


aaran 
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२-चारों “बेदों? ( विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीव संहिता मन्त्रभाग ) को 
निश्नोन्व स्वतः प्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के प्रमाण होने | _ ty 
में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य्यं वा प्रदीप अपने स्वरूप के 
स्वतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैँ बैसे चारों वेद हे ओर | 
चारों वेदों के ब्राह्मण, छः. अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यार- 
gal Basa ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यातरूप त्रह्मादि ARAT 
के बनाये ग्रन्थ हैँ उनको परतः प्रमाण अथातू वेदों के अनुकूल होने ख प्रमाण ज्र 
और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूं ॥ | ee 

३-जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यमाषणादियुक्त इंश्वराज्ञा वेदा से अवि- 
रुद्ध है उसको “धर्म” ओर जो पक्षपातसहित अन्यायपरचरण मिथ्याभाषणादि 
ईश्वराज्ञाभंग वेदाविरुद्ध & उसको “अधमं” मानता हूं ॥ 

-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त sew निद्य दवे a ; 

उसी को “जीव” मानता हू ॥ 2 

y-a थोर ईंश्वरखरूप ओर aA से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक आर 
साधम्थे से अभिन्न हे अथोत्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है; 
न होगा और न कभी एक था, न दे, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर थोर जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्वन्धयुक्त मानता हू ॥ | 

६-“अबादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर) द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अथ ice t 
जगत्‌ का कारण इन्दी को नित्य मी कहते ह, जा नित्य पदार्थ हैँ उनके गुण, |. 
कर्म, खभाव भी नित्य हैं ॥ | 

७--“प्रवाह से अनादि” जो संबोग से द्रव्य, गुण, करम उत्पन्न होते 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथभ संयोग होता हे वह 


को प्रवाह से अनादि मानता हूं । 
_ ८- सृष्टि” उसको कहते हैं जो प्रथक्‌ द्रव्यों क 
नानारूप बनना ॥ 
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a लान चयन य प 


eas का प्रयोजन” यही हे कि जिसमें इ q 
खभाव का साफल्य होना | जेसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हैं ! 
उपने कहा देखने के लिये | बसे ही as करने दे के 
साष्ट करन स ह आर जाबा क Bal का यथाव 
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K 
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इश्वर के सामर्थ्य की | 


~ A 
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१०-“सूष्टि wads” है इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर हे क्योंकि सृष्टि 
रचना देखने ओर जड़ प अपने आप यथायोग्य वीजादि स्वरूप घन 
का सामथ्ये न होने से सूष्टि का “कत्ती” आवश्य है ॥ 
११-“बन्ध” खनिसित्तक अथोत्‌ आविद्या निमित्त खे है । जो २ पापक 
इश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करेवा हैं इख्रीलिय यह 
हे [कै जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है N 


१९- मुक्ति” अथात्‌ सव दुःखों खे छूटकर बन्धराहित सर्वव्यापक इर 
आर उसकी सृष्टि में सच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त gle के आनन्द 
को भोग के पुनः संसार में आना ॥ 


-A 
१३- मुक्ति के खाधन” इंश्वरोपासना अर्थात्‌ यांगाभ्यास, धमोनुष्ठान, 


ASS ख विद्याप्रापि) आप विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार ओर 
पुरुषाथ आदि हैं ॥ 


१४-“अथ” बह है कि जो री 
४9 EN Lay 
से सिद्ध होता हे उसको अनथे कहते हूँ ।। 


१५--“काम? ` 
¬ काम” वह हे कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 


~ 2) LaS 
१६-“बणाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता = ॥ 


१७-“राजा? उसी x 
का कहते ह जो शुभ 
पक्षपातराहत न्याय शुभ गुण, कम, स्वभाव से प्रकाशमान, 


चमं को सेवा, प्रजाओं 
म पंत वत्‌ 
मान क उनकी उन्नति वत्‌ वत्त आर उनको उ 


आर सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥ 
-“प्रजा 4 
= नि कहते ईँ कि जो पबित्र गुण कर्म, खभाव को धारण | 
ae TTA के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती. 
$ SNR राहत राजा के साथ JAIN बत्ते ॥ 


I Noa or 


Ma 1कया जाय आर जा अधक्ष 
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` १९-जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रहण करे अन्याय- ! 

कारियों को हटावे ओर न्यायकारियों को वड्डावे अपने आत्मा के खमान सव का 
सुख चाहे सो “न्यायकारी” हैं उसको मैं भी ठीक मानता हूं ॥ 

२०-९देव” विद्वानों को ओर अविद्वानों को “sige” पापियों को “राक्षस” 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१-उन्ही विद्वानों, मावा, पिता, आचार्य्य, अतिथि, न्यायकारी राजा 
ओर धर्मात्मा जन, पतित्रता स्री और ख्रीब्रत पति का सत्कार करना ' देवपूजा” 
कहाती है, gaa विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषा- 
णादि जड़ मूत्तियों को सवथा अपूज्य समभता हूं ॥ 

२२- शिक्षा” जि 


जिखसे विद्या, सभ्यता, घमात्मत।, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे ओर अधिद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 
२३-“पुराण” जो त्रह्मादि के वनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हँ उन्हीं |. 
को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य | 
भागवतादि को नहीं ॥ f 
२४- तीर्थ” जिखसे दुःखस्थागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, | | 
सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कम हैं उन्हीं को तीथे | 
TART हूं इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ te 
२५-“पुरुषाथे प्रारूध खे बड़ा” इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध |. 
बनते जिसके सुधरने से सव gard ओर जिसके विगड्ने से सव बिगड़ते 
इसीसे mea की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ 
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का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु) दृष्टि) जल, ओषधी की पवित्रता करके सब 
लीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूं ॥ 
२९-जेसे ““आय्ये” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही 
में भी मानता हूं ॥ 
३०-“आय्योवत्ते” देश इस भूमि का नास इसलिये हे कि इसमें आदि 
सृष्टि से आय्य लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, 
दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूवे भें ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों 
के बीच में जितना देश हे इसको “आय्योवत्त” कहते मर जो इनमें सदा 
रहते हैँ उनको भी आये कहते हैं ॥ : 
३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण ओर 
शिध्याचार का खाग करावे वह “आचार्य? कहाता है N 
३२--“ शिष्य” उसको कहते हैं कि जो सलशिक्षा और विद्या को प्रहण 
करने थोग्य धमोत्मा, विद्याम्रहण की इच्छा और आचार्य्य का प्रिय करनेवाला है॥ 
` ३३-“ गुरु” ब्राता पिता ओर जो सत्य को प्रहण करावे और असत्य को 
छुडावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥ i 
३४-“ुरो त” जो यजमान का हिवकारी सल्ोपदेष्टा होगे ॥ 
३५-“डपाध्याय जो वेदों का एकदेश वा अंगों को agrar हो ॥ 
` ३६-“शैष्टाचार” जो धमीचरशपूदेक जह्मच्ये से विद्याग्रहण कर प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणां से स्मास का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असल्य का परि- 
त्याग करना है यही शिष्टाचार और जो gaat करता है वह रिष्ट कहाता दै ॥ 
- ३५-प्रसक्षादि ाठ “प्रमाणो” को भी मानता हूं ॥ 
कार जा जो amda, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न 
करता है रसी को “आप्त” कहता हूं ॥ 


| PR ०... 
RO” पांच प्रकारकी है ce में से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कमै । 


खभाव ओर वेदाबिचा, दूसरी प्रत्यक्षादि क 3 
SIT दुसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आहों | 
का व्यवहार आर पाचवी अपने आत्मा की पवित्रता बिद्या इन पांच पर्रक्षाःऑ से | 


a A, N 
A सतो का निण्य करक सत्य का महण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ £ 
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४ ०-“परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छुटे, श्रेष्ठाचार 
ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता g ॥ 
४१-“खतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों मेँ तन्त्र और aaa 
भागन म इश्वर का व्यवस्था से परतन्त्र, aa ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि 
काम करने में स्वतन्त्र हे ॥ 


e A e A 
४२-“खग” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥ 


४३-“नरक” जो दुःख विशेष भोग ओर उचकी सामग्री की प्राप्ति होना हे ॥ 


४४-“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो Ga, पर और मध्य 
भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ॥ | 
४५-शरीर के संयोग का नास “जन्म” और वियोगमात्र को “मृत्यु” 
कहते हैं ॥ | 

४६-“विवाह” जो नियमपूर्वेक प्रस्रिद्धि खे अपनी इच्छा करके पाणि- 
प्रहण करना वह “विवाह” कद्दाता है ॥ 

४७-“नियोग” विवाइ के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में अभवा | 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में at वा आपत्काल में पुरुष खबर्ण वा अपने से 
उत्तम ager खी वा पुरुष के खाथ खन्तानोत्पत्ति करना ॥ | l 
४८-०“खुति” गुणकीत्तेन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका फन्न प्रीति आदि |) 

होते हैं ॥ टे 

l gear” अपने सामर्थ्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो | _ 
| विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये इश्वर से याचना करना और इसका फल्न | 
निरभिमान आदि हाता इ ॥ | 

y ०-“उपाखना” IA ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैं aa अपने 
“करना ईश्वर को स्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम 
हमारे समीप ईश्वर हे ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उप 
कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ . a 

५१-सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो २ गुण 
और जो २ नहीं हैं उनसे GAS मानकर प्रशंस्रा 


Nr ४१०४ 
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लिये परमात्मा का सहाय 
चाहना सशुणनिगुण प्राथना और सब शुणों से साहित सब दोषों से रित 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके ओर उसकी आज्ञा के अपण कर 


देना सगुणनिगुणोपासना होती है ॥ 


शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा ओर दोष छुड़ावे 


के 

“a 
xy ON 
स 


ये संक्षेप से खखिद्धान्त दिखला दिये हैँ इनकी विशेष व्याख्या इसी 
CTIA” के प्रकरण २ में हे तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में 
भी लिखी हे अथोत्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय हे उनको मानहा 
अथोत्‌ जेसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा ओर मिथ्या बोलना बुरा है 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं ओर जो सतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े 
उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योकै इन्हीं aa वालों ने अपने मतों का प्रचार 
कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं | इस बात को काट सबै सत्य 
का प्रचार कर सब को ऐक्यम्रत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर सें eg NAJE 
कराके सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय 
है | स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय और आप्जनों की सहानुभूति से 
a [ear ena atta में Je प्रवृत्त stata” Has सघ लोग सहज से 
घम्मार्थ काम मोक्ष की घिद्धि करके सदा उन्नत ओर आनन्दित होते रहें यही 
मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 


अलमतिविस्तरेण JNN ॥ 
च | A Q | 
आम्‌ शक्नो मित्र: शं वरुणः । शन्नों भवत्वर्यमा ॥ शन्न A 
बृहस्पति; | शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ way ब्रह्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव 
अस्यन्षं ब्रह्मासि | AMA प्रत्यन्न दि वादि त्यम 
x MA | CURT अत्यज्ञ R | ऋतम॑वादिषम्‌ | सत्यमंवा- 
दिषम्‌ | तन्मामावीत्‌ | तडक्कारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ | आवीडक्वारम्‌ | ओड 
शान्ति; शान्ति; शान्ति; ॥ | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य्याणां परमविदुषां श्रोविरजानन्दसरस्वती- | 
स्पामिनां शिष्येण थोमद्दयानन्दसरस्थतोस्वामिना विरचितः स्वमन्त- | 
व्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वित; खुपमाणयुक्क: सुभाषाविभूषित:. री. 
सत्याथयकाशोऽयं ग्रन्थ; सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ - 

कड Ee NANA ७ 
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में पाठकों को इस काशी के erent का ( जो कि संवत्‌ १६२६ मि० 
कार्तिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का काशीस्थ ¦ 
स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती? तथा ‘aaa’ आदि teat के साथ हुआ 
। था ) तात्पये सहज में प्रकाशित होने के लिये विदित करता हूं, इस संवाद मॅ | 
स्वामीजी का पक्ष पाषाणमूर्तिपूजनादिखण्डन विषय और काशीवासी पस्डितजनों | 
का मण्डन विषय था उनको वेदप्रमाण से मण्डन उचित था सो कुछ भी न; 
कर सके क्योंकि जो कोई भी पाषाणादिमूर्चिपूजनादि में वैदिक प्रमाण होता तो | | 
क्यों न कहते और स्वपक्ष को वेदिक प्रमाणा से सिद्ध किये विना वेदों को छाड ; 
कर अन्य मनुस्मृति आदि प्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा नहीं इस प्रकरणान्त 
में क्‍यों जा गिरते क्योंकि जो पूर्वे प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना 
वही पराजय का स्थान हे ऐसे हुए पश्चात्‌ भी जिस र प्रन्थान्तर में से जो 2 


था इसमें aga इधर उधर के वचन बोले परन्तु सत्र स्वामीजी ने विश 
पुराण शब्द को सिद्ध कर दिया ओर काशीस्थ पाण्डित लोग f 
सिद्ध नहीं कर सके । खो आप लोग देखिये कि शाख्राथ की इन 
ठीक २ विदित होता हे ! । 


ता 5 रा 
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से कुछ भी न बन पड़ा एक बड़ी शोचनीय यह बात उन्होंने की जो किसी सभ्य 
मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज और 
काशीस्थ विद्वानों के सम्मुख 'असभ्यता का बचन बोले । क्या खामीजी के कहने 
पर भी क'शीराज आदि चुप À बेठे रहें ? ओर बुरे वचन बोलने वालों को 
न रोकें क्या स्वामीजी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगा के प्रत्युत्तर 
देना विद्वानों की बात नहीं थी । और क्या सब खे बुरी बात यह नहीं थी कि 
सब सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सहश किया और ऐसे महा equa 
के व्यवहार करने में कोई भी डन को रोकने वाला न हुआ ? और क्या एक दम 
उठ के चुप होके बगीचे से वाहर निकल जाना और क्या खमा में बा अन्यत्र ST 
ea करना धार्मिक ओर विद्वानों के झाचरण से eg नहीं था? यह तो हुआ 
सरो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने ओर किया जो सभा के व्यवहार 
से अयन्त विरुद्ध हे कि एक पुस्तक स्वामीजी की झूठी निन्दा के लिये काशीराज के 
छापेखाने में छपाकर प्रसिद्ध किया और चाहा कि उनकी बदनामी करें और करावें 

| परन्तु इतनी झूठी चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उन के कर्मों पर ध्यान न देकर 
वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदोक्त उपदेश प्रीति a झाज तक बराबर करते 
ही जाते č झोर उक्त २६ के संवत्‌ से लेके अब संवत्‌ १९३७ तक छठी वार 
हाडी में आके or विज्ञापन लगाते जात हैं कि पुनरपि जो कुछ आप लोगो 
à वैदिक वा कोइ युक्ति पाषाणादि मूर्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के 
करने को बात हे परन्तु ठीक है कि 


जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ पारेडत लोग पाते अथवा कहीं वेदशाश्ञ 
a होता तो क्या सन्मुख हो के अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते 
आर स्वामीनी के सामने न होते ? इससे यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये 
कि जो इस विषय में स्वामीजी की बात है वही ठक है और देखो स्वामीजी की 
जह जात सबत्‌ १६२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें सभा के होने के अत्यु- 
त्तम नियम धागा के प्रसिद्ध किये थे सत्य ठहरती है | उस पर पण्डित तारा- 
चरण भट्टाचाय्य ने अनथेयुक्त विज्ञापन छपवा के 


—— 
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A 


स्वामीजी के 'आभेप्राय स युक्त दूसरा विज्ञापन उम्र के उत्तर में पण्डित भीमसेन 
शर्मा ने छपवा कर, [कि जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वतीजी और ब लशाख्रीजी 
खे शाझाथे होने की सूचना थी, प्रसिद्ध किया था उस पर दोनों में से कोई एक 


} 
} 
} 
| 
A LS ० ™ A Oe ees 
भा शाल्राथ करन म प्रवृत्त न न हुआ क्या अब भा किसा का शङ्का रह सकती | 

RN KH ` ALA N 
| 


हे कि जो २ स्वामीजी कहने हैं वह २ सत्य हे वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके 


जानना चाहिये कि खामोजी की सब बातें वेद ओर युक्ति के अनुकूल होने से 
“Aw EE ` ०७ ~ ALA ` 
सवेथा सत्य ही g | और जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामीजी ने वेद 


ha 


N za D (NE) ON ` XA न्तु 
नास ख कहा हू वहा २ उन पारंडता क मत क अनुसार कहा & [कन्तु पसा 
Sas का मत नहा, SIA मन्त्रसाहताचया हा का बद्‌ मानत ह क्याक जो 
जखाहता ह व श्धराक्त हान स निश्चान्त सत्याथयुक्त ६ अर MAAA 


~ ND N 


are अर्थात्‌ ऋषि सुनि आदि विद्वानों के कहे हें वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 


% ० a ~ CRN 


वेदों के अनुकूल दोने से प्रमाण ओर विरुद्धार्थ होने से अग्रमाण हो भी सकते | 
हैं ओर सन्त्रसंहिता तो किसी के विरुद्धार्थ होने से अप्रमाण कभी नही हो सकती | 
क्योंकि वे तो स्वतः प्रमाण हैं ॥ 
प्रबन्धकत्ता वादक-यन्त्रालय | 
= 5 
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रो रमू 


अथ काशी-शा्राथ: 


re 0 


घर्माधमेयोमेध्ये शास्रार्थविचारो विदितो मवतु | एको दिगम्बरस्सत्य- 
शास्रार्थविहदयानन्दसरखती स्वामी गङ्गातटे विहरति स ऋग्वेदादिसत्यशा- 
खेभ्यो निश्चयं कृत्वैनं बदति-वेदेषु पापाणादिमूतिषूजनविधानं शेवशाक्क 
गाणपतबेष्शवादिसंप्रदाया रुद्राचात्रिपुडादिधारणं च नास्त्यंव ठसादतत्‌ 
सर्वे मिथ्येवास्ति, नाचरणीय कदाचित्‌ | कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धप्र॑सिद्ध।चरणे 
महत्पापं मवतीतीयं वेदादिषु मयादा लिखितास्त्यवं हरद्वारमारभ्य गगातट i 
अन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद दयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डन कुवन्सन्‌ काशीमा- ह 
गत्य दुर्गाकुएडसमीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतवान्‌ तदा काशानगर | 
महान्‌ कोलाहलो जातः | बहुभिः पणिडतेवेंदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः 
कृतः परन्तु क्कापि पाषाणादिमूर्तिपूजनादिवधान न लब्धम्‌ | AAT बहूनां |) | 
पाषाणपूजनादिष्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहन्‌ पाण्ड- | 
तानाइूंय पृष्ट कि कत्तव्यमिति ? तदा सवेजनानिश्रयः कृता यन कन प्रकारण | | 
दयानन्दखामिना सह MAA कृत्वा बहुकालात्‌ प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापन | 
यथा भवेत्‌ तथा कत्तेव्यमेवेति | पुनः का।ततकशक्गदादर्यामेकानावशातः 
शतषदविंशतितमे संवत्सरे ( १६२६ ) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशों 
बहुभिः परिडतेः सह शासतराथकरणाथमानन्दाराम यत्र दयानन्दः 
निवासः कृतः तत्रागतः । तदा दयानन्द्खामिना महाराज 
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा महाराजनाङ्कम्‌-बंदा 
कणठस्थाः सन्ति कि प्रयोजन पुस्तकानामाते १, तदा 
पुस्तकेविंना पूवोपरम्रकरणस्य यथार्वा 
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कान MARAT, तदा पाएडतरथघुनाथबसादकाटपालन TAAN? कृता 


दयानन्द्खामिना Gann पणिडतो वदतु न तु युगपदिति तदादों तारा 
चरणनेयायिको बिचाराथगुद्यत; तं प्रति खामिद्यानन्देनोह युष्माकं वेदानां 
प्रामाण्य खंछृतम।स्त TIR तदा ताराचरणुंनाकमू- सर्वेपां वणा श्रमस्थानां 

ACT प्रामाण्यखीकारोस्तीति | तदा दयानन्दखामिनोक्वस्‌-वेदे पाषाणादि 
मूर्तिपूजनस्य यत्र प्रमाणं ATRN? नास्तिचेडद्‌ नास्तीति | तदा 
ताराचरणभट्टाचाय्येणाक्वम्‌- Tey प्रमाणपस्ति वा नास्ति परन्तु वेदानामेव 
प्रामाण्य नान्येपासिति यो ब्रूयात्ते प्रति कि वदेततदा स्ामिनोक्मू-अन्यो 
विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्यति वेदविचार एव परुख्योस्ति तस्मात्स एवादौ 
तव्यः कुता वेदोक्ककमंवधुख्यमस्त्यतः | मजुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि 

सान्त तस्मात्तषामपि प्रामाणयमस्ति न तु देदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति | 

तदा ताराचरणभट्टाचाय्यणाकमू-मलुस्सतेः छार्ति बेदसूलामाति ! खामि 
नोकमू-यड!कचनूमनुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषजताया इति सामवेदे #। तदा 
विशुद्धानन्द्खामेनो क्रमू-रचनाजुपपत्तेश्व नानुमानामित्यस्य व्याससत्रस्य कि 

मूलमस्तात । तदा खामिनोक्रमस्य प्रकरणान्तरस्योपरि विचारो न कत्तव्य 

शत | पुनावशुद्धानः्दखामिनोक्गम्‌-बदेव रवं यदि जानासीति | तदा दया 

नन्द्सामना प्रकरणान्तरे गमनम्मविष्यतीति मत्वा नेदमुक्गम्‌ | कदाचित्‌ 

कण्ठस्थ यस्य न भवत्‌ स पुस्तकं र्वा वदेदिति | तदा विशुद्धानन्दखामि- 
नोकम्‌-कठस्थ नास्ति चेच्छास्नार्थं कतु कथमुद्यते। काशीनगरे चेति ॥ तदा 
ie St er arr 
| ) तदा खामिनाकमू-धमेस्य किं खरूपमिति) 
| पदा नजद्धानन्द॒ खामिनोझसु-बेदप्नातिपाद्य । प्रयोजनवदर्था धमे इति खामिनो- 
a Se तीन प्रामाण्य कण्ठस्थां श्रुति स्मृति वा वर्देति | 

भू चादनालक्षणाथों घम इति जेमिनिसृत्रमिति || 


ne 
+ इदं पा 
इदं पंडितानामेव मतमगीङ्त्योक्तमतो नेदं स्वामिनो मतामेति वेद्यम्‌ | 


“ 4 
S | इदन्तु सूत्रमस्ति नेयं श्रातेर्वा Swat मम कण्ठस्थमस्तीति ` प्रतिज्ञायदानी | । 
BUS नाच्यत इति प्रतिज्ञा हानेस्तस्य कुतो न पराजय 
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काशीशास््राथे! ८०३ ट्र 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि श्रुति-. 
वो स्मृतिवक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ | तद! विशुद्धानन्द्स्वामिना किमापि 
नोक्तस्‌ | तदा स्त्रामिनोक्तमस्तु तावद्वमस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिर्वा स्प्रतिस्तु 
नोक्ता किं च धमस्य कति लक्षणानि भवन्ति वदतु भवानिति | तदा 
विशुद्धानन्दखाभिनोक्मेकमेव लक्षणं धर्मस्येति | तदा स्वामिनोक्रम्‌-किं 
चतदिति ? तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्म्‌ | तदा दयानन्दस्वा- 
¦ [मनोक्तस्‌-धमस्य तु दश लक्षणान सान्त भवता कथप्रुकतमकमवात | तदा 
। विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तस्‌-कानि तानि लक्षणानीति ? तदा स्वामिनोक्गम्‌ः 
¦ धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक 
धर्मलक्षणंभिति मनुस्पते! इलोकोस्ति %, तदा वालशाब्निणोक्रम्‌-अहं सर्वे 
| धर्म्मशाख्ने पठितवानिति | तदा दयानन्दखामिनोक्रम्‌-त्वमधम्मस्य लक्षणानि 
बदेति | तदा aaNet किमपि are तदा बहुभियुगपत्पृष्टं प्रतिमाः 
शाब्दो वेदे नास्ति किमिति ? तदा खामिनोक्गम्‌-ग्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति | 
तदा Aes क्दास्तीति ? तदा स्ामिनोक्रम्‌-सामवेदस्य ब्राह्मणे चेति, तदा 
तैरुक किं च तद्वचनमिति ? तदा खामिनोक्कम्‌-देवतायतनानि कंपन्ते देव- 
तप्रतिमा इसन्ठीत्यादीनि | तदा तेरुक्ष्म-प्रतिमाशब्दस्तु वेद वतेते भवान्‌ 
कथ खण्डनं करोति तदा खामिनोक्कम्‌-प्रतिमाशब्देनेत पापाणपूजनादेः 
प्रामाणयं न भवति प्रतिमाशब्दस्यार्थः कत्तव्य इति ॥ 


/६/५/५/५/५/५८५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/४/५/५/५-/५./९६/५/५./९./५./५./५. 


तदा तैरुक्म्‌-यस्मिन्‌ प्रकरणेऽयं मंत्रोऽस्ति तस्य कोथ्ये इति | तदा | | 
खामेनाक्गम्‌-अधातोद्भुतशार्ति व्याख्याष्याम इत्युपक्रम्य त्रातारामिन्द्रमि- । 
त्याइयस्तत्रव सर्वे मूलमंत्रा लिखिता एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमंत्रेण त्रित्रिसहरु 


च लिखितम्‌। अनेनत्र BAM TAT TAA यास्मन्मन्त्र प्रातः 
¦ स्ति स मंत्रो न मत्यलोकविषयोऽपि तु ब्रह्मलाकंत्रिषय एव | तद्यथा- 
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प्राचीं दिशमन्वावत्ततेऽथेति” प्राच्या दिशोदमुतदशेनशान्तियुक्खा ततो 
दक्षिणस्याः पश्चिमाया दिशः शान्ति कथयित्वा उत्तरस्या दिशः शान्तिः 
रक्वा ततो भूमेश्चेति मत्यलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तारिक्षस्य शान्तिरुक्र 
ततो दिवश्च शान्तिविधानश्चक्कष्‌ | ततः परस्य खगस्य च नाम ब्रह्मलोकः 
स्येवेति | तदा बालशा्निणाक्गष्‌-यस्यां यस्थां दिशि या या देवता तस्या- 
स्तस्या देवताया? शान्तिकरणन दृष्टाविघ्नोपशान्तिभेवतीति, तदा खामि- 
नोक्कामेदं तु सत्यं परन्तु विघ्नदशोयिठा कोस्तीति 2, तदा बालशास्निणो 
क्रमिन्द्रियाश दशयितृणीति। तदा खामिनोक्कमिन्द्रियाणि तु द्रष्टरि भवन्ति ` 
न तु दशयितृणि परन्तु स प्राचीं दिशमन्बावत्ततेऽथत्यत्र स॒ शब्दवाच्यः 
कास्तीति ! तदा वालशास्रिणा किमपि नोङ्गम्‌ | तदा शिवसहायेन प्रया- 
गस्थेनोक्गमम्तरिचादिगमनं शान्तिकरणस्य फलमनेनोच्यते चेति | तदा 
सामिनोङ्कम्भवता तत्प्रकरणं दृष्ट कि ? दृष्ट चेत्तर्हि कस्यापि मंत्रस्याथं 
चदात तदा शिवसहायन माने कृतम्‌। तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्रम्‌- 
वदाः कसाज्जाता इते ? तदा स्यामिनोक्म्‌-वेदा इश्वराज्जाता इति | 
तदा ववशुद्वानन्द्स्रामिनोक्कस्‌-कस्मादीश्चराजाता कि न्यायशाख्रोक्वाद्दा 
यागशाख्राक्काद्म वेदान्तशास्रोक्वाद्वेति ? तदा खामिनोक्कम्‌-इश्वरा बहवो 
भवान्त कामांत ? तदा बिशुद्धानन्दस्राभिनोक्गमीश्वरस्स्वेक एव परन्तु वेदाः 
कादग्लचणादीश्वराज्जाता इति | तदा स्यामनोक्कम्‌-सचिदानन्दलक्षणादा 
ANER जाता इति | तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्गम्‌-कोस्ति सम्बन्धः किं 
मातपाद्यभ्रतिपादकमावो चा जन्यजनकभावो वा समवायसम्बन्धो वा खखा 
मभाव इति तादात्म्यमावो वेति ? तदा साभिनाक्रस्‌-कायंकारणभावः 
सबधशात, तदा विशुद्धानन्दखामिनाङ्गं मनो नह्मत्युपासीत | आदित्य ब्रह्मत्यु 
विनो oe शालिग्रामपूजनमपि ग्राह्यमिति | तदा खा- 
जपा ey ब्रह्मत्युपासीतेत्यादिवचन वेदेषु * 

त वचन क्कापि वेदेषु न इश्यते पुनः 
केथ आह्यम्भवादात । तदा माधवाचायेशोङ्कम्‌ = A माधवाचायेणोक्कम्‌ उद्बुध्यखाग्ने प्रतिजागृहि | 


हम पाण्डितमताबुसारेणोक्तमू, चेद्‌ स्वामिनो मतमिति वेद्यम्‌ | 
1210 2222 सया या लट कक लाल EG 
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काशीशात्नार्थः ८०५ | 
त्वमिष्टापूर्ते ayaa चेति । मन्त्रस्येन पृत्तशब्देन कस्य ग्रहणमिति ? 
तदा खामिनोक्क वापीकृपतड़ागारामाणामेव नान्यस्याते । तदा माधवाचा- 
यर्येखोक्वम्‌-पाषाणादि मूश्तिपूजनमत्र कर्थ न Yaa चति ! तदा खामिनोक्क 
दतशब्दस्तु पूत्तिवाची वत्तते तस्मान्न कदाचित्पापाणादिमृत्तिपूजनग्रहणं 
सस्भवाति | यादे शास्ति तहि निरुक्गमस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति | 
ततो माधताचार्य्येणोक्गं पुराणशब्दो वेदेष्वास्ति न वेति | तदा खामिनोक् 
प॒राणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु दश्यते परन्तु पुराणशब्देन कदाचिदः 
ब्रह्मववत्तादिग्रन्थानां TET न भवति ङुतः एराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य- 
स्ति स्त्र द्रब्याविशेषणं चेति | तदा विशुद्धानन्दसामिनोक्गम्‌-“एतस्य 
महतो भूतस्य निःश्वासितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथव्याङिरस इति- 
ह्रासः पुराणं छोका व्याख्यानान्यचुव्यार्यानानात्यत्र बृहदारण्यकोपनिषदि 
पठितस्य सर्वस्य प्रामाण्यं वत्तेते न वेति ? तदा खामिनोक्गम्‌-अस्त्येव 
प्रामाण्यमिति, तदा विशुद्धानन्दस्यामिनोक्रं श्वोकस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा 
सवेषां प्रामाण्यमागतामेति | तदा स्यामिनोङ्गं सत्यानामेव श्लाकानां प्रामाण्यं 
नान्येषामिति | तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्कं अत्र पुराणशब्दः कर्प विशे- 
TAR ? तदा खामिनोक्म्‌-पुस्तकम्रानय पश्चाद्विचारः कत्तव्य इति, तदा 
माधवाचार्य्येण वेदस्य द्वे पत्रे # निस्सारिते अत्र पुराणशाब्द? कस्य विशषण- 
सित्युक्वेति । तदा खामिनोक्गम्‌-कीदृशमस्ति वचनं पव्यतामिति, तदा माधवा- 
चार्येण पाठः कृतसतत्रेदं वचनमास्त “ब्राह्मशानीतेहासः पुराणानीति'” तदा 
खामिनोक्गम्‌-पुराणानि ब्राह्मणाने नाम सनातनानीति विशेषणमिति । तदाः 
बालशास्त्रधादिभिरक्गम्त्रा्मणानि नवीनानि भवन्ति किमिति ? तदा स्वामिः 
नोक्कम्‌-नवीनानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्छङ्कापि माभूदिति विशषणाथः, 
तदा बिशुद्धानन्दखामिनोक्गम्‌-इतिहासशब्दव्यवधानेन कथं विशेषणं मवे- {| | 
दिति | तदा स्रामिनोक्गम्‌-अये नियमोस्ति किं व्यवघानाद्विशेषणयोगो न ¦ 
मवेत्सन्निधानादेव भवेदिति | अजो नित्यश्शाश्वतोऽयम्पुराणो नेति दूरस्थस्य । 
देहिनो विशेषणानि गीतायां कथम्मवन्ति ब्याकरणेपि नियमा नास्ति 


RRR मा र 
इदमापे पारंडताना सत नव स्वासन इत वद्यम्‌ । ane z= 
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समीपस्थमेव विशेषणं भवेन्न दूरस्थसिति | तदा विशुद्धान i 
इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो विशेषण नास्ति तस्मादितिहासों नवीनो ग्राह्य! 
किमिति ! तदा खामिनोक्षपरन्यत्रास्तीविहासस्य पुराणशथ्दो विशेषशन्तद्र 
था-इतिहासः पुराण; पंचमो वेदानां वेद इत्युक्कम्‌ | तदा वामनाचायादि 
भिरयं पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तसु, तद्‌? दयानन्दखामिनोक्कस्‌ # यदि वेदेध्व- 
यम्पाठो न भवेचेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे शथावद्धवेत्तदा HINN 
राजयश्रेयम्प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्न्ठदा Ging कृतमिति | तदा खामिनोक्नम्‌ 
इदानीं व्याकरणे कल्मसंज्ञा छाषि लिखिता नवेछि ? | तदा बालशाक्िणो 
TARR सत्रे सज्ञा तु न HAT परन्तु महामाष्यकारेशोपहास! कृत इति | 
तदा खामिनोक्कम्‌-कस्य सत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासश्रेत्युदाहर 
णप्रत्युदाहरणपूवकं समाधाने वदेति ? Tatar किमपि नोङ्गमन्येनापि 
चात । तदा माघवाचायंश इ पत्रे वेदस्य F निस्साय्य सर्वेषा पंडितानास्मध्ये 
राचे अत्र यज्ञसमाप्तो सत्यां दशमे दिवसे पुशशानां पाठं भृणुयादिति 
'लाखतमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषशसिन्छुक्णं हदः बिशुद्धानन्द्स्यामिना 
द्यानन्दखामेना हस्ते पत्रे दत्ते तदा खाम्री पत्रे 5 Tear rasgan । 
विचार SONY TA वचनं avg | दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्यावेदः | | ` 
इत्यस्य श्रवण यजमानः कुय्यादिति | अस्यायसर्थः पुराणी चासौ विद्या 
च उुराणविद्या पुराणविद्यव वेद! पुराणविद्याः पेद इति नाम ब्रह्मविद्येव 
ग्राह्या झुत एतदन्यद्रग्वंदादीनां श्रवणमुक्क नेचापानपदास्‌ | तस्माहुपानष 
दामव ग्रहण नान्थषाम्‌ | पुराणविद्यावेदोपि बल्मविद्येव भवितुसहति नान्ये 
नबीना ब्रहमवेबत्तादयो ग्रम्थाश्चेति यदि ह पाडे was ब्र्मयैवत्तादयोऽष्ट'दश 
अन्धा; पुराणानि चति ANAT वेदेषु | पाठो नास्त्येव तस्पात्कदाचित्तेषां 
द न सबेदेतत्ययकषनरपेच्जा कृता । तदा विशुद्धानन्द्स्यामी मम 


कै इदमापे तन्मतमनुसुर्योक्तं नेदं स्वा! 
भवतामिति च] 
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। मतमिति वोदितव्यभेते पत्रे तु शृह्यसूत्रस्य 
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५६ | इदमपि तन्मतमेवास्ति न स्वामिन इति | 
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बिलम्ब भवतीदाया गच्यामीत्युक्त्वा गमनायोत्यिताभूत्‌ | ततः सर्वे पण्डिता 
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ARAO कत्तेव्यः कस्य जया जाव! करप पराजयश्रेति | दयानन्द- 


NANA AAA AN SSS SS IIIA 


निस्वरं पुनस्तस्य पराजयः कथं भवेत्‌ ? पापाणादिधूरतिषूजनरचनादिवि- 
धायकं वेदआक्य सदायामेतेः Glas येषां वेदविरुद्धपु वेदाम्रसिद्धेषु च 
पापाशादियू्ति पूजनादिषु शेवशाक्वषप्णवादिसंग्रदायादिपु रुद्राच्षतुलसीकाष्ठ 
मालाधारणादिप निपुणडोव्देपुण्ड़ादिरचनादिषु नवीनेषु ब्रह्मवैवत्तोदिग्रन्थेष 


| 
स्वामिनश्वेत्वारः पूर्वोक्का पूवेपच्षास्सन्ति तेषां चतुणा प्रामाण्यं नेव वेदेषु 
च महानाग्रहोस्ति तेपामेव पराजयो जात इति तत्थ्यमेवेति ॥ | 


९ 
नाषाय 


एक दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्बर गङ्गा के तीर विचरते | 

3, Oy गैर सर म के वेचा हें कलह ९ वेदादि का 
रहते हैं जो AGNI ओर सत्यशास्रों के वेचा हैं उन्होंने सम्पूण ऋग्वेदादि का 
~ w tas ay ee 

विचार किया है सो ऐसा सत्यशाखों को देख निश्चय करके कहते हें कि पाषा- | 

णादि मूर्सिपूजन शैव शाक्त गाणपत ओर वेष्णव आदि संप्रदायो ओर रुद्राक्ष ¦ 


~ 


तुलसी माला Ryg धारण का विधान कहीं भी वेदों में नई दे इससे ये सब 


मिथ्या ही हैं कदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्योंकि वेदविरुद्ध ओर वेदों 
में ame के आचरण से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी हे 


इस हेतु से उक्त स्वामीजी दरद्वार से लेकर ada इसका खण्डन | 
हुए काशी में आ के दुगीकुर्ड के समीप आनन्दबाद भे स्थित हुए उनके 
आने की धूम मची, बहुतसे पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार 
आरम्भ किया परन्तु पापाणादि मूर्तिपूजा का विधान कहीं भी किर 


~ 


इससे काशीराज महाराज ने बहुतक्षे पंडितों 
p में क्या करना चाहिये तब सब ने ऐसा । 
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प्रकार से दयानन्द सरस्वती स्वामी के खाथ शाद्धार्थ करके बहुकाल से प्रवृत्त 
आचार को जेसे स्थापन होसके करना चाहिये || 


निदान कार्तिक सुदी १२ qo १६२६ मंगलवार को महाराजा 
बहुत खे परिडतों को साथ लेकर जव स्वामीजी से gens करने के हेतु आए 
तब दयानन्द स्वामीजी ने महाराज खे पूछा कि आप वेदों की पुस्तक ले आए 
हें वा नहीं | 


महाराज ने कहा कि वेद सम्पूर्ण पश्डितों को छंठस्थ हैं पुस्तकों का क्या 
प्रयोजन हे तब दयानन्द खरस्वतीजी ने कहा कि पुस्तकों के दि 
प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं हो खकता भला पुस्तक नहीं झा 
सही परन्तु fea विषय पर विचार होगा | 


` A ७. 
Weal ने कट्टा के तुम मूत्तिपूजा का खंडन करते हो हम लोग उसका 


पुनः स्वामीजी ने कहा कि जो कोई आप लोगो में मुख्य हो वढी एक 
पाण्डित मुक्त से संवाद करे । 


डत रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने भी यह नियम किया [क्वि स्वामीजी से 
एक २ पण्डित विचार करे | 


पुनः खबसे पाहले ताराचरण नैयायिक खामाजी से 
TaN इए, ख्वार्माजी ने उन से पूछा [कि आप वेदों को 
LA 
z a उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उन सब को वेदों का 
[ण्‌ A N 
ga. ७“ इस >. स्वामीजी ने कहा के कहीं वेदों में पाषाणादिमूत्तेयों 
ए ह बा नहीं! यदि हो तो ean र 
तो iar 
FRA कि नहीं हे । गडे 


विचार के हेतु सम्मुख 
प्रमाण मानते है वा 


+ इसके बह समभना कि anit णे सय इससे यह समझना कि स्वामीजी भी णा 


Mn “OVC TS See 


tanen È वेदों को मानते हैं । - 
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पण्डित ताराचरश ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं परन्तु जो एक 
वेदों ही का प्रमाण मानता हे ओरों का नहीं उसके प्रति क्या कहना चाहिये 


A 


. इस पर स्वामीजी ने कहा कि ओरो का विचार पीछे दोगा, वेदों का विचार मुख्य 
है इस निमित्त से इस का विचार पहिले ही करना चाहिये क्योंकि वेदोक्त ही 
कम्मे मुख्य हे और मबुस्मृवि आदि भी वेदमूलक ह इससे इनका भी प्रमाण हे 


१९ ~ 


| क्योंकि जो २ वेदासुद्ध आर वेदों में अप्रसिद्ध हैं उनका प्रमाण नहीं होदा | 
पण्डित ताराचरण ने कहा कि मनुस्मृति का वेदों में wet मूल हे % ! 


इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि जो २ मलुजी ने कहा है सो २ BTA का 
भी ओषध हे ऐसा सामवेद के ब्राह्मण में कद्दा हे । 


विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि रचना की अनुपपत्ति होने से अनुमान 
प्रतिपाद्य प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, व्यासजी के इस सूत्र का वेदों में क्या | 
मूल है, इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न वात दै इस पर 
विचार करना न चाहिये | फिर विशुद्धानन्द खामी ने कहा कि यादि तुम जानते 
हो तो अवश्य कहो इस पर खामीजी ने यह समझ कर कि प्रकरणान्वर में वार्ता | 
जा रहेगी, कहा जो कदाचित्‌ किली को कण्ठ न हो वो पुस्तक देखकर कहा { 
जा सकता हे । तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा [के जो कण्ठस्थ नहा & a 
काशी नगर में med करने को क्यों उद्यत हुए ! इस पर खामीजी ने कहा 
कि क्या आप को सब कण्ठाग्र हे ! 


विशुद्धानन्द खामी ने कहा कि हां हम को कण्ठस्थ हे । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि काहिये धम्से का क्या स्वरूप हे। 


N 


विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेदप्रतिपाद्य फल्लसाहित च 
qÀ कहलाता दे । 


gag कहना उन पंडितों के मत के अनुसार ठीक 
gait को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को 


ee 
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इस जी नै कहा कि यह आप छा dene है उस्रा छ- कह 
A à g Bl कहा A य श आप का aa Q शस का क्यः TAY, । 
Alt TIT BY | | 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि जो चोइनाजचण अर्थ हे खो घरमै कह- . 
Ann s : z 
लाता हे यह जोमिनि का सूत्र है | 
स्वामीजी न कहा E यह सत्र छे sre? आजि ar coi 5 N w | 
२ (9 “९ YA ए SRI ay य si cate का कण्ठ स ३ यां 
N A Sr N सक ox -5 नाम a ५ कद ~ 
Mel कहद आर चोदना नाम प्रेरणा का है वहां भी श्राति वा स्मृति कहना | 


चाहिये जहां प्रेरणा होती है । 


लर A द 

जब इसम विशुद्धानन्द खामी ने कुछ भी न कहा तव स्वामीजी ने कहा 
= = हे 

कि अच्छा आपने घर्म का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने लक्षण z 


AA 


काहूय | 


A 


विशुद्धानन्द स्वामी ने aa कि ed का एक ही लक्षण है 


इस पर स्वामीजी ने er कि वह केसा है तब वि स्व 
भी न कहा । तब खामीजी ले कहा छि ged के ठो क्षण हैं 


NIN 1५ A 
इस पर SMM ने RJAR का यह वचन कहा [किः पैय्बै १ क्षमा २ 
सम ३ चार का त्याग ४ शौच ५ ger ६ बुद्धि ७ विद्या का 


बढ़ाना ८ à ७ 
हाना ८ सय & ओर अक्रोध अथात्‌ BT का त्याग १०, थे दश धर्मे के 


। तब बालशास्जी ने कहा कि 
ने oar कि आप अधमं का 
दिया । फिर बहुतसे पंडितों | | 
दे वा नहीं इस पंर खामीजी A 
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मान अर प्रतिमा हसती है इत्यादि % फिर उन लोगों ने कहा प्रतिमा शब्द वो 
वेदों में भी हे फिर आप केसे खण्डन करते हैं इस्र पर स्वामीजी ने कहा कि 
मतिमा शब्द खे पाषाणादि मूर्तिपृजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इसालिय 
प्रतिमा शब्द का अथ करना चाहिये इसका क्या अर्थ हे | 


जब उन लोगो ने कहा [कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है उस प्रकरण का 


क्या अथे है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अथे है-अब अदभुतशान्ति 


याख्या करते है ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने के क्रिये इन्द्र इत्यादि 
मूलमन्त्र बढी सामवेद के नाशया में लिख इ रत करके तीन 


हज़ार आहुति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहृति करके पांच २ आहुति 


A 


अद्भुतशान्ति का विधान किया हे जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे सरो मन्त्र 
मृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु त्रह्मलोक विषयक हे सो ऐसा हे कि जब विज्नकत्तों 
देवता पूर्वदिशा में alaa होवे इत्यादि मन्त्रों से ARITA की शान्ति कहकर 


: फिर दक्षिणदिशः पश्चिमदिशा ओर डत्तरादिशा इके अनन्तर भूमि की शान्ति 


कहकर मृत्युलोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष छी शान्ति कहके इसके अनन्तर 
स्वर्गलोक फिर परमखग अर्थात्‌ Aas की शान्ति कही ह इस पर सब चुप 
रहे, फिर बालशाखी ने कहा [कि fe २ दिशा में जो जो देवता हं उस २ की 


( शान्ति करने से अद्भत देखनेवालों के विन्न की शान्ति होती हे, इस पर स्वामीजी 
{ ` 7 a vn A ha 

¦ ने कहा कि यह तो खल हे परन्तु इस प्रकार में विघ्न दिखानेवाला कोन हे तब 
| बालशाश्लीजी ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि 


| 
। 
| 
| 
रना चाहय एसा लख क खामगान भा करना लिखा हू इस क्रम करके 
। 


X ~ xn A at न्तु NA मन्वावत्तेते 
इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्तु “ख प्राचा दिशासन्बावक्तते- 
वेत्यत्र” इत्यादि मन्त्रो सें से शब्द का वाच्याथे क्या हे ? तब बालशाख्रीजी | 
ने कुछ न कहा फिर पण्डित शिवसहायजी ने कहा कि अन्तरिक्ष आदि गमनशान्त } 


करने से फल इस मन्त्र करक कहा जाता ह्‌ 


७ यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के पडविंश ब्राह्मण का हे परन्तु वहाँ भो यह |, a 
wa हे क्योंकि वेदा से विरुद्ध है । $ उक 17 
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०००० जती 
इस पर स्वामीजी ने कहा [कि आपने वह प्रकरण देखा है तो किसी मन्त्र 

का अर्थ wet तब शिवसहायजी चुप हो रहे फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
कहा कि वेद किस्से उत्पन्न हुए हैं ! इस पर खामीजी ने कहा ।कि वेद इश्वर से 
उत्पन्न हुए हैं फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा [के किस ईश्वर खे ? क्या न्याय- 
शास्त्र प्रश्निद्ध इश्वर से वा योगशाम्न प्रसद्ध ईश्वर खे अथवा वेदान्तशास्र प्रासद्ध 
ईश्वर खे इत्यादि ! इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ईश्वर agaà हैं । तब 
Agama स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर तो एक हो है परन्तु वेद कौन से लक्षण 
वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि सच्चिदानन्द लक्षण- 
वाळले इश्वर से प्रकाशित भये हैं । फिर विशुद्धानन्द खामीजी ने कहा कि ईश्वर 
ओर It खे क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव वा जन्यजनकभाव 
अथवा खम्रवायसम्बन्ध वा स्वस्वामिभाव अथवा ठादात्म्य सम्बन्ध है ? इत्यादि | 

इस पर स्वामीजी ने कहा [के काय्येकारणभाव सम्बन्ध है । फिर विशुद्धानन्द्‌ | 
स्वामीजी ने कहा कि जेसे मन में त्रह्वाबुद्धि और सूर्य्ये भे ब्रह्मबुद्धि करके प्रत्येक 
उपासना कही हे बेसे ही MANA के पूजन का प्रहण करना चाहिये | 


इस पर स्वामीजी ने कहा | 
पासीत” इत्यादे वचन बेदों % 
पासीत” इत्यादे वचन बेदादि में 
- हो सकता हे ? 


a~ AA aA A ma? 
के जसे “मनो ब्रह्मेत्युपासीत 'आदिल्यं A- 
मे देखने Ñ तै XAA a AEN 

{ म आते हैं वेसे “पाषाणादि बद्वेत्यु- 
नहीं पड़ 


al देख 


~ 


ता फिर क्योंकर इस्र का ग्रहण 


तब माधवाऽऽचार्थ्यं ने कहा [ङ्ग ८ ९ 
9 1% “डद्वुध्यस्ताप्ने प्रतिजाग्रहि त्वशिष्टापूर्त 
Taima” इस S हि त्वरिष्टापू 


प साह ~ 
मन्त्र में पूत्ते शब्द खरे किसका ग्रहण है ? 
इस पर स्वामीजी ने कै वापी 
1 ने कहा के वापी, कूप, agit और आराम का ग्रहण है। 


माधवाचाय्ये ने कहा [कि इससे पा 
इसख प सूत्ति Ñ नहीं 
होवा है? इससे पाषाणादि सूर््तिपूजन का ग्रहण क्यों नहीं 


ऋ यह भी उन्हीं पारेडता का मत है 
2 ` X मत हं स्वामी u xA an 
त gaat को ईश्वरक्कत नहीं मानते | जी y नहा क्याके स्वामीजी तो ब्राह्मण 
@) SAN RIN Co RO Oe EON a 2 ~ 


‘CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न | i ५(४५५/४५५५४४५/४/५-/४/४-/५/१५४/५”५/५/५५४/५/४/४”/१-”१५/४/५./५/६.” PILLD LLL LPL LS LAS AL SAP PLL ELS PL LPS AS, ६ 
||: काशीशाख्नाथ ८१३ 

+ | 9324 282 nananana AAA TAA SSO I NN क 0 020: TE s 1 

$ | j 
i इस पर स्वामीजी ने कहा कि पूर्च शब्द पूर्ति का वाचक हे इससे कदा- 
| चित्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजन का प्रहण नहीं हो सकता, यदि शङ्का हो वो इस 
rit मन्त्र का निरुक्त ओर ब्राह्मण देखिये । 
i तब माधवाऽऽचाय्ये ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ! 
x 
i 


पुराण से ब्रह्मवेषत्तोद्क ग्रन्थों का कदाचित्‌ ग्रहण नहीं होखकता क्योंकि पुराण 
शब्द भूवकालवाची हे ओर waa द्रव्य का विशेषण ही होता है | 


¢ 


फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि seers उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
में कि ( एतस्य महतो भूतस्य निशश्वसितमेतटग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवोक्गिरस 
| इतिहासः पुराणं AA व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति ) यह सब जो पठित है 

| इसका प्रमाण हे वा नहीं ! 


| A A ~ A bt) 
इस पर स्वामीजी ने कहा कै पुराण शब्द तो बहुत सी जगह वेदों में है परन्तु 


इस पर स्वामीजी ने कहा-हां प्रमाण है | 


फिर विशुद्धानन्दजी ने कहा कि यादि ऋक का भी प्रमाण है तो सवका 
प्रमाण आया | 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य stat ही का प्रमाण होता है ओरों 
का नहीं । 

तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है? 


इस पर खामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इसका विचार हो । 


माधवाचार्य ने वेदों के दो पत्रे $ निकाले ओर कहा कि यहां पुराण शब्द 
किस का विशेषण है । 


स्वामीजी ने कहा कि कैसा वचन हे पढ़िये । 
ॐ यह भी उन्हीं का सत है स्वार्साजा का नहीं क्योकि यह गृह्यसूत्र का पाठ हे। त 
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तब माधवाचाय ने यह पढ़ा-त्राह्मणानीतिह्ासतान्‌ पुराणानीति | 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण हे 
अर्थात्‌ पुराने नाम सनातन ब्राह्मण्‌ हैं । 


तब बालशाश्लीजी आदि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी होते हूँ ! 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शङ्का भी 
A A ` 


किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा हे । 


तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहाख शब्द के व्यवधान होने 
स केस विशेषण होगा ? 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम है [क्वै व्यवधान से विशेषण 
नहीं होता ओर अव्यवधान ही में होता है क्योंकि “अजो नित्यः शाश्वतोयं 
| पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इस जोक में दूरस्थ देही का भी क्या बिशे- 
षण्‌ नहीं हे ! और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया हे कि. 
समीपस्थ ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं | 


वव विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण शब्द 


( विशेष ~“ ` A 
| RIND नहीं है इससे क्या इतिहास नवीन FEU करना चाहिये | 
| इस पर स्वामीजी ने क 


हा कि ओर जगह पर इतिहास का विरे 
3 & का विशेषण पुराण 
ब्द है । सुनिये-५८ मना 


~ /5 ७. क ~ A ° = 
रातह्वास; पुराणं पंचमो वेदानां Yq.” इत्यादि में कहा है। 


तब ८७ Nw है % ७» ws ; 
n WAT आदिकों ने कहा कि वेदो में यह पाठ ही कहीं भी नहीं 
| ६ । इस पर खामीजी ने कहा कि यदि वेद & सें य रवे तो 

| ee | ह पाठ न हावे तो हमारा 


No oY र 3 
आर जा हा तो तुम्हारा पराजय हो यह्‌ प्रतिज्ञा लिखो तब सब चुप 
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इश्च पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहे कि व्याक 
रण में कहीं serdar करी हे वा नहीं ? ॒ 


तब TAM ने कहा कि संज्ञा तो नहीं की हे परन्तु एक सूत्र में 
आष्यकार ने उपहास किया हे । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं की 
र उपहास किया हे यदि जानते हो तो इसके उदाहरणपूर्वक समाधान कहो | 


तब mam और औरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचाये ने दो पत्रे 
वेदों % के निकाल कर सब पणिडतों के बीच में रख दिये ओर कहा कि यहां 
यज्ञ के समाप्त होने पर यजमान aaa दिन पुराणों का पाठ सुने ऐसा लिखा है, 
यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ? । 


स्वामीजी ने कहा कि पढ़ो इस में किस प्रकार का पाठ हे जव किसी ने | 
पाठ न किया तव विशुद्धानन्इजी ने पत्रे उठा के खामीजी की ओर करके कहां ¦ 
कि तुम ही पढ़ो । / 


बिशुद्धानन्द स्वामीजी ने दयानन्द स्वामीजी के हाथ म॑ दिये | 


इस पर स्वामीजी दोनों पत्रे लेकर विचार करने लगे इसम अनुमान 
५ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि sat ही स्वामीजी यह उत्तर कहा चा aa 
“पुरानी जो विद्या हे उसे पुराणविद्या कहते है भार जा पुराणा 
बद्दी पुराणविद्या वेद कहाता दे” इत्यादि से यहां ब्रह्मविद्या 
क्योंकि पूर्वे प्रकरण में ऋग्वेदादिं चारा वेद आदि का तो श्रवण 
उपनिषदों का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही ग्रहण 


= 


gh पन्ने qaqa के पाठ के थे बेदों के नहीँ 


KS 
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G ? ६ शताब्दीसस्कर UY “>> | 
तान्दा सस्क (11 
साकार मामा OAA = SOE कि MANNA. | 


बिद्या A ON A जेवा छै AN A ~ A o 
पुरानी विद्या वेदों ही की त््याविद्या दै इससे ब्रद्मवेबत्तोदि नवीन ग्रन्थों का प्रहण 
कभी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां प्‌ 

प्रन च AE ¢ 
( अठार ) प्रन्थ पुराण दँ, सो तो वेद में % कहीं ऐसा पाठ नहीं हे इसलिये 
कदाचित्‌ झठारहों का महश नहीं 


। । सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते 
ये कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए और कहा कि इसको विज्ञम्ब होता है 


`A x 2R के ` ks 
हम जाते € तब सब के सब उठ खड़े हुए और कोलाहल करते हुए चले 


न्तु १७५ Aun A | 
SA परन्तु जा दयानन्द स्वामीजी के ४ पूर्वोक्त प्रश्न हैं उनका वेद्‌ में तो प्रमाण | | 
ही न निकला फिर क्योंकर उनका पराजय हुआ ॥ | 


ater } | 


* यह पंडितों 3 
ह पंडितों के मतानुसार से कहा है यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥ 
[क्या किसी का भी इस शाल्लार्थ से 
शीस्थ qea 
यहद तो ठीक निश्चय हो Sasa का विजय हुआ। किन्तु इस grated से 


का विजय क्यों 
पाषाणादि मसि Er पंडितों कां पुराण ओर तंत्रोक मत जो | 
निश्चित है कि असत्य पक्ष वालों पराजय दोना कोन रोक सकता. है ! यह! 


| का पर गे न | है 
होता दै ॥ ' पराजय और सस्य वालों का सर्वदा विजय, || 
SA ~ Ra horace त ST Enia S 
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केला चांदापुर 


— 


ओर मुसलमानों की ओर खे एक सत्य के निर्णय के लिये इकडे हुए 
थे, सज्जन पाठकगणों के हिताथ मुद्रित किया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों 
का अभिप्राय सब पर प्रकाशीत हो जावे | सब सज्जनों को, Pat मत के क्यों 


| | THA मेला ब्रह्मविचार चांदापुर # कि जिसमें बड़े २ विद्वान्‌ {२ आस्यो, 
i 
| न हों, उचित हे कि पक्षपातराहेत होकर इस्रको सुहृदभाव से दृखें । 
। 
( 


विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा, मेले के आरम्भ खे पूवे कई लोगों 
ने खामीजी के समीप जाकर कहा कि 'आय्ये ओर मुसलमान मिल के इसाइयों 
का खण्डन करें तो अच्छा हे इस्र पर खार्मांजी ने कहा कि यह मेला सत्य 
ओर असत्य के निर्णय के लिये किया गया हे इसलिये हम तीनों को उचित हे 
कि पक्षपात छोड़कर प्रीविपूवेक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना { 
कदापि योग्य नहीं । 


ऋ यहां यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता हैं | 


१ इस धर्मचर्चा में आय्यों की ओर से स्वामी दयानन्द सरस्वतीजौ और मुन्शी । 
इन्द्रमणिजी, Sarat की ओर से पादरी स्काट साहब, पाद्री da साइब, पादरी |. 
पाकेर साहब और पादरी जान्सन साहब और सुसलमानों की ओर सें मोलवी मोहम्मद 
कासमं साहब, सैयद अब्दुल मंसूर साहब विचार के लिये आये थे | 


RIALS EOD SL PAOD REALE INARA EAA 
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ala शदछदासरकरणुसू | । 

इसके पश्चात्‌ विचार का समय निथत किया गया, पादारियों ने कहा कि | 
हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सक 
था । इख पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि भेला कम 
से कम पांच आर अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा | क्योंकि इतने 
दिनों में सब मतों का आभेप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता हे, जब इस पर 
वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शी इन्द्रमण्जी ने कहा कि स्वामीजी ! आप 
निश्चिन्त रहें सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जा फिर निम्नलिखित 


पाच प्रश्ना पर विचार करना सब ने खकार किया । 


पाहिले दिन की सभा 


A 


मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सब से पहिले कहा-- 


प्रथम इश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सवेव्यापक और सवोन्त- 
य्योमी हे । हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि उसने हम सब को ऐसे राजप्रबन्ध 
समय में उत्पन्न किया [के जिसमें सव लोग निर्विघ्नता खे Rata होकर मत- 
मतान्तरों का विचार कर सकते हैं । धन्य है इस आज के दिन को और बडे 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष और ऐसे २ विद्वान 
FAT के जाननेवाले यहां सुशोभित हुए हैं । आशा है कि सब विद्वान्‌ अपने २ 
मतों की AAS को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य और असत्य का 
निशंय होकर मनुष्यों की सत्य मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी । 

È सज पश्चात्‌ जब मुसलमानों ओर इंसाइयों की ओर से पांच पांच मनुष्य 
आर आय्या की ओर से स्वामीजी और मुन्शी इन्द्रमशिजी दो ही 4 के 
लिये नियत किये गये तब मौलवियो और पादरियों ने हठ किया कि आय्य 
को ओर से भी पांच मनुष्य होने चाहिये । इस पर स्वामीजी ने कहा [कि 
आय्याँ की ओर से हम दो ही बहुत हैं तब सोलावियों ने पारिडत लदमण | 
MANA का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब स्वामीजी ¦ 

fs ने उनसे तो यहद Ger कि आप लोगों को अपनी २ ओर के मनुष्यों के [लिख 


SEND 2 35 33322 ae 
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OIA 


वान का आवकर हूं हमारा ऑर का कुछ नहा आर aeaa स यह कहा 


तमाशा देखना चाहते ह इस बात के कहने पर भी एक मौलवी ने पण्डितजी 
का हाथ पकड़ क उनस कहा फि तुम भी अपना नाम लिखवादो इनके कहने 
स क्या हाता इ, तिस पर स्वामीजी ने कहा कि अच्छा जो सव आर्य्य लोगों 
का सम्माते हो ता इनका भी नाम लिखवादो नहीं तो केवल आप लोगों के 
कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक मौलवी साइब उठकर बोले 
कि सब हिन्दुओं खे पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की 
सम्मति है वा नहीं । ga पर ख'मोजी ने कहा कि जेसे आपको सिवाय फिके 
GAT जमात के अहलाशिया आदि फिका ने 
आर जेखे कि पादरी साहब को रोमेन केथोलिक 


x 


फिका ने नियत नहीं Pear | 


` 


~ 


ऐसे दी आय्य लोगों में भी agai की हमारे बिठलाने में सम्मति और agai 


NTEN N 


की असम्मति होगी परन्तु आप लोगों को हमारे बीच गडबड मचाने का कुछ | 


` 


अधिकार नहीं हे, मुंशी इन्द्रमाणेजी ने कहा कि हम सब आय्ये लोग वेदादि | 


x य 


m को मानते हैं ओर पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैं जो किसी का मत | 


iy ~ ७७ ०५ ` 
Mer लोगो से वेदादि 
AnA 


हा ।बठला दाजयंगा | 


२० 


wet के विरुद्ध हो तो चोथा पन्थ नियत करके भले 


२१९, ४ 


POLO AL LLP LLLP DLL LIND ANNAN NNN! 


कि आप Al जानते य लाग हमार आर Galt बाच विराघ कराक आप | 


सम्मति कर के नहीं बिठलाया } 


— 


~~ 


हु 
4 
$ 
t 
4 
$ 
t 
4 
)! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रै X ys र 
०८4८८ FAA /९/५१/९/९/५/९/१/५/५/१/९/५/९/९/५/५/१/९/५/९/५/९/१/९/९/९/९/५/९/५/९/९/५/५/९/५/९/५१/१/५/५१/९/५/५-५/५/५८५८९/५/९५//५८९८५ ह | 
sch) 
ay हु; 


ह 


EN NE ; 
हो उसी की सेवा करनी उचित हे जेखे कि इस समय जो गवनेर हे ah की 
खेवा करते झर उसी की आज्ञा मानते हैं ओर जिसकी कि आज्ञापालन का 
समय व्यतीत होगया न कोई उसळी सेवा करता 

मानता है ओर जेसे जब कोई कानून व्यर्थ होजाता है वो उसके अनुसार कोई 
नहीं चलता परन्तु जो क़ानूच उसकी जगह नियत किया जाता हे उसी के अनु- 
सार सब को चलना होता हे तो इन्हीं इृष्टरान्ताँ के समान जो २ अवतार और 
पेगाम्बर पूर्वे समय में थे ओर जो २ पुस्तकें तोरेत जवूर aga उनके समय 
में उतरी थीं अब उनके अनुसार न चलना चाहिये इस समय के सबसे 
पिछले पेग़म्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं. इसलिये उनको पेगस्बर मानना 
चाहिये और जो इश्वरवाक्य अथोत्‌ कुरान उनके समय लें उतरा है उस पर 
विश्वास करना चाहिये ओर हम श्रीराम और श्रीकृष्ण आदि और इंसामसीह 
की निन्दा नहीं करते क्योंकि बे अपने २ समय में अवतार ओर पेगम्बर थे 
परन्तु इस समय तो हजरत सुइम्भद साहब का ही हुकुम चलता है दूसरे का 
नहीं । जो कोई हमारे मजहब बा कुरानशरीफ़ वा हजरत मुहम्मद साइब-को 
बुरा कहेगा वह मारे जाने के योग्य हे | 


पादरी नोबिल साहब. 


मुहम्मद स्राहेब के पेगम्बर और कुरान के Sala वाक्य होन म सन्देह 
है क्योंकि कुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो सो बाइबिल की हैं इसलिये कुरान 
yea आसमानी पुस्तक नहीं हो सकता और हजरत इसामसीह के अवतार 
हाने म कुछ सन्देह नहीं क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
बह्‌ सत्यमागे बतलाने बाला था | केवल उसके व्याख्यान से ही मनुष्य ae 
पा सकता हे ओर उसने चमत्कार भी Read थे । जु 


मोलवी पुहम्मद कासम साहब. 


| 
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ZRA यद्‌ वही qa नहीं है ओर जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर | 
दिया है इसालिये वह विश्वास के योग्य नहीं रही और हमारे हजरत पेग़म्बर | | 
साइब का अवतार सब से पिछला हे इसलिये हमारा मत सच्चा हे | व्ह 
St Saas 
फिर और मौलवियों ने बाइविल में से एक आयत पादरी साहब को दिख- | हा 
aN 


१ 


¢ 
{ 
{ 
ui > 


स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों | 


लाई और कहा कि देखिये आपही लोगों ने लिखा हे [क इस आयत का पता 
नहीं लगता । 
पादरी नोबिल साहब, 
जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो उसने लेखक-भूल | 
को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया और इम लोग सत्य को चाहते | 
हैं. असत्य को नहीं इसलिये हमारा सव सत्य दै । 


मौलवी मुहम्मद क्रासम साहब. 4 
` यह दो ठीक है कि कुछ gu नहीं किया परन्तु जव कि किसी पुस्तक में 
वा दस्तावेज़ में एक बात भी झूठ लिखी हुई विदित होजावे के वह पुस्तक 
कदाचित्‌ माननीय नहीं रहता ओर न वह दस्तावेज ही अदालत में 
हो सकती हे । a 
पादरी नोविल साहब. 
क्या कुरान में लेखकदोष नहीं दो सकता इसर बात पर हठ करना ' 
नहीं और जो हम सत्य ही को मानते हैं आर सत्य ही का खोज १ 
कारण उच्च लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया और : तुम्हारे 
बहुत घटत बढ़त हुई जिसके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने ! 
se A AA = sy 
बहुत कुछ कहा ओर सूतों के प्रमाण दियें। | 
मौलवी मुहम्मद कासम साहब, 


आप बड़े सत्य के खोजी हैं ! ( सुख 


y 
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पादरी नोबिल साहव. 

हम तीन ईश्वर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं cae 
` 


e 


से ही प्रयोजन हे | इंसामसीह में महुष्यता और Sacer दोनों थीं | करा 
Mo N ~ १ ह्‌ 
हार आर इश्वर के आत्मा खे इश्वर का व्यवहार अथात्‌ चमत्कार दिखलाना | 
मौल Lie कासः TT a हब 
लवा मुहम्मद कासम साहब, 


वाह वाह ! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैँ यह कहना 
पाद्री साहब का अत्यन्त मिथ्या हे उसने तो कहीं न 
तुम हठ से उसको इश्वर बनाते हो । 


पादरी नोबिल साहब. 


एक आयत अजील की पढ़ी और कहा कि यह एक आयतं हे जिसमें 
ba `A < RN 
मसीह ने अपने आपको ईश्वर कहा है और कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं 


~ 


` e ~ ७ 
इससे उसके इश्वर होने में कोई संदेह नहीं हो सकता | 


मोलवी मुहम्मद कासम साहब, 
जो वह ईश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्यों न बचा सका ! 
एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 
कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा [कि 
हुकुम का खण्डन हो सकता हे समाचार का 


5 दे नहीं हो सकता सो आप के कुरान 
=. ` - 
ड SHAN अ लडन है पहिले बेतूलमुक़दस की ओर शिर नमाते थे a 
A x ~ a 
corel ISIS igs कायय मी Sere Re 
कि इसामसीह पर विश्वास लाये विना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती और 


कका: 
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तुम्हारे कुरान में वाइविल का और इंसामस्रीह का मानना लिखा हे तुम लोग 
क्यों नहीं मानते हो ? ऐसी ही बातों के होते २ सन्ध्या हो गई । 


दूसरे दिन की सभा 


प्रातःकाल के साढे सात बजे सव लोग आये ओर वे पांच प्रश्न कि जो | | 
स्वीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्न ये है: -3 


१--सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और किसलिये बनाया ! | | 


IR 


३- ईश्वर सब में व्यापक हे वा नहीं ? 
३--इधर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार हे ! 
४--बेद, बाइविल और कुरान के इंधरोक्त होने में क्या प्रमाण ६ १ 


y—atts क्या हे और किस प्रकार a सकती हे ! 


पहि प्रश्‍न का उत्तर देना आरम्भ किया और यह भी कहा कि यद्यपि य 
किसी काम का नहीं, मेरी समम में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यथे है, 


जबकि सब की सम्मति है तो म॑ इ खा उत्तर दता ह 
पादरी स्काट साहब. 


यद्यपि हम नहीं जानते कि इश्वर ने यह ससार [किस 
परन्तु इतना हम जान Tat हैं कि अभाव से भाव में 


सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था उच्चे 
है । यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने 


सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता 
ठीक नहीं 1 


| 


= ONG रद शि ON OPO स 
NAR AAARARAR 
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इश्वर ने किसालेय इस क गत्‌ का रचा, FY इसका! भो उत्तर हम लोग 


ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं संसार के सुख के लिये 
aX > 4 

ईश्वर ने यह सृष्टि की है, कि जिसमें इम लोग सुख पावें और सब प्रकार के 

'आनन्द करें | 


YA 
मालवा पुहश्मद कासम सा 
a 

उघ्न अपने शरीर से प्रकट अर्थांत उत्पन्न किया, उससे हम अलग नहीं: 
ते | कब खे यह संसार बना यह 
RA 923 ~ Nu À N 
कहना व्यथ हैं, FANS हम को रोटी खाने खे काम हे, न यह कि रोटी कब 
बनी है | 


यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया है, क्योंकि सब पदार्थ मनुष्य के लिये 
श्वर ने रचे हैं और हम को अपनी आहि इश्वर ने रचा द्वे | देखो 
थि ie जो हम न हों तो 

हमारी 


के 
weal हमारे लिये है, हम 1 के लिये नहीं, क्यं 
शाथेवी की कुछ हानि नहीं, परन्तु प्रथिवी के न होने से बड़ी हानि होती 
हे ऐसे ही जल वायु आग्नि झा दे सब पदार्थे age के लिये रचे गये हैं 
मनुष्य सब सृष्टि मे श्रेष्ठ हे, उसकी बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की परीक्षा को दी 
sa मनुष्य का अपनी भक्ति के लिये और इस्र जगत्‌ को मनुष्य क लिय 
र ने रचा है | 


P 


सयामी दयानन्द सरखतीजी, 


पहिले मे 
टं हिले मेरी सब मुसलमानों आर इंश्वाइयों और सुननेवालो से यह प्राथना 
के यह मेला केवल सत्य के निर्णय के 


मेला करने बालों का प्रयोजन हे कि देखें 


कय उसी को अंगीकार करे, इसलिये यहां हार ओर जीत की 
चाहिये कि a Pus आहेय क्योंकि सज्जनों का यह ही मत होना | | | 
ae सवदा जीत ओर असत्य की ader हार होती रहे । परन्तु | 
जसं मालवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ले यह बात झूठ कही, ऐसे 


a 


लिये किया गया है और यह ही 
सब मतों में कोनसा मत सत्य दै, 
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र दी ईसाई कहते हैं कि मौलवीसाहब ले ag वात कूठ कही, ऐसी वाची करना | | 
ये उचित नहीं | विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान, | 
के आर विया a w a 
ओर विद्या के अचुसार सत्य का मण्डन ओर असत्य का खरड कक Sia | 

के खाथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें । एक | | 

A 


दूसरे की निन्दा करना, धुरे २ बचनों से बोलना, द्वेष सरे कहना कि यह हारा 
ओर में जीदा ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये | सब प्रकार पक्षपात | 
छोड़कर सत्यभाषण करना सब को उचित हे ओर एक दूसरे से विरोधवाद | | 
करना यह अविद्वानों का खभाव दै विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने का यह | | y 
प्रयोजन है कि कोई इख मेले में अथवा आँर कहीं कठोर वचन का भाषण | 

न करे | H 


अब मैं इस पहिले प्रश्न का उत्तर कि “gaz ने जगत्‌ को किस वस्तु 


पळी DC 


आर परमाणु नामों खे कहते हें, रचा हे, खो यह ही जगत्‌ का उपादान ' 
है, जिसका वेदादि wi में नित्य करके निर्णय किया दै ओर यह सनातन 
है, जैसे ईश्वर अनादि दे A ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि 
ईश्वर का आदि ओर अन्त नहीं वेखे ही इस जगत्‌ के कारण का 
और अन्त नहीं है । जितने इस जगत्‌ में पदार्थ दीखते है उन के व 
एक परमारु भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता । जव ईश्वर 
रचता है तब कारण खे काये रचता है । सो जैसा कि यह 
| हे वैसा ही इसका कारण है । सूक्ष्म द्रव्या को मिलाकर 
| 


wee 


रचता है तब स्थूल द्रव्य होकर देखने और व्यवहार 
यह जो अनेक प्रकार का जगत्‌ दाखिता È उस 
है, जब प्रलय करता है तब इस स्थूल ज 
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देखने में नहीं आता हब बालबुद्धि लोग ऐसा समभे हैं कि बह द्रव्य नहीं 
~ 


) क्योंकि कारण का नाश 
कभी नहीं होता ओर नाश अदरीन को कहते हैं Gulag देखने में न आवे | 
जब एक २ परमाणु एथक्‌ २ होजाते है तब उनका दर्शन % नहीं होता फिर 
जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आते हैँ यह नाश 
ओर उत्पात्ते की व्यवस्था इश्वर सदा से करता आया है ओर ऐसे ही सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी बार ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न at 
ओर कितनी वार कर सकेगा, इख बात को कोई नही कह सकता । अब za 
विषय को जानना चाहिये कि जो लोग नारित अथात्‌ अभाव से अस्ति अथात्‌ 
भाव मानते हैं ओर शब्द से जगत्‌ की say जानते हैं उनका कहना किसी 
प्रकार से ठाक नहीं हो सकता क्योकि अभाव से भाव का होना सर्वथा अस- 
स्भव हे । जेसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह Sk आंख से देखा है, 
तो जो उसके ga होता तो बन्ध्या क्यों कहलाती 7 फिर उस्रके पुत्र का अभाव 
होने खे उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है और जैसे कोई ad BT किसी | 
स्थान में नहीं था और यहां आया हूं अथवा सर्प बिल में न था और निकल 


Ne Sa N oA त्र a be i 
भी आया, तो ऐसी वातौ विद्वानों को नहीं होती इस में कोई प्रमाण नहीं, 


% जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी होजाती हे तो फिर उसे और छोटा करना 
असम्भव है । जो किसी वस्तु के डुकड़े करते २ 
फिर उस के टुकड़े हो स्य ta 


त छल २ SRST को पृथक्‌ २ कर देते हैं तो वे 
ने से फिर पत्थर बनता हे. सदा किसी न किसी 


हुआ करता हे जव मोम की बत्ती को 
डता है कि थोड़ी देर में सव बत्ती नहीं रहती, 
परमाणु जितने वत्ती में थे और ही रूप के | a 
eae, क एक्‌ परमाणु का भी अभाव कदाचित्‌ नहीं | 
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क्याँकि जो वस्तु हूं ही नहीं फिर वह क्योंकर हो सकता है जैसे कि हम लोग |. 
ie 


अपने २ स्थानों में न होते तो चांदापुर में कभी न आ सकते, देखो are भें | 
लिखा हे कि | 


नासत आत्मलाम। | न सत आत्महानम्‌ ॥ 


अथोत्‌ जो हे सो आगे को होता दै और जो नहीं हे वह कभी नहीं हो | | 
शकता | इसस स्पष्ट ज्ञात होता इ कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता, = 
क्यांकि इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हे कि freer कारण कोई नहीं, 
इससे यहद सिद्ध हुआ कि माव से भाव अर्थात्‌ अस्ति से अस्ति होती है नाल्वि | 
खे शास्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, यह “वदतो व्याघातः? अथात्‌ अपनी | | 
बात को आप ही काटने के सदश वात दै । पाइेले करिसी वस्तु का अन्यथाभाव | 
कहकर [फिर यह कहना कि उस्का भाव होगया पूर्वापर विरोध हे । इसको T 
कोइ विद्वान्‌ नहीं मान सकता ओर न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है | 
कि विना कारण के कोई काय होसके, इसलिये अभाव से भाव अर्थात्‌ नास्ति : z 
से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति छा होना wat असम्भव है, इस से यह | 
ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ के अनादि उपादान कारण से ही द 


UAL को रचा है, अन्यथा नहीं | 


यहां दो प्रकार का विचार स्थित होता है एक यह कि जो: 
कारण ईश्वर हो तो ईश्वर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, 


आर मोक्ष सब इंश्रर में ही घटते हैं फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, 
इश्वर ही बन गया | ; 


दूसरा यह कि जो सामग्री मानें तो इश्वर का 


Pa ag आर सोना लेकर 


\ ५८२५.” ”४”९.”९.”४.. 
A se 


+". 
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दूसरा निमित्त, जैसे छम्हार अपनी विद्या और सामर्थ्यं के साथ घड़े को 


a 
बनाता ह | 


A A A 
तीक्षरा साधारण, जेखे चाक आदि साधन आर दिशा, काल इत्यादि | 


अब जो ईश्वर झो जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो ईश्वर ही जगत्रूप 

बनता है, क्योंकि मट्टी खे घडा अलग नहीं हो खकता आर जो निमित्त मानें 

तो जैसे कुम्हार मट्टी के बिना घडा नहीं बना सकता ओर जो साधारण मानें 

जैसे ust से अपने आप विना कुम्हार घडा नहीं वन सकता, इन दोनों व्यव- 

स्थाओं में वह पराधीन वा जड़ ठहृरता दै, इसलिये जो यह कहते हैं कि इश्वर 

i- जगत्रूप बन गया है तो उनके कहने खे चोर आदि होने का दोष ईश्वर में 
| आता है इससे ऐसी व्यवस्था भाननी चाहिये कि जगत्‌ का कारण अनादि है 
झर नाना प्रकार के जगत्‌ को बनानेबाला परमात्मा है ओर इसी प्रकार जीव 

भी अपने स्वरूप से अनादि हैं ओर स्थूल काये जगत्‌ तथा जीवों के कमे नित्य- 

प्रवाह से अनादि हँ, ऐसे माने विना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता । 


अब यह कि ईश्वर ने किस समय जगत्‌ को बनाया है अर्थात्‌ संसार को 
aa हुए कितने वर्ष होगये इसका उत्तर दिया जाता हैः 


सुनो भाइयो ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं. आप लोग 
| नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों की कोई अठारहछ वर्ष से, 
| कोई SES वर्ष से ओर कोई पांचसो वषे खे उत्पत्ति कहता है सो फिर आप 
Aw च ~ `A ~ N 00 4 ~ ~ 
लोगों के मत में जगत्‌ के इतिहास के वर्षों का लेख किश्वी प्रकार नहीं हो सकता 
A CHEN aAa ` e x होते 
अर हुम आय लॉग खदा स कि जब ख यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान्‌ दति | | 
चले आये हैं | देखो ! इस देश से ओर सब देशों में विद्या गई है, इस बात | | 
में सब देश वालों के इतिहासों का प्रमाण हे कि आय्योवत्त देश से मिस्र देश | | 
में ओर वहां से यूनान आर यूनान खे योरोप आदि में बिद्या फेली है । इस | | 
| लिये इस्र का इतिहास (केसी दूसरे मत में नही हो खकता ॥ E 


PII III A A AANA ANAA A 
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सत्यधमविचार! ae {ह 
Gay | हम आय ज्ञाग ससार की उत्पत्ति आर प्रलय क विषय में वद 

आद्‌ WA का रात ख सदा स जानत हृ के हजार चतुयुगया का एक ब्राह्म- 

दिन आर इतन हो युगा को एक ब्राह्म-रात्रि होती हे अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पात्त 

हा क जवतक ।क वतमान हाता हृ Tas नाम ब्राह्मदिन हृ आर प्रलय हा क 

WAITS हजार चतुयुगापय्यन्त उत्पात्ति नहीं होती उसका नाम त्राक्षरात्रा हू ।. = 

एक कल्प म AE मन्वन्तर हात आर एक मन्वन्तर ७१ चतुयागया का हाता 

। खा इस ana सातवां ववश्वत सन्वन्वर वत्तमान हां रहा हू आर इसस 
पहिले ये छः सन्बन्तर बोत चुके हैं।-- 


9) 


Bi 


Ae: Re 


स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस, रेवत और चाक्षुष। अथात्‌ 

१९६०८५२९७६ वर्षों का भोग हो चुका हे ओर अब २३३३२२७०२४ | 

वषे इस Bes को भोग करने के बाक़ी रहे हैं । सो हमारे देश के इतिहाखो में ! 
यथार्थ क्रम से सब बातें लिखी हैं और ज्योतिषशाख्न में भी मितीवार प्रति / 
संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं और ज्योतिष की रीति से जो वर्षपत्र बनता है उस | 
म भी यथावत्‌ सव को क्रम से लिखते चले आते हैं अथात्‌ एक २ वर्ष घटात | 
ओर एक २ वर्षे भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस वात में सव आर्याः | 
वत्तं देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥ To 


फिर जब कि जैन मत वाले और मुसलमान इस देश के इतिहास को नष्ट 
करने लगे तब झाय्ये लोगों ने साष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया, खो बालक | 
स लेके बृद्ध तक नित्यप्राति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते È 
TE यह है! 


आं तत्सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्धे वेवर्थतमन्वन्तरेष्टावि 
कलियुगे कलिप्रथमचरशे आय्योवत्तान्तरेकदेशेञ्युकनगरेश्मुकसंवत्स 
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जो कोई यह कहे कि हम.इस बात को नहीं मान सकते तो उसका उत्तर 
ge है कि जो परम्परा खे मिती वार दिन चढ़ाते चले आते हें ओर जब कि 


{ 
इतिहासो और ज्योतिषशाक्षो में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसको मिथ्या 
कोई नहीं कह सकता जैसे कि बहीखाते में प्रतिदिन मिती वार लिखते हैं ओर 


उसको कोई झूठ नहीं कई सकता ओर जो यह कहता हे उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में सूष्टि की उत्पाति को कितने वर्षे हुए हैं तब वह या दो 
छः हज़ार या खात EMT या आठ हजार वर्ष बतलावेगा तो वह भी अपने 
पुस्तकों के अनुसार कहता हे तो इस्री प्रकार उस को भी कोई नहीं मानेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक की बात है ॥ 


. ओर देखो भूराभेविद्या खे जो देखा जाता हे तो उससे भी यह. ही गणना 
ठीक २ आती है ॥ 


A A 


इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत्‌ के वर्षों की गिनती बन सकती हे 
A ~ ~ 


| आर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इसलिये यह व्यवस्था साष्टे की उत्पात्ति के वर्षां 
की सबको ठीक माननी उचित हे ॥ 


अब यह [कै इश्वर ने किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
जाता है 


जीव ओर जगत्‌ का कारण स्वरूप से अनादि और जीव के कर्म तथा 


N 


° ७ £ ~ nN e ` 
काय जगत्‌ नित्यप्रवाह से अनादि हैँ, जब प्रलय होता हे तब जीवों के कुछ 
S 


~ 


कमे शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये आर फल देने 
e ~ र ~ 
इश्वर में सृष्टि को रचाता हे ओर अपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता 


~ 5 e ~ ` x 


| ` € ` 
| ह, इधर म॑ जा ज्ञान, बल, दया आदि आर रचन की अत्यन्त शक्ति हे उनक 
० ० ००० ` A a > n ~~ ~ A S 
| सफल करन क लिये उसने सृष्टि रचा हे-- जसे आंख देखने के लिये भार 
¢ 
; 


CH 
ap 
sy 


कान सुनने के लिये हे aa ही रचना-शाक्ति रचने के लिये है । सो अपनी 
सामथ्ये की सफलता करने के लिये इश्वर ने इस जगत्‌ को रचा हे कि सब यी 


o% लोग सब पदार्थों से सुख Ts | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि क A 
| | PA LE SIMI IIL LOLI SLL IRNEN IAIN LYELL EMS = NES ES SPY VAIN a AS 
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लिय जीवों के नत्र आदि साधन भी रचे हैं इस्री प्रकार सृष्टि के रचने में और 
भी अनेक प्रयोजन हैँ कि जो समय कम रहने से अब नहीं कहे जा सकते, 
विद्वान्‌ लोग आप जानलँगे। . i 


ES 


पाद्री स्काट साहब, 


> A An ALA 


जिसकी सीमा होती है वह अनादि नहीं हो सकता. जगत्‌ सीमानिरूपण 
हे इसलिये ag अनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच | 


` 


सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को अपनी सामर्थ्य से रचा हे । कोई नहीं | 
A ९. NI CN है: A Da ~ > 3 
जानता कि इश्वर ने किस पदाथ से रचा हे ओर पण्डितजी ने भी नहीं बताया 
कि किख पदार्थ से जगत्‌ को रचा ॥ 
॒ 
मालवी मुहम्मद कासम साहब. 
जव कि खव पदार्थ सदा से हैं तो इश्वर को मानना व्यर्थे हे । कोई उत्पात्ते |, 
का समय नहीं कह सकता ॥ 
स्वामी दयानग्द सरस्वतीजी 


( पादरी साहब के उत्तर में ) 


परमाणु प्रथक्‌ २ होकर आकाश में बन रहते ६ आर उन परमाणुओं क 
और वियोग % की शक्ति है तो वह सदा उनमें रहते हैं॥ जेसा मट्टी 


# सव लोग देखते हैं कि alia में वहुतसे पदाथ जल : 
करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता हे तो क्या 


CC-0. Gurukul Kangri 
RE 


ही संयोग ओर वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में खदा से हे इससे यह 


मुख बन्द करदो तो उस बत्ती का जितना भाग वायु के सदृश हो जावेगा वह 


PEAR AAA AAR RRA, 


& होता पर जिन पदार्थों से 


MM ee 


Ye wt | 
NAAN X 


' वह बत्ती बुझ गई | 


भर i} 
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जो कि बनाने के पहिल बहा था ऑर नाश हाने क पश्चाद्‌ भो नहीं रहेगा, 
a AA A 


ï N i A गुण ~ 
परन्तु उसमें जो मट्टी है वह नष्ट नहीं होती और जो गुण अर्थात्‌ चिकनापन 


A 


उसमें हे कि जिसस्रे वह पिंणड(कार होता है वह भी मट्टी में खदा से हे, वैसे 


समझना चाहिये कि उन परमाणु KT से यह जगत्‌ बना हे, वे द्रव्य अनादि 
हैं, कार्ये द्रव्य नहीं और AA यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदार्थ स्वयं अपने 
को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर ने उख कारण खे जगत्‌ 
को रचा है | 


ओर जो पाद्री साहब ने कहा [कि शक्ति खे जगत्‌ को रचा है तो में पूछता 
TENS ८९ ` YAN तो PR 
हूं कि शक्ति कोई बस्तु है वा नहीं ( जो कहो कि है ठो वह अनादि हुईं और 
~ 


A, A 


N NN SS Wee दूर ५; S A N A 
जो कहो कि नहीं तो उससे आगे को Gad कोई वस्तु भी नहीं बन खकती | 


जाता है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में बह मोम नहीं रहता, यह नहीं 
जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदश 
होजाता है और इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता। 


इसको परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर Maas जलाओ और उसका 


बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि 


अब यह सोचना चाहिये कि बत्ती क्यों बुझ गई | और बोतल के वायु में 
अब कुछ भेद हुआ वा नहीं ? 


र इस बात को परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोडाला चूने का पानी उस 
बोतल में झर एक आर बोतल में, कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो ओर 


उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो, तो यह दिखलाई देगा कि जिस बोतल में 


बत्ती जल्ली है उसमें च्चूने का रंग दूध सा हो जावेगा ओर दूसरा बोतल का 
जेसे का तंसा रहेगा, 


इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु | j 
बोतल के वायु में मिल गई है । बह एक बस्तु वायु के weg दे किजो | 


हि ~ ii aN ~ CN N र 
म नहीं आता अब देखना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमाणु नष्ट नहीं 


वह बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न द्दोजाता दे | _ 
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आर जा पादरा साहब ने यह कहा कि परिडतजी ने यह नहीं बताया कि । 


Cp = A 
BAS यह जनत्‌ वना है, कदाचित्‌ पादरी साइव ने नहीं सुना होगा मैंने तो | | 
A BN y a 

जिसस यह काय जगत्‌ बना हैँ, उम्र को प्रकृति आदि नामो से, कि जिसको |, | 


A 


परमाणु भी कहते हैं, कहा था | 


= 


( मौलवी साहब के उत्तर में ) ps. 


सब पदार्थों का कारण अनादि दै तो भी Sac को मानना अवश्य देः. ० 
क्योंकि मट्टी में यह सामथ्यं नहीं कि आप से आप घडा बन जाय | जो कारण |. 
होता हूँ वह आप कार्यरूप नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं 
होता ओर कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता आजदक किसी ने कोई वस्तु | | 
ऐसी नहीं बनाई जैसा कि यह भेरा रोम हे, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता | 
अर आजतक पेद्धा कोई मनुष्य नहीं हुआ और न हे कि जो परमाणुओं को | 
पकड़ के किसी युक्ति से उनसे ऐसा वस्तु बना सके, कोई दो ays का 
भी संयोग नहीं कर खकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर को | 
ही यह्‌ सामथ्ये है कि सब जगत्‌ को रचे | 


A 


देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है, आजतक 


N & 


बड़े २ वैद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं तो भी आंख की विद्या ड 
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मौलवी मुहम्मद कासम साहब, 


गुण दो प्रकार के होते हें एक अंतस्थ, दूखरा वाह्य, अंतस्थ तो अपने म 
होते हैं और बाह्य दूसरे खे अनने में आते हैं । ओर अंतस्थ गुण दूसरे में 
जाकर वेसे ही बन जावे हैं परन्तु जिक्षके गुण होते हैं बह saa प्रथक्‌ होता 

`A 


है जेसे सूये का प्रतिबिम्ब जिस ada में पड़ता है वैखा ही बन जाता है परन्तु 
सूय्यै नहीं होजाता aa ही ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है | 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 
( इसाई साहूब के उत्तर में ) 


आप दोनों के अनादि होने में क्‍यों शङ्का करते हैं क्योंकि जितने पदार्थ 
~ & A 
इस जगत्‌ में बने हैँ उन सब का कारण अथोत्‌ परमाणु आदि सब अनादि हैं 
आर जीव भी अनादि & कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता और नास्ति 
से अस्ति कभी नहीं हो सकती सो में पाहले कह चुका हूं परन्तु आप जो कहते 
Ya क्ति ` ` बत हर a a ~ ~ 
हूँ के शक्ति से बनाया तो वतलाओ कि शक्ति क्या वस्तु हे ! जो कहो हि 
NS >> A A e 
कोई वस्तु हे, तो फिर वही कारण ठहरने से अनादि हुई | और इश्वर के नाम 
९ ny & N 

गुण कर्म सब अनादि हैँ कोई भब नहीं बने ॥ 


( मौलवी साहब के उत्तर में ) 
ha NENNEN 
आप जो यह कहो के भीतर के गुणों खे जगत्‌ बना हे तो भी नट्दी बन सकता 
NA AAN N 
Fale गुण द्रव्य क विना अलग नहीं रह सकते और गुण द्रव्य खे बन भी 
nt A N ~ | 
नहीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना हे तो जगत्‌ भी ईश्वर हुआ, 


% A- ~N 
जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना तो इश्वर के सिवाय आप को 
` A ~ bs 
भी वे गुण ओर द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे । और जो यह कहो कि इच्छा से 


हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रश्‍न है कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण हे! जो | . 
~ EN है >! 
वस्तु कहोगे तो वह अनादि ठहर जायगी और जो गुण मानोगे तो aa केवल | | 


इच्छा से घडा नहीं बन सकता परन्तु ag से बनता है तो 
हम लोग नहीं बन सकते । 


कि 


` A A 
वेसे ही इच्छा से 


3 
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पाद्री स्काट साहब 


` Xna ~ 
हम लोग इतना जानते हैँ कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 


हम नहीं जानते कि किस पदार्थे से ओर किस प्रकार यह जगत्‌ बनाया, इस | 


we is 


को ईश्वर ही जानता हे, मनुष्य कोई नहीं जान सकता | 


मौलवी मुहम्मद कासम साहब, a 


इश्वर ने अपने प्रकाश से जगत्‌ बनाया दै । 
खामी दयानन्द सरखतीजी, क 


( पाद्री साहब के उत्तर में ) 


कार्य को देख कर कारण को देखना चाहिये कि जो वस्तु: काय हे वसा | 
ही उस का कारण होता हे, जसे घड को देखकर उसका कारण मट्टी जान í i 
लिया जाता हे, कि जो वस्तु घडा हे वही वस्तु मट्टी है । आप कहते हैं कि | 
अपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा सो मेरा यह प्रश्न हे कि वह शक्ति अनादि है 


को जगत्‌ का अनादि कारण मानना चाहिये | 
( मोलवी साहब के उत्तर में ) 


नूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, . $ 
परन्तु वह नूर मूर्तिमान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता & आर वह 
करनेवाले पदार्थ के विना अलग नहीं रह सकता | इससे जगत्‌ का जो का 
प्रकृति आदि अनादि है sa को माने विना किसा प्रकार से किसी 
नहीं हो सकता । ओर हम लोग भी काये को अनादि न 


जिससे कार्य बना है sa कारण को अनादि मानते हैँ । 
Ñ 


एक हिन्दुस्तानी इसाई स 


` ‘A` पहिले 
हाना चाहिये अर्थात्‌ पहिले पादरी साइब फिर मोलवी स 


MoMA AA. 


A ae ge 
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संखार सनातन था ओर वह उसकी प्रकृति में अनादि था तो Sax की 


होगई । 
खामी दयानन्द सरखतीजी, 
जब कि इश्वर को प्रकृति में सब जगत्‌ था ठव ही तो वह अनादि हुआ 
ओर वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आ'ई अर्थात्‌ लम्बा, चोड़ा, बड़ा. 
छोटा आदि सब प्रकार का Par ने उस में से बनाया । इसलिये रचे जाने से 
केवल जगत्‌ ही की सोमा हुई ईश्वर की नही ॥ 


An A NA ~ j ant las ~~ `A A 
अव देखिये मने जा पाहिले कहा था कि नास्ति खे अस्ति कभी नहीं हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता हे सो आप लोगों के कहने खे भी वह 
बात सिद्ध होगइ कि जगत्‌ का कारण अनादि हे | 


Q Q 
इसाइ साहब. 


LN t A ` A A A 
_ सुनो आई मालवी साहबा ! कि पण्डितजी इसका उत्तर हजार प्रकार से 
~ SY w oA A 
६ सकत हू हम आर तुम हजारों मिल कर भी इन खे चात करें तो भी पण्डि- 
तजो बराबर उत्तर दे सकत हैं, 


: इसलिये इस विषय a अधिक कहना उचित 
met । 


ग्यार ~ e ` 

a = बज तक यह बातो सिद्ध हुई, फिर सब लोग अपने २ डेरों को 
`` ` भरि सब जगह मेले में यही बात चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी 
का सुनते थे sae सहस्रगुणा पाया | 


दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 


फि तो > 
x a पक बजे सब लोग आये ओर इपर पर विचार किया कि अब सपय 
इत याडा आर बातें बहुत बाकी हैं इस्रालिये केवल. we विषय पर विचार 


करना उचित है। प्रथम थोड़ी देर TH ये बातें होती रहीं कि प 


AN A भ्न र 
र i हिल्ल कान AWA ¦ 
७५ रके दूखर पर टाज्ञता था | तब स्वामीजी. ने कहा किउ 


सी क्रम से भाषण | 
का 
[इब ओर फिर में, 


ern.s 
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परन्तु जव पादरी साहब आर मोलवी area दोनों ने कहा कि हम पहिले न | 
बोलेंगे, तब स्वामीजी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया | 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 


एक सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और फिर 
जन्म मरण SANE दुःछसागर मे नहा गिरना इसी का नाम मुक्ति ह | 


बहू किस प्रकार से होती हे इसका पहिला साधन aa का आचरण है 
आर बह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये 
sar जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य है, जेसे किसी | 
ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी की 
या नहीं ? तबतक वह कहता हे कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा 
भीतर से कहरहा है कि मैंने चोरी की हे तथा जब कोई झूठ की इच्छा करता 
हे तब अन्तयोमी परमेश्वर उसको जिता देता हे कि यह बुरी वात है इसको तू | 
सत कर ओर लज्जा शङ्का ओर भय आदि उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता 
आर जब सत्य की इच्छा करता है तब उसके आत्मा में आनन्द कर देता 
ओर प्रेरणा करता है कि यह काम तू क(। अपना आत्मा जसे सत्य काम 
में निभेय ओर प्रसन्न होता है, वेसे झूठ में नहीं होता | जब परमात्मा की 
को तोड़कर बुरा काम कर लेता है तब Saat मुक्ति किसी प्रकार नहीं 


bas} 


ओर उसी को असुर, दुष्ट, दैत्य और नीच कहते हैं इस में वेद का प्रमाण 3 


NN से पा को पी की पी भटक दी नकदी नरक 


Sy 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा ब्रताः । तास्त ` (5 
ये के चात्महनो जनाः ॥ यजुवेंदे | अध्याये ४० | मन्त्र 


ह 


हुन. 
आत्मा का हिंसन करनेवाला अर्थात्‌ जो परमेश्व 
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A 


iN eer 
ae के मिलने के साधन ये हँ | 
{ 


१---सत्य का आचरण | 


२---सत्यविद्या अर्थात्‌ farsa वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान की | || ` 
उन्नति और सत्य का पालन यथावत्‌ करना | 


३-- सत्पुरुष ज्ञानियों का सङ्ग करना | 


~ ~ Ss = N = N 
४-- योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों ओर आत्मा को असत्य से 
हटाकर सत्य में स्थिर करना ओर ज्ञान को बढ़ाना । 


५-- परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात्‌ उसके गुणों की कथा सुनना ओर 
विचारना । 


६--प्राथना कि जो इस प्रकार होती हे कि हे जगदीश्वर ! हे कृपानिधे ! 
हे अस्मत्पितः ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर ओर हे 
भगवन्‌ ! हमको अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान और अधर्म आदि दुष्ट कामों खे 
अलग करके विद्या ओर धमे आदि श्रेष्ठ कामों में खदा के लिये स्थापन कर 
ओर हे ब्रह्म ! इम को जन्ममरणरूप संसार के ठुःखों खे छुड़ाकर अपनी कृपा- 


कटाक्ष स अमृत अथात्‌ मांच का AA कर | 


जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राण और सब सामथ्ये में परमेश्वर को 
जीव भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उस को अपने आनन्द में स्थिर 
कर देता हे, जेसे जब कोई छोटा वालक घर के ऊपर | अपने माता पिता के 
| पास नीचे आना चाहता*है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता हे तब 
हज़ारों आवश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर ओर दोड़कर अपने 
लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको 
चोट लगने. से दुःख होगा ओर Ta माता पिता अपने बच्चों की सदा 
“M 


सुख में रखने की इच्छा और पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं वेसे ही परम BM |. 
¦ निधि परमेश्वर की ओर जब कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता हे तब FE 1 
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| पा सकते और न पापों से बच खकते हैं । इसलिये प्रभु इंसामसीह See 
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अनन्तशक्तिरूप gA खे sa जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये / 
रखता है, फिर उसको किस्री प्रकार का दुःख नहीं होने देता है और वह सदा 
आनन्द में रहता दै । पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग करके अर्थ को खिद्ध करना चाहिये | देखो सब अन्याय अधमै और 
पक्षपात खे होदा हे जेसे कि ag मौलबी साहब का aa aga अच्छा हे मुझ 
को मिळे वो में उसको Alsat सुख पाऊ, इस्र में अपने सुख का पक्षपात किया 
ओर मोलवी साहब के सुख दुःख का se विचार न किया । इस्री प्रकार | 
पक्षपात से ही नित्य अधर्मे होता है | अधमे खे काम को सिद्ध करना इसी को | 
झनथे कहते हैं और धर्म और अर्थ से कामना अर्थात्‌ अपने सुख की ख्रिद्धि | 
करना इस को काम कहते हैं, ओर अधर्म अर्थात्‌ अनर्थे खे काम को सिद्ध 
करना इसको कुकाम कहते हैं इसलिये इन तीनों अथोत्‌ धर्म, अथे और काम | 
से मोक्ष को खिद्ध करना उचित हे | इसमें यहद बात है कि इधर की आज्ञा का 
TAA करना इसको धर्मे ओर उदकी आज्ञा का तोड़ना इस को अधर्म कहते | 
हैं खो धर्म आदि ही मुक्ति के साधन हैं और कोई नहीं ओर मुक्ति सत्य पुरुषार्थ | | 
खे सिद्ध होती हे अन्यथा नहीं । 


पाद्री स्काट साहब. 


w है a कहता = 
पण्डितजी ने कहा सब ठुःखों से छूटने का नाम मुक्ति हे, परन्तु में कहता. 


की. 
~ *. a a i qe f 

हूं कि सब पापों से बचने ओर स्वर्ग में पहुंचने का नास मुक्ति दै कारण र 

कि ईश्वर ने हो पवि शैतान ने उसको बहका के उस 
के ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु रा : ý 
A A a बनाने 

खे पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान Hi पापी है, जैसे घड़ी  बनाः 

बाले ने उस की चाल खतन्त्र रक्खी दे और वह आप ही चलती हे 


मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करतें हैं तो फिर अपने ऐश्वये से मुक्ति 


~ 


किये विना मुक्ति नहीं हो सकती जेसे हिन्दू लोग कहते č कि काणे 
को पाप करा के बिगाड़ता हे gaa उन की मुक्ति नई gi 
मसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते & A AN T 


anan 


IDI 
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agi २ aga पापों से बचते जाते है । देखो इस खमय सिवाय इसाइयाँ के 
झर किडी के सत में अलाई ओर अच्छे गुणो की sala हे ? में एक दृष्टान्त 
देता हूं कि जेसे पण्डितजी बलवान्‌ हैं ऐसे हो इङ्गल्िस्तान में एक मनुष्य बत्न- 
वान्‌ था परन्तु वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम्न करता था जब 
वह camels पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों खे छूट गया ओर मैंने भी 
जब मद्बीह पर विश्वास किया तब युक्ति को पाया ओर बुरे कामों से बच गया, 
स्रो ईसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं हो खकती, इसलिये 
सब को saadi पर विश्वास लाना चाहिये, set खे मुक्ति हो खकती हे थोर 
किसी प्रकार नहीं । 


मालवी JENE RAT साहब, 


हम लोग यह नहीं कह सकते कि पण्डितजी ने जो मुक्ति के साधन कहे 
केवल उन से ही मुक्ति हो सकती है ! क्योंकि Sac की इच्छा है जिसको चाहे 
उसको सुकै दे ओर जिसको न चाहे न दे, जैसे समय का हाकिम्न जिस अप- 
राघी से प्रसन्न हो saat छोड़ दे ओर जिससे अप्रसन्ग हो उसको कैद में डाल 
दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वर्य नहीं है, न जाने 
इश्वर क्या करेगा, पर समय के हाकिम पर विश्वास रखना चाहिये, इस समय 
का हाकिम हमारा पेगम्बर हे उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । at! 


यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छ फ्राम हो सकते F परन्तु झुक्ते ता कवल 
इसी के हाथ x है । 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 
( पाद्री साहब के उत्तर में ) 


आपने जो यह कह! कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का | 
नाम सुक्त दै खो मेरे आभिप्राय को न समझ कर यह बात कही दै क्योंकि 


| वो पाहिले क 
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ओर बुरे कामों का फल भी दु:ख कहाता हे अथोत्‌ जब पाप करेगा तो दुःख 
से नहीँ बच सकता | इस के अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि 
अधे छोड़कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पाद्री साइब 
इन बातों को खप्तकते तो कदाचित्‌ tel वात न कहते | 

दूसरा जो आप यह कहते हैं कि इश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु 


“A N n A N a NK 
शेतान ने बहका कर पाप करा दिया तो saat सन्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई खो यहद बात ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग ईश्वर को खर्वशाक्षिमान्‌ मानते 


नहीं बिगाड़ सकता दै ओर एक आदम ने पाप किया तो उसकी सारी सन्तान | | 


ANT 


पापी होगई यह सर्वथा असम्भव ओर मिथ्या हे जो पाप करता दै वही दुःख | 
पादा है दूसरा कोई नहीं पा सकता और ऐसी बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा। | _ 
ओर देखो एक sea ओर हव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी || 
नहीं हो सकती क्योंकि बहन और भाई का विवाह होना बड़े दोष की बात है, | 


इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि as के आदि में agad पुरुष भोर 


< 

at परमेश्वर ने रचे | 
अर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है तो मेरा यह प्रश्न ह्वे किः 
Da5 


शैतान ने सब को बहकाया तो फिर शैतान को [किसने बद्दकाया ! जो 
कि शैतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आ 


॥ ~ ७ ` पर द 

शैतान को भी किसी ने» बहकाया दे तो सिवाय इश्वर के दूसश क 
N ०८. “जक - 

बाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर ने ही सब को 
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न्यायकारी और खल कामों का दी wal हे तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न 
होता है, वह किसी को दुःख देनेवाला और बहकानेवाला नहीं । 

और देखो कैसे आश्रय की बात हे कि यदि शैतान ईश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता है फिर भी इश्वर उसको न दण्ड देता हे, न मारता हे, 
न कारागृह में डालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की निर्बेलता पाई जाती हे ओर 
विदित होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा हे, इससे यह बात 
ठीक नहीं और न शैतान कोई ages हे, जबतक शैतान के माननेवाले शैतान 
का मानना न छोड़ेंगे तबतक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे सममते 
हे कि हम तो पापी ही नहीं जेसा शेतान ने आदम को ओर उसकी सन्तान 
को बहका के पापी किया वेसा ही परमात्मा ने आदम की सन्तान के पाप के 
बदले में अपने एकलोते बेटे को शली पर चढ़ा दिया फिर हम को क्या डर है 
झर जो हम से कुछ पाप भी होता हे तो हमारा ara इस्रामसीह पर हे वह 
आप चमा करा देगा क्योकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी हे इसलिये 
ऐसी व्यवस्था MAANA पापों से नहीं बच सकते | 


ओर जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक है क्योंकि सब अपने २ 
काम करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे कामों के करने के लिये 
हे बुरे के लिये नहीं ओर जो आपने यह कहा कि स्वर्ग में पहुंचना साक दै 
शेतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर Te 
पासके यह बात भी ठीक नहीं क्‍योंकि जब ager स्वतन्त्र हैं और शैतान कोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों खे बचकर परमात्मा की कृपा से मुक्ति को पा सकते 
हैं ओर स्वगे खे आदम गेहूं खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम 
का पाप हुआ ।क गहू खाया ता म आप से पूछता हूं {कि आदम ने तो AE 
खाया ऑर पापी हांगया आर खग से निकाला गया, आप लोग जो उस खग 
की इच्छा करते दै तो क्या आप लोग बहां सब पदार्थ खाबेंगे ? तो क्या पाप | 
नहीं होगा ! ओर वहां से पनेकाले नहीं जाओगे 7 इससे यह बांत भी ठीक | हि 
नहीं दो सकती । | 


hase 
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आर आप लोगों ने इश्वर को मनुध्य के सदृश माना होगा अर्थात्‌ जस | 
मनुष्य सर्वज्ञ नहीं Ta et आप ने परमात्मा को भी माना हांगा कि जिसस | 
आप वहां गवाही ओर वर्काल की आवश्यकता बतलाते हैं ? परन्तु आप के ! 
ऐसे कहने से इश्वर की LAT सव नष्ट हो जाती हे | ag सब कुछ जानता | 


“` 


हे, उसको गवाही ओर वकील की कुछ आवश्यकता नहीं हे और उस को 
किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं cane सिफारिश न जाननेवाले 
से को जाती हे । ओर देखिये आप के कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है | 
क्योंकि विना gaada की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को युक्ते नहीं | 
दे सकता ओर कुछ भी नहीं जानता इम्रसे परमात्मा में अल्पज्ञता आती दै 
कि जिससे वह सवशाक्तिमान्‌ आर सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता । और ! 
देखो जब कि बह न्यायकारी हे तो किसो की सिफ्रारिश ओर मिथ्या प्रशंसा 
से न्याय के विरुद्ध कदाचित्‌ नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है तो न्याय- ; 
कारी नहीं ठहर सकता | इसी प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम के सरश इश्वर 
के दरबार में भी फरिश्तों का होना मानोगे तो ओर बहुतस दोष इश्वर में 
आवेंगे, gaa ईश्वर सरवेव्यापक नहीं हो सकता क्‍योंकि जो सवेव्यापक g तो | 


led 


~ 


साहब ने कलियुग के विषय में कहा सो ठकि 
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कलिश्शयानो भवति सञ्जिहानस्तु FIT 
उत्तिष्ठेस्त्रेता भबति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ | 
एत० | पञ्चिका ७ | कणिइका १४ ॥ 


6 | 


अर्थौ जो पुरुष सर्वथा अधे करता हे ओर बामसात्र धर्म करता है 
~ bas Hine, or धम A 
उसको काले और जो आधा अधमे ओर शाधा धर्मे करता है उसको द्वापर और 
i ९ और T सिक? धर्म करता हे उसको जे Rs E G 
एक हिस्सा अधे आर ठीन हिस्से घर्म करता है उसको त्रेता और जो सवथा 


हैँ ॥ 


धर्मे करता ह उसका सतयुग कहल 


N 


इसके जाने विना कोइ बात कह देना ठीक नहीं हो सकती ॥ 


इससे जो कोई बुरा काम करता है वह दुःख पाले से कदाचित्‌ नहीं बच 
K सकता ओर जो कोई अच्छा काम करता हे बह दुःख पाने से बच जाता है 
किसी ही देश में चाहे न्या न हो ॥ 


क्या इंसामस्रीह के बिना इश्वर अपने साम्यं से अपने भक्ता को नहीं 
बचा सकता हे ? बह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है उसको 
किसी पेग्रम्बर की आवश्यकता नहीँ । हां ! यह सच हे कि जब जिस २ देश 
में शिक्षा करनेवाले TA उत्तम पुरुष होते हैं, उस २ देश के aga पापों 
से बच जाते हैं ओर उन्हीं देशों में सुख ओर गुणों की Ts होती है यह भी 
सब लोगों के लिये सुधार है इस का कुछ मत से प्रयोजन नहीं दखो आये 
लोगों में पूवे उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी इससे डस समय में वे gut हुए 
थे इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का 
| बिगाड़ हो तो इससे आये लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं आ सकता 
| क्योंकि सृष्टि की उत्पात्ते के समय से लेके आजतक आयो ही का मत चला 
आता है वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा ।। 


a देखो जिदने १८०० वा १३०० वर्षा के भीतर Seredi और ger | 
i मानां क मतां म॒ आपस छ विरोध से (फिरकत होराये हैं उनके सामने जो, | 
PA १९६०८५२९७६ वर्षों के भीतर आयों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत | | 
; 
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ही कम हे । और आप लोगों में जितना सुधार है सरो मत के कारण नहीं 
किन्तु पार्लिमेण्ट आदि के उत्तम प्रबन्ध स है जो ये न रहें, मत से कुछ मी 
सुधार न हो आर पादरी साहब ने जो इङ्गलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त | | 
मेरे खाथ मिला कर दिया सो इख प्रकार कहना उनको योग्य न था परन्तु न त्त 
जाने किस प्रकार से यह बात भूल से उनके मुख से निकली | | 


( मोलवी साहब के उत्तर में ) 


इश्वर चाहे सो करे ऐसा ठीक नहीं, क्‍योंकि वह पूर्ण विद्या और ठीक २ 
न्याय पर सदा रहता हे, किसी का पक्षपात नहीं करता ॥ । 

इस कहने खे कि जो चाहे सो करे यह भी आता है कि ईश्वर दवी बुराई | 
भी करता होगा ओर उसी की इच्छा खे बुराई होती हे यह कहना इधर में | 
नहीं बनता ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है उसी को मुक्ति देता है मुक्ति 
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करता, जेखे BA का स्वभाव प्रकाश ओर जलाने का है इनके विरुद्ध « 
"सकता 3a ही परमात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात 


व्यवस्था नहीं कर सकता । 
सब समय का हाकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर ही है दूसरा कोई 
। कोई दूसरे को माने उसका मानना व्ये है । i 
मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती = 
ुक्ति देने में दूसरे के आर्धान है या दूसरे के कहने से दे 
ने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता 
अपने काम में नहीं लेता क्‍योंकि वह सर्वेशक्तिमान्‌ 
QW, ~ 5 
मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा ही 
Š के दिखाने को न मानते हाँ ता दूसः 
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इसमें मुझ को बड़ा MAA हे । 
स ७३ ‘A ~A A ~~ 
हैं आर फिर पराम्बरों को भी मुक्ति दे 
कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 


के परमात्मा को “लाशरीक” भी मानते 
ने में उसके साथ मिला देते हैं ! यह बात 


इससे यह सिद्ध होता हे कि परमेश्वर waa मनुष्यों को मुक्ति के काम 

करने से सुक्ि स्वतन्त्रता से दे सकता हे, किसी की सहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपर में सहायता की आवश्यकता हे इश्वर को नहीं, न वह 
मिथ्या प्रसन्न होनेवाला हे जो मिथ्या प्रसन्न होकर अन्याय करे, बह तो अपने 

सत्य धर्म ओर न्याय से सदा युक्त हे और पने सत्य प्रेस के. भरे हुए भक्तों 
| 


| को यथावत्‌ MS देकर ओर सब दुःखो से बचाकर सदा के लिये आनन्द में 
रखता हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं | 


SS जी A ति 
इतने में चार बज गये | स्वार्मीजी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाक्री है, 


| मोलबी साहब ने कहा कि हमारे नमाज का समय झागया | पादरी स्काट | 
| साहब ने स्वामीजी से कहा किं इम को आप से एकान्त में कुछ कहना है, 
| सो वे दोनों तो उधर गये, इधर एक झर तो एक मौलवी भेज पर जूता पहने 
| हुए खड़े होकर ओर दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे। , 
| 
| 


ओर कितने ही लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका, तब स्वामीजी 
ने पादरी और आये लोगो से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा हे mad 
लाग नमाज़ पढ़कर आये वा नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो gat! | 
इस पर स्वामीजी बोले कि ऐसे झटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किसी 
की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चीत होगी वा 
नही t H जहा बहुत गडबड़ देखा ओर संबाद की कोई व्यवस्था न जान 
पड़ी ता लागा न स्वामीजी से कहा कि आप भी चलिये मेला तो पूरा हो ही 
गया, इस पर स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से इम 
पाँच दिन मेला रहता, इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन d ; 
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लगे, उस दिन रात को पाद्री स्काट साहब ऑर दो पादारियो के साथ खामीजी 
के डेरे पर आये, स्वार्साजी ने कुरसियां Agar कर आदरपूर्वेक उनको बिठलाया 
र आप सी वेठ गये । फिर आपस में बात चौत होने लगी, पादरी साइबो ने 
पूछा कि आवागमन सत्य È वा असत्य और इस का क्या प्रमाण दै ? खामीजी ! 
ने कहा कि आवागमन सत्य हे ओर जो जेसे कर्भ करता है वैसा ही शरीर 
पाता दे, जो अच्छे काम करवा है तो मनुष्य का और जो बुरे करता है तो 
पक्षी आदि का शरीर पाता है, थोर जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ होता है । देखो जब वालक उत्पन्न होता है । तब | 
उसी समय आपनी माता का दूध पीने लगठा हे कारण यद्दी दै कि उसको पाल 
जन्म का अभ्यास बना रहता हे यह भी एक प्रमाण है । और धनाढ्य, कन्नाल, 
सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊच नीच देखने से विदित होता है कर्मों का 
फल हे । कमं से देह आर देह खे आवागमन सिद्ध दै, जीव अनादि हैं कि 
जिनका आदि ओर अन्त नहीं, जिस योनि से जीव जन्म लेता हे उस का कुछ । 
स्वभाव भी बना रहता दे इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र खभाव और प्रकृति | | 


आदि के होते हैं; इससे भी आवागमन सिद्ध है । ` 


वार उत्पन्न होना और फिर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो 
क्योकि जो AA कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये था सो ऐसा होना 
अर फिर यह बात È मरा ओर हवालात हुई अथात्‌ जब क्रयामत 
उसका हिसाब किताब होगा तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना E 
नहीं | फिर पादरी साहब चले गये ॥ > 


मौलवियो ने शाइजहांपुर जाकर मुन्शी इन्द्रमाणिजी को लिखा 


ऋषि (७)काला(३)३(€)बरह्मा(१)ब्दे : 
द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्थोः 
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यह पुस्तक नित्यकमेविधि का हे इस्रमें पळ्चमहायज्ञ का विधान है जिनके | | 
ये नाम ई [कि त्रद्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ | उन. के मंत्र, { | ; 
मंत्रों के शर्थ ओर जो जो करने का विधान लिखा हे सो खो यथावत्‌ करना | 
चाहिये | एकान्त देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध और | | 
शान्त करके उस उस कमे में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिये, इन नित्यकर्मों | 
, ¦ के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की उन्नाति और आरोग्यता होने से शरीर 
न ; सुख से व्यवहार ओर परमाथ काय्याँ की सिद्धि होना उससे घर्म, अर्थ, : 
न ` काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं । इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 


डाचत & ॥ z 


tn 


? DnS <a e NN 


न्द्वियो; सन्धिवेलाबासुभयोस्सन्ध्ययो: सर्वेमंचुष्येरवश्यं परमेश्वरस्य 
थनोपासना; कार्य्या; ॥ आदौ शरीरशुद्धिः कत्तंन्या ॥ सा बाह्या जलादिना र्‌ 
न्तरा रागद्वेषासत्यादित्यागेन ॥ अत्र प्रमाणम--अद्धिगांत्र 
सत्येन शुध्यति | विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति | 
X । Blo १०६॥ शरीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तः क रणश॒द्विरवश 
तस्यास्सर्वात्कष्टत्वारपर्रह्मप्राप्त्येक साधनत्वाच्च 


|] 
1 
| 
| 
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ST — 
मन्त्रों का अथ भी लिखा जाता | । पाहजे सध्या शाव्द का अथे यह हे 
कि ( संध्यायांते ) भल्लीभांति ध्यान करते ६ वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का 


Jak वह सध्या, Bl राण आर डून के AIT GAY दाना सध्याओ म सब 


छ SE 
A 
ब्द 


यो को परमेश्वर की स्तुति प्राथना अर उपासना करना चाहिय | पहिले 
बाह्य जलादि से शारीर की शुद्धि ओर राग देष आदि के त्याग से भीतर की 
शुद्धि करनी चाहिये क्योकि भनुजी अध्याय के १०९ श्लोक ( आद्विगा- 
त्राणि इत्यादि ) में यह लिखा हे कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तप से ओर बुद्धि ज्ञान ले शुद्ध होती हे, परन्तु शारीरशुद्धि की 
अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि GT को अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि वही 
सर्वोत्तम और परभेश्वरभ्राति का एक साधन दे तब छुरा वा हाथ से माजन 
करे BAT परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी प्रकार का आलस्य 
न आवे इसलिये शिर ओर नेत्र आदि पर TA KAT करे, यदि आलस्य न 


हो तो न करना ॥ 4 


पुनन्यूनानन्यूनांख्नीन्‌ प्राणायामान्‌ कुय्यात्‌ 


झाभ्यंतरस्थं वायु नासिकापुटाभ्या बलेन बद्दिनिस्लाय्यं यथाशक्ति बहिरेव 
तम्भयेत्‌ पुन; शनेश्शनेग हीत्वा किदित्तमघरुध्य पुनस्तव बहिनिस्सारयेदव 
रोधयेच्चेबं frat न्यूनातिन्यूनं कुर्य्याद्नेनात्ममनसी: स्थिति सम्पाद्येत्‌ ॥ तती 
गायत्रीमन्त्रेस शिखां बडवा रक्षाळ्च कुर्य्यात्‌ ॥ इतस्ततः केशा न पतेयुरेतद 


शिखाबन्धनम्‌ ॥ प्राथितस्सन्नीश्वरस्सत्कमंसु सर्वत्र सर्वदा wae: । एतदथ 
TIRTA ॥ 


भाषाथे 


फिर कम से कम तीन ciara करे अथोत्‌ भीतर के वायु को ब्ल 5 
निकाल कर यथाशाकै बाह्र ही रोक दे फिर qa: २ ग्रहण करके कुछ विर. 
भीतर ही रोकके बाहर निकाल दे और वहां भी कुछ रोके इस प्रकार कम 

SA तीन वार करे । इससे आत्मा और मन की स्थिति सम्पादन करे ६ 
ME or 
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DISPOSITIONS आर 
अनन्तर गायत्री मन्त्र खे शिखा को बांध के रक्षा करे इस्रका प्रयोजन यह है 
कि इधर उधर केश न RR खो यदि केशादि पतन न हो तो न करे और रक्षा 
करने का प्रयोजन यह हे [कि परमेश्वर प्रार्थिव होकर सब भले कामों में सदा 


aq जगह कें हमारी रक्षा करें ॥ 


| अथाचमनमन्च! 
| आं शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमिश्लवन्तु नः ॥ 
| यजु० अ० ३६ | मं० १२॥ 

भाष्यम्‌ 


va व्याप्तो, अस्माद्धातोरप्शत्दः सिध्यति | दिवु क्रीडादर्थः | अप्शब्दो 
| नियतस्त्रीलिंगो बहुवचनान्वश्च (gage ) देव्य श्राप: सर्वप्रकाशकस्सर्वानन्द- 
| प्रदस्सर्वव्यापक इश्वर: ( अभिष्टये ) इष्टानन्द्‌ग्राप्तये ( पीतये ) पूर्णानन्द्भोगेन |. 
| तृप्तये (न: ) अस्मभ्यं ( शं ) कल्याणं ( भवन्तु ) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । | उ E 
ता आपो देव्यः स पवेश्वर; ( न: ) अस्मभ्यं ( शंयोः ) शम्‌ अभि्रवन्तु श्र्थात्‌ | ॥ 


खुखस्याभित: सवंतो वृष्टि करोतु | अप्शब्देनेश्वरस्य ग्रहणमत्र प्रमाणम्‌ ॥ 
लोक 
tafe कतमः स्विंदेवस! || अथ० कां १० | अनु० ४ lao w 


अनेन वेदमस्त्रभमाणेनाप्शव्देन परमात्मनोत्र ग्रहां क्रियते ॥ एवमनेन 1 
Wat mfra त्रिराचामेत्‌ ॥ जलाभावश्चैन्नेव कुर्य्यात्‌ Ae 
स्यस्य कण्ठस्थकफस्य निवारणार्थम्‌ ॥ 


c 
आपषा्थ 


| का अर्थ यह है कि “आप्लु व्याप्तो’ इस घातु 
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उससे देवी शब्द सिद्ध हाता 


आनन्द देनेवाला और सर्वव्यापक इश्वर ( अभिष्टय ) SAINE आनन्द क 
लिये और ( fat ) पूणोनन्द को प्राप्ति के लिय (नः) हमको (शे) 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो अथात्‌ हमारा कल्याण कर ( ताः, आपो देव्य; ) 
बही परमेश्वर ( नः ) इम पर ( शया; ) सुख की ( आभिखवन्तु ) Brat 
बृद्धि करे । इख प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना करक तीन आचमन 


करे यदि जल न हो तो न करे 
प्रयोजन है । यहां अप्‌ शब्द 


लोकांश्च ) जिसमें सब लोक लोकान्तर ( कोश ) अथात्‌ सब जगत्‌ का कारण 
रूप खज़ाना जिसमें असत्‌ अदृश्यरूप आकाशादि आर सन्‌ स्थूल प्रकृद्यादि 
सब पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अप्‌ है और वह नाम ब्रह्म का दे तथा उसी 
को स्क कहते हैं वह कोनसा देव ओर कहां ६ इसका यह उत्तर ह के 
| (अन्तः) सब के भीतर व्यापक हो के परिपूर्ण हो रहा हे उसी को तुम उपास्य, 
पूज्य और इष्टदेव जानो, इस वेदमन्त्र के प्रमाण खे अप्‌ नाभ ब्रह्म का हे ॥ 


अधेन्द्रियस्प शे 

आओ वाक्‌ वाक । यो प्राण; प्राण! | आं चक्षु: TEs | औं श्रोत्रम्‌ 

श्रोत्रम्‌ । ओं नाभिः । आं दृदयप्‌ | ओं कण्ठः । ओं शिर! । आं बाहुम्यां 
यशोबलम्‌ । ओं करतलकरपृष्ठे ॥ 


qr: सवंत्रश्वरप्रार्थनया स्पर्शः कार्यः | सव देश्वरक़्पयेन्द्रियाशि बलवन्ति 


तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायः ॥ 


अथेश्वरपरार्थनापूबे कमाञ्जेनमन्ञ्राः 


औं भूः पुनातु शिरसि | 


कणठे | आं महः पुनातु हृदये | आं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ | ओं 
पुनातु पादयोः | Al सत्यं पुनातु पुनरिशरासि | ग्रां खं ब्रह्म पुनातु सवत्र ॥ 


है oe इज का, | 
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हे ( देव्य आपः ) सब का प्रकाशक सब को 


। आचमन खे गले के कफादि की निवृत्ति होना 
से ईश्वर के ग्रहण करदे में प्रमाण-( यत्र 


a 


औं भुवः पुनातु नेत्रयोः | ग्रां खः पुनातु 
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भाष्यस्‌ 


सवेभ्धो महान्‌ सर्वे; पूज्यश्च | east जनकत्वाजञनः परमेश्वरः । दुष्टानां 
संतापकारकत्वात्स्वयं ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ ( यस्य ज्ञानमयं तपः ) इति वचनस्य | 
प्रामाएबात्‌ तप इश्वरः | यदविनाशि यस्य कदाचिद्विनाशो न भवेत्‌ तत्सत्यं 
ब्रह्म व्यापकप्रिति वोध्यम्‌ | इतीश्वरनामभिर्माजंनं कुर्य्यात्‌ ॥ 


ओमित्यस्य qa: खरित्येतासां चार्था गायत्रीमन्त्ाथे द्रष्टव्याः | महरर्थात्‌ | 


to Ose 


| 
| 
| 
| 
| 


अथ प्राणाया्तसन्ताः 


d 
f 


ओ भूः | आं भुवः । ओं खः | ओं महः । ओं जनः | औं तप! 
sit सत्यम्‌ ॥ तैत्ति प्रपा १० | अनु० ७१ । इति प्राणायामरमन्त्राः ॥ 
एतेपामु्चारणार्थविचारपुरस्सर पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ ॥ 


आषाध या | 


अथेन्तद्र्यस्पंशः ( ओं वाक्‌ antes ) इस प्रकार से ईश्वर की प्राथेना- 
पूवक इन्द्रियां का स्पशं कर | इसका AAMT यह हू कि इश्वर की प्राथना स 
सब इन्द्रिय बलवान्‌ रहें | अब इश्वर की प्राथना पूवक साज्जन क मन्त्र [लख 
जाते हैं ( ओं भूः पुनातु शिरसीत्यांदे ) आकार भूम सुब ओर स्वः इनके 
| अर्थ गायत्री संत्र के अर्थ में देखलेना ( महः ) सब स बड़ा आर सब्र का पूज्य 
a“ होने खे परमेश्वर को महद कहते इ ( जनः ) सब जगत्‌ क उत्पादक होने से. 


रोने से! | | 


gi 


है, ( सत्यं ) अविनाशी ड्रोने से परमेश्वर का सत्य नाम है ओर व्यापक 

मेर | 
er नास परमेश्वर का हे | अर्थात्‌ पूवे मंत्रोक्त स्रव नाम परमेश्वर 
1“ इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थो का स्मरण करते हुए जेन 


HN १०८ 
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cA 
प्राणायाम के मंत्र लिखते है ( आं RE ) इनके उच्चारण आर अथ विचार- 


| उस प्रकार के अनुसार प्राणायामं को करे ॥ 


UAL | जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽघमरषणसन्चा grata पापदूरीकर- 
शार्थाः ॥ 
ओरेम ऋतण्च सत्यब्चाभीडात्तपसोध्यजायत | ततो रात्र्यजायत तत! 
समद्रो अणवः ॥ १ ॥ समद्रादणवादर्थि संवत्सरों अजायत | AEWA 
ब्िदधद्विश्वस्य मिषतोवशी ॥२॥ सूय्याचन्हमसो धाता यथा पूथसकल्पयत्‌। 
दिवञ्च एथिवीङ्चान्तरि्तमथो स्वः ॥ रे ॥ ऋण अ० ८ | अ० ८ | 
qo ४८ ॥ 


Woe 
(धाता) दधा त सकलं जगत्‌ पोषयति वा ख ANT ( aunt ) धशं 
qa laaz स! ( यथापूनम्‌ ) यथा तस्य AAT विह्वाने RATATAT AMMAN 
पूर्वकहपसृष्रो यथा रचनं कृतमालीलथव जीवानां पुएयपाणबुसाश्त: प्राशिदे 
amaaa ( सूर्याचन्द्रमसौ ) यो प्रत्यक्षणिषयों खूय्यचन्द्रलोको ( दिवस) सर्वो- 
सम स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) प्रत्यक्षविषयां ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
योलॉकयोमध्यमाकाशं तत्रस्थांल्लोकांच ( स्वः ) मध्यस्थं लोकम्‌ ( NRAN ) 
यथापूर्व रचि तवान। इश्वरज्ञानस्यापरिशामित्वात्‌पूणंत्वादनन्तत्वात्लर्वदेकरसत्वा- 
च्च नेव तस्य वृद्धिक्तयव्यभिचारश्च कदाचिद्‌ भवन्ति | AALI यथा पूर्वमकल्पय- 
दित्युक्तम्‌, स एव वशीश्वरः ( विश्वस्य मिषतः ) सहजस्वभावेन (अहोरात्राणि) 
qaaa च विभागं यथापूर्व (विदधत्‌ ) विधानं कृतवान्‌ तस्य धाहुर्वशिनः 
'परमेश्वरस्येच ( अभीद्धात्‌ ) अभितः सर्वत इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ (तपसः) 
झर्थादनन्तसामर्थ्याव्‌ ( ऋतम्‌) यथार्थ सर्वदिधाधिकरणं वेदशास्त्र सत्यं जिगुण- 
मयं परृत्यात्मकमव्यक्तं स्थूलस्य WENA जगतः कारणां चाध्यजञायत यथापूर्वः 
मुत्पन्नस्‌ (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रलयोनन्तर भवति सा रात्रिरजायत 
यथा पूर्वघुत्पन्नासीत्‌ ॥ तम आसीत्तससा गूढमग्रे | aro Foc} ग्र ७। 
१७) म० ३ ॥ अपरे सृष्टेः प्राकूतमोश्धकार एवासोत्‌ तेन तमसा सकलं 
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पञ्चमहायङ्गाविधिः zuy be 
WHATS: माग्यूडं गुप्तमर्थादृशश्यमासीत्‌ । (तवः ayo) तस्मादेव 
सासर्थ्यात्परथिवीस्थोन्दरिच्चस्थञ्च महान ( समुद्र; ) अज्ञायत यथापूर्वमुत्पन्न 
आसीत्‌ ( समुद्वादणवात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सरः चणाद्लिक्तणः कालोध्यजायत | | 
यावज्ञगचादत्सव परमेश्वरस्य सामर्थ्या देवीत्पन्नमित्यवधारय्यंम्‌ । एवमुक्तगुणं । 
परम्नेशरं संस्सत्य पापाद्धोत्वा ततो Fe adai स्थातव्यम्‌ | नेव कदा- | 

अब अघमर्षण अथात्‌ दे ईश्वर ! तू जगदुत्पादक हे इत्यादि स्तुति करके 

पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखते हॅ | ( औं Bee सत्यमित्यादि ) 


९ 
भाषाथ 


aaay कुर्य्याद््थात्पापाजुष्ठानं सर्वथा परिल्यजेत्‌ ॥ 

आर ( वशी ) सब का वश करने वाला परमेश्वर ( यथापूवम्‌ ) जसा C | 
के aia विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जिस प्रकार पूवकल्प की 
सृष्टि में जगत्‌ की रचना. थी ओरं HA जीवों के पुण्य पाप थ उनके अउसार : 
खे श्र ने मबुध्यादि प्राणियों के देह बनाये ई ( सूयाचन्द्रमखा ) जस पूव कल | 


में सूये चन्द्र लोक रचे थे वेसे ही इस कल्प सभा रचे & (दिवम्‌) जया qa 7 
बेक्षा ही इस कल्प में भा रचा ६ तथा | z 


चित्केनविंत्स्वल्पमपि पापं कचचंब्यमितीश्वराक्षास्तीति निश्चेतव्यम्‌ | अनेना- | 
इसका अर्थ यह हे कि ( घाता ) सब जगत्‌ का धारण आर पोषण करन वाला | 


AS ग्र g लोक का प्रकारा रचा था 


< 


( इयिवीम्‌ ) जेखी प्रत्यक्ष दीखती ई ( अन्तरिक्षम्‌) जेखा प्रथिवी At GANS 
के बीच में पोलापन हे ( स्वः ) जितने आकाश क बाच म लोक हैँ इनको | 
( अकल्पयत्‌ ) ईश्वर ने रचा दै जेसे अनादिकाल ख ale लोकान्तर 
जगदीश्वर बनाया करता दै वैसे ही अब भी बनाये है भोर आगे भी 
क्योंकि Sac का ज्ञान विपरीत कभी बही होता, किन्छ पूणे अर s 
खे संदा एकरस दी रहता दै | उस में as, क्षय आर उलटा" क 
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जा, ) 


A A 2० AA A व्य ००५ 
घटिका, पल और दण आदि को KA ge थे बैसे झी ( व्यद्घत्‌) रचे ६ 
इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु खे जगत्‌ को रचा & उसका 


। उत्तर यह है कि ( अभीद्धात्तपसः ) ईश्वर ने अपने अनन्त खासथ्य से सब 


१” 5 y 


जगत्‌ Bl रचा है । जो कि SAC के प्रकाश खे जगत्‌ का कारण प्रकारात 

A A ` A aoe aS 

ओर सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री इश्वर के आघीन हे ( ऋतम्‌ ) उसी 
209 


झनन्त ज्ञानमय सामथ्ये से सब विद्या का खजाना वेदशाल् को प्रकाशित किया 
| Sar कि ga सृष्टि में प्रकाशित था और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार खे 
९ 
} 
| 


वेदी का प्रकाश करेगा ( खत्यम्‌ ) जो त्रिगुणात्मक अर्थोत्‌ खत्व रजो आर तमो- 
गुण खे युक्त दै जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत्‌ प्रधान प्रकृति हे जो स्थूल 
| और AAA जगत्‌ का कारण है सो भी ( अध्यजायत ) अथात्‌ कार्यरूप होके 
qa खमान उत्पन्न हुआ है ( ततो राज्यजायत ) उसी इश्वर के सामथ्यं 
| खे जो प्रलय के पीछे हजार चतुयुंगी के प्रमाण से रानि कहाती छे खो भी पूवे 


प्रलय के तुल्य ही होती हे इस में ऋग्वेद का प्रमाण हे कि जब जब विद्यमान 
सृष्टि होती हे उसके पूर्वं सब आकाश अन्धकाररूप रहता हे ऑर इसी अन्ध- 
कार में खब जगत्‌ के पदार्थ ओर सब जीव ढके हुए रहते छे उसी का नाम 
महारात्रि है ( ततः सञ्चुद्रोऽणेवः ) तदनन्तर se सामथ्यै से प्रथिवी और 
मेघभण्डल में जो महासमुद्र दे खो भी पूर्वे सृष्टि के ae ही उत्पन्न हुआ हे 
( समुद्रादणवाइधि खंबत्सरो अजायत ) उसरी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ खवत्सर 
SAT क्षण, मुहूत्त, प्रहर आदि काल भी पूरे स्राष्टि के समान उत्पन्न हुआ है 
वेद खे लेके पूथिबी wea जो यह जगत्‌ È खो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य खे 
ही प्रकाशित हुआ & ओर इश्वर सब को उत्पन्न करके सब में व्यापक होके 
अन्तयामारुप ख सब क पाप पुण्या का देखता हुआ पक्षपात Sls क सत्य 
न्याय से सब को यथावत्‌ फल देरहा ६ एसा Mla जान के इश्वर खे भय 
करके सव सञुष्यों को उचित हे कि मन, कमे और वचन से पापकर्म को कभी | 
| म हर Rat झा नाम अघमषेण ह अथात्‌ इर संब के अन्तःकरण क 


rat को देख रहा हे इससे पापफर्म्म का आचरण मनुष्य लोग aai 
% छोड़ देवें ॥ 
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शुन्नीदेवीरिति पुनराचामेतव्‌ । ततो गायत्र्यादि मन्त्रार्थान्‌ मनसा विचार- | 
येत्‌ । पुनः परमेश्वरेणेत्र सूथ्यादिकं सकलं जगद्रचितमिति परमार्थस्वरूपं aa / 
चिन्तयित्या पर ब्रह्म प्रार्थ येत्‌ N 


N A 


( शन्नोदेवीरिति ) इख मन्त्र से तीन आचमन करे | तदनन्तर गायत्र्यादि 
मन्त्रां के अथे विचारपूवेक परमेश्वर की gf अथोत्‌ परमेश्वर के गुण और 
उपकार का ध्यान कर पश्चात्‌ प्रार्थना करे अथोत्‌ सब उत्तम कामों में ईश्वर का 
सहाय चाहें ओर सदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों 
खे जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता | जेसा कि ईश्वर ने सब पदार्था की 
KU करके सब जगत्‌ का उपकार किया है वेसे इम लोग भी सब का उप- 
कार करें, इस काम में परमेश्वर हम को सहाय करे कि जिससे हम लोग सव ; 
को खदा सुख देते रहें तदनन्तर ईर की उपासना करे, खो दो प्रकार की दै | 
एक सगुण ओर दूसरी निगुण जैसे ईश्वर सर्वेशाक्तेमान्‌, दयालु, न्यायकारी, | टु 


सनातन, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है धर्म, अथे, काम और मोक्ष पदार्था 
देनेवाला, aa का पिता, माता, बन्धु, मित्र, राजा ओर न्यायार्घारा हे इत्या 
: ईश्वर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का नाम सशुणीपासना है तथा निगुण | 
पासना इसर प्रकार से करनी चाहिये कि ईश्वर अनादि अनन्त हे जिसका i 
आदि और अन्त नहीं, अजन्मा अमत्यु जिसका जन्म ओर मरण नहीं, निरा: 
कार, निर्विकार, Raa आकार ओर जिसमें कोई विकार नहीं जिसमे रूप, | 
रस, गंध, स्पशे, शब्द, अन्याय, अधमं, रोग, दोष, अज्ञान ओर मलीः 
नहीं हे जिसका परिमाण, छेदन बधन, इन्द्रया से दशन, महण आर 
नहीं होता, जो हस्म, दीधे और Marge कभी नहीं होता जिसको भूख, प्य 
शीवोष्ण, हषे ओर शोक कभी नहीं होते । जो उलटा काम कभी नहीं 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना 
 निशुणोपासना कह्दाती है | इस प्रकार प्राणायाम करके ७ 


५६३ धीरे धीरे भीतर लेके पुनः बल से वाह 
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स्थिर करके आत्मा के बीच भें जो अन्तयामीरूप से ज्ञान ऑर आनन्दस्वकूप 


व्यापक परमेश्वर है उसमें अपने आप को मग्न करके असन्त आनान्दुत हाना 
चाहिये जैसा गोताखोर जल में डुबकी मारके शुद्ध होक बादर आदा ६ वख a 
सब जीव लोग अपने WAHL को [न आनन्द्स्वकूष व्यापक परमेश्वर 
में मग्न करके नित्य शुद्ध करे ॥ 


थ अनसा पार FAT 


प्राची दिगग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्या इपंब$ । तेभ्यो नमोऽथे 
पतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नभ इुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु | योश्स्मान्‌ BIE य 
aq द्विष्मस्तं वो जम्म ETS ॥ ६ il दा्विणादिगिन्होअधिपतिश्तिरश्विराजी 
ager पितर gia: | तेभ्यो नसोञ्धिपतिभ्यो नभो रक्षिद्भ्यो नम इघुभ्यो 
नम॑ एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ AE ये वयं डिष्मस्तै बो जम्मै दध्मः ॥२॥ 
प्रतीची दिग्वरुणोडधिंपति। पदाकूरचिताश्वमिषबः तेभ्यो नमोऽथिपातिभ्यो 
नमो राझ्षतभ्यो नम इघुभ्यो नभं एभ्यो अस्तु । योरस्मान्‌ ae ये व्य 
दिष्मस्त वो जम्मै दध्मः ॥ ३ ॥ उदींचीदिळ्‌ सोमोधिपति। खजोरनिताश- 
निरिषव! | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मस्तं बो जम्ने दध्मः ॥ ४ ॥ 
धुवादेग्िष्णुराधपाते BPA रक्षिता वीरुध इष॑बः । तेभ्यो नमोऽ- 
घिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमं इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | योसस्मान्‌ 
दृष्टि यं वय ड्विष्मस्त वो जम्भे दध्मः ॥ ५ ॥ Gea दिग्‌ gela- 
रथिपतिः द्वित्रोरेक्षिता बर्षेमिषव! । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो 
नप्र इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो>स्मान्‌ द्वेष्टि यं ay द्विष्मस्तं बो जम्भे 
दध्मः ॥ ६ ॥ अथवे० कां० ३ | ग्र ६ | qo २७। मं १। ९३) 
४।५।६॥ 


भाष्यम्‌ 


( प्राचो दि० ) watg दिख व्यापकमीश्वरं संध्यायामग्ल्यादिभिर्नामभिः 4 
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ROADIE RAD 
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RT RENSS 


RaRa । सस्या अधिपतिरग्निरथात्‌ ज्ञानस्वरूपः, परमेश्वर! ( afta: ) aga- i 
रहितो5स्माक सदा रक्षिता भवतु । बस्यादित्या: प्राणाः किरणाश्वैषवस्त at} 
जगद्रक्षति tea इन्द्रियाधिपतिभ्यश्शरीररत्षितभ्य इपरूपेभ्यः प्राणेभ्यो बार वार 
नमोस्तु | कस्मे प्रयोजनाय यः कश्चिदद्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वः तेषां / 
प्राणानां जम्भे अर्थादशे ZA: । यतस्खोनर्धाच्चिव्य स्वमित्रो भवेत्‌ वयं च तस्य 
मित्राणि ada ॥ १ ॥ ( दक्षिणा० ) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमेखव्दयुक्त : 
शवरोधिपतिरस्ति स पव कपयास्पान्‌ रक्षिता भवतु | ग्रे पूर्ववदन्वयः कर्तव्य; | 
॥ २॥ तथा ( प्रतीची Rao) अस्या वरुणः सर्वोत्तमोधिपति; परमेश्वरोस्माकं | - 
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ ( उदीची० ) सोमः सर्वजगदुत्पादकोऽधिपति- || 
रीश्वरोऽस्माक्कं रक्षिता स्यादिति ॥ ४॥ (anise) श्रर्थादथोदिक अस्या | 
विष्णुव्यापक इंश्वरोधिपतिः सोस्याधस्मान्‌ रच्तेत्‌ अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ ( कर्घ्वा 
Rao ) अस्या बृहस्पतिरर्थादुवृदत्यावायो व्रतो वेदशात्रस्य वृहतामाकाशादीनां 
च पतिवृ हस्पतिर्यः सर्वजगतोधिपतिः स सवंतोस्मान रक्षत्‌ । अग्ने पू 
| जनीयम्‌ ॥ सर्वे agen: सर्वशक्तिभन्तं wage न्यायकारिणं दयालुं पितुवत्पा- 
| लक सर्वासु Rg सर्वत्र रक्षक परमेश्‍बरमेव मभ्येरन्निव्यिप्रायः ॥ 


| 


आपार्थ 


सितः ) बन्धनरहित ( Waa) सब प्रकार से रक्ता करने वाला 
इषवः ) जिस के बाण आदित्य की किरण हैं | उन सब गुणो 
w ~ x रक्षितः 

Sax के गुणों को हम लोग वारम्वार नमस्कार करते हँ ( 
S ‘N Ae गै ae ईश्वर Kies 
भ्यो नम एभ्यो अस्तु ) जो ईश्वर के गुण ओर इश्वर के र 


> 1 
“2 
a क्र” 
| 2 
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eee ANANSI 


oe. xv 

खे किसी खे हम लोग AT न करें ओर कोई भी प्राणी हम स वर । 
न करे, किन्तु इम सब लोग परस्पर मित्रमाव ख वच ॥ १ ॥. ( दक्षिणादि 
निन्द्रोधिपतिः ) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण दिशा हूँ उसका ATTA इन्द्र 


हल AN ~ SEA ७ 
अर्थात्‌ जो पूणे ऐश्वयं बाला हे । ( (तरश्विराजीर कता ) जो पदार्थ कीट पतंग 


वृश्चिक आदि Reia कहाते È उनकी राजी जो पंक्ति हे उनसे रक्षा करने वाला 


~ 


A A 


एक परमेश्वर है । ( पितर इषवः ) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लॉग बाण के समान 


A 


हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे का अथे पूर्व के समान जान लेना ॥ २ ॥ ( प्रती- 


AN A 2०० Las 


दीदिग वरुणोधिपतिः ) जो पश्चिम दिशा अर्थात्‌ अपने प्रष्ठ भाग-में है उसमें 
वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेश्वर हे ( एदाकूराक्षताज्ञासषवः ) 
जो बड़े बड़े अजगर सप्पोदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है जिसके 
अन्न अथीत्‌ प्रथिव्यादि पदार्थ वाणों के समान हैं श्रेष्ठो की रक्षा ओर दुष्टों की 
ताइना के निमित्त हैं ( तेभ्यो नमो ० ) इसका अर्थ पूर्वे मन्त्र के समान जान 
Sat ॥ ३ ॥ ( उदीचीदिक्‌ सोमोधिपतिः ) जो अपनी बाई ओर उत्तर दिशा 
हे उसमें सोम नाम खे अथोत्‌ शान्द्यादि गुणों स आनन्द करने वाले जगदीश्वर 
का ध्यान करना चाहिये ( स्वजोरात्तिता शनिरिषव। ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
ओर रक्षा करने वाला है जिसके बाण विद्युत्‌ हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे पूर्वेवत्‌ 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( ध्ुव!दिर्विषणुरधिपतिः ) धुबदिशा अर्थात्‌ जो अपने नीचे 
की ओर हे उसमें विष्णु अथोतू व्यापक नाम्न से परमात्मा का ध्यान करना 
( कल्माषग्रीवो रात्तिता वीरुध इषवः ) जिसके हरित रंग बाले Tas ग्रीवा के 
समान हैं जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा 
करे ( तेभ्यो नभो० ) आगे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥ ५ ॥ ( उद्धवोदिग्वुहस्पतिर- 
धिपातिः ) जो अपने ऊपर दिशाः है sad वृहस्पति जो कि बाणी का स्वामी 
परमेश्वर हे उसको अपना रक्षक जाने जिस के बाण के समान बषा के बिन्दु 
हैं उनस हमारी रक्षा करे ( तेभ्यो० ) आगे पूववत्‌ जान लेना ॥ ६ ॥ 


इति मनसा परिक्रमामन्ता! 
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S उडयन्तमंसस्परिस्व: पर्यन्त Ta । टें दतरा घर्य्येमगन्पज्यो- / | 
RETA ॥ १ ॥ य० अ० ३४ | qo १४॥ 


NNN 


भाष्यम्‌ 


हे परमात्मन्‌ | (at ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्तः) प्रेच्तमाणास्सन्तो वयम्‌ ¦ 
( डदगन्म ) अर्थात्‌ उत्कृप्रश्रद्धावन्तो भूत्वा ad भवन्तं प्रापुयाम कथंभूतं त्यां | 
( ज्योतिः) स्वप्रकाशं ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृश्म्‌ ( देवत्रा ) सवेषु दिव्यगुणवत्सु / | 
पदार्थेषु छनन्तादिव्यगुणयु क्त ( देवम्‌ ) धर्म्मात्मनां मुमक्षृणां युक्तानां च सर्वान- 
न्द्स्य दातारं मोदयितारं च ( उत्तरम्‌ ) जगप्रलयानन्तर नित्यख ूपत्वा द्विराजः 
amg ( स्वः ) सर्वानन्दस्वरूपं ( तमखस्परि ) अह्कानान्धकारात्पृथग्भुतं भर 
aeg वयं नित्यं प्राथयामहो | भवान्‌ ASU सद्यः प्राप्नोतु न इति ॥ १॥ 


eee 


भाषाथ 


प्राथना की जाती हे, हे परमेश्वर ! ( तमसस्परिस््र ) सब अन्धकार 


प्रकःशश्वरूप ( उत्तरम्‌) प्रलय के पोळे सदा वत्तेमान ( देवं देवत्र 


भी देव अथोत्‌ प्रकाश करनेवालों में प्रकाशक ( सूर्य ) चराच 
( ARST ) जो ज्ञानस्वरूप आर सव स उत्तम आप का 


क्योकि हम लोग आप के शरण है ॥ १ ॥ , 


उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | दशे 
यजु ० अ० ३३ | Ho ३१ ll mee 
भाष्यम्‌ | 


Š प्रकाशका इश्वरस्य गुणा; ( 


ए 


S ENN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


$ ८६२ शताब्दीसस्करणय्‌ 


= I I nN 


( देवम्‌ ) (azt) चरावरात्मांनं परमेश्वर ( उद्वदन्ति ) sezgan प्रापयन्ति 
ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । (उ) इति es नेत्र पृथक्‌ gag विविधनियभान्‌ | 
दृष्टवा नास्हिका अपीश्वरं aa समर्था भवन्हीत्यजिप्राय: | कथंभूतं देवं 
( जातवेद ) जाता ऋग्वेदांददश्चत्वारो वेदाः सब श्चानप्रदाः यस्मात्चया जातानि 
प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति । यहा जातं सकलं sash जानानि 
यः स जातवेदास्ततं MAIS सवे मुष्यास्वभेवेक प्राहुठुपालितु मिच्छ त्त्वित्य- 
| भिप्रायः ॥ २ ॥ 

साषार्थ 


( उदुलं जातवेदसं ० ) जिससे ऋग्वेदादि चार बेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो 
प्रकृत्यादि सब भूतो में व्याप्त हो रहा है जो सब जगत्‌ का उत्पादक है खो 
परमेश्वर जातबेदा नाम से प्रसिद्ध है (देवं) जो सब देवों का देव ओर (सूर्य्य) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक हे ( यं ) उस परमात्मा को ( दश विश्वाय ०) 
विश्वविद्या की प्रापि के लिये इय लोग उपासना करते हैं ( उद्दहस्ति केतबः ) 
जिस को 'केतवः' अर्थात्‌ वेद की श्रुति और जगत्‌ के एथक रचनादि नियामक 
गुण sat परमेश्वर को जानते और प्र करते हैं उस बिश्व के आत्मा अन्त- 
यामी परमेश्वर ही को हम उपाधना सदा करें अन्य किसी की नहीं ॥ २ ॥ 


चित्र देवानामुदगादनी के चच्चुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | आप्राद्यावा- 
एथिवी अन्तरि ary आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च MEt ॥ ३ ॥ य° To 
Y I Ho BR ॥ 


, आष्यम्‌ 


( चित्रं ) स एव देवः ( aed: ) ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुषः ) स्थाव- 
रस्य च ( आत्मा ) अतति नरतय्येण ads व्याप्नोतीत्यात्मा तथा ( आप्रा० ) 
थोः पृथिवी smaka चेतदादिसर्व sagaen आसमन्ताद्वारयन्सन्‌ 
vata । ( चक्षु: ) पव एवेतेषां प्रकाशकत्वाद्वाद्याभ्यस्तरयो्य' 
विज्ञानमयों विज्ञापकश्वास्ति | अलएव ( {मित्रस्य ) wag द्रोह 
प्यस्य PACHA प्राणस्य वा (वरुणस्य) वरे पु Hyg aig 
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स्य च ( छग्ने: ) शिल्पविद्याहेती रूपयुणदाहप्रकाशक्रस्थ विद्यतो श्राजमानस्यापि | 
| ag: CATA प्रकाशकश्द ( देवानाम्‌) a दिव्यगुणवतां विटपामेव ? 
| दद ( उदगात्‌ ) उत्ङष्टतया MARA प्रकाशकों चा तदेव ब्रह् (चित्रम्‌) श्रद्ध - ¦ 
म्‌! अ प्रमाणम्‌-आशचय वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्च्य ज्ञाता | 
कुशलानुशिष्टः ॥ कठोपनि० वल्ली २ | आऽश्‍्चय्यस्वरूगत्वाद्त्रह्मणस्तदेव ब्रह्म ¦ 
सषा चास्माक ( नीक ) wags कामक्रोधादिशचविनाशार्थ 
यलमस्ति alkaa मञुष्याणां सवंखुखक्ररुं शरणमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ | 
( स्वाहा! ) AMA स्वाहाशब्दार्थ प्रमाणं निरुक्तकारा आहुः । स्वाहा कृतयः | | 
स्वाहेत्येतत्छु आहेति वा स्वा वागा हेति स्वं प्राहेति वा anga aha होतीति 
वा तासामेषा भवति fago so ८ । खं० २० | स्वादाशन्द्स्यायमर्थः ( 
हेति वा ) ( खु ) खुष्ठु कोमलं मधुर कल्याणकर प्रियं वचनं aid ॒ 
खदा वक्तव्यम्‌ ( स्वा वागाहेति वा ) या स्वकीया वाग ARA ada: 


ad सर्वदा सत्यं वदाम इति त कदाचित्परपदाथं प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ 
भाषाथे 


पि é 

( चित्रं देवाना० ) ( सूय्यै आत्मा० ) प्राणी ओर जड़ जगत्‌ 
आत्मा हे उसको सूर्ये कहते हँ ( आप्राद्या० ) जो सूये ओर अन्य 
को बनाके धारण ओर र्षण करने वाला दै ( चबुर्मित्रस्य० ) जो मित्र 
राग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक ओर प्राण का चु प्रकाश! 


यथावत्‌ प्रकाशीत रहे ॥ ३ ॥ 
Ce ee 
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AAAI 


dagha पुरस्ताच्छुक्रमुचरत | VA शत HAA शरद्‌ UTS, 
श्रृणुयाम शरद्‌ शत ग्र त्वाम शरदः शतन 
शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ Te ग्र० दे६। में० २४ Ul 


AAR 


(aaa: ) यत्सवंदक ( देवदितम्‌ ) देवेभ्यो हितं दिव्यगुणवर्ता धर्मात्मनां वि- 
दुषां स्वसेवकानां ऊ हितकारि ala यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) WAE: धक्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
सरवंजगत्कर्ता शुद्धमासीति पे तादृशमेव चोरित | तदेब ( sata ) अर्थात्‌ 
उत्कृष्टया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञानखरूपं (उद्‌ ) taaga adami स्थास्यति 


१ 
| ( तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरदः शतम्‌ ) चयं शतं वर्षाणि तस्येव Igy कुमं हे | त- 


ox | 
> 


Haat ( जीवेम शरद्‌: शतम्‌) शतं वर्षाणि प्राणान्‌ चारयेमहि ( AGNA शरदः 
शतम्‌) तस्य Gig श्रदधावश्वासवन्तो बयं तमेव LUNE तथा च तद्‌ ब्रह्म 
तद्गुणाश्च ( saaa Yo) अन्येभ्यो मञुष्येभ्थो नित्यसुपांद्शेम ( अदीनाः स्याम 
श० ) एवं च तदुपालनेन तांद्वश्वासेन तत्छपया च शतवषपरय्येन्तमदीना; स्याम 
भवेम मो कदाचित्कस्यांपि समीपे दीनता करसंव्था भवेन्न दारिद्रयं च सर्वदा 
सर्वथा ब्रह्मकपया स्वतंचा बयं भवेम तथा ( भूयश्च श० ) बयं तस्येवाजश्र हेण 
भूयः शताच्छुरदः शताद्वषभ्योप्य्रिकं पश्येम, जीवेम, wala, IINA, अदी- 
नाः स्याम, चेत्यन्वय; | mata मचुष्यास्तमतिछपालु परमेश्वर amarag- 
पासीरन याचेरनित्यभिप्राय: ॥ योन्यां देबतामुपास्ते पणुरेव५%» स देवानाम्‌ | To 
का० १४ | अ० ४ ॥ सब मबुष्या; पर्मेश्वरमेवोपासीरन्‌ यस्तस्मादन्यस्योपासनां 
करोति स इन्द्रियारामो गदंभवत्सरवेश्शिष्येविज्ञेग इति निश्चयः ॥ ४ ॥ | 
लिरत्यन्तश्रद्धालुभू त्वैतमन्त्रे; स्तुवन्‌ सर्वकालसिध्यर्थं परमेश्वर प्रार्थयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथ 


( तञ्चछुदेबह्नितम्‌० ) जो ब्रह्म खब का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित- 
कारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ ) सृष्टि क पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में सत्यः 
स्वरूप से, बर्तमान रहता ओर सब जगत्‌ का करने वाला है ( पश्येम शरदः 
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) उसी ब्रह्म को ga लोग सो वर्ष adea देखें ( जीवेम शरदः शातम्‌ ) : 
वें (AQUE शरदः शातम्‌ ) सुने ( प्रत्रवाम श० ) Ii aa का उपदेश 


त 
A 
j 


| 
रें ( 'अदीनाः स्याम० ) और उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें ( भू- 
यश्च शरदः शतात्‌ ) उसी परमश्वर की आज्ञा पालन आर कृपा स सा वर्षा सं | 


S 


उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, Gard ओर स्वतन्त्र रहें अथात्‌ आरोग्य 
शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्दसाहित हमारा आत्मा सदा रहे । 
यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव हे जो मनुष्य इसको छोड़ के 2 
दूसरे की उपासना करता हे बह पशु के समान Els सव दिन दुःख भागता । 5 । 
लेये प्रेम में अत्यन्ठ मग्न होके अपने आत्मा ओर मन को परमेश्वर | | 
इन मन्त्रों खे स्वुवि ओर प्रार्थना सदा करते TE ॥ ४ ॥ 


अथ FIATA, 


1 | {| stag lage अ० ४० । मे० १७। gga: स्वः TRTA 
| एयम्भर्गी' देवस्य धीमहि ॥ बियो यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥ य० Ae २६ 
Ho ३॥ so Heo ३ । सू ६२। Ño १० । एवं चतुषु वेदेषु समानो 


| 
| मन्त्र, ॥ 2 ॥ 
| साष्यस्‌ 


लित्वा “शोम? gaat भवति ॥ यथाह मनु:-अकार चाप्युकार च 
| प्रजापति: | वेदत्यात्रिर दुद्द्ध सु वः स्वरितीति ज ॥ Ho श्र०२॥ पत 
| प्रसिद्धतमं परत्रह्मणो नामास्ति । एतेनकेनव नाम्नों परमैश्वरस्याने 
न्यागच्छुन्तीति वेद्यम्‌ । तद्यथा-अकारेण विराडग्निविश्वादीनि । ( 
विविध चराचर॑ जगद्राजयते प्रकाशयते स विराट सव 
अच्यते प्राप्यते सत्क्रियते वा वेदादिभिः maafa 
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यस्य तथा सूर्यादीनां तेसां थो गशोजिष्ठामं स हिरण्यगर्मः | अघ प्रमाणम्‌ 
ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेघोऽसृत११ हिरण्यम्‌ । श० का० ६। Wo ७। यशो वै { 
हिरण्यम्‌ | ऐ० पं० ७। Ho ३। ( वायु: ) यो वाति जानाति 
त्घात्सबं जगत्स वायुः सचेश्वर एव भवितुमहंति नान्यः । { तद्वाथुरिति ) सन्तः 
वर्णार्था दूत्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति ( तेजस: ) दीनां प्रक्षाशकत्वात्स्वयं प्रकाश- 
त्वात्तजस ईशर; । पतदा्चर्था उकारादविज्ञातव्या: । ॐ रेणेश्वराद्त्विपाज्ञादीनि 
नामानि बोध्यानि aaa । ( ईश्वर: ) ईष्टेऽलो सर्घशक्तिमान्त्यायकारीश्वर; | 


( आदित्य: ) अविनाशित्वादादित्य; परमात्मा । ( भाज: ) प्रजावाति सकलं जग- 


दिति sa; saga mega परमात्मेबेति | gaga मकारेश निश्चेतव्या 
ध्येयाश्वैति N l 


अथ सहाव्याहृत्यर्थाः Bawa 
भूरिति वै प्राण: । भुवरित्यपान; | स्वरिति व्यानः । इति तेलिसीयोपनिषद्ध- 
चनम्‌ । मपा० ७। ayo ६।( सूः) माणयलि जीवयति eai प्राणिनः ल 
प्राण; प्राणादपि प्रियस्वरुपों वा सवेश्वर ववाम भूशव्दस्य शेयः (सुव: ) 
यो मुमुक्षाणां मुक्तानां स्वसेवकानां घर्मात्मनां सर्व डुःबमपानयति बुरोकरोति 
सोऽपानो दयालुरीश्वरोऽस्त्ययं gq: शब्दार्थो5स्तीति योध्यम्‌ ( स्व: ) यद्भि- 
व्याप्य व्याबयति चेष्टयति प्राणादि सकलं जगत्स व्यानः सर्वाधिष्ठानं बह दू ब्रह्मेति 
wert स्वः शव्दार्धोस्तीति मन्तव्यम्‌ | एतवाद्र्थामदाव्याहतीनां ज्ञादब्या; N 
( सविता ) खुनोति सुथते सुवति वोत्पादयति wale सकलं ame स्वपता 
avar सविता परमात्मा, सबिलुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थाटुत्पत्त, कर्चा 
यो$थोस्ति स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌ ॥ ( वरे एयम्‌ ) यद्वरं बतु'मर्हमति श्रेष्ट 
तङ्वरेण्यम्‌ ( भर्गः ) यन्निरुपद्रवं निष्पापं निय णं ge सकलदोषरदितं पक्क 
परमार्थ विज्ञानस्वरूपं त द्भ; | ( देवस्य ) Rafa य: परकाशयति खल्वानन्द्यति 


५ ५ 
aa विश्व॑ स देव; | तस्य ( देवस्य ) ( धो 
१ ) ( धीमहि ) तमेब परमात्मानं वयं नित्य- 
मुपासीमहि । कस्मे प्रयोज > AT की क. E 
eo अनाथ तस्य धारणेन विज्ञानादिबलेनेव वयं gut eon | | 
a भवेमेत्यस्मे प्रयोजनाय तथाच ( Prat ) धारणवत्यो बुद्धयः ( यः) |. 
परमेश्वर; ( न; ) अस्माकं ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ । हे सचिदानन्दानन्तस्वरूप, ¦ हट: 
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हे नित्यशुद्ध बुद्धसुक्तस्वभाव, हे अज, दे निराकार, सर्वशक्तिमन्‌, न्यायकारिन 
| हे करुणासुतवारिथे ! ( सबितुदेवस्य ) तव यद्वरेण्यं भग्गस्तदयं धीमहि कर्मे 
प्रयोजनाय ( यः ) सविता देवः परमेश्वरः स नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ | 
| योहि सम्यग्ध्यात: प्राथित: सर्वेष्टदेवः परमेश्‍वर; स्वकृपाकटाक्षेण AIEN च 
घह्मचर्यविद्याविक्षानस'द्वर्सजितेस्द्रियत्वपरत्रह्मानन्दप्नातिमतीरस्माक धियः कुर्य्या 
| दस्मे प्रयोजनाय | तत्परमात्मखरूपं वयं धीमहीति संक्षेपतो गायज्यर्थों विज्ञेयः 
एवं प्रात: सायं ga सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा यतात्मा सन्‌ 
परमेश्वर प्रतिदिनं ध्यायेत्‌ ॥ 


| आषार्थ 
अथ TEATA: 


| ( ओम्‌ wea: स्वः ) जो अकार उकार ओर मकार के योग से ( ओम्‌ ) 
यह अक्षर सिद्ध हे सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम हे जिसमें सब 
नामों के अथ आ'जाते हैं जेसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है वैसे ही ऑकार 
के साथ परमात्मा का सम्बन्ध हे, इस एक नाम से इश्वर के सब नामों का 
बोध होता है जेसे अकार से ( विराट ) जो बिविध जगत्‌ का प्रकाश करने 
चाला हे । ( आग्निः ) जो ज्ञानरूप आर सवत्र प्राप्त EET इ | ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है आर जो सवत्र प्रविष्ट हे | इत्यादि नामाथ 
अकार से जानना चाहिये | उकार से ( हिरण्यगभः ) जिसक गभ म प्रकाश 
करनेदाले TAS लोळ हैं AL जो THM करनेहारे Gale लोकों का उत्पन्न 
करनेवाला हे | इससे ईश्वर को हिरण्यगभे कहते हैं, ज्योति के नाम हिरण्य, 
असूत और AÑ हैं । ( वायुः ) जो अनन्त बलवाला ओर सब जगत्‌ का 
धारण करनेहारा है ( तैजसः ) जो प्रकाशखरूप ओर सब जगत्‌ का प्रकाशक 
है इत्यादि अर्थ उकारमात्र खे जानना चाहिये | तथा मकार से ( इंधरः ) जो 
सब जगत्‌ का उत्पादक सर्वेशक्तिमान्‌ स्वामी और न्यायकारी है ( आदित्यः ) 
जो नाशराहित है ( प्राज्ञः ) जो ज्ञानस्वरूप और सवज्ञ दै इत्यादि अये मकार 
|: से समझ लेना, यह संक्षप से ओंकार का अर्थ किया गया | अव संक्षेप से 
X 


= —, 


es 
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महाव्याहृतियों का अर्थ लिखते हैं-( भूरिति वे प्राणः ) जा सब जगत्‌ क | 


जीने का हेतु आर प्राण से भी प्रिय | | इसस TPIT का नास (भूः) है 
( भुवरित्यपानः ) जा सुक्त को इच्छा करनेवाला Ter आर अपन अवक 
धर्मात्माओं को सब दुःखों स अलग करक सवदा सुख य रखता ह इसालय 
परमेश्वर का नाम ( भुवः ) हे । ( स्वराते व्यानः ) जा सब जगत्‌ म व्यापक 


होके सब को नियम में रखता ओर सब का ठहरने का स्थान तथा सुखस्वरूप | 


हे इससे परमेश्वर का नाम (स्वः ) हे, यह व्याह्वतियों का संक्षेप से अर्थ लिख 
दिया ॥ अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हॅ-( सावितुः ) जो सब जगत्‌ का 
उत्पन्न करनेहारा और ऐश्वय्ये का देनेवाला हे, ( देवस्य ) जो सब के आत्माओं 
का प्रकाश करनवाला ओर सब सुखों का दाता हे, ( वरेण्यम्‌ ) जो अत्यन्त 
ग्रहण करने के योग्य है, ( भग्गः ) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप हे ( तत्‌ ) उसको 
( धोमाहे ) हम लोग खदा प्रेमभाके खे निश्चय करके अपने आत्मा म धारण 
करें, किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) जो पूर्वोक्त सबिता देव परमेश्वर हे वह 


(नः) हमारी ( धियः) बुद्धियो का ( प्रचोदयात्‌ ) छपा करके ख़ब बुरे | 
कामों खे अलग करक सदा उत्तम कामों में TIT करे इसलिये सब लागों को | 
चाहिये कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यसुक्त, अजन्मा, निराकार, | 


सबेशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, व्यापक, कृपालु सब जगत्‌ के जनक ओर धारण 


करनहारे परमेश्वर ही की सदः उपासना करें कि जिसस घम, अथ, काम आर । 


x 


N ATEN | \ 


सवथा सब मनुष्या का प्राप्त हा । यह गायत्री मन्त्र का अथ सक्षप स हांचुका ॥ 


अथ खमपणम्‌ 


o nananana “५४४८५८ 


So 


साक्त जो मलुष्यद्हरूप TI क चार फल हे च उसका भक्ति आर कृपा स |. 
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भाष्यम्‌ 


( मयोभवाय च ) यः संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातास्ति तं वयं नमस्कुम्महे | 
( नमः शङ्कराय च ) यः कल्याणकारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याण्येव करोति 
तं चयं नमस्कुर्महे | ( मयस्कराय च ) यः स्वभक्तान्‌ खुखकारकत्वाद्धर्मकाय्यंघु 
युनक्ति तं वयं नमस्कुर्महे । ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) योऽत्यन्तमङ्गल- 
स्वरूपः सन्‌ धार्मिकमतुष्येभ्यो भोक्षसुखप्रदातार्ति तस्मे परमेश्वरायास्मा- 
कुमनेकथा नमोऽस्तु ॥ । 


| 
| 
| ( नमः शम्भवाय च ) यः खुखस्वरूपः परमेश्वरो5स्ति तं वयं नमस्कु्म्महे | 


आषाधे 


न प्रकार से सब मन्त्राँ के अर्था खे परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना करके 
आणे amiy करे कि दे ईश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो २ उत्तम काम 
हम लोग करते हैं वे सब आपके झप्पैण हैं जिससे इम लोग आपको प्राप्त 
होके Ta जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अथे जो घमे से पदार्था की 
प्राप्ति करना दै, काम जो aa और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है ओर 
मोक्ष जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना हे | इन चार पदायाँ 
की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो ॥ इति समप्पेणम्‌ ॥ इस के पीछे इर को 
नमस्कार करे ( नमः शंभवाय च ) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) ससार 
के उत्तम सुखो का देने वाला, ( नमः शराय च ) कल्याण का कत्ता, मोक्ष- 
स्वरूप, धर्मयुक्त कामो को ही करने वाल्ला, ( मयस्कराय ब ) अपने भक्तों को 
सुख का देनेवाला ओर धर्म sat में युक्त करने वाला, ( नमः शिवाय ८० 
शिवतराय च ) अत्यन्त मङ्गलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने- 


हारा हे उसको हमारा वारंबार नमस्कार हो ॥ 
इति सन्ध्योपासनविधिः 


११० 
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आ थम AS — 


अथाग्निहो ्रस्तन्ध्योपासनयो! प्रत्ताणानि 


{ 

| + è MA AR ~ A JO 

| सायंसायं गृहप॑तिनो अग्निः प्रातः प्रातः सौसनस्यं दाता । वसोवेसोवः 
| सुदान एधि वयं तवन्धांनास्तन्यै पुषेम ॥ १ ॥ प्रातः ग्रातगृहषतिर्नो अग्नि! 


miaa सौमनस्यं दाता | बसोवसोवमुदानं एभीन्धानाइस्वा शतहिमा ऋ- 
घेम ॥ २ ॥ 

wao Flo १६ | Hijo ७। Ho २] ४॥ तश्माट्‌ ब्राह्मणो ऽहोरात्रस्थ संयोगे 
सन्ध्याघुपास्तै | स ज्योतिष्या ज्योतिषो द्शानात्लोऽस्थाःकालः खा सन्ध्या 
तत्‌ सन्ध्यायाः सम्ध्यात्वम्‌ | षड़विश ato प्रपा० ४ । खं० ५ | उद्यन्तमस्तं 
यान्तमादित्यम्रभिध्यायन्‌ कुर्वन्‌ ब्रा्मणो विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्नुते ॥ तैत्तिरीय 
Wio २। प्रपा० २। अचु० २॥ न तिष्ठति तु थः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ | 
स शृद्रवद्ददिष्काय्यं:सर्वस्मादुद्विजकमंण; || मचु० Bo २। खो १०३ ॥ ( and- 
सायं ) अयं नोस्माकं गृहपतिग्ंदात्मपालको भौतिकः परमेश्वरश्च ( प्रातःप्रातः ) 
तया ( सायंतायं ) च परिचरितस्लूपालितः सन्‌ ( सौमनस्य दाता ) आरोग्य- 
स्यानम्दस्थ च दाता भवति तथा (aÑo) उत्तमोत्तमपदार्थस्थ च | तएव 
परमेश्वरः | ( agaa; ) वछुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! फवंभूतस्त्वमस्माकं 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( पधि ) प्राप्तो भव तथा भौतिको ऽप्यर्निर्र ग्राह्यः 
( वयं त्वे ) हे परमेश्वर | एवं त्या त्वामिन्धानाः प्रकाशयितारस्तन्तो वयं (aan) 
शरीरम्‌ (पुषेम) पुष्ट कुरर्थामहि | तथाग्निहोत्रादिकमंणा भोतिकपग्निमिन्धोना:. 
प्रदीपयितारः सन्तः सवे वयं पुष्येम ॥ ३॥ ( प्रात:प्रातग॒ हपतिर्ना ) अस्यार्थं; | 
पूवंवद्विज्ञय; परन्त्वयं विशेष:--वथमग्निहोत्रप्नीश्वरोपासन च कुर्वन्तः सन्त; ( श- 
तिमा; ) शतं द्विमा हेमन्ततंवो aegis ag संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्यु- 


सावत्‌ ( ऋधेम ) वद्धेंमहि । एवं कृतेन कर्म्मणा नोस्माक नेव कदाविदधानि- 
भंवेदितीच्छाम: ॥ ४ ॥ | 


{ 


भाषाथ 


( सायंसायं ) यह हमारा गृहपाति अर्थात्‌ घर और आत्मा: काच 
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पयाणय ती 
प्राप्त होके ( सोधनस्य दाता ) असे आरोग्य और आनन्द का देनेवाला है उसी 
| प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देनेवाला है get से परमेश्वर ( agaa: ) ag : 
| 'अथोत्‌ धन का देनेवाला प्रसिद्ध दै । दै परमेश्वर ! इस प्रकार आप भेरे राज्य : 
| आदि व्यवहार . ओर चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में ote 
| । आदि करने के लिये भौतिक अग्नि भी sey करने योग्य हे (वयं त्वे ) है | 
| परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार खे हुम आपं को प्रकाश करते हुए अपने शरीर को | | 
। | पुपेम `) पुष्ट करें इसी प्रकार भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सव 
॥ संसार की पुष्टि करके पुष्ट हॉ ( प्रातःप्रातग्रेहपातिना ) इस मन्त्र का अथे पूर्व 
सन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यइ विशेष हे कि अग्निद्तेत्र और ईश्वर की उपासन 
करते हुए हम जोग ( शतहिमाः ) at हेमन्त ऋतु बीत जायं जिन वर्षो 
अथीत्‌ खरौ वर्ष पय्येन्त ( ऋधेम ) धनादि पदार्थो से वृद्धि को प्राप्त होते र 
पूर्वोक्त प्रकार खे अग्निहोत्रादि कर्म करके हमारी हानि कभी न हो ऐसी 
करते & Il २१ ॥ ( तस्प्रादब्र।ह्मण ० ) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्र आर दिवस » 
के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश ओर अप्रकाश का सं 


वही सन्ध्या का काल जानना ओर उच्च समय में जो सन्ध्यापासन का 


पासन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उद्यन्तमस्तं यान्त०) जब Gea क उदय 
का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमश्वर ie 
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झर उस के विद्या का चिह यज्ञोपवीत भी न रहना चादिये, इससे खब मनुष्यों 
को उचित दै कि सव कामों खे इस काम को मुख्य जानकर पूर्वोक्त दो खमयो | | 
में जगदीधर की उपासना नित्य करवे रहें ॥ इत्यग्निहोज्खन्थ्योपासनप्रमाणानि॥ 


~~ 


इति प्रथमो ब्रह्मयज्ञः समाप्तः 


Cas 


अथ द्वितीयोग्निहोत्रो देवथज्ञ) प्रोच्यते 


पञ्चात्‌ आश्निहोत का समय है । उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी 
का कुण्ड बनवा लेना चादिये जिसका परिमाण सोलह aga चौडा, सोलद्द | | 
: गहिरा और उद्ध iz 
WPA गाहेरा आर उसका तला चार अङ्ल का लम्बा चोड रहे एक चमसा | | 


~ ~ 


जिसकी डंडी खोल sga ओर उसके अप्रभाग में अगूठा की यवरेखा के | 
| पमाण ख लम्वा चाड़ा के समान बनवा लेखे सो भो सोना, चांदी वा 


| THe लकडी का हो । एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने का । 
पाद साना, चांदी दा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा AIT | एक जल का पात्र तथा i 
एक्क Paar ओर पलाशाडि की लकड़ी स्रभिधा के लिये रख लेवे । पुनः घृत | 
; को गर्लेकर छान लेके । और पक सेर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा कसर | 
fe के निलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पान्न में रख छोड़े । शब aia | 
करे तक शुद्ध स्यान में बेठ के पूवाक सासम्री पास रख सेवे । जल के पात्र में 
जला और चीं के पाक में एक geie वा आधिक जितना wed हो उसने | ; | 


शाके हुए ची को निकाल कर अर्ति भें तपा के सासने रख लेवे | तथा चमसे ! 


: क मी रुख लेते ॥ पुनः उन्हीं पलाशादि ब! aaa? waa? हो बेदी में ! 


| दलकर करके आमी सरके परे से wale कर तीचे BA ai FQ एक २ 
i AS TER MA देता जाय, NRA वा Eder मे । mae एक 
। - कें करे दो सव wat से सब आहुति किया ad y 


7 ८८०० 
cael PORT Tg Orta ONAN PNA 


4 LDL EDA OLE 


NNW IN NEN EES ह 


~ CC-0. Gtirukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
। 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a APPT कम PRARA AR AAR DADRA AAR 


नर 
नर पथ्चमहायज्ञविधिः 


१ 
अथाग्निहोतर दोमकरणाथा! मन्दराः 
सूय्यों ज्योतिज्योंतिः axis साहं ॥ दर्य्योवर्च्यो ज्योतिवच्चे! 


९ 


स्वाहा ॥ ज्योतिः सरय्थेः सूर्य्याज्योतिः सराह ll सजर्डवेन सवित्रा सजरू- | 
सेन्द्रवत्या ॥ जुषाणः ब्रय्यावेतु खाद्य ॥ ey 


एते चत्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
~ VA NAIA A ~ar A (० 
आग्निज्योतिज्योंतिंरग्नि! खाद ॥ आग्निवेच्चाज्योतिवेच्चेः खाइ ॥ 


शग्निज्योतिरिबिमन्त्रे मनसोच्चाय्यं तृतीयाडुतिद्या ॥ 


On nnn 


aasid सावित्रा सज़राज्यन्द्रवत्या ॥ जषाणो$य्रग्निर्वेत खाहा ॥ य° | 
अ० है | qo ६ | १० ॥ बह 


एते सायंकालस्य मन्त्रा; सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


: दै x भवर्वायवेः CS _ 
st भरग्नये प्राणाय खादा ॥ ओं भुववायवेऽपानाय ale 


| अथो अयोः कालयोरभ्रिहोत्रे होमकरणाथास्समाना म 
' खरादित्याय व्यानाय AT ॥ ओं भूभुवः खरग्निवाय्वादित्यभ्य 


me, 


¦ ओ सव वे पूणे& खाहा ॥ 
| माष्यम्‌ 


(amii) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि उ 
| सर्वप्राणः परमेश्वरो ऽस्ति तस्म स्ताहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापालनाथ 
येकाहुति दक्ष: ॥ १॥ ( सूर्य्याव० ) यो वच्चंः सर्वविद्यो ज्यो 
चानामपि वर्च्चान्तर्यामितया सत्योपदेश सर्वात्मा 
॥ ५॥ (ज्योति; Getic ) यः ख्वयंप्रकाश; 


% 


tots a et Eas 


सह तथा ( इन्द्रवत्या ) सय्पप्रकाश 
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सह aata: TARASIE स; ( जुषाणः ) RA aaa: सन्‌ ( सूर्य्यः ) 
सर्वात्मा छृपाकटाक्षेणास्मान वेतु विद्यादिसदूशणेषु जावविज्ञानान करोतु ao 
४॥ इमाश्चतस्ज आहुतीः प्रातरण्निहोत्रे कुवन्तु । अथ लायंकालाहुतय; 

( afao ) यो5ग्निज्ञीनस्वरूपो masaga ज्योतिषां safe: परमेश्वरोऽस्ति 
AHO ॥ १॥ ( अग्निवंच्चा ) य; पूर्वाको ऽग्निरनन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सवप 
दार्थ प्रकाशकश्च सूर्या दिद्योतको ऽस्त aero २॥ शग्निज्यतिरित्यनेन व aAa- । 
हुतिद्या तदर्थश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥( सजूदू० ) यः पूर्वोक्तेन देवेन alas aE परमे- | 
शवर; सजूरस्ति | यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्यो राज्या लह GUTTA सोऽग्निः । 
( जुषाणः ) खंप्रीतोस्मान्‌ ag नित्यानन्द्मोक्षयुखाय श्वकृपया कामयतु तस्मे 
जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ एताभिः सायंकाले ऽग्निहोद्रिणो gata | 
एकस्मिनकाले सर्वाभिर्वा ( सबब ão ) हे जगदीश्वर | यदिद्मस्माभि; परोपका- 

राथ कम क्रियते भवत्कृपया परोपकारायालं भवस्विति | एतद्थमेतत्कस्भं तुभ्यं 
समप्यंते ॥ ( गरो भूर० ) पतानि सर्वाणोशवरनामा्येब वेद्यानि | एतेषामर्था गाय- ७ 
SOT द्रष्टव्याः ॥ एवं प्रात; सायं सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेते मन्ध्रेहोमं Hearst 
यावदिच्छा तावदूगायत्रीमंत्रण स्वाहान्तेन होम galq ॥ अग्नथे परमेश्वराय 
जलवायुशुद्धिकरणाय च A हवनं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तद्ग्निहोत्रम्‌॥ 
सुगन्धिपुष्टिमिष्टबु दि द्धिशोय्य धेग्यंवल कररोगनाशकरेशुरोयुक्तानां द्रव्याणां | 
होमकरणेन वायुबृष्टिजिलयोः शुद्धया पृथिवीस्थपदार्थानां सवेषां शुद्धवायुजलयोगा- 
| दत्यन्तोत्तमतयो सवेषां जीवानां परमसुखं भवत्येवात; | तत्कमंकतेणां जनानां करी 
तडुपकारतयाऽत्यन्तसुखलाभो भवतीश्वरप्रसन्नता चेत्येतदाद्र्थमग्निहोत्रक- 
TUA ॥ | 


भाषाथ 


( सूय्योज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और gR प्रका- 
शक लोका का भी प्रकाशक हे उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते 
४ । ( सूर्याव० ) जो सूर्ये परमेश्वर हम को सब विद्याओं का देनेवाला और 
हम लोगों खे उनका प्रचार करानेवाला हे उसी के अनुग्रह से हम लोग आग्नि- 
Qa करते ६ । ( ज्योतिः Grae ) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का 


mannna: 
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प्रकाशा करनवाला सूय्य अथात्‌ सव संसार का इश्वर हे उसको प्रसन्नता 
हम लाग हाम करते ह । ( सजूर्देवेन० 
| व्यापक, वायु आर दिन क साथ परिपूर्ण, 
| | अग २ में व्याप्त 


के अर्थ | 
) .जा परमेश्वर सूय्योदि लोकों में 
सव पर प्रीति करनवाला और सब के 
| वह अग्नि परमश्वर हम को विदित हो । उसके अर्थ / 
| हम हामि करवे ह । इन चार आहुतियो को प्रातःकाल आग्नहोत्र 
| चाहिय, ( आग्नज्याति० ) आग्नि जो परमेश्वर ज्योविःखरूप 


करना 


उसकी आज्ञा 
हम TUTEN क लिय होम करत हैं और SAET रचा हुआ जो यह भोति- 


कारन हु जिसमें द्रव्य डालते हं सो इसलिये है [क्कि उब द्रव्यों को परमाणु 


करक जल आर वायु, वृष्टि क साथ मिलाक उन को शुद्ध करद्‌ जिससे सब ¦ 
aan सुखी होक पुरुषार्थी हो । ( आरिनर्वचचो० ) आग्नि जा परमेश्वर वच्च 
अथात्‌ सव ।वद्याआ का दृनवाला तथा भोतिक आग्नि आरोग्य और बुद्धि | | 
| बढ़ाने का हेतु हे इसलिये हम लोग हाम करक परमश्वर को प्राथना करत हैं 

यह दूखरा आहुति हुई । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके कर 


चाहिये आर चाथी ( खजुर्देवेन० ) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, वायु और 


मन्त्र के अथ में देखने योग्य हैं ओर ( आपो० ) आए जो प्राण परमेश्वर के | 
भकारा का AA हांक रस अथात्‌ नित्यानन्द मोक्षखरूप ह उस ब्रह्म 
हकर ताना लाका म हम लाग आनन्द से AAC | इस प्रकार प्रा 


करन का जहावक इच्छा हां बह्दातक साहा अन्त में पढ़ 
कर । अग्न वा परमश्वर क लिये जल आर पवन की 


oo rr re 


ji 


Š दथा सोमलतादि ओषधि रोगनाशक जो ये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TANS 


5 > ANAND NNN 
AAAAAAAAAAAAAID NNN ANNAN Sw 
nA AAAS 

LAAN) 


संस्करण्‌ 
शुताब्डीसुस्करश गे 


PRR ODR OL IDL LL LLL LOLOL LLL A OLA 


= eS 


| aa और आरोग्य करनेवाले गुणो खे युक्त पदार्थ ह उडा होम करने 
द्वे पवन आर वघीजल की शुद्धि करके शड हितत a जल बने से पृथिवी 
के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती & इससे सब जीवों को षरम 
सुख होता हे । इस कारण उस अग्निहोत्र कम्मे करनेवाले मनुष्यों को भी 
जीवों के उपकार करने खे अत्यन्त सुख का लाभ होता है तयाः शवर भी उन 
मनुष्यों पर प्रसन्न होता है ऐसे २ प्रयोजनों के अर्थ अग्निहोत्रादि का करना 


~ A 
अत्यन्त उचित ४ ॥ 


इत्यग्निहोत्रविधि; समाप्त; 


अथ gaia: पितृयज्ञ 


तस्य at भेदौ स्तः | एकस्तपंणाख्यो द्वितीयः राद्धाख्यश्च । तत्र येन कर्मणा 
विदुषो देवानुषीम्‌ पितृंश्च तप्पंयन्ति gaa तत्‌ तप्पंणम्‌। तथा यत्तेषां 
saa सेवनं क्रियते तच्छाडं वेदितव्यम्‌ | तदेतत्‌ कर्म विद्वत्छु विद्यमानेष्वेव 
घटयते ॥ नैव gaby कुतः तेषां सन्निकर्षाभाषेन सेवनाशक्यत्वात्‌ | मृतको द 
शेन यत्कियते नेव तेभ्यस्तरप्राप्तं भवतीति erates: | तस्माद्वियमानािप्राये- 
णेतत्कम्मोपदिश्यते | सेव्यसेवकसन्निकर्षात्सवंमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र 
सत्कत्त crag: सन्ति । देवाः, ऋषयः, पितरश्च, तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ ॥ 


पुनन्तु मा देवजना! पुन्‌न्तु मन॑सा धिय + ॥ पुनन्तु विश्वा भूतानि 

जातवेदः पुनीहि ALM य° अ० १६ । Ho ३६ ॥ दयं aes न तृतीयः 
| nied | सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इदमहमनृतातसत्य 
‘| | पुपेर्मति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेत्रि ॥ स वै सत्यमेव वदेत्‌ | एतद्धि > देवा 
i व्रत चरन्ति यत्सत्य तस्मात्तं यशो यशोह भवति य एवं विद्वांत्सत्यं वदति ॥ 

' । शत कां० १। अ० १ | ato १ । कं० ४ । ५ ॥ विद्वाछसो हि देवाः ॥ 
करत, कां० रे | अ० ७। ब्रा० ६ । Ho १० ॥ 

} 
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भाष्यम्‌ 


( gage ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर | (मा ) मां (पुनीहि ) सर्वथा पवित्र 
कुरु भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांस; श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादा- 
aa ( at) मां ( पुनन्तु ) पवित्रं कुर्वन्तु anm ( पुनन्तु मनसा थिय; ) भवद्दत्त- 
विज्ञानेन भवद्विषयध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु ( पुनन्तु विश्वाः 
yaho ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया पवित्राणि ¦ 

खानन्द्युक्तानि भवन्तु । ( द्वयं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां saul द्वं एव 
aa भवतः aan, मनुष्याशचेति। तत्र सत्यं चवानृत च कारणे स्तः (सत्यमेव०) 
यत्लत्यवचन खत्यमानं सत्यं कम्मेंत देवानां लक्षणं भवति तथेतद्नृतं वचनमनुत । 
i maaga कर्म चेति ageing । योञ्नुतात्‌ प॒थम्भूत्वा सत्यमुपेयात्‌ स देवः | 
॥| जातो परिगणयते । यश्च सत्यात्‌ एथग्मूत्वाञ्ब्रृतसुपेयात्स मनुष्यसंज्ञां लभेत | 
तस्मात्सत्वमेव सर्वदा वदेन्मन्येत्कुर्याच्च यत्सत्यं बतमस्ति तदेव देवा आचरन्ति | | 
| ल यशस्विनां मध्ये यशस्वीति देवो भवति तद्विपरोतो मनुष्यश्च तस्मादत्र वि- | | 


= q ॥ 
+-9 ॥ | 


gia एव देवास्सन्तीति ॥ Sea 
Q क व्र 
RINTA पिछ As 


a 


झन तीसरा रिवृयज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं. एक तप्पण, 


को सुखयुक्त करते हैं । उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा स सेवन 
सो श्राद्ध कडाता दै ! यह ady आदि कमे विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष ह 
उन्हीं में घटता है सृतकों में नहीं क्योंकि उनकी प्राप्ति आर उनका 
gaat है | इसो से उनकी सेवा भी किसी प्रकार सं नहीं हो खक 
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“CG शुताब्दीसस्करणश्‌ X 
प्रमाण-( पुनंतु० ) È जातवेद परमेश्वर आप खब प्रकार से मुझक्षो पवित्र i 
ax । जिनका चित्त आप में हे तथा जो आपकी आज्ञा पालते हैं वे विद्वान श्रेष्ठ 
ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से सुझ को पवित्र करें । उसी प्रकार आपका दिया 
जो विशेष ज्ञान वा. आपके विषय का ध्यान उछसे हमारी बुद्धि पबित्र हो 
( पुनन्तु विश्वाभूतानि० ) ओर सँसार के सब जीव आपकी छुपा खे पवित्र | | 
ओर आनन्दयुक्त हों ( इयं वा० ) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं 
अर्थात्‌ देव और मनुष्य | वहां सत्य ओर झूठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव० ) 
जो सत्य बोलने, सत्य मानने ओर सत्य कर्म करनेवाले हैं वे देव ओर वेखे ही 
ae बोलने, झूठ मानने और झूठ कमे करने वाले मनुष्य कहाते हैं ! जो झूठ | 
से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देघजाति में गिने जाते हैं और जो सत्य | 

| से अलग होके HS को प्राप्त हों वे मनुष्य, असुर ओर राक्षस कहे हैं, इससे 
सब काल में सत्य ही कहे, माने ओर करे । खत्यत्रद का आचरण करनेवाला 
मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से देव ओर saa उलटे कमे करने वाला 

¦ असुर होता हे । इस कारण से यहां विद्वान्‌ ही देव हैं ॥ 


न 


SAAT 


त यज्ञ बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । तेन॑ देवा अयजन्त साध्या 

यश्च ये ॥ य° अ० ३९ । स० & ॥ आथ यदेवानुञ्ुवीत | तेनार्षिभ्य 

णं जायते TAT एकत्करोत्यूपीणां निथिगोप इति ह्मनूचानमाहुः ॥ 
शत० Fio १ । अ० ७। He ३ ॥ अथार्पेयं प्रवृणीते | ऋषिभ्यश्चैवे न- 
मेतदेवेभ्यश्व निवेदयत्ययं महावीयों यो यज्ञ प्रापदिति तस्मादापेयं प्रवृणीते ॥ 
शत० Fle १ । प्रपा० ३ | अ० ४ | Ho ३ ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भाष्यस्‌ 


| ` तं यज्ञमिति मन्त्रः सष्टिविद्याविषये व्याख्यात; | (अथ यदेव० ) श्रथेज्यनन्तरं 

| यत्सर्वविद्यां पठित्वानुवत्रनमध्यांपनं कर्मारित तदषिछत्यमस्ति | तेनाध्ययना- 

| f ध्यापनकर्मणषिथ्यो taza जायते | aagi सेवनं करोति तदेतेभ्य एव 
) र 
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खुखकारी भवति । यः सर्वविद्याविद्ृभूत्वाध्यापयति तमनूचानसृषिमाहु: । | । 
( अयापषयं aÑo ) यो age: पटित्वा पाठनाख्यं कर्म प्रवृणीते aad | 
कर्मास्ति। थ एवं कुर्वन्ति तेभ्य gard देवेभ्यश्चेतत्पियकर वस्तुसेवनं च | 
निवेदर्यात सोयं विद्वान्‌ महावीर्यो भूत्वा यज्ञ Ranei ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोत ते | 
चैनं विद्यार्थिनं विद्वांसं कुथ्यु; । यश्च aaka यश्चापि विद्यां गह्णाति स | 
ऋषिसंज्ञां लभते | तस्मादिद्माषय कर्म सर्वेर्मज॒प्ये: स्वीकार्य्यम्‌ ॥ 


भाषाथे 

(तं यह्कम्‌० ) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका के खृष्टिविद्या विषय में कह दिया 
है, अब इसके अनन्तर सव विद्याओं को पढ़ के जो पदांना दै वह ऋषिकर्म 
HA है उख पढ्ने ओर पढ़ाने ख ऋषियों का ऋण अथात्‌ उनको उत्तम २ 
पदार्थ देने से निवृत्त होता है. ओर जो इन ऋषियों की खेवा करता हे वह | 
उनको सुख करनेवाला होता हे ( निधिगोपः ) यही व्यवहार अर्थोत्‌ विद्या 
कोश का रक्षा करने वाला द्वोता हे । जो सब विद्यार्था को जान के सब को | 
पढ़ाता हे उसको ऋषि कहते हैं ॥ ( अथर्षेय प्रवृणीते० ) जो पढ़के पढ़ाने के 
लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना दे सो आर्षेय अथीत्‌ ऋषियों का कमे कहता 
है जो उस कर्म को करते हैं उन ऋषियों ओर देवों के लिये प्रसन्न करनेवाले 
पदार्थों का निवेदन तथा खेवा करता है वह विद्वान्‌ अति पराक्रमी हो के विशेष 
ज्ञान को प्राप्त होवा है । जो विद्वान्‌ और विद्या को महण करनेवाला है उसका 
ऋषि नाम होता है । इस कारण खे इस आर्षेय कमै को सब मनुष्य 
स्वीकार करें ॥ 


अथ fay प्रमाणम्‌ 
€ _। lie उ L _९ a nt स्थ तप्पर्यंत 
BSH वहुन्तीरमत॑ घत पयः कोलालं पारिखुतम्‌ ॥ स्वा स्यं = ९ 
मे पितृन्‌ ॥ य° भ० २। He ३४ ॥ | 
भाष्यम्‌ 


( ऊज्जे चहन्ती० ) इश्वरः सर्वान्पत्याज्ञां ददाति सव मञुष्या एव जानी: i E 
युवंदेयुश्चाज्ञापयेयुरिति, मे पितन्‌ मम पिदृपितामहादीन आचार्यावीश्च यूयं Si तमी, 
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सव मजुष्या; AMA सेत्रया Wal FET तथा ETN ET ) खत या या भक्ति- 
स्वपदार्थवारिणों भवत | केन केन पदायन ते सेवनीया इत्याह--ऊज्ज पराक्रमं 
प्रापिका: खुगन्धिता ca अपस्तेभ्यो नित्यं दद्युः ( अमृतम्‌ ) अखश्ुतात्मकमनेक- 
बिधरसं ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पय, ) sry ( कीलालम्‌ ) अनेकावधसस्कार; 
सम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च ( परिस तम्‌ ) mast फलादिकं च दृत्वा पिवून | । 


प्रसन्नान्‌ कुय्यु:॥ R N he 


भाषाथ 
( ost बह्न्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पोत्र, स्री वा नोकरों को 
सब दिन के लिये आज्ञा देके कहे [कि ( तप्पंयत मे पितृन्‌ ) जो पिता Gare. 
हादि माता मातामहादि तथा आचाय्ये और इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग अव- 


स्था अथवा ज्ञान खे वृद्ध मान्य करने योग्य हाँ उन खब फे आत्माओं को यथा- 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । खेवा करने के पदार्थं ये हैं । (ऊब्ज वहन्ती) 
जो उत्तम २ जल ( HAIL) अनेकाविधरस ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध 
( कीलालम्‌) अनेक संस्कारों खे सिद्ध किये रोगल!श करने वाले उत्तम २ aA 
( परिश्रुतम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम ३ फल हें इन सब पदार्था खरे उनकी सेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न aS तुम लोगों को 'आशीवोद 
' देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो ( स्वधा स्थ० ) हे पूर्वोक्त 
Raat ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थो के भोगों खे सदा सुखी रहो । 
आर जिस २ पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा हो जो जो हम लोग कर सकें 
उस २ की आज्ञा सदा करते रहो | हम लोग मन, वचन, कर्भ खे तुम्हारे सुख 
करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ । जैसे तुम 
लोगों ने बाल्यावस्था ओर ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया हे aa हम 


। का भी आप लागा का अत्युपकार करना अवश्य चाहिये aa हम का कृतन्नता J | : 
१॥ q 


अथ पितणां परिगणनम्‌ 
यपां Aadat ये सेविएुं योरयाश्च ते क्रमशो लिख्यन्ते | सोमसदः | 
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ग्रग्निष्वाचाः | IRI: । सेःमपाः | हविभुजः । आज्यपा; | सुकालिनः | x 
यमराज्जाश्चेति । ह 


i ( सो० ) सोमे इश्वरे सोमयागे वा सोदन्ति ये सोमगुणाश्च ते सोमसदः 1} 
(oe | (ae ) खरिनरीश्वरः खुष्ठुतया आत्तो गृहीतो येस्तै श्रग्निष्वात्ता;, यद्वा अग्ने- 
| ` ¦ शुणक्ञानात्वृथिबी, जलं, व्योम, यानयन्त्ररचनाद्का, पदार्थविद्या सुष्ठुतया 
। दत्ता गुहीता यस्तै । ( ब०) वहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शमदमादिपूत्तमेषु न 
| gag वा सीइन्ति ते afaa: । ( सो० ) यज्ञेनोत्तममोषधिरस पिबन्ति पायः 
| यन्ति वा ते सोमपा: । ( ह० ) इवि aaa aaa शोधितं बृष्टिजलादिक भोक्त |. 

infag दा शीलमेषां ते Aga: । ( आ० ) आज्यं घृतम्‌ । यद्वा अज गति 
क्षेपणयो्चात्वर्थादाज्यं विज्ञानम्‌ aa पान्ति रक्कन्ति पाययन्ति रक्षयन्ति ये 
बिद्वांसस्ते आज्यपाः । ( खु० ) ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन 
कालो देषां ते । यद्वा इश्‍वरक्षानम्राप्त्या Baar सदेव कालो येषां ते छुकालिनः। 
(ao ) ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्चारस्लन्ति ते यमराजा: ॥ 


भाषाथ 


( सो० ) जो Sat आर सोमयज्ञ म निपुण आर जा शान्यादिगुण सा 
हैं वे सोमसद कहाते हैं ( अ० ) अग्नि जो परमेश्वर वा भातिक 
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध को है उनको रझा 


यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओषधियों क॑ रस के पान 
A ७ & 
हैं तथा जो सामविद्या को जानते है उनको सोमपा 
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( सु० ) मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर इश्वर ओर सखविद्या के उपदेश का 
जिनका श्रेष्ठ समय ओर सदा उपदेश में ही दत्तमान हें उनको सुकालिन कहते 
x ` NEN य़ व्यवस्था न्य A a N 
हैं | (ao) जो पक्षपात को छोड़ के खदा सत्य व्यवस्था न्याय gt करने में 


a 


रहते हैं उनको यमराज कहते R ॥ 


पितृपितामहप्रपितामहाः | मातृपितामहीग्रणितामद्य! सगोत्राः सम्ब- 
न्धिन। ॥ 
भाष्य 


( पि०) ये gaa श्रेष्ठान्‌ विदुषो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तश्च विज्ञा- 
MATTI स्वान नान्‌ धारयन्त; पोषयन्तश्चचतुविश तिवर्षणपर्ययन्तैन ब्रह्म- 
aay विद्याभ्यासकारिण; स्वे जनकाश्च सान्त ते पितरो await ar ईश्व- 
THT । ( विता० ) ये पक्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोइयन्तश्चदुश्चस्वारिशद्वर्षपर्य्यन्तेन 
ब्रह्मचयंसेवनेन कृतविद्याभ्यासौस्ते रुद्रा; स्वे पितामहाश्य प्राह्यास्तथा az 
इेखरोपि ( प्रपि० ) आदित्यवदुत्तमशुण्पकाशका विद्यांलो5एचत्वारिंशद्धर्षेण ब्रह्म- 
aay सवंबिद्यासम्पन्न।; सूर्यच द्विदप्रकाशा :स्वे भपित सहाच ग्राह्यास्तथाऽऽदि- 
त्योडविनाशीश्वरो वात्र गृह्यते ( मा० ) पित्रादिसरश्यो मात्रादयः सेव्याः | (qo) 
ये स्वसमीपं प्राप्ताः पुत्रोद्यस्ते श्रद्धया पालनीयाः (Slo Go ) ये शुत दिस ख्य- 
न्तास्सान्त ते हि सवंदा सेवनीया; ॥ इति पितृयज्ञविधि; समाप्त; ॥ 


Q 
नाषाथ 
जो वाय्ये के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति और पालन कर ओर चोर्बासं 
र A 
वर्षे पय्यैन्त जह्मच्यांश्रम से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता और वसु हे ( पिता० ) 
bay 
जो पिता का पिता हो आर चवालीस वर्षे पय्यैन्त ब्रद्मचस्योश्रम से बिद्या 
~ 
पढ़ क अब जगत्‌ का उपकार करता हो उसको प्रपितामह और आदित्य कहते 
A ONAN 
हैँ वथा जो पित्रादिको के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी 
चाहिये । ( मा० ) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली जियो की भी अः 
त्यन Lat A N N A 
| न्त सवा करनी चाहिये ( सगो० ) जो समीपवत्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं वे : 
i री M p & x % RRR SARA 
 # ae 


A 
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भी खवा करने क याग्य हं ( आचाय्यादि Go ) जो पूर्ण विद्या के पंढाने वाले / 
of ~ सम्बन्धी A A `a ~ र द्यि 
| आर श्वशुरादि सम्बन्धी तथा उनकी खी हैं उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | 


i qat विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखार्थ प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तप्पणम्‌। 
श्रद्धया थत्सेवनं क्रियते तच्छाद्धम्‌ ॥ 


ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पाम्ति रक्षन्ति ते पितरो विज्ञेयाः । श्रत्र प्रमा- | 
q? नः पूर्वे पितरः सोम्यास इत्यादीनि यजवेद्स्येकोनर्विशतितमेऽध्याये | 
aag सोमलदादिषु frag द्एव्यानि। तथा ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । | 
इत्यादीनि यमराजेषु | वित॒भ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । इत्यादीनि पिठपिता- |. 
महप्रपितामहादियु एवं नमो वः पितरो रसायेत्यादीनि पितुणां सत्कारे च। इति | 
क्राम्यजुराड्विचनानि सन्तीति वोध्यम्‌ । अन्यच्च--वसून्‌ वदन्ति वे पितुन्‌ रुद्रा- | 
gaa पिदामहान्‌ । प्रपिताब्षहांश्रादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १॥ म० 
ख्छो० २८३ ॥ 
ATT mee 
जो खोमसदादि पितर विद्यमान अथात्‌ जीवते हों उनका प्रीति से से 


«a 


खे तृम करना तपण आर श्रद्धा ख अत्यन्त प्रांतपूवक सवन करना हू at 


विषय में प्रमाण--“ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासः” इत्यादि मन्त्र खोमसदा 
पितरों में amu हें | “समानाः समनख़ः पितरो यमराज्य |” इत्या 
राजों। “पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ।” इत्यादि मन्त्र (पत पि 


~ 
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में प्रमाण ह । य ऋग्यजु्रद आंद क वचन ह आर मनुजा च 
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= 
देवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नौ विधि पूर्वकम्‌ आभ्यः कुर्य्याद्ेबताथ्यो ब्राह्मणे होम- 
मन्वहम्‌ ॥ मनु० Wo ३ | WY ८७ ॥ 


A ` Q णु 
अथ RÄ AIREA प्रमाणन 


अहरहबलिमित्ते हरन्तोउश्वायेत्र तिष्ठ॑ते घासमंग्ने ॥ रायस्णोषण तामिषा 
मदन्तो मा ते अग्ने शर्तिवशारिषाम ॥ १ ॥ अथव० Blo १६ | Aye 
७॥ मं० ७ ॥ पुनन्तु मा देव जना; पुनन्तु मनमा Pett । पुनन्तु बिश्वा 
| भूतानि जातबेदः पुनीहि मां ॥ २॥ य० अ० १६ | मं ३६ ॥' 


आष्यस्‌ 


( पुनन्तु० ) श्रस्यार्थो देवप्रकरणे उक्त; ॥ ( आइरहर्वलि० ) हे ग्ने परमे- 
श्वर | ये भवदाक्षया बलिवेश्वदेबं नित्यं कुचन्तो age: ( रायए्पोषेण afa ) 
( चक्रवत्तिराज्यल्ञच्म्या घृत दुग्धादि पुष्टिकारकपदार्थप्राप्त्या च सम्यक्‌ शुद्धेच्छ्या 
( मदन्तः ) नित्यानन्दप्राप्तीः सन्त; मातुः पितुराचार््यादीनां enw: प्रीति- 
पूविकां सेवां नित्यं कुर्युः ( अश्वायेब तिष्ठते घासम्‌० ) यथाश्वस्य सन्मुखे तद्भच्यं 
तुणवीदधादि वा तत्पानारथं जलादिपुष्कलं स्टाप्यते तथा सर्वेषां सेवनाय agg- 
त्तमानि चस्तूनि qada प्रसन्ना भवेयुः ( माते sed प्रतिवेशारिषाम ) हे 
परमशुरो अग्ने परमेश्‍वर | भवदाज्ञातो ये विरुद्धव्यवहारास्तेषु ad कदाचिन्न 
प्रविशेम | अन्यायेन कदाचित्प्राणिन: पीड़ां न दद्याम | किन्तु सर्वान्‌ स्वमित्राः 
wa स्वयं स्वेषां सित्रमित्रेति ज्ञात्वा परस्परमुप हारं कुऱ्यांमेतीशवराषास्ति ॥ 


आषार्थ 


( पुनन्तु० ) इसका अर्थ देवतपेण विषय में कर दिया है ( अहरहबीले ० ) 
हे अग्ने परमेश्वर | आपकी आज्ञा से नित्यप्राति बलिवेश्वदेव कर्ण करते हुए 
हम लोग ( रायस्पोषेण खमिषा ) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मी घृतदुरधादि पुष्टिकारक 
पदाथाँ की प्राप्ति और सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( मदत; ) Ba आनन्द मे रहें 
/ तथा माता पिता आचाय्ये आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीतैपूवेक सेवा | Í 
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करते रहें ( 2 तिष्ठते घासम्‌ ) ta घोड़े के सामने aged खाने वा पीने 
के पदाथ धर दिये जाते हैं वेखे सब की सवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदार्थं 
देवें जिनसे वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने प्रतिवेशा- 
रिषास ) हे RATE आग्नि परमेश्वर ! आप और आप की आज्ञा से विरुद्ध 
व्यवहारॉ में हम लोग कभी प्रवेश न करें ओर अन्याय से किसी प्राणी को 
पाडू न पहुंचावे किन्तु सब को अपना मित्र और अपने को सब का मित्र 
समझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥ 


अथ AARM: 


STAAL खाहा ॥ झा सोमाय स्याह ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां खाहा ॥ 
Sit विश्वेस्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये खाहा ॥ sit Se खाहा ॥ 
ओमलुमत्य स्वाहा ॥ आं प्रजापतये खाहा ॥ आं सह दयावापथिवीभ्या 
स्वाहा ॥ ओं खिश्कृते खाहा ॥ 


भाष्यम्‌ 


( ओम० ) अग्न्यर्थं उक्तः (A सो० ) सर्वानन्दप्रदो यः सर्वजगदुत्पादक 
इश्वरः सोच्त्र ग्राह्य: (sit fro) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरणुणाः wa विद्वांसो 
वा ( थो धन्बं० ) सर्वेरोगनाशक- SATA गह्यते | (ओं Fe) दशेष्ट्यर्थो$यमा- 
रम्भः | अमावास्पेष्टिपतिपादिताये चितिशक्तये वा ( ओम० ) पोणंमासेष्टयर्थो& 
amun: | विद्यापठनानन्तर्मतिमँ ननं ard यस्याश्चितिशक्तः सा चितिर्नुमतिर्वा 
(Sif प्र० सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वर; ( ओं azo ) ईश्वरेण प्रकृष्टणुण 
सहोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय ( ओं स्विष्ट० ) यः खुश, शोभनमिष्ट सुखं करोति 
स चेश्वरः | पते्न्त्रेहोमं छत्वाञ्य वलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ ॥ ` 


भाषाथ | 


( ओम० ) अग्नि शब्दाये कह आये हैं ( औँ le ) हे का ति । 
oe 


| उत्पन्न, और पुष्ट करने से सुख देनेहारा हैं उसका साम कहत 
११२ 
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। | जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु ओर अपान अथात्‌ दुःख के नाश 
o का हेतु है इन दोनों को अग्नीषोम कहते हैं । ( ओं वि० ) यहां संसार को 
प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोगो. का विश्वेदेव शब्द से | | 
ग्रहण होता हे ( ओं go) जो अन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा पर-| | ' 
` मात्मा वह धन्वन्तरि कहता है ( ओं go) जो अमावास्येष्टि का करना है 
(sit Ho ) जो पःणंमास्येष्टि वा eima प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति 
है यहां उसका ग्रहण È । ( ओं प्र० ) जो aa जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर है 
वह प्रजापति कहाता हे ( ओं स० ) यह प्रयोग एथिबी का राज्य और सत्य- | | 
बिद्या खरे प्रकाश के लिये हे ( ओं Fro ) जो इष्ठ सुख करनेहारा परमेश्वर हे | 
वही स्विष्टकृत्‌ कहाता हे । ये दश अर्थं दश मन्त्रों SF | अब बलिदान के! | 
मन्त्रों को लिखते हैं ॥ i 


ओ सानुगायेन्द्राय नमः | ओं सालुगाय यमाय नम! । झं सानुगाय । 4 › 
बरुणाय नमः | ओं साबुगाय सोमाय नम! | ओं सरुद्धथों नमः | ओम- | 
यो नमः | ओं वनस्पतिभ्यो नमः । ओं श्रिये नमः | ओं अन्रकाल्ये | | 
नमः । ओं बझपतये नमः | ओं वारू पतये नमः । ओं विश्वेस्यों देवेभ्यो | । 
| नमः । आं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः | ओ नक्घेचारिम्यो भूतेभ्यो नमः| | | 

आं सवोत्मभूतये नम; । ओं पितृभ्यः खधायिभ्यः खधा नम! ॥ 
भाष्यम्‌ 


Ber (ओं Sto) णम प्रते शब्दे चेत्यनेन सत्क्रियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणा | | 
| ययाथ विज्ञानं भवतीति वेयम्‌ । नित्येगु रेस्लद वर्त्तमानः परमेश्वर्य्यवानीश्वरोत्े- | ५ 
क Tera । ( रों सानु० ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्त: पर- | | 
यमशब्दाथेन वेद्यः | ( झं सा० ) विद्या A 
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गेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो मदावृत्षेभ्यश्चेति वोध्यम्‌ | (sit fro) श्रीयते सेव्यते 
CANA, श्रीरीश्वरस्खर्वखुखशोक्चावत्वाद्‌ गह्यते | यद्वा तेनोत्पादिता विश्व 
शोभा च । ( ओं wo) भद्रं कल्याणं gd कालयितु शीलमस्याः सा azar / 
लीश्वरशक्ति! | (ओं व्र० ) ब्रह्मणः सर्वशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
पतिरीश्वरः | ( औं वा० ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्व्वाकाशं तत्प- | 
तिरीश्वरः । ( ओं वि० ) अस्यार्थ उक्तः | ( ओं दि० ) ( aif नक्तं ) bacat- | 
येवं भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति | रात्री च तान्यस्माखु विध्नं मा कुर्व- | 
न्तु तः सहास्माकमविरोधोऽस्तु । पतदर्योऽयमारम्भः | (AÍ qo) adai | 
जीवात्मनां भूति भवन सत्तेश्वरो नान्यः ( ओं पि० ) अस्यार्थ; पितृतप्पंण प्रोक्तः । | 
नम इत्यस्य निरभिमानद्योतनाथं; | परस्योत्कृष्टतया मास्यज्ञापनाथंश्वारम्भ:)॥ ; 


९ 
नावाथ 


( आँ सा० ) जो सर्वेश्वय्येयुक्त परमेश्वर और जो उसके गुण 
` N 


सानुग इन्द्र शब्द से ग्रहण होते हैं ( ओं alo) जो सत्य न्याय करनेवाला 


ईश्वर और उसकी GS में सत्य न्याय के करने वाले सभासद्‌ हैं वे 'सानुगाय 
zs । 


शब्दार्थ से ग्रहण होते हैँ ( ओं सा० जो सब से उत्तम परमात्मा ओर उस- 
के धार्मिक भक्त हैं वे aga वरुण शब्दार्थं से जानने चाहिये (ओं सा० ) |. 


और निकलने से मरण होता दै उनको मरुत्‌ कहते हैँ इनकी रक्षा करनी 
चाहिये | ( ओमङ्भया ० ) इसका अर्थ शन्नोदेवी इस मन्त्र के अये सो 
(at ao ) जिनसे वर्षो अधिक होती ओर जिनके फलादि से जगत्‌ का 
होता दै उनकी भी रक्षा करनी योग्य है । ( ओं श्रि० ) जो सब 


स्रामथ्ये है उसका सदा आश्रय करना 
e 


R है उसकी प्रार्थना ओर उद्योग बिद्या- 
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( ओं वा० ) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेहारा मनुष्य 
अथवा ईश्वर है इनका सहाय ada होना चाहिये (ओं बि० ) इसका अर्थ 
we दिया है ( ओं Ro ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियो से उपकार लेना 
ओर उनको सुख देना है सो मनुष्यजाति का ही कास हे । ( ओं Awe ) जो 
रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हे उनझे भी उपकार लेना आर जो उनको सुख 
देना है इसलिये यह प्रयोग हे ( ओं सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये । ( ओं पि० ) माता, पिता, आचाय्ये, 
अतिथि, पुत्र, LARA को भोजन कराके पश्चात्‌. गृहस्थ को भोजनादि करना 
चाहिये । स्वाहा शब्द का अर्थ Ga कर दिया है । और नमः शब्द का अर्थ 
यह है कि आप अभिमान रहित होळे दूसरे का मान्य करना हे । इसके पछि 
के भागों को लिखते हैं ॥ 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ | | 
वायसानां कृमीणां च शनकर्निवपेद्भुवि ॥ 


अनेन षड्भागान्‌ भूमो दद्यात्‌ | एवं सवंप्राणिभ्यो भागान्‌ विक्षज्य दत्वा 
च तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ ॥ इति वलिवेश्वदेवविधिः समाप्तः ॥ 


भाषाथ 


Sul कङ्गालों कुष्ठी आदि रोगियों काक आदि पक्षियों और चींटी आदि 
कमियां के लिये छ! भाग अलग अलग बांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता 
सदा करना | यह वेद और मलुस्माते की रीति से बलिवैश्वदेव की विवि लिखी । 


अथ पञ्चसोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 


बत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्रेव कल्याणं भवति । ये पूणं विद्यावन्त 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया धास्मिकाः सत्ययादेनशछ्लादिदोषरहिता निल्यश्रमण 
| कारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति । अच्नानेके प्रमाणभूता वेदिकीय- 
मन्त्रास्सन्ति । परन्त्वत्र संच्तपतो द्वावेव लिखामः ॥ 
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TAT विद्वान्‌ बात्योऽतिथिगहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्वयमेनमभ्युदेत्य 
JARANI क्वावात्साब्रात्योदक AA तप्पेयन्त व्रात्य॒ यथां ते प्रियं aaka 
व्रात्य यथां ते वशस्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥ अथर्व ° 
कां lY lao ११। ग्र २। म° १1 at 


भाष्यम्‌ 


( aae ) यस्य गृहे पूरवोक्तविशेषणयुक्ती विद्वान्‌ ( ate: ) महात्तमगुण- 
विशिष्ट: सेवनोयातिथिरर्थादयिस्यागमनागमनयोरनियततिथिनं यस्य काचिब्रिय- 
ततिथिभंवति किन्तु स्वेच्छ्याऽकस्मादागच्छे दु गच्छेच्च ख यदा गृहस्थानां गृहेषु 
प्राप्नुयात्‌ ॥ १॥ (स्वयमेनम०) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रेम्णोत्याय नमस्कृत्य च तं | 
महोत्तमासने निषादयेत्‌। तदनन्तरं पृच्छेद्‌ भवतां जलादेरन्यस्य वा वस्तुन ` 
इच्छास्ति Gag ब्रहि । सेवां कृत्वा तत्प्रसन्नतां सम्पाद्य स्वस्थचित्तस्सन्नेबं / 
पृच्छेत्‌ (Ma कावात्सीः ) हे व्रात्य पुरुषोत्तम | त्वमितः पूर्व क्व श्रवात्सीः कुत्र | 
निवासं कृतवान्‌ (बात्योइकं) हे श्रतिथे | जलमेतद्‌ गृहाण ( वात्य तप्पंयर्तु ) 
अवान्‌ स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्पयतु प्रीणयतु तथा भवत्सत्योवदेशेन 
तत्सर्वाणि मम मित्राणि भ्षवन्तं ( तर्पयित्वा ) विज्ञानवन्तो भवन्तु | ( व्रात्य 
यथा० ) हे विद्वन यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं gaala | यद्वस्तु भव- {| 
त्म्रियमस्ति तस्याश्चां कुरु .( व्रात्य यथा से० ) हे अतिथे | यथेच्छतु भवान |) 
तदनुकूलानस्मान्‌ भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु ( व्रात्य यथा Ao ) यथा झवदि- | 
च्छापूतिस्स्यात्‌ तथा भवत्सेवां बयं gala | यतो भवान वयं च परस्पर 
सेवासत्सङ्गपूर्विकया विद्यावृद्धया सदानन्दे तिष्ठेम ॥ | 


९ 3 
भाषाथ - 


a छल कपट रहित नित्य भ्रमण करने वाः र 
आतोथे कहते हैं । इसमें अनेक वेदिक मन्त्र प्रमाण 


1 ही 
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लिये दो हवी मन्त्र लिखते हें ( तद्यत्येबं विद्वान ० ) जिसके घर में पूर्वोक्त गुण- 
युक्त विद्वान्‌ ( ब्रात्यः ) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य तिथि आवे 
जिसकी आने जाने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात अवे और 


ha 


जावे जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर में प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) 


तब उस्न को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
बेठा के पश्चात्‌ पूछे कि आप को कुछ जल वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो 
सो काहिये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर ओर स्वयं GUAT qs उससे पूछे 


A 


कि ( ब्रात्य कावात्खीः ) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के पूवे कहां 
वास किया था ( ब्रात्योदक ) हे अतिथि ! यह जल लीजिये ( ब्रात्य तर्पयन्तु) 
ओर इम लोग अपने सत्य प्रेम से आप को तृप्त करते हैं और aa हमारे 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों ( ब्रात्य यथा०) 
हे विद्वान्‌ ! व्रात्य जिस प्रकार खे आपकी प्रसन्नता हो वेसा ही इम लोग काम 


x~. 


करें ओर जो पदार्थं आप को प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये (ब्रात्य यथा० ) 
Ria प्रकार से आप की कामना पूर्णे हो बेसी आप की खेवा हम लोग करें | 


जिससे आप ओर हम लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूवेक विद्यावृद्धि खे सदा 
आनन्द में रहें ॥ २ ॥ 


इति संक्षेपतो$तिथियज्ञ! 


इति पंचमहायज्ञविधि: समाप्त 
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प्रार्य्योहेए्य-रत्तमाला 


१-इश्वर-जिसके गुण, कम, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल 
चतनमात्र वस्तु हं तथा जा अद्वितीय, सवशक्तिमान्‌, निराकार, सत्र व्यापक, | 
अनादि आर अनन्त आदि सत्यगुणवाला हे ओर जिसका स्वभाव अविनाशी. 
ज्ञाना, आनन्दा, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु ओर अजन्मादि ह, जिसका कम्म । 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन आर विनाशा करना तथा सवे जीवों को पाप पुण्य / 
के फल ठीक २ पहुंचाना हे उसको ईश्वर कहते हैं ॥ 7 


२-धम्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन भौर पक्षपात- 
रहित न्याय सर्वेहित करना हे जो कि प्रत्यक्षादि भ्रमाणों से सुपरीक्षित और | 
वेदोक्त होने स सब मनुष्यों के लिये यही. एक मानना योग्य है उसको धम्मे 
कहते हैं ॥ 
३-अधम्म-जिसका स्वरूप इंश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात- | 
साहित अन्यायी होके विना परीक्षा करके अपना ही हित करना हे जो आविद्य 


इठ अभिमान कूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेदावेद्या से विरुद्ध 
सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य हे वह अधम्म कहाता है॥ 


४-पुण्य-जिखका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों टर का दान 
णादि सत्याचार का करना है उस को पुण्य कहते हूँ ॥ 


oe ee 
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८६२ शुताब्दीसस्करणस्‌ 


AAAS AOD PIPL EOL AIR AAA 


६-सत्यभाषण-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो ओर असम्भवादि दोषों 
से राहेत करके सदा वसा ही बोले उस को खत्यभाषण कहते हैं ॥ 


७-मिथ्यामाषण-जो कि सत्यभाषण अथात. सत्य बोलने खे विरु है 
उसको मिथ्याभाषण कहते हँ ॥ 


८द-विश्वाप्त-जिसका मूल अथे ओर फल निश्चय करके सत्य ही हो 
उसका नाम विश्वास है ॥ 


&-अविश्वास-जो Aaa से उलटा हे जिसका तत्त्व अर्थ न हो वह 
अविश्वास कहाता है ॥ 


१०-परलोक-जिसमें सत्यविद्या ख परमेश्वर की प्राप्ति हो ओर उस 
प्राप्ति से इस जन्म वा पुनजन्म ओर मोक्ष में Wage प्राप्त होना हे उसको 
परलोक ते हैं ॥ 


११-अपरलोक-जो परल्लोक से उलटा है जिसमें दुःख विशेष भोगना 
होता हे ag अपरत्तोक कहाता है ॥ 


१२-जन्म-जिख में किसी शरीर के खाथ संयुक्त होके जीव कम करने 
में aaa होता हे उसको जन्म कहते हैं ॥ 


१३-मरण-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरार 
त्ते A A aN LN 
आर जीव का किसी काल में जो वियोग होजाना है उस का मरण कहते हैं ॥ 


१४-स्वग-जो विशेष सुख ओर सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त 
होना हे वह स्वगे कहाता हे ॥ 


१४-नरक-जो विशेष दुःख ओर दुःख की सामग्री को जीव का प्राप 
होना है उस को नरक कहते हैं ॥ 


SR विद्या जिप्न ख ईश्वर से लेके प्रथिवीपय्यैन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान | 
होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता हे इसका नाम विद्या ह्‌ ॥ | 


ANN 


ANNAN SANNA 
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१७-आविद्या-जो विद्या खे विपरीत हे भ्रम अन्धकार और भ्रज्ञानरूप 
हे इसको अविद्या कहते हँ 


१८-सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय धमोत्मा विद्वान्‌ सब के दितकारी और महा- | 
शय होते हैं वे सत्पुदष कहा हैं ॥ प Fo 


+ A ` ba bat A M Ne १ 
१६-सत्सडकुसंग-जिश्न करके मठ खे छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती. 


~ 


a ` ALn ` ~ ०७ a Yr ` ८ i 
है उच्च को aag ओर जिस करके पापा में जीव Ga उस्को कुसंग कहते हैँ ।। 


~~ 


२०-तीथे-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, इश्वरोपासना, धमोनुष्ठान, सत्य ¦ 
का संग, AJAA, जितेन्द्रियतादि उत्तम कम हैं वे सब तीथे कहाते हैं क्योकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥ 
६१-स्तुति-जो इंश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण 


x 


A a A 
आर सत्यभाषण करना हे वह स्तुति कहाती है ॥ 


३२-स्तुति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणबाले पदार्थों, ; 
में प्रीति होती ह यह स्तुति का फल BET ह ॥ $ 


२३-निन्दा-जो मिथ्याज्ञात मिथ्याभाषण झूठ म॑ झम्रहादि क्रिया È 
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना हाता ह वह निन्दा 
। 


२४-प्राथेना-श्रपने पूण पुरुषार्थ क उपरान्त उत्तम कर्स्मा की सिद्धि 
लिये परमेश्वर वा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्राथेन 


aij pia ar IRE SIE LEBEL 


२६-उपासना-जिससे ईश्वर ही के आनन्द 
; मग्न करना होता है उसको उपासना कहते हँ | 
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८६४ शताब्दासंस्करणम्‌ 


७ नणुणापासना शब्द; स्पश, रूप, रख, गन्ध, संयोग, वियोग 
हलका, भारी, अविद्य', जन्म, मरण ओर दुःख आदि गुणा से रहित qe 
सात्मा का जानकर जो उसका उपासना करनी है उसको निर्गुणोपाखना कहते è ll 


२८-सगुणापासना-जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य आनन्द) 
सवव्यापक) एक सनातन AIST, सर्वांधार, सवेखासी, सवोनियन्वा, सर्वान्त 
यामा, मंगलमय, सवानन्दप्रद, सवोपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, न्यायकारी, 
दयालु ANT सत्य गुणा स युक्त जानके जो इश्वर की उपासन! करनी हरसा 
सगुणापासना कहाती हे ॥ 


२&-मुक्कि-अथोत्‌ जिससे सब बुरे काम और जन्म मरणादि दु:खसागर 
छटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख दी में रहना है बह मुक्ति 
कहाती हे ॥ 


ASN ८ 
२०-स्रुक्क के साधन-अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना का करना, धमका आचरण आर Gey का करना, सत्सग विश्वास 
NASI सत्पुर्षा का सग sre प HSE सब अच्छ कामा का करना 


तथा सब दुष्ट कमा ख अलग रहना हे ये सब ga क साधन कहाते हू ॥ 


२१-कत्ता-जो स्वतन्त्रता से कर्मों का करने वाला हे अथात्‌ जिसके 
स्वाधीन सब साधन होते हॅ बह्‌ कत्त कहाता हे ॥ 
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आपस्येदिश्यरत्नमाला ८३५ टु 
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३५-साबारण कारण-जेसे कि दण्ड आदि और दिशा आकाश तथा 
प्रकाश हें इनको साधारण कारण कहते हैं ॥ 


|: 
} 
| 
। 


७ ae 
३६-कार्य्ये-जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थूल होके काम में 
आता हल अर्थात्‌ जो Hi ने % योग्य है वह उस कारण का कार्य्य कहाता ह il || k 


बै ७-सृष्टि-जो BW की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष | 
he 


ar 


अनेक AST कार्यरूप होकर वत्तेमान में ब्यवहार करने योग्य होती हे वह. टॅ N 
ais कहाती है ॥ ee | 

-जाति-जो जम्म बन्ने ले के मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्याकियों | | 
में एकरूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकव अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व ओर वृक्षा 
समूह हँ वे जाति शब्दाथ श्र लिये जाते हे ॥ 


३&-मन्नुष्य-अरथात्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करे | 


OOOO AAR AAR AAAI 
- 


नाम मनुष्य है ॥ 


N 


४०-आय्यै-जो Agama धर्मात्मा परोपकारी खत्यविद्यादि गुण 


> ry La 1! य्य 
बोर srnjad देश में सव दिन से रदनेवाज्े है घन को आ 


yraa देश-द्विमालय, विन्ध्याचल, fg नदी ओर 
नदी इन चारों के बीच आर जह्दातक उन का विस्तार हे उन के 


दश हे Sag नाम आय्यावत्त & ॥ Fe 


४२-द्स्यु-अनार्‍ये अर्थात्‌ जो नाडी आय्या क रू 


स प्रथक्‌ डाकू चोर (GAD जा! कि दुष्ट मनुष्य ह व 


छ ३-वश्‌-जो गुण ओर कमा के योग 
शब्दार्थ स्र लिया जाता हे ॥ 
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शताब्दासंस्करणान्र्‌ 


DPD DIDI DEAD AR ADP AB ५१५९. 


OO nn, 


INSIPID AAR ARORA AAA Are 


४५-आश्रम-जन में अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों झा ग्रहण और 
श्रेष्ठ काम किये जायं उन को आश्रम कहते हैं ।! 


| 
| 
Loo |. ४६-आश्रम के भेद-जो साहियादि शुभ गुणों का अहण तथा जितेन्द्रि- | | 
3 यता से आत्मा और शारीर के बल को बढ़ाने के लिये ब्रह्मचारी, जो सन्तानो- | 
O i त्पात्ति ओर विद्यादि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिय गृहाश्रम, जो वचार | | 
| के लिये वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिये सन्यासाश्रम होता 2a; ¦ 
चार आश्रम कहाते हैं ॥ | 
४७-यज्ञ-जो अग्निद्योत्र खे ले के अश्वमेध पर्य्यन्त बा जो शिल्प sq- 
O | वहार ओर पदार्थ विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिये किया जाता है 
' ¦ Sa को यज्ञ कइते हैं ॥ 


e w 


š c ` an A ~ 

४८-कमे-जो मन इन्द्रिय ओर शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है 
{ ` A, दी 
वह कर्मे कहाता हे शुभ अशुभ और मिश्रमेद से तीन प्रकार का हे ॥ 


४६-क्रियमाण-जो वत्तेमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कृहादा है॥ 


५०-सञ्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उस को 
साऽचत संस्कार कहते हैं ।। 


|  ४९-प्रारूध-जो पूरे किये हुए कमा के सुख दुःख रूप फल का भोग 
i किया जाता है उस्रको प्रारब्ध कहते & ॥ | 


RN 2 © ~ 4 
£ k  ५२-अनादि पदाथ-जो ईश्वर जीव और सब जगत्‌ का कारण है ये | . 
तीन स्वरूप खे अनादि हैं ॥ | 


Fx En 


es, 


वाह से अनादि पदार्थ-जो काय्यै जगत्‌ जीव के कमै ओर जो 


वियोर [हे तीन EGEN k EN 2 
वियोग है ये तीन परंपरा से अनादि हैं ॥ 
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के लिये मन) शरीर, वाणी आर धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है उस को 
पुरुषाथ कहते हैँ ॥ 


e 
N 


४६-पुरुषा्थे के भेदू-जो SA वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त का अच्छे 
N i 


प्रकार रक्षण करना, UAT को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्याविद्या क 


उन्नति में तथा सब के हित करने में खचे करना हे इन चार प्रकार के कर्मा 
को पुरुषार्थ कहते हैं ॥ ; 


५७-प्रोपकार-अथांत्‌ अपने सब सामध्यं से दूखरे प्राणियों के सुख | 
होने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कहाता 


क 


४८-शिष्टाचार-जिस में शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों 
त्याग किया जाता हे वह शिष्टाचार कद्दाता द ॥ 

४६-सदाचार-जो सट्टि स लंके आज पयन्त सत्पुरुष। का वदाक : 
चला आया हैँ कि Ga में सत्य का ही आचरण आर असत्य का 
किया है उस को सदाचार कहते ह ॥ 

६०-विद्यापुस्तक-जो ईश्वरोक्क सनातन सत्य विद्यामय चार वेद ह 
विद्यापुस्तक कहते ह ॥ 


६१-ग्राचाये-जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराक सब विद्याओं 
देवे उस को आचाय्य कहते ह ॥ WB 


GVEA वीयेदान से लेके भोजनादि कराक पालन करता 
पिता को गुरु कहते हैं और जो अपने 'सत्योपदेशा 


a 


भी गुरु अथात्‌ आच 


अन्धकार मिटा देवे उसको 
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|| ६९४-पथ्चायतनपूजा-जीते माता, पिता, आचार्य्य, अतिथि और परमेश्वर 


७. २ ` A A > 
[ जो यथाय ग्य सत्कार करके प्रसन्न करना हे उख झो पञ्चायतनपूजा 
कहते हुँ ॥ 


६५-पूजा-जो ज्ञारादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना है उस को 
L | पूजा कहते हैं ॥ 


९६-अपूजा-जो ज्ञानादि wee जड़ पदार्थ ओर जा सत्कार के योग्य 
नहा ह उसका जा सत्कार करना हे वह MENT कहाती हे ॥ 


६७-जड़-जो वस्तु ज्ञानादि गुणा स्रं रहित हे उसको जड़ 3 a ॥ 
६८-चेतन-जो पदार्थं ज्ञानादि गुणों से दुक्त हे उसको चेतन कहते हैं ॥| 
९६-भावना-जो जेसी चाज हो उस में विचार से. dat ही निश्चय करना 


कि जिसका विषय भ्रमरहित हो sar wa को वेखा ही gam लेना उसको | 
भावना कहते हैं ॥ 


७०अभावना-जा भावना खे उलटा हो अर्थात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 


श्य मान लेना ह जसे जड़ मं चतन आर चतन म जड़ का निश्चय कर लेना 


नि 
है उसको अभावना कहते हैं || 


। | १-पशिडत-जो सत्‌ असत्‌ का विवेक से जाननवाला धम्मात्मा सत्य- 


. | वादी, सत्याश्रेय, विद्वान्‌ और सब का हितकारी है उसको पण्डित कहते हैं ॥ 
| २ सूखे-जा अज्ञान, इठ, ढुराम्रहादि दोषसहित है उच्च को मूख | 
= | कहते हैं॥ 


EN A po 
७२३-ज्येष्ठकानेष्ठठ्यवहार-जो बड़ आर छोटा स यथ!योग्य परस्पर मान्य ।) 
करना है उसको ज्यष्ठकनिष्ठव्यवदार कहते 


= a ४७ पक, सवे Leas 
___ ७४-सवोहेत-जों दन, मन और धन से सब क॑ सुख बढ़ाने में उद्योग 
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¢ 


००००, ee ~ 
PAD AALRR ARIANA RA 


७३ antan- स्वासा का आज्ञा के विना किसी के पदार्थ का : 
EN S SA 
करना है बहू चारी शोर उसका छोड़नः चोरीत्याग TRIT है ॥ 


a A 
७९-व्यमिचारत्याग-जो अपनी जरी के बिना दूसरी खी के साथ 


A A ~ 
9 


थ A AC 
तवा साथ भी वाय का अत्यन्त नाश करना और युवावस्या 
~ ५७ A १ 
क विना विवाह करना हूँ यह व्यभिचार कहाता है उसको छोड़ देने का 
नाम व्यभिचारत्याग हे ॥ 


A ` = 
७७-जीव का खरूप-जो चेतन अल्पन्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख 
A ४९ `S A 
आर ज्ञान गुणबाला तथा नित्य हे ag जीव कहाता है ॥ 


७द-स्वभाव-जस वस्तु का जा स्वाभाविक गुण है जस कि आग्नि में 
रूप ओर दाह अथोत्‌ जबतक वद्र वस्तु रहे तवतक उसका वह गुण भी नहीं 
छूटता इसलिये इसको स्वभाव कहते हैं ॥ 


७६-पग्रलय-जो कार्य जगत्‌ का क्वारणरूप होना अर्थात्‌ जगत्‌ का करने- 
वाला ईश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक काय्यों को रचके 
यथावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता है दका नाम प्रलय हे ॥ 


८०-मायावी-जो छल कपट स्वाथे में ही प्रसन्नता दम्भ अहङ्कार शठ- 
तादि दोष हैं और जो मनुष्य इसे युक्त हो ब मायावी कहाता है ॥ 


८१-आप्त-जो Bale दोषराहत, AFA, विद्वान्‌, सत्योपदेष्टा सब पर 
कृपाद्ृष्टि खे adaa होकर झविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के 
आत्माथों में विद्यारूप सूय्ये का प्रकाश खदा करे उश्चको आप्त कइते हैं ॥ 


८२-परीक्ञा-जो प्रत्यक्ष'दि आठ प्रमाण वेदविद्या आत्मा की शुद्धि आर 
सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निश्चय करना है उसको 


2 | कहते हैं ॥ 


SEO 


SS 


~ 
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८रे-आठ ग्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ge ta, 'थोपत्ति, 
SERA आर अभाव ये आठ प्रमाण हैं, इन्हीं खे सब सत्यासत्य का ययावत 
निश्चय मनुष्य कर खकता है || 


la ` 
<८४-लक्षण-जिसस जाना जाय जो कि उस का स्वाभावि गुण है जैसे 
AN os <$ F 
कि रूप से अग्नि जाना जाता È इसको लक्षण कहते हैं || 


१ 


८९-प्रमेय-जो प्रमाणों से जाना जाता है जैसे डि 
श्रथ हे `A fess A A | A 3 दु है E we i ae $ 
ह जा कि इन्द्र्यो खे प्रतीत होता है उसको प्रभेय कहते हैं ॥ 


८६-प्रत्यक्ष-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के are AR इन्दर 
मन $ निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता है उस्ने प्रक्ष Š N 
CONTER पूर्वे दृष्ट पदार्थ के एक oe को प्रत्यक्ष देख के 
पश्चात्‌ उस क अदृष्ट अङ्गां का जि 
स यथावत्‌ ज्ञान होता है उसको 
हः होता है उसको अनुमान 
zas L 
= उपमान-जस कित्ती ने किसी से कहा डि गाय के तुल्य नील ग 
होती हे ऐसे जो उपमा se 
स साइश्य ज्ञान होता हे उस को उपसान कहते हैं ॥ 


८९-शाब्द्-जो पूर्ण आप्त परमेश्वर आर 
र्‌ श्या देश है 

को शब्द भमाण कहते ह ॥ प मडुष्य का उपदेश हे उसी 

&०-ऐतिहा-जा शब्दप्रमा 


णक अनुकूल हो जो [ 
लेख न हो उसी को ऐतिह्य ( "उस मोर = 


UM) कहते हैँ ॥ 


&१-अथापत्ति-जो 
उसको अथोपत्ति कहते हूँ | 


एक 
बात क कहने खे सरी बिना कहे समझी जाय 
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enna 7००८०५८००० 
&२-असाव-जेसे किती ने किसी से कहा कि तू जल लेआ sa ने 
agi देखा कि यहां जल नही है परन्तु जहाँ जल दै वहां सवे ले आना चाहिये 
ga अभाव निमित्त खे जो ज्ञान होता हे उसे अभाव प्रमाण कहते हैं ॥ 


PARAL! 


&€४-शास््र-जो सत्य विधाओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिघ्र करके | 
मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो उस को शास्त्र कहते हैं ।। लक 


&५-वेद्‌-जो इंश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक्संहितादे चार पुस्तक | || l 
हैं जिनं से मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता हे उन को वेद कहते हैं ॥ | 
8६-पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ares ऋषि मुनिकृत सत्या- । 
ages हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंखी कहते R I ॥। 


| 


= 
छ. 


i 


&७-उपवेद-जो आयुर्वेद वेद्यकशास्र, जो gi शस्त्राखविद्या, राज- 
धम्भे, जो गान्धवेवेदं mana और अर्थवेद जो शिल्पशाख्न हैं इन चारों को |. 
उपवेद कहते हैं ॥ | 


६८-वेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष | || 
च 
wrt सनातन Ue हैं इनको वेदाङ्ग कहते हैं ॥ 


88-उपांग-जो ऋषि मुनिक्कत मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य 

ओर वेदान्त छः aa हैं इन को उपाङ्ग कहते हैं ॥ 

१००-नमस्ते-में तुम्हारा मान्य करता हूं । 
वेदरामाङचन्दरेऽनदे विक्रमाकेस्य भूपतेः | 
सितसप्चम्यां सोम्ये ~ 

नमस्ये Í सौम्ये पूर्तिमगादियम्‌ ॥ १ 


श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यज्ञी के १६३४ के संवत्‌ गे 
महीने के शुक्लपक्ष सप्तमी बुधवार के दिन : 
सरस्वतीजी ने आर्य्यंभाषा में सब 
अय्य दवश्यरत्नमाला ' 


LE 
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१--सव सत्यविद्या ओर जो पदा्थविया से जाने जाते हैं उन सत्रका 
आदेमूल् परमेश्वर है | 


२-इश्वर साच्चिदानन्दस्वरूष) निराकार, TAMIA, न्यायक्रारी, - 
द गालु, अजन्मा, अनन्त) निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सवेश्वर, TIT, सवान्तर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र ओर सारिकत्ती हे | उसी की उपासना करनी योग्य है । 


३ वेद्‌ सत्यविचाओं का पुस्तक हैं| षेद का पढ़ना पढ़ाना ओर | 
सुनना छुनाना सत्र आय्याँ का परम धम हे | 


535 3९ ११” 


RP 


a ee हण करने और असत्य के छोड्ने में सर्वदा उत रहना हना 
चाहिये । डी | 


LR >. 


EAS gf 
a 
s 


` १-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य | 
| ओर असत्य को विचार 
करने चाहिये | pn 


| ९- संसार का उपकार करना इस समाज का भुख्यं उद्देश है अर्थात 
ae शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | . 


--सब से AARE धर्मानुसार, यथायोग्य वर्चना चाहिये । 
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